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गंथसमप्पणं 


सिरित्रिमलेकत्रिरइय एये पठमचरिय अश्महंतं । 
जेणं पसिद्धिपहमाणियं खु बहुणा पयत्तेण ॥ १॥ 
मन्ने पुज्वभवब्भत्थभरहमभारइमहापसाएणं । 
जम्मंतरसकारा पच्छिमदेसुब्भवेणं पि ॥ २॥ 
जेकोबिनामबंतस्स तस्स ब्रिउणो ठियस्स परलोए | 
वरबोहिछाहआसीसपुव्वय पृण्णत्रिजओं है ॥ ३॥ 
अप्पेमि पठमखंड नाणुज्जममेत्तपेरिओ संतो । 
पउठमचरियस्स एयस्स, भहय॑ होठ सब्वस्स ॥ ४ ॥ 
चउहिं कलावये । 
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अथसमपण 


आचार्य विमल्सूरिविरचित अतिमहत्‌ पउमचरिय का सम्पादन 
अतिपरिश्रम से डो. जेकोंबी ने किया था । वे पश्चिमदेश (जमैनी) में 
उत्पन्न हुए थे फिर भी पूर्वभव में अम्यस्त भारतीयविधा के प्रसादरूप 
जन्मान्तर के संस्कार से वे इस महत्‌ कार्य को सम्पन्न कर सके थे 
ऐसा मानता हुआ, उन के मात्र ज्ञानोचम से प्रेरित हो कर मैं 
पठमचरिय के इस दितीय संशोधित संस्करण के प्रथम खंड को 
स्वगेस्थ श्रीजेकेवी को श्रेष्योधिकाम का आशिर्वाद दे कर समर्पित 
करता हूँ । | 

सब जीवों का कल्याण हो | 


मुनि पृण्यविजय 
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पछपाबर बातें कछोतं ए७०टाइएव िसुंवालए 


सम्पादकीय किश्ित्‌ 
बिद्ृदर डॉ० हर्मन जेकोंबीदारा सम्पादित पठमचरियकों हमने “संघवी पाडा जैनज्ञानभंडार-पाटण” गत क्रमाहू ३७१ 
की सं. १४५८ में लिखित ताड़पत्रीय प्रतिके साथ आजसे करीब ४५ वे पूवे मिलान करके रखा था। इसके बाद हमारे 
अपने संग्रहयत दो कागजकी प्रतोंक साथ भी मिलान किया था | इस तरह इन तीनों प्रतिओंके आधारपर डों० जेकॉबीके 
सम्पादनका संशोधन “अत्यन्त! ऐसा सक्लेत करके पाठभेदोंकी नॉध लेकर किया था, किन्तु उस समय हमारी यह कल्पना 
नहीं थी कि हमें इसका पुनः सम्पादन करना होगा | अतण्व हमने पाठमेदंकि साथ प्रतिओंके सक्केतकी नॉध नहीं रखो 
थी | किन्तु सक्लेत न होनेके कारण संशोधनमें कोई क्षति नहीं रहेगी, ऐसा मानकरके जब प्राकृत टेढट सोसायटीने इसे शीघ्र 
प्रकाशित करनेका निणेय किया तब हमने अपनी संशोधित मुद्रित प्रति दे दी और उसका मुद्रण भी समाप्त हो गया | 


इसके बाद “श्रीजिनभद्रसूरि जैन ज्ञानमंडार-जेसलमेरःकी वि० १३वीं शताब्दिमें लिखी गई ताड़पत्रीय प्रतका पता 
लगा, तब हमें माठुम हुआ कि इस प्रतके उपयोगके विना “ पठमचरिय” का सम्पादन पृण्णशुद्विकी इशिसे अपूर्ण ही रहेगा, 
अतण्‌व श्रीनगीनभाईको जेसलमेर भेजकर उक्त प्रतिसे पठमचरियका मिलान करके पाठमेदोंकी नोंप के छी गई । 


अब उन पाठोंमेंसे जो मूलमें ही देने योग्य हैं और जिन पाठोंक्ी शुद्धि इस प्रतिके पाठोँंसे होती है उन सबकी 
सूचना दूसरे खण्डमें परिशिष्टके रूपमें दे दी जायगी तथा पूर्वोक्त तीनों प्रतेकि भी पाठान्तरोंका विवेक परिशिष्टोमें दे दिया 
जायगा । 


इतना हो जानेसे यह सम्पादन पूणे होगा । इस कायेमें तथा पउमचरियके विविध परिशिंष्टोंके कार्येमें अतिविलम्न 
होगा, ऐसा मानकर प्रस्तुत प्रथम खण्डका प्रकाशन रोक रखना हमने उचित नहीं समझा है । 


इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद हो जानेसे अभ्यासिओंको इसके समझनेमें भी सुविधा होगी । 


हमारे निजी संग्रह, जो आज श्रीलाठभाई दलपतभाई भारतीयसंस्कृतिविधामन्दिरअहमदाबाद को समर्पित है, की जो 
दो हस्तप्रतिभोंका यहाँ उपयोग किया है इनका परिचय यहाँ दिया जाता है--- 


१, श्री. ला० द० भा० संस्कृतिविधामंदिर-अहमदाबादके हस्तलिखित भ्रन्थसंग्रहमें इस प्रतिका क्रमाइु २०८५ है। 
प्रतिके अन्तमें लेखनसंवत्‌ नहीं है फिर भी आकार प्रकार और विशेषतः लिपिके मोड़से प्रस्तुत प्रतिका लेखनसमय विक्रमकी 
१६वीं शतीका उत्तरारु कहा जा सकता है। प्रतिकी लिपि सुन्दर और सुवाच्य है, स्थिति भी सुन्दर है। कुछ १९७ 
पत्रात्मक इस प्रतिके आय १ से ९ तथा २६, ३४, ३२७ और ८१ बाँ पत्र मिलके कुल १३ पत्र अप्राप्य हैं। प्रत्येक पत्रकी 
प्रत्येक पृष्ठिमें १६ पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्तिमें ५६ से ६० तक अक्षर हैं। प्रत्येक प्रष्टिकी मध्यस्थ चार पंक्तियों के मध्यभागका 
चतुष्कोण भाग लेखकने रिक्त रखा है। ये मध्यस्थ चार पैंक्तियोंमें ५३-५४ अक्षर हैं। लम्बाई चोड़ाई १०३ » ४३ इंच 
प्रमाण है । ग्रन्थ पूर्ण होनेके बाद “ ग्रन्थामं १०५५० सर्वेसंख्या ॥” इतना ही लेखकन लिखा है । अतः लेखक को कोई 
जानकारी नहीं मिलती । ' 


२. श्री ला० द० भा० संस्कृतिविधामन्दिर-अहमदाबाद-के हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह में प्रस्तुत प्रतिका क्रमाइ 9१७८ 
है। २१९ पत्रात्मक इस प्रतिके ६९ से १२८ पत्र अप्राप्य हैं। प्रत्येक पत्रको प्रत्येक प्रष्ठिमें १५ पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक 


२) 


पैक्तिमें कम से कम ५० और अधिकसे अधिक ५८ अक्षर हैं। श्रत्येक प्रष्ठिक मध्यभागकी पांच पंक्तिओंके बीचमें लेखकने 
अष्टकोण भाग रिक्त रखा है। ऊपर निर्दिष्ट (कमाइ-२०८५ वाहू।) प्रतिकी अपेक्षा यह प्रति अशुद्ध है। लम्बाई चोड़ाई 
१०३ »८ 9३ इंच प्रमाण है। लेखककी पुष्पिका इस प्रकार है--“ अक्खर मत्ता बिंदू जे च न लिहियं अयाणमाणेणं । त॑ 
खमसु सन्वमहं( मह सब्बं ) तित्थयरविणिग्गया वाणी ॥छ।॥ झुर्भ भवतु ॥ श्रीसंघस्य श्रियो ३: (5स्तु)॥ संबत्‌ १६४८ वर्षे 
वहशाष बदि ३ बुधे उ (ओ) झा रुद्र लिखित | लेखकपाठकयोजेयोछस्तु ॥” 


भारतीय दशेनोंके ग्भीर अभ्यासी श्री पं. दलूमुखभाई मालवणियाजौने प्रस्तुत प्रन्थका साथन्त समग्र प्रंफवाचन करके 
सहयोग दे कर हमारा श्रम हलका किया है एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देता हैं । 


चैन्रकृष्णा १३ ता. २-४-६२ 
छनसावाडा, मोटी पोल के सामने 
जैन उपाश्रय, मुनि पुण्यविजय 
अहमदाबाद - र 


[छ70009८ां005 : एि. १. ं. दिजीटबताएं 
सम्पादकीय किश्वित्‌ | 
प्रन्थानुक्रमो विषयानुक्रम्ध । 


#िकताएंएा9 छचवते (०कल्टॉंठ्एड ६० 8 जिध्ठत॑एटऑ०ण 


“पउमचरिय प्रथमविभागस्य विषयानुक्रमः 
१ सुत्तविद्वाणो नाम पढमो उददेसो । १. ७ 
२ सेणियचिताविहाणों नाम बिइओ उद्देसो। ८-१८ 


बोरजिनजन्म, सुरकृतो जन्मामिषेकश । ९ 
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ध्यारांरए( प्र्वाएणा एफ ० पाबई ० एडगादएं बावे ऊद्या।ए फ़्ताठज़ड 506 शिप्राएड 0 धार राणा द्वावय एक्ान ता 
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जुष्याब प्रारंधातगा कज़ाढ्कअरलव पर पाए एशावाब्दाया एक. 

(7) 26 7फबबाद।0ढ8 726265कनबताए ६8९ (07508 तू हाह उहक्काक(ोकरयंप्ढ : 

( घ5 7600व९एव 9४४ शाधाबरॉमनन्‍्छ ता गांशाइटा[ 5 85 0ें]095 : ) 

पृपाढ ए:पफराए-एपप्ा एम सगठ गा वाह छिएा ण 8 ॥ैं5६ छा प्रणभाए5 पाएं जत5ठ फापतेटते तएजाव0 इछट्रप्रोध्न 

डाएट2९5ड707 ॥09 ९४टीछ' 60 गांड वींइटांफ़ट," ]0 एड जिक्र वे 9छ गर्व कैग्राव्रशारओ 0 गिवेशोंगों उक्पाणा॥ री 


बशताव ॥ कक फक्रांड वंबशंजेए,. ॥ उलहत्रा8 दात्एज: 90 एलाशब्राणाड रण ए6ण्फी8 पाताड़ी ॥ उप्चटट८5507 ० '50॥778"4, 
एमए छग5 प्रींड हुक्रावे-स्वटीहएए गापे एफ 5 गांड सालीटा,. बिल 60१ए०5०व ॥ींड लकांए, 530 एल्का5 प्रापशि 2 








. त्ामावलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सब्बं । 
घोच्छामि पठमचरियं, अहद्याणुपुन्बिसमासेण ॥ १. 
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एतोहि. विमलेण सुत्तसहिय॑ गाद्ानिवद्ध क्य॑ ॥ ८०४० 8, ५७. 02. 
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, पंचेव ये वाससया, दुसमाएं तीसघरिससंजुत्ता । 
थीरे सिंद्धिमुवगए, तओ निबद्ध इम॑ चरिये॥ 027० 8, ४. 03. 
४००, राह नामायरिओ, ससमयपरसमयगहद्दियसन्भावों । 
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एंग्राब्मांबचक्कां, 70 वै07%,]१2॥6६(९४ धरा 5शा(ग्राटा( 0 $]परष्ठव्रा४, रक्त, ंच्ायाए ज्ञाप॑ नील इशातगाशाड ॥ 
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6 505 (६0० पा शाप्राटांधाणा) 6 १09 ॥6 दावे घ८९९फ॒छाए७ ण ]थोपडपा, 


ाणशरगडपत'5 559९ 5 एटांए वात गीपएगा। 200, तक्म०एश' वरलटहडबाए, णिलशपर,.._ फट एपज्ाक एणांगा रण 
पाल जण[५, थॉपि०पह़ा। 00 तजञांडट वाफएणागा, ग्राणोएए5 साशाएंए व। त्ब्पाह, छा धा6 896 रण फरांड छएणरधंग) 0 86 
छ0६ 00 5 तृणा(6 डंगाफ़ौ ढ070 ९४५5७, ॥॥ 06 6०४5९ ए गींड 000 जोशा ॥6 600505 40 हांएट एणलांए १९१८ ए॥०ाड- 
(७6 ९०76 0058 ०णाफगर४ंए6ए ॥ण8 ००7ए०ए45 ऐप (९ए दाठ 70 वंला।६ 00 प्रातशडकागप. 


'एाफाडाब्बदा। (6ए०6८5 06 एछहुएुड़ 0पा छत | ०0) 0 335. छ8९5१ ६0 उ्शगगाड् ताढ जिलस-टह्रा/एफाते 06 (06 
छाएलांफ़णं ग्रशा्राए९,.. पफ्ांड ढलागांगए वढ्वा-अटॉड गज वींड धालां। #8 8 #ठतफन-णोट,.. जिए वाइटाशाह९5 (0 एप: ० ॥॥6 
807 977 ७१ाड ॥077ए ]6हुलापेंडाए 50065 दापे 7णात्रग९ <फ़ांहएपेटड ; 5096 06 ताल, ९, 8५ 06 शुओआंक्रणपेरढ ० िद्वाग- 
ब08]8 घाव 'एंश्लश्ाइएर०, छा गापेर्ट्व तुणा[४ एटा पिं,. गिर दोशात व धार लाव ता गंड चण;. धाब। परांड टी एव 
5 'एडप्ववाबनबाए पीता पर्ा।' जावे 'मैएतादावबल्छा शंशोल्का गरंगिवेवाय-तीयाए. गांड लगा॥ 5 फ्तांणीए 
पड घ्यावे [९0706 85 (06 ॥शाह8 ए88४ ए ९ एण।: 5 70 [जा८ क्ापे टाब6 एव घाएज़ड परबाएं प्रा।ाग्रे्तांतंट ड़ छापे 
विणआाड,* [०० मंहतए करेष्टाएड३ प्राबा, वीर ज्ण। (५ सएए वीएशाएए जरावाशा, गे था था5३ ल्कांए 857,.. एवए०- 
पबर8897 [9098 0 8705070 [पर)ए८ ६०0 शांणद्रं६ ४४([०॥०ण5 : 


जारिसय विमलंकों विमर्ं को तारिसं लह्दइ भत्थ॑ 
अमयमइय॑ व सरसं सरस॑ चिय पाहर्य जसर्त ॥--रिप्रश्शैंवड शा 6, 


बरग्मा8 गराह 0०गण्रींघिरा। प्राशा॥॥5फा पंटदा।ए ५९४६:४९५. 


32, मार ए0र 0०7 परशारई ए4008८प्र0रार/8 : 
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'एंजाणबडा ०85 0० वेलीए९  शंधिल एव ण 8 १4॥89057.. #ैएणाड प्र व[ुधा।& ४४४०३, [88९७६ 5 जो ए 
6 गिछ 40 वेद ऐणएद्ान ढाव गैबप्कृपादत8,. 5895 ॥6९३ | शाण। दढइटांफैट प8 वरद्मा०ध४० ता शछंदाए-766 
गारंशा। एश8०ण5, एड,, ध6 (24) एवाप्राक्यायप्पा55, (08 (2) एाब8एकातत5, (9) छ&॥40९ए४७, (9) 474॥४-८०॥४६7४एकक/ त5 
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. एतदुपपुराणानां लक्षण च विदुु धा: | महताश्व पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥ 
सश्क्षापि विसृश्शिचेत्‌ स्थितिस्तेधाथ पालन । कमंणां घासना दार्ता चामूनाभ्च क्रमेण च ॥ 
घर्णन॑ भ्रल्यानाण्च मोक्षस्य च निरूपणं । उत्कीतन हरेरेब देवानां च प्ृथक्‌ प्थक्‌ ॥ 
दशाप्रिक लक्षणथ महतां परिकीर्तितम्‌ । संख्यानशव पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥ 
>-हएशुभ्रणगर्राधा॥909, (0. 3, २५, 6-0, 
दतण/्व-छा टुब्णभं9-ेर ॥04 97509 ]:6ए946 ॥707005 6 - 60 (0फ205 एण & ैथाइफुफवै09 88 0]0ए95 : 
अन्न सर्गो विसगंथ रथानं पोषणभूतयः । मन्वन्तरेशानुकया निरोषों मुक्तिराश्रयः ॥ . उच्थावा॥ ॥, 4077799 0, ९. ] छत 
सर्मोष्स्याथ विसर्ग्ब शत्ती रक्षान्तराणि थ। वंशों वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ 
द्शमर्लक्षगैयुक्त पुराषं तद्दिदों विदु:। केचित्पश्नविष॑ श्रद्मन, महद्ल्पन्यवस्थया ॥ 50078 ज], /9॥9४89४9 2, ए₹०« 
9.40 
4. तीर्थबेशामपि चक शां हलिनामर्धचक्रिणाम्‌ । त्रिषष्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तदूद्विषामपि ॥ 
पुरातनं पुराण स्यात्तन्महस्महदाश्रयात्‌ । महद्धिरुपदिष्टत्वात महाश्रेयोअ्लुशासनात्‌ ॥ 
कवि पुराणसाधित्य प्रदृतत्वातुराणता । महत्त्वं स-सहिम्नेव तस्येत्यन्यैनिस्च्यते ॥ 
मद्दापुरुषसंयंधि अद्दाभ्युदयशासनम्‌ । महापुराणमाम्नातमत एसन्मइर्षिमिः॥ 44एपरा४०० -20-23. 
3. ऋषिप्रणीतमाष॑स्यात्‌ सूकत॑ सुनृतशासनात्‌ । धर्मानुशासक्षाच्चेदं धर्मशाजमिति स्मृतम्‌ ॥ 
4. इतिहास इतीष्ट॑_ तदिति हासीदितिभ्र॒तेः । इतिदृत्तमयैतिहामाम्नायश्रामनन्ति तत्‌ ॥ 
पुराणमितिद्दासाख्यं यरप्रोधाच गणाधिपः #ठाएप्7द०० ). 24-25, 
दैवाएप्ल०छन !, 265 
5. 56६ एफएब्तेभाप्ा'ड फेोप्रफणाद09 (००९० छए 07: ?, .., ४७6४४) ४ण,। (9 9) 


नकुप्ए एठतारश 0ए "लछ ए#0080988॥९४8 : 27 


नुफाढ मद्रादेप १९कफंपक ह॑ 75202 (ण 'चैंबबफएए दा)8) 5 - धजजों८४णर गौर 9079 ६0 006 तणएे रण चयन 
807... धि6 हए०ढ१४ 0 ४९एला 60798 (ड00]९००४, [0फञॉ25) ४३ ०णाडतप्रंगहु. वंड एफ टाबगंए० एंड, (() 7॥९ रंथ्ता॥ 
गाए ० 6 एप्राएश82 जछगरंटा) |ब5 7०ए2 28४९१, (2) 76 गांहां) रण 78 १एचब56७, 3). रिक्वाग 5 १९ए४(प76 ॥0 76 
िच्ई, (() भजीब्ा 2लज़व्शा रिभव्वात॥ डएवे सिर, (5) 76 छाती ० [.+ए६ छापे 8॥0॥, (0) 706 [/टए0णा ॥0/॥ 
छण१9 छवंडालाठ९, कगत (27) 76 एश्वां०ए०छ ७४४९१९०९३ (9850 88 जशी 7४ पिएःछ)-!. 0प्रा ० प्राह५४ 98एश॥ ०708, रिव78 8- 
06:7०: (0 ऐ78 गिल्डं, (6 ज़था ए2सल्शा रिदवा॥ बाते रिव्फ्चा॥ बाते पाल आधा ्ं [8९७ छाते (एहं॥ (है) का 
एथटणोंछा (0 8 रिवपा&-०0४0 ० शिणद्वा8&.,.. प॥8 एशाकंजंगडू णिपा 0०908 ६86 रण 8 इशाशक।) €िपए९5 वा॥धाहएंशएएड्र 
पुणंए० एवाइत05,.. 6 डपवए ण॑ पार ०णाॉशा। ण॑ पार एमच्रागबलाधांए॥ 7९ए2घ3 दब 0 द0०779९5,- परा0एडए फांशीए, (6 
|र०४ ण॑ 6० शाएबाब5 रिकृक०0०,. तैवपबादए8, फैपपान्परशाएक् प्यादे ्रैधाइसाओ, बापे छा प्राए 50एटाशंड्रा 7प्रघ& 
80608, 58878 कप पाक्टत७, 7९8४4९७ एरशाएंणांपहु 06 75 रण प९ डंजाएनगाट९ हा€<४ा ग602८5, 67 908069 ० 
एं।0, पथ ए४०९॥४, लंए 8एबा ० 0०, 087 €596एए४  पर९४5, फंए०९5 ० ]फशक्कांण, ९०, 4६ ४८४०१०४५ ७|80 (6 
(णिएाल्शा दण॑&एशा85, (96 4७98-५६॥३४5, (6 १८४ छ & [४0५ 00प्5शणवे०, छत ए 8 ७ 7, 8४ 0709 ० 
छल, पाल [०78 ण॑ ॥0४ए८ाए क्षणव5, पाठ वुधबनकप[ंब, पाए. छुवदणांइल:क, ध8. गुतिबएश्यावेधराषंबरघं, (वी गांहांग रण (06: 
िए 28885, पी8 ००॥त९शराधंणा 0 एटकंट 58८००॥०७ छापे रण ॥6 सिद्यायाबा85, (06 ता०१ ] ०णा5०पुए७१८९३ ए ॥0॥78 
गाए. 0 08 €ागडु ० ऐड... एच 0 (6४९ (एए०3 बा हशाशछोए 0७वें (0 96 0९३६ ज्रांफ | ७॥ ७० [६ एपाब्र05.. 
पार ० पा वलीधाप्रणाड रण 8 एचडद्दाए ० ैब्ाइफ्ादाक हटवशशा छ0ए€ 20765 मरि।ए परार8 एका०005 (00605... 7प6- 
'ेवाफुपागत॥ बा०७०७०५४ [0 00ए९ 8076 0 (॥658 0ए05 ज्ञोशा व. 8958 १0ण॥ धी&0 & 70 0एहा। (० १९४ णांधा प्रा 
ढांह0 47ए05 ० 50ए०]६८५ ट्वांएश्डण 97९0७ : 


(॥) ९ एफास्छड०, (2) 6 ०0०णाएए ज्ञात छ ग्राणारंगड, 5९8, €०., (3) पराढ लॉए ० लाए।४) (4) ४७ 
प्रग&व१०७, (5) पाढ हैं री 8 वुंए४ रयांटी बटांड पड 2 लिवे [0 लग (06 00९87 रण 58577, (9) ॥/एश९०३॥9, 
प्राप52९006 गाते बपडाशाप्रं८5, (7) पा 06िप्ा' णावोंप्रणाड रण €्डांडाथाए७- ब्राए ब5 लीड, ९९., धावे (8) (6 ि। रण एण५४. 
बात शिक्रएघ (प्रद्ा।णां0णा5 0०९०5 80वें अंग्रणि 0९९१७).१ 


] 


बीफरणाडा पाल 7घचाइएाबएएक 45 परावतांश्वीए & एएद्वात8, ॥ ध्याउश््‌शड (0 5070 ठ 6 डथाए (९६65 
8 ब्यावर द99३,. ० 879]०ए--फर्षाश 5 थी9 ४6३ रण हाथ गि8्वघा6 ० छशांपुणो॥, 7७ ज्षणड 8 ००॥7७०४९प गर 
0०0 (0१4०४, $0॥रपरव॑पेल्ड८ 6 एय्रडा); व 5 दकांलीए गर प्राढ दाएड गालाढ ऐप ४5 पल वलीषांणा ० का 
€पांट प्ल्युपा।6, 08 207रटीएवंगड 5(ढद्वड ण॑ €३टी ठक्वा0 बार ठ0णाए05८वें श 8. एड्घांटए रण ग्राह्धरछ,.. पिट दा(दज्९ट8ए25- 
फंड )्रशा6 (िच्मातधप्रापताव) गा प्रा6 टोएआंपएड एछाघ७ 0 लथाए ९४१०, है एणांशा]ड गाए वठलांफ्रांणा8 एिण 0978, 
प्रा०फ्रांभं05, 5९88005, 006 उंड्ाहु बाते इ९ए४78 ० छोर धचा.. छापे प्री& छाण०णा, ऋण गा (6 58९, 07७-59078, 
80एक7गतणा, गाषयए98९, 24065 शापे ऐ6 परंपरा़ाड ०९ क्षण, ॥ 05 थाऐशॉोओल्पे जोंग्रे ]ि065 एण 89९४९ 8४९॥ 
बड़ एएथागड, रिएछ७, एफालइब, #औवीदतभएकाएड58, ९९., गा पा6 एएशांए फाएं0) ० पर6 चरण, 7796 एाण्टंफ़ो, 
इश्ांपशा: ० प्थाप्रालंगांण शाएं वृषांलपव० ब्राधा०पए/ा 8076 ९४708 6 8इशागंगरशा।5 छा कगर8500, ४79, 
पदद्वए० गिब5ए8,. जिगिबाड0, धापे 8078, हा एातबए०व,.. पल 8९ ण॑ छतणा 95, था. धाढ ज्ञोए०, गीला कावे 

. ठिदद-बंससमुप्पत्ती पत्थाणर्णं लवंकुसुप्पत्ती 
निव्वाणमणेयमवा सत्त पुराणेत्थ अह्विगारा ॥ 








2, छोको देश: पुर राज्य तीर्थ दानतपोन्वयम्‌। ..342 
पुराणेष्यश्याए्येथ॑. गतयः. फलमित्यापि ॥ ॥9.३ 


[0 थार भााएर एथ्रील्व ग॒ुगंधननन?परद्रात जुशंत0॥ 569 09 8%9550879, ४०0. ४]॥], फऊ्ना। !, 9. 4, ]॒पएत७- 
394]) ए०8भं६ ६, छ॥पुंबण्णो। ठैबवडत त्राध्यंग्राड 06 संग 40फ्लॉप्ड ्ण॑ 2 ]ंतव रिएक्‍ग्रे।4 ४००ण वाह ६० (ऐ६ राट्ण' 
ण॑ ?87४7०, 2» हाध्यां ६&70444 ए०८ : 

(१) छोकाकारकथन (२) देशनिवेशोपदेश 32 नगरसम्पत्परिक्णन (४) राज्यरमणौयकाज्यान (५) तौथमहिंमासमर्थन 
(६) चतुगतिस्वरूपनिरूपण (७) तपोदान (८) तत्फलप्राप्तिप्रकटन । 


]8 5 एछाए कराए थधध्वां ऐएफनॉड 50706 3 व्रंवननटा8. 


528 प्रव्ए0एा८770फऋन 


व बडछाफॉएह एच552805 जाए ॥९ए०४5 ताहु ०णाएणांड,. वा शाणां, 6 एगएआबरशगाए॥ पाए 928 गंहधाए बाते 
०50४ 3९८४०९ ॥5 एचए ल्ांक्रपाहु पार शाप ण॑ 8 शि्राद्ाब गाए एच ० 8 ऐैपाद( ५9७ 


33,. व पर: ए50४8८पघ्4व२४ : 


गुपाढ जाल्शा छणीर $ दिएफजए व शिप्राशबणाधाएक,.. 06 एड गाशातणड पांड प्रंपठ 9 5 एण॑:, 90 
एक एड फपां #ल्पुपशा।ए. पार पहल जालातड "6 76 0 ९काए! (--शा०्पराष गक्लावा8 (0 रिधवाव0),. रिव्ा8 छ85 
80 ९७९० ७62८॥08९ ९ ४५5 '॥प्रगप्फछ्र॥व 8०४८0! (9055९55व 0 ९ए९5 85 ]07209 ध8 6 फलडीड 6 8 ]008) क्वाव 
7ए।एकडए4-एचा कृत] का प्राय पीताय' (जशीह ६ ०6७ ]806 &। रूलैी]|॥६79)०णणह ॥005)." | एल ०णा9& 0 06 
ऋण) हीह फुणश तीशा 7सि5 0  शिाब 88 िदााक, धिव8५0, रिभववा।॥व९०७, 5॥7, सह्ुद्ात/॥, शंढट,. ॥( 8, धाशरश००, 
'करएंताड पराध र९ एक्लांए्पड गगारठ रिवाइए॥लाधाएक, पिवा8५९ए॥०ी४०ए७, रिवाजहटाडगंएक धाते.. लधिक्षा8 ०७ एछ 
एड़९ते 470 ह€. छठ: हांद्याए 0. धा8 एक्रोग्राथटीबा। एफ काते 99 जठ इाशंला रण फाबड्डीएक्रधंणा दवा छ० 2एश कथ्यां। प8 
॥06 िव्रा॥ए8णीाबाए॥ जछगठ 2 छणाए वृषाह वालियां, एणा प€ ऐकाबलागगांज एण शांगराएघच्घए,.. एिरादइ80 है, पर, 





. प्उमस्स इम॑ चरिये (९. 5 वोच्छामि पउमचरियं | (॥.8) 
को वण्णिकण तीर्‌इ नीसेस पउमचरियसंबंधं । (.9) 
अद्द पउमचरियतुज्र वीरमह्गयवरेण निम्मविए। (].29) 
सुत्ताणुसारसरिसं रहय॑ गाह्ददि पायडफुडत्यं । विमलेश पउमचर्रिय॑ संखेवेण निसामेह ॥ (.3) 
पउमस्स चेट्धियमिणं । (.33) 
एयंँ थट्टम रामदेबचर्रियं... (॥.00) 
पउमचरियंमि एसो । (॥.05) 
पउमचरियं महायस, अहय॑ इच्छामि परिफु्ड सोउं। (॥.8) 
“**“*सहह मद्गापुरिसाण य चरिये च जहकम सुणसु'* **** _ (]॥.7) 
एय॑ राहबचरियं पुरिसो जो पढइ युणई भाविय करणो"“*'**  (0॥॥.75) 
एयं हलहरचरियं नियरय जो पढइ शुद्धभावेणं। (७5 शा।. ०3) 
दुब्भासियाइ** । नासंति पठमकितणकह्ाए दूरं समत्याइ । (०5४७४॥. 97) . 
एयं.,.रामार विंद वरियं तु स॒र्य रामत्थं, नासेइ दुग्गइपद । (०5एा॥. 0) 
एयं बौरजिणेण रामचरिय॑ सिद्ध महत्य॑ पुरा *"*। (० %५॥. 02) 
**'इम॑ चरियं। (05शा।, 03) 
एये राहवचरिय **' । (0४ए॥॥, 4) 

*“रहयं राहवचरिय **"। (शा. 8) 
अपराइया कयाई, ग्रुम्भारा सोहणे तिहिमुह्ते | 
पुत्तं चेव पसुया, वियसियवरपउमसरिसमुहं ॥ 
जम्मूसवो महंतो तस्स कओ दसरदेण तुद्ठेंण। 
नाम॑ च विरशय॑ से पउ्मो प3मुप्पलदलष्छी ॥ #४९, 7.8, 

एकणा पाटइ९ डॉब्ाटयड लाकै०वशाएु पार लाएप्ा्४शशा०8 67 8007 765907870० 67 6 शधव6 एश्योतान ॥: 
षा। एछ९ ल्यंतला 0 शाह हह्बतेढ5 पद्धा, फल लीएजीाए डशट्य्लाए ण 07 [एगांएमपश्नत गुना 45 म्र०षणॉपॉगिए 
€हाततशाल्ताड : 

महाराजा रामचन्द्र का मुनि अवस्था का नाम पद्म था, अतः जैन परंपरा में रामकथा का पद्मचरित या पश्मपुराण 

नाम ही रूढ हुआ । 





७ * हक ब्लल॑जल- * ७ ००००. हक हनन ललसिनो-++क+3 कक 
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(>भाधाव्रोद्दाएन 4प्एव ए7थदय ऐश्रंेजबणाश्रताए ता, 7. 438), 

50, 0०. एल डॉ्वॉश्वाशा। ते एचकफ पं, जे, छाशं, छीी०0 इबए5: 'ग हार्ड 2 बुंए एशाओंणा ए 76 

गडि गंडाणज रण 08709 एए एप्रांटी प्रशा6 रिश्वत 4 टा0एा 70 ० ][॒यांवड, छलटबप्८७ ९ एजे०पाः ण॑ गरीं3 9009 
एटडथ्गात शी्वा ण 4 एप [0प5 (फबपेप्ा8).7 


ए]8७,0 850२5 &धज उष ज़ाराएराषछठ "प्र ए8003800७8५8॥77९४8 : 29 
कु 


कुजाएर४, 70ए९०९४, ७»09९005 [0 एए९ ॥तएदा०थव ऐंड ॥8॥)9 बिवर्शाणे ॥॒क्णल्डंड ठ (ज्र० इशूबाबड जणह8 एथीएत 
एद्ाइरबणीाशाएक घातें 7बदाएटोडाएका (० 8 गांड 8 देखताए ० शापरयाणलाफांए8 ऐ>उ९प णा हएणापे ए॑ १6! 
खऋशं।€5 बाते पाठपेशा'! एकांत. 


[0 00700, धरा ए0श7॥ १९४5 ज्ञांएर प8 ॥(९-३४०७ ० रेिद्वात१, ऐप ६ क50 0९5 जा ऐा6 #6 0 7 बापडाए% 
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4. लिये पि सप्यमेयं, उववत्तिविरद्ध पच्चयगुणे हिं । 
न य सहहंति पुरिसा, हवंति ते जे पंडिया लोए ॥ 7. 7 
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बहुएण कि व कीरइ, अव्यों भणियव्वएण लोयम्मि । 
एकपयम्मि वि बुज््भह रमह सया जिणवरमयम्मि ॥ 
जिणसासणाणुरता द्वोऊुणं कुणद उत्तम धम्म । 
जेण अविग्ध॑ पावह, बलदेवाई गया जत्वं॥ 05णशा।, 2-3. 


8 प्रापड एल लैथ्शा पता परति॥बद्रणां क्ागड शर्या)ए ४. जाकहणांगा ् ]्लात७- जीधश्ाया प्राणी प्ां8- 
ए7॥प्रष्ट्टा॥एंए ७. 
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१. छा. 0ब7० ॥. 05-7, ॥. 8-5 (४०० शा, 58-60) 
4. तो भणहइ गणहरिंदों, सुणेहिं नरवसह दिन्निकष्णमनों । 
जह केवलीण सिद्ठ अहमवि तुम्द॑ परिकहेमि ॥ 
न य रक्‍्खसो त्ति अण्णइ दसाणणों णेय आमिसाद्वारो 
भलियं ति सन्बमेयं, भणणंत जं कुकशणो मूढा॥ 7, 4-5. 
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रयणकिरणेसु एतो, मुद्दा निययवयण सरिसाई। 
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. एबं हु मद्दावंसे, वोलीणे मेहबाहणो जाओ । 

रक्‍्खससुओ महप्पा मणवेगाएं समुप्पणो॥ 

तस्स य नामेण इमो, रक्‍्खसवंसो जयम्मि विकक्‍्लाओ। ४. 25-52. 
2. ज॑ जस्स हथद नियय॑ नरस्स छोगम्मि लक्सणावयव | 

ते तस्स होइ नाम॑; गुणेहि गुणपरचयनिमित्त ॥| 

खग्गेण सग्गधारी, धणुद्देण घणुघरो, पडेण पढ़ी । 

आसेण आसवारो, हत्यारोद्दो य दृत्थीणं ॥ 

इक्लूण य इक्‍्खागो, जाओ पघिजाहराण पिज्याए । 

तह वाणराण वंसो, वाणरचिघरेण निव्यडिओं । 

वाणरसियेण हमे, छत्ताइनिवेसिया कई जेण 

विजाहरा जणेणं, वुच्च॑ति ६ बाणरा तेण ॥ ४१., 86-90. 
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ग्राएंगीएड छाणाबढांग् ए॑ इहू। 0 जज ए. 63, हा, 20, हा,जा, 39, ००, 

(9) एशाब्ब्शाटक्वााणा ; एबं (0० एवं) 7० 55%, 28, 

(५४) भच्व०-गि।शड ; जे ॥ .4, एशञा।, 29, हू 9 .5।॥, 6. 


का बत॑ताएणा 60 धारड०, छू वित एव 5णाल वा€5 गाएएएढ धार जिएछ व्याच्व 2ब0॥॥०0ढ्क, ०६, 5४, 
730, एअशा. 92. 


एफ कणों एथाज्ाए॥ ॥85 4] फैेयिदड गा 9 परप्थाएए शा0व॑ 5 लाबाइटॉलॉड0त0 एए एेश्यानपय था (00 ९, 
छठ पाल १ढीछंधंता ्ण॑ परथांधबंदप्र द्वावव 4(8 एगउंदांड 76४0 ([लाबलाबताब'ड एगशावणजापरा।उन्रा9, ।५. 2, 


ए०९ धार तरढ्ीगरंपरणा ण॑ इग्गाब ण उद्वाबजाक इट० बरंतानायापट्बांए॥, 99, 494-496, अणाण्पाव्टा [पाए8 
श्छंप्फ, 0०१०७; 900., 


घलारढ जाएब्राव दिह क्‍ि्टडफाढड आँद्रा्त ता ताढ ०0णाण।वांएए पथछछच ण (6 ०7एरक्णावातए ०00०5, 7॥05५ 
पाल वीट्रपा० 6 7९ए०/९४९४८४ 0280० झ५], 90. 


9 %0ए7, 49, छा6 किए: वुषद्ला।हः 5 गररापंत्याए त्र॑रणीाएढ बड़ व्णाधिााड 4 धाम 50687 ० 2, 
एएण पाल वलीएंपंणा रण ताफांग (0) गण छद्यतंतरा (इ०८णवांएड ६० पिद्यान्षणाब्राता॥) उलल एनबरॉव्ता-?बंधटुाआ॥, 


79. 26, 27 (€वांधजा 7०60 890५८), 


६० 90 | 


एक हाल तलीएंधणा ण॑ 5श्ात॥#9, 586 72तानक्वा।ए॥० मं), 09. 29-]30, 
॥पाढ गिडा गा णी ६त6 चटाइ० 85 27 28075, (९ ५९०००० ॥9]7, 32 75. 


प्रफ्रांड एशड९७ छार्यशा।5 23 शिद्वागव्र5 ॥ ॥॥6 ॥05६ वादा बचत 22 #द्रावढ ॥ (॥९ 005९० (70८ वृष्क्ालि5 बात 
8 ए0९७ व078 25 & इक्रांधए ० 0उद्रॉधार। (एाॉध 22 0६095). 
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एण्वाबांधा ४ 47, 22, 35, 46, 58, 82, 94 

पपि#एथां। ६६ ४ 50 

एडषंब्माः ४ ३3 

ए0ई0500४स्‍9 ४ 05. 

पलायव $ 3], 70, 72, 76, 78, 84, 98, 

पडता ४ 3, 5, 0, 2, 3, 9, 25 37, 39, 42, 44, 47, 55, 6, 66, 67, 68, 
74, 77, 68, 92, 93, 99, 00, 80, 06, 8.3 

'द्राता ४ 2, 6, 5, 8, 23, 24, 26, 38, 53, 59, 65 95,» 09. 

धातेद्वांरा वा ४ 29, 45, 54, 56. 

59938 एशध ताप ४ ), !, 20, 30, 75, 97. 

57 स्‍हवक्‍65 ४ 7, 33, 73, 82, 07. 


20. 50. ए575 07 5008, &7० ८0.7 ए7२५ 7, ।7४& 8५ २८750 ।४ ?7४0४४8087९ए4 ; 


8?का, 707 (5 70गरोंआाड जाते वे।8९७४९८ लाबइाबरटाश प्रंताबोबदाश|5 छत: 5 प्रहतीए प्र्शलाधांतहु 0 था 
काएंपुएक्कांा कह. हॉसएड 9 एॉंलपाए एण एजाभाएणबाए गातदाता 556४५ व हशाश॥) गाते गला 8०ण०टए जा एलाएपरोदा- 
बुफृ6 ए8078४८॥७४/४० ०ण॥आशं॥5 ६ 970०ए600९ 8०ए०पॉ९ 8५ 009७5 : 

पठार गर तावांब बालो पर घाव ० (6 िक्कावे॥ दाएंड धार 7.8७ 0० धाल [70९४ ज्यों] 960076 5०४०९: 
चपाह चष्रााश' एण ॥शालांटड प्रणा।व 3छलों, 06 (ाहुडउ ज०ण॑१ )28०९ ॥6६6 (रं९ए४5; 9००७७ जतठपांव छाए (॥6 0005: 
छत फछ०0065 जणाांव 968 धरा 0व67 ण॑ (6 तबए।. ए००ार छएगराप तिरषणडढ ॥. परीजमेड, बिंडशा००्वे छापे दी; (6 
670 थाई ए9००एछ6 चणपरांत 5९४०6ण हांछ णा फंड [8900870, €शाइप्रातरह (१७ '550009' ......! 

ु०९कां फाशफालड धरांड ॥वांध्रणा तप्रड :: १ए९ता9फु एंड एर्डटिएक 5078 हुएटांबाए ६0 चब80ा। छाते. (8 
20]०॥7ह8 ००७४5, जरीढा8 प्रणव (6 7छं8 ० (॥6 'िब्ष्याए१5, उपवेतांडय 800॥ ६४५१ (8 फशात0 0 8 एछकपोंकाए 
एशांहिए), बाते ॥08 96 900078 8 ठियांवेबं8 प्रश्न रण -ुक्यागंडय,! १ 

जाधव हांएधड३ ॥६ एशए हुफएछफं० पेब्डटाएजांणा ० छ6 लंहाएगिव गरा-0७६, [5009०89, ]॥89000॥॥8- 
00४४६, पु, ७ एल्डछादा।णा छत ए्राफते पुछ्या। छशएंढ्फ, ७०ाभएरणा ा हुद्वंत एज, णापे.. पाल 
हरांशा०९ ॥ €एश:९ए साीबहुढ, [00४॥, 50804 (६ 00808 श्र ०0 एफए्शड 76९), परणप्राधा। एल, एप) घ्युपधा8 
6००१ 874 6 गाइहुएड रण गुसइ5 गवे6 रण हुणेवे जाते 7ल्‍006%86१ जाप [९छ९४! दावे कांड छाण६४० ६0 (6 9९०७ 


पा ],]॥० गरड वाक्षा रण 06 एछाइछ 48 778ए४7753 तत्व (6 ४९०००706 ॥/, ॥7 भ्रैँहवा3895020॥8 


2, "पार ढणालएकाए् एटाडइछ ए हार ऐशाए 5 हढशाए 70] छत ॥ 570 ए० पवइब्रणप्यट्ठ,. 76 76४5 ० (6 
४९56५ (02 0० 9) (-४ घा एण०ञाणा,.. भ6ए बाल 0 086 दीएग, 


3 प्रफाढ ण्पाफ व्रण्श/एा छा धार रलाउ8 डे गालातल्या9 तर्ल०९४ए७ 25 8 ०७०008775 ]6 ४४40|65, 
+$. 0270० 7.४४ *%, 42-49. 3. 8. 7२, ॥, ४०. शा, ७. 06870 अजष्ओा, 7-93, 
१. 0०॥70० ५४. 20-22; एथ४॥0० ता, 40-50; एण5५, 2-5 8, ए0० €:का४ए०५ 


कारें जिणहराणं, समारणं जुण्णभग्गापडियार्भ । 
एण ला४णएाण जा, 38; ४४० शा, 36-39, 
जो जिणवराण भषर्ण, कुणड्‌ जहाविदव सारसंजुत्त । 
सो पावह परमसुद् सुरगण भ्रद्विंदिभों सुदरं ॥ अर, 85 
0,. 0एव्ा० +59, 6-32, 68एलटांगात 7बत : 
सो नत्यि एत्थ गामों नेव पुरं संगम ग्रिरिवरों वा। 
तिय चब्चर॑ं चउक', जत्य न भवर्ण जिणिदाणं॥ चशशा., 9 
॥. ॥.४ए. 776- 
झंचण रयय अरई्ण जिणपढिमा्णं. सुपुण्णाईं | 
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धाकड़ व0 7० 8०००७)-०. ज्र्।6 एएंजंएड ु028 ए8 बाण ६१07९क868 शांत 88 - 5एक3:ढ77/0ंव 020#परणएोदाछ,,. प्राइता 
० ऐिवाइज्बा७ जा 08४५), $0#॥॥0 (० रिघ्वा0).१.7क्‍5 7९ए९६४ (8 078 ०8०[४ए 0 ०700००६ ४० १0०४7, 
कृए। (६ 880 76ए९६8 6 गग४ा56 छए०णेबताए 0 प्र प्रगंगंपए रण छापा हण्पेड 0 ध्राए०8 हथाणा[व्ड,. 6 बाधा0ः 
हाँरच्ड 8 हु००१ त6827छांणा रण हैडबापराएद €जारढ! 0 06 बु्बांघ5 भ्रफांला 00प्राग्रशआ0०68 णा (6 80 08ए शापे 0॥0865 
जा ध€ प्रिा०ण 48ए ण॑ 23550॥8, दिद(त8 8एपे शाद्र[हुप्राइ* वपांतह पी९छ७ तेबएड विछंठड हा७. 0४२०१ ढ7व ६6 
(थए०३ रण [प88 ४8 वै००07४/०१, धा€ ]74209058९६ 5 एशगिण€त बाएं 6 तराइ8९3 ण॑ गंप६8 छ6 जण7ए०पे,.. छू 
एरशिड ० ६06 ढांडए08 ए्ल्टब्ाथा।ड धाह छा००९४४०१४ 06 छाग्ाबनढाव4 बाते [६१६६९ 6 5फ्बॉप्ड ० 409०००फच7 
ब्रर्एबांत्र &लातांप्ठ णा 006 पुवा० छापे वेटए्ब8ड बाप धार चंाइ, गरव3 एबं 078 बाते फद्वाातिबतेत॥ #&0शावाड 
णा 6 7शतकागाद० (ईद्ाधाद्वा9).९. ]पा6 फणल'ड इ९एशथर ०णावेश्शरबाणत रण (९ छिद्दागाक्ाए5 थावे एंड 906 
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-तश्ाए्राटां॥(07 रत ॥60-०४0॥87 एर०बए ७9ण08 [0 6 (8०६ धीढव (06 ॥87 रण गरार्य-ध्ा तह. एछ०5 |ारएफॉशा, धतणह 
[866 86000णा5 ० 8 एणृपॉ8०४७,.. पाठ एण्ड एर्शलड़ ६0 प९ टप्डशणा रण प०६ ९078 एा९दा वेघा॥8 (0० '४ं880-089* 
70 0 हु 


पुफपा8 बाण एर्शथि5 0 789४७॥5 (अद्वाता035, 0 ए6 एशा0०एा060 500०9 छापे ॥ंए 7 (06 ७0048), ९ 
बात (० अच्काधादाछड इताशंगड 88 धिगह'8 फंब्लड, क्‍0 8ड।002४8 बाते तशाशवाएश.फ/20५७ ज्ञा0 भठात गे 6 8९ एां०० 
्॑ रंण्हुड,.. 9 बड000865 ज़ा० ०णा्ल्व बात पाल अपेशंए४ एथाप०व,ए. छशार्श 8904 त्ाशाड 870 €्यो| 
एणस्‍शाए जञ६३ ज्ञापशए छा०्ए्घौधा।,.. ९४०0० गगग्णादा।ए छला्एटव 60 ताह्याए5 गपं०६८९१ ०0एयर।ह ०१९प5, 


पल बा ह068 8 एशए सांशंत १०४९४ए४०ा रण 6 कै।व८ण०ा४्ड 0. ६४४088 07 दैवद्वाए४5,१ [76 ह्वांए८डठ 


० सनीननननत2त२0ित:तौन_+--+* २ ५>+र००.----०++9.33.+.वववनतती लत “>+3+>« न्न्ननिलनीनीयनन--++ + *+ न ज-+त, “2-५3 ने ऑन्‍नना-++-*-+- हक हे “लेलममण»«०मकनऊकमकलज जरा >क्कन-माक 
७ का रु "न > रा] 


], ०४०७० 7११7४, 5-54, €डएटएंधए ९० : 





ठबेदि जिणदराणं, घरे घरे देवपडिमाओं | 9, 5, ७. 

अंग्रह्यपमाणा विहु, जिणपढिंमा जस्स होही घरंमि । 

तस्स भवणाओं मारो नातिहिई लहु न संदेहो ॥ (५. 54. 
2. #ाए. 50-53. 


3, 0४४४० ५. 20.]22; ४४%४]॥।. 46-50; एड, 2-2, 7९५०७ €5एथ्टॉआ।ए : 
नाह तुर्म बंभाणों तिलोयणों संकरो सप्र दुद्धो । नारायणों भरणंतों तियोय युम्ताग्द्ो अरुह्या ॥ ए, 22 
तुहँ सयंभू सयव॑ चउभ्मुद्दो, पियामद्दो विश्दु जिणो तिलोयणों। ऋऋषछ५]॥., 48 ४७. 
सो जिणवरों ससंभू, भाणु सिवों संकरो महादेवों । 


विण्दू हिरिण्गगब्भो, भहेसरो इसरो रुछो ॥ 05. 4. 
4, छा जज? 4.5 200 ला 00 [5 ५४], 
85. 0४४८० ५. 447 4. 6. 0४४०० ५४ एा., 43 850 [५४ ९॥. 28-49. 
7, 09700 ए. 64-90 850 >. 6-9], 2५. 44-46. 8, 0800० +5%], 83.90; 5४४५]. 33-6!, 
9, एथ0० जा, 72, 0, ० ०8०४० एडेआाा, 


7, 0४॥0० २५. 68. 

2, के एएथ कजलाभा, सयपिच्छसमद्रभा तहिं अभे । 
खबरे तंबयवण्णा वामणदेहा चिबिड नास। ॥ 
बक्कलपतश्रवियच्छा मार्गभयकडिसुत्तमाभरणदेद्दा । 


धाऊकयंगरागा विरइयसिरिंमंजरीकुसुमा ॥ 
ऋषर ए।॥., ३2-33. 
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#फ 7लडुबापड (6 एनजीएा ,रण जण्ता०, पि8 प्रपागरण एजा।बए5 पैशा घ5 ३००ंबीए गरशिंत 0 एा७,.. 76 
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ऊण॑ अइरित्तं वा जं एत्थ कर्य पमायदोसेणं । 
त॑ में पढिपूरेउ खमन्तु, इद् पण्डिया सब्बं ॥ 
“-- >> ५97, 446 


(बाबा 00॥०6९, 
#श्पेध०४१. (९५. ७, #0,0 80१7) 
(06०0९४ ॥0, 79०७, 


| णमों अणुओगघराणं ॥ 
सिरोविमलायरियविरइयं 


पउम्नचरियं 


2. सुत्तविहाणं 
मज्लम्‌ -- 
सिद्ध-सुर-किन्नरोरग-दणुबइ-भवणिन्दवन्दपरिमहियं । उस जिणवरवसहं, अवर्साप्पणआईतिस्थयर | १ ॥ 
अजिय॑ विजिग्रकसायं, अपुणव्भव संभव भवविणास | अभिनन्दर्ण च खुमईं, पठमा्भ पठमसच्छाय ॥ 
तिजगुत्तमं सुपासं, ससिप्ष् जिणवर कुसुमदन्तं । अह सीयल मुणिन्दं, सेयंसं चव वसुपुरज ॥ 
विमलं तहा अणन्तं, धम्मं धम्मासयं जिणं सन्ति | कुन्थ॑ कसायमहणं, अर जियारि महाभागं ॥ ४ 
मलि मलियिमवोह, मुणिसु्रय सुध्य॑ तियसनाह । पउमस्स इम॑ चरियं, जम्स य तित्े समुप्पन्न ॥ ५ ॥ 
नमि नेमि तह य पासं, उरगमहाफणिम्णीसु पह्नलियं । वीर विलीणरयमर्, तिहुयणपरिवन्दिय॑ भयवं ॥ 
अन्न वि जे महारिंसि, गणहर अणगार लद्धमाहप्पे । मण-बयण-कायगुत्त, सब्बे सिरसा नमंसामि ॥ 


जे .९४ »९! 


ढ् 


८ 





पदमचरित 


१. सूत्रविधान 


मड्लाचरण- - 

विद्या, मंत्र, शिल्प आदि विविध सिद्धियाँ प्राप्त करनेवाले सिद्ध, देव, किन्नर, नाग, असुरपति एवं भवनेन्‍द्रोंफे 
समूह द्वारा पूजित, जिनवरोंमें वृषभके समान श्रेष्ठ ओर इस अवसर्पिणी' काछमें होनेवाले प्रथम तीथंकर ऋषपभको,---कपायों? 
पर विजय प्राप्त कर्नेबाले अजितका,--मुक्ति प्राप्त करनेसे पुनः जन्म धारण नहीं करनेवाले सम्भवको,--जन्मका नाश 
करनेवाले अभिनन्दन व मसुमतिको,--पद्मके समान सुन्दर कान्तिवाले पद्मप्रभको,-तीनों लोकोंमें उत्तम सुपाश्वकों,--जिनेश्वर 
शशिप्रभ (चन्द्रप्भ ) तथा कुसुमदत्त ( सुविधि )को,--मुनियोंमें इन्द्रके समान शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, बिमल एवं अनन्तकों, 
--धर्मके आश्रयरूप धर्मको,--रागादि आन्तरिक शत्रुओंके ऊपर विजय प्राप्त करनेवाले शान्तिको,--कपायका नाश करनेवाले 
कुन्थुको,--शत्रुओंकी जीतनेवाले तथा अनन्त ऐश्वय-सम्पन्न अरको,--जन्ममग्णके प्रवाहका नाश करनेवाले 
मक्षिका,--सुत्नतधारी, देवोंके स्वामी ( अथान्‌ देवाधिदव ) तथा पद्म (गम ) की कथा जिनके शासनकालमें घटी ऐसे 
मुनिमुत्रतको,--नमि एवं. नेमिकों,--धरणेन्द्र नामक नागकी बड़ी बड़ी फणाओंके ऊपर स्थित सणियोंके प्रकाशसे 
दृदीप्यमान पाश्चको,--कममलकी दूर करनेवाले और इसीलिए तीनों छोकों द्वारा पूजित भगवान्‌ बीरको,--तथा दूसरे 


१. सुविधिज्िमम । २. जन शाह्तमें उत्सपिणों एवं अवसर्पिणीके नामसे कालके मुख्य दो विभाग किये गये है । इन उत्सर्पिणी तथा 
अवसर्पिणीमें असंख्येय वर्ष व्यतीत हो जाने हैं । उन्सर्पिणी काछमे रूप, रथ. गन्‍्ध, शरीर आउुष्य, बछ आदि बेभव क्रमशः बढ़ने जाते हैं, जबकि 
अवसर्पिणीकालमें वे सत्र घटने जाते हं। प्रत्येक्र उत्सपिथी तथा अवसर्पिणौके छट्ट विभाग किये गये है । इनमें से प्रत्येक विभागको आरा (संस्कृत शब्द 
अर”) कहा जाता ढेँ। उत्सपिणी तथा अवशपिणीकी काल्यकरफे एक पहियेके रुपसे कव्पना करें तो टनके आरह विभागोंक्रो 'आरा! कह सकते हैं। 
एकके छह आरे पूर्ण होने पर दूसरेके आरोंका आरम्म होता दे। छह आरोंके नाम इस प्रकार हैं (१) सुषमा-सुषमा, (२) सुषमा, (३) सुषमा 
दुःपमा, (४) दुःषमा-सुषमा, (७) दुः्पमा, और (६) दुःपमा-दुः्पमा । तीथंकर सोसरे आरेके अंतर्म ओर चौथे आरेमें होते हैं। इस समय 
आरनवप जादि शेत्रोंमें अवसर्पिणीका पाँचवोँ आरा चल रहा है। हे. कपायके चार भेद हैं : क्राघ, मान. माया और लोभ । 


ग्रन्थविषयानुकसणिका--- 

टिइिवंमसमुप्पत्तो , पत्थाण रण लव॑कुसपप्ती । निबाणमणेयभवा , सत्त पुगणेत्थ अहिगाग ॥ ३२२ ॥ 
पउमम्स चेट्रियमिणं, कारणमिणमो :हिंगारसंजुत्त | तिसव्भपुणण भणियं, सुर संखबओ सुणह ॥ ३३ ॥ 
वीगम्स पबस्ठाणं, विउलगिरीमस्थण मणसिरामे | तह इन्दरमूइकहियं, सेणियरण्णस्स नीसेस ॥ ३२४ ॥ 
कूलगरवंसृप्पत्ती,, नीईएण. छोगकारणं . चेब | उसभजिणजम्मणुव्भव, अहिसेय॑ मन्दरगिरिम्मि || ३७ ॥ 
उदएस चिय विविध्द, छोगस्‍्स य अत्तिनामण नव । सामण्ण कवदुब्भव, भइसय कुसुमोहबुद्गोओ ॥ ३६% ॥ 
सबसुरा-:सुर्महियं,  निब्राणं परमसोकवमाहप्पं । भरहस्स वाहुबलिणों, तह संगाम॑ जहावतं | ३० ॥ 
जाईण य उप्पत्ती, कुतित्थगण-त्रिविहवेसवारीणं । विज्ञाहरवंसस्स य, उप्पत्ती विजेद्न्तम्स ॥ २८ ॥ 
उबसग्गं पि य घोरं, मुणिवरवसहस्स संजयन्तस्स । केवलनाणुप्पत्ती, विज्ञाहरणं च घरणणं ॥ ३० ॥ 
अजियम्स य उप्पत्ती, पृण्णघणयुहा-५सृठ समोसरण । विज्ञाहरस्स दिन, सरणं जह सकवसिन्देणं | ४० ॥ 
दिन्न॑ रक्खसवइणा, ठाणं चे वरे जहा कृमारस्स । समरम्स ये उप्पत्ती, दुकखं सामण्ण निबाओं ॥ ४१ ॥ 
अइकन्तमहारक्खो, जम्मणविहवस्स किरणं चेव । तह रकवसवंसम्स ये, पवत्तणं चेव नायव्य ॥ ४२ ॥ 
वाणरकऊण तहा, वंयुप्पत्ती क्मेण नायब्रा। तहब्किसिस्स य चरियं, उद॒हिकुमारेण सहियस्स ॥ ४३ ॥ 
किकिन्धिअन्थयाणं, सिस्मित्यस्येययण आगमणं । बहणं च विजयसीहस्स क्रोवर्ण असणिवेयस्स ॥ ४४ ॥ 





अधिकार और विपयसृची-- 

इस पुरगणमें सात अधिकार हैं--१. विश्रकी रि्थाति, २. वंशोत्पत्ति, ३. युद्धके लिए प्रस्थान, ५. युद्ध, ५. लवण एबं 
अंकुशकी उत्पत्ति, ६. निर्वाण, और ४. अनेक भव । (३२) त्रिशलाके पुत्र मद्दावारके द्वारा संक्षपमें कहे गये, तथा विभिन्‍न 
अधिकारोंसे युक्त इस पद्मके चरितकों तुम सुनो । (३६) इसमें इन घटनाओंका उल्लेख आता है :-- 


१. विपुलाचलके मनोर्म शिखर पर भगवान महावोग्का ठद्दस्‍ना, २. इन्द्रभूति द्वारा श्रेणिक राज़ाकों समग्र कथा 
कहना, (३४) ३२. कुलकर्वंशकी उत्पत्ति, ४. छोक-व्यवहारकी चल्ानेवार्ली नीतिकी म्थापना, ४. भगवान्‌ ऋषभदेंवका जन्म 
तथा मन्दगाचलछ पर उनका अभिपक, (३५) ६. विविध प्रकारका उपदेश, ७. छोगोंके दुःखोंका निवारण, ८. दीक्षा, ५. केवल- 
जानकी प्राप्ति, १०. अतिशय वर्णन, ११. पृष्पराशिकी बृष्टि (१६) १२. सभी सुरों एवं असुरों द्वारा की गई पूजा, १३. निर्बाण, 
१४, मोक्षका उत्कृष्ट माहात्म्य, १४. भरत एवं बाहुबछोका जैसा संग्राम हुआ उसका वणणन, (१७) १६. जातियोंकी उत्पत्ति, 
१७. विविध वेशधारी अन्य सतावलम्धियोंकी उत्पत्ति, १५. विद्युहंड्रके विद्याधर वंशकों उत्पत्ति, (३८) १५ मुनियोंमें धरपभके 
समान श्रेष्ठ संजयन्तके ऊपर पड़े हुए घोर उपसर्ग तथा केवलज्ञानको उत्पत्ति, २०. धरण द्वारा किया गया विद्याका अपहरण, 
(३५) २१. अजितकी उत्पत्ति, २९. समवसरणमें कह। गया पृर्ण-घनका झुभ-अश्युभ, २३. रा्षसेन्द्रके द्वारा दिया गया विद्याधर 
को आश्रय, (४८) २४. रक्षसपति दाग कुमारको दिया गया प्रश्नय एवं चर, २५. सगरकी उत्पत्ति, दुःख, मुनिधमका अंगीकार 
एवं निबोण, (४१। २६. अततिकान्त नामक महागक्षस, उसके जन्म एवं वैभवका संकीतन | २७. इसी प्रकार राक्षसवंशका प्रारम्भ 
जानना चाहिए | (४२) +८ जिनकी ध्वजामें वानर्का चिह्न है से वानग्केतु वंशकी उत्पत्ति, २९. उद्धिकुमारके साथका तडित्केशीका 
चरित भी इसी प्रकार कमसे जानना चाहिए। (४३) ३०. किप्किन्धि, अन्धक तथा श्रोमाल खचरोंका आगसन, ३१. विजयसिद 
का वध, ३९. अशनिवेगका क्राघ, (४४) ३३. अन्धकबघ, ३४ परादालंकार नामकी सुंदर नगरीमें प्रवेश, २५. मधुगिरिके शिखर 


£. आर््ति-पीश। २. यथायृत्तम । ३. चरितेडस्मिन्‌ क्रिक्कन्धिस्थान केंकिंधि ट८वत्यप पाठो प्राचीनेप्वादशेंपु दृद्यने । 
४. थुगके आदिमें नौति आदिकी व्यवस्था करनेवाले मह्मापुरुषष। कुठकर कहते है । ५. तीथंकरके ३४ अतिशय ( महिमासचक विभूतियाँ ) 
गिनाये गये हैं । वे ह्रैं--“चउरों जम्मप्पभिई एक्क्रारस कम्मसंखए जाण | नव दस य देवजणिए चठनिस अइराए बंदे ॥” 


१. ६१ ] १ सुत्तविद्याणं ६; 


अन्धयवर्ह पवेसो, पायालंकारपुरवरे तइया | किक्रिन्धिपुरनिवेस, महुगिरिउवर्रिं मणमिराम॑ ॥ ४५ ॥ 
लड्कागमण-प्रेसं, सुकसिपृत्ताण बलमहन्ताणं | निम्घायमरणहेऊ, मालिम्सि य संपर्य विउठलछं ॥ ४८ ॥ 
वेयड्ुदक्खिणाण, सेढीण. चक्रवालनयरम्मि | इन्दस्स य उणत्ती, विज्राहरसेद्सामित्त ॥ ४७॥ 
माल्क्सि वह जुज्से, वेसमशकुमारजम्मणुप्पत्ती । कुसुमन्तवरुजाण, सृमाव्यृत्तस्स थे पवेस || ४८ ॥ 
केकसिसहसंजोगं, निदस्सिणं तत्थ पसमग्रुमिणाणं । जणणं चर दहमुहम्स य, विज्ञाममुबासणं चेब ॥ ४० ॥ 
खोट जक्खम्स अणाद्यिस्स तह आगम॑ सुमालिस्स । मन्दोयरीएँ लम्भं, कन्नाण निरिक्वणणं चव ॥ ७० ॥ 
तह भाणुकण्णचरियं, कोब॑ वेसमणउब्भवं चव । रक्‍क्खसजक्खाण रणं, . ध्रणयम्स तवों ये नायबी ॥| ७५ श॥ 
दहमुहलकझ्कागमणं, अवर्शयण पृर्छणं जिणहराणं । हस्सिणम्स य चरिये, पृण्ण तह पाबमह् च ॥| ७० ॥ 
गहणं. मत्तमहागयभुवणालंकासनामथेयस्स । ठाणं जमम्स छद्धं, स्किवस्थाइचकिकिन्धी ॥ "३ ॥ 
दहवयण-देसणाणं, पायालकारपुरवरपवस । चन्दरीयरस्स विरहे,  अणुराहादुक्खसंघई ॥ ७.४ ॥ 
त॑ सो विराहियपुरे, सृग्गीवसिरीसमागमं चव। वाल्स्सि थे पजा, खोद अद्भावयनगस्स ॥ ७५॥ 
मुग्गीव सुताराण, लम्भ॑ मरणं ने साहसगइस्स । संताव॑ चिय परमं, वेयडुगम॑ दहमुहस्स ॥ ७६ ॥ 
अणरण्ण-सहसकिरणाण ताण वेर्ग्ग जन्ननासं च । महुपुब्रभवक्‍्खाणं, उवरसम्भाण य छहिलास॑ ॥ ५७ ॥ 
विज्ञाणं चिय लम्भ, महिन्दरयस्स लच्छिनासं च | दहमुहमन्दरगमणं, पुणरवि य नियत्तणं चव ॥ ५८ ॥ 
अणगारमहरिसिस्स वि, अणन्तविरियस्स केवल्प्पत्ती | रावणनियमग्गहणं, हृणुयस्स समुब्भव॑ चव ॥ ७० ॥ 
अद्भरावयस्स उ्बरिं, महिन्द-पल्ट/|यदस्सिणसिणेद | पवणञ्यस्स कोवं, तह अज्जणउज्ञझणं चेब ॥ ६० ॥ 
सिद्रें च मृणिवरेणं, दृणुयपरठभवसमूहसंबन्ध । सूद दृणुरूहपुर, कया थे पडिसरनामेणं ॥ ६१ ॥ 





घर सनारस किप्किन्थानगर्राकी स्थापना, (४५) ३६. लंकानगरीकी आर गमन व उसमें प्रवेश, ३७. सुकशाके बलवान पुत्रोंके 
साथ इन्द्रका कारण आर उनकी सृत्यु, ३८. मालोको मिल्ली हुई विपुल्ल सम्पत्ति, (१६) ३०. वैतास्थपरत्की दक्षिण श्रणीमें 
अवस्थित चक्रवालनगरमें इन्द्रकी उत्पत्ति, ४८. विद्याधर श्रेणी पर आधिपत्य, (2७) ४९, युद्धमें मालीका वध, 2२. वैश्नवण- 
कुमारका जन्म. ४३ कुसुमान्त नामके सुन्दर उद्यानमें सुमालीके पुत्रका प्रवेश, (| ४८) ४०. केकर्सीके साथ संयोग, 
%५, वहाँ उत्तम ग्वप्नोंका देखना, ४६. दशमुखका जन्म, ४७. विद्याओंकी उपासना, (४५७ ४८. अपमानित यक्षका ज्ञोभ, 
४९, सुमाछ्कोका आगमन, ५८. मन्दोदरीकी प्राप्ति तथा कन्याओंक! निरीक्षण, (५०) ५. भानुकणका चरित, ५२. वैश्रवणका 
क्रोध, ५३. राक्षस एवं थज्षोंका युद्ध, ४४. घनदकी तपश्चर्या, (११) ५५ दशमुखका छंकार्में आगमन, ५६. जिनघरोंका दशन 
तथा पुण्यजनक व पापको नष्ट करनेवाले हरिपिणके चरितके विपयसें प्रश्न (५०) ५७. भबनालझर नामक उन्मत्त महागज़का 
पकड़ना, ५८. यमके स्थानकी प्राप्ति तथा ऋत्षरजा, आदित्यराज़ एवं किप्किल्धीका बणन, (५२) ५०. दशवदन तथा दृषणका 
पातालालंकार पुरमें प्रवेश, ६०. चन्द्रेदर्से वियोगके कारण अनुराधाऋा बड़े भारी दुःखका होना, (१५४) ६१ विराधितपुरमें सु्नीय 
ब श्रीका समागम बाली की प्रश्नज्या, ६६ अष्टापद पवतका क्ञाभ, (५७) ६४, सुमीवका सुतागको प्राप्ति, ६९. साहसगगतिकी 
मृत्यु, 5६. दशमुखका अत्यन्त दुःख ओर उसका चैताह्यगमन, (१६) ६७. अनर्ण्य एवं सहस्राशका बंगग्य, ६८. यज्ञका 
नाश, ६५%, सधुके पूृवभवका कथन, ७० उपस्स्भा चिपयक अभिलापा, (५७) «१. विद्याओंकी प्राप्ति, ७२. महन्द्र राजाकः 
लक्ष्मीका नाश, ७३ दशमुखका मन्द्राचछ पर जाना और वापस लोटना, (५८) «४. अनगार महूर्पि अनमन्तवीयकों केवलज्ञान, 
७० रावग॒का नियम ग्रहण करना, ७६. हनुमानकी उत्पत्ति, (५०) ७७. अष्टापद पव्रतके ऊपर महेल्‍द्र व प्रहादका मिलल 
व स्नेह, उप. पवनंजयका क्रोध तथा अंजनाका परित्याग, (६८) «४५. हनुमानके पृत्रजन्मके बारेमें मुनिका कहना, 

. दनुरूह नगरमें प्रतिसूर नामक व्यक्तिकी सद्दायतासे की गई प्रसूति, (६१ ) 5१. भूतवनमें पच्नंजयका निश्चय 
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मयाडवीएँ मज्से, पवणज्ञयखेयरस्स य निओगं। तह दरिसिणुसबसुहं, विज्ञाहरिअज्ञणाएँ सम॑ ॥ ६२ ॥ 
पवणज्ञयपुत्तमहाबल्स्स तह दारुणं रणं परम । रज्ज॑ दसाणणस्स य, जिणउस्सहन्तरं चेव ॥ ६३ ॥ 
बल-केसव-पडिसत्तूण चेट्ठियं चक्रवष्टिपमुहाणं । दसरहरजप्पत्ती, केगइवरसंपर्य॑ परम॑ ॥ ६४ ॥ 
इन्देण सम॑ जुज्स, काऊण य गिण्हियं दहमुदेणं । संवेगसमावत्नो, नरवद दिकक्‍ख॑ समणुषत्तो ॥ ६५ ॥ 
रामस्स लक्खणस्स य, भरहस्स य तह य संत्तनिहणम्स । उप्पत्ती सीयाण, विदेह तह सोगसंबन्ध ॥ ६६ ॥ 
नारयसीयालिहणं, दद्वंण सहोयरस्स मूढत्त । कन्नासयंवरत्थं, उप्पत्ती चावरयणस्स | ६७ ॥ 
दसरहनिवस्स दिक्‍्खं, पासे मुणिसबरभूयसरणस्स । ववगयभवाण कहणं, समागमं चेव सीयाए ॥ ६८ ॥ 
केगइवरस्स लम्भं, रज्ज भरहस्स परममाहप्पं | तह लक्खणों य रामो, सीया य गया विदेसम्मि | ६०, ॥ 
तह वजकण्णनरवइ-विचेट्टियं वस्कुमारिलम्भ॑ च। वस्रिकारूदइनई, विमोयणं वालिखिल्म्स | ७० ॥ 
अरुणुम्गामासत्रें, रामपुरिनिवेसणं परमरम्मं॑ । वणमालसंजोयं, अइविरियसमुन्नई चेव ॥ ७१ ॥ 
लाभो जियपठमाए, कुल-देसविहसणाण उबसग्गं | बंसगिरिमत्थओवरि, जिणहरकरणं च रामेण || ७२ ॥ 
द्टूण दाणविभवं, जदाउणों नियमलद्धमाहप्प॑ । नागरहारोह चिय, संबुकविवायणं चेव ॥ ७३ ॥ 
केगइपुत्तागमणं, खरदूसणविग्गर्ट परमधोरं । सीयाहरणनिमित्तं, सोगं चिय रामदेवस्स ॥ ७४ ॥ 
सिम्धं विराहियस्स य, आगमणं दूसणस्स य व्दे च। रयणजडिविजनासं, सुग्गीवसमागम॑ चेव ॥ ७५॥ 
साहसगइस्स य वहें, सीयापडिवत्तिकारणं लम्भं | मिलणं विहीसणेणं, विज्ञाबलकेसिसंप्ती ॥ ७६ ॥ 
तह कुम्मयण्ण-इन्द्इभुयज्ञ पासेसु बन्धर्ण परमं । छक्खणसत्तिपहारं, तह थ विसाह्यगर्म चेब || ७७ ॥ 





८४२. विद्याधरी अंजनाके साथ पृत्रदशनका आनन्द एवं उत्सव, (६२) 5८३. पबनंजयपुत्र मद्दाबडी हनुमान का घोर 
संग्राम, ८४. दशाननका राज्य, ८५. जिनोंकी ऊँचाई और एक दूसरे से अन्तर, (६३) ५5. चक्रवर्ती, बलदेव एवं केशव 
जैसे शत्रुओं के प्रयत्न, ८७. दशरथके राज्यकी उत्पत्ति, द८-५ ककेई द्वारा वरकी प्राप्ति, (६४) ९०. इन्द्रके साथ युद्ध 
ओर दशमुखके द्वार उसका पकड़ा जाना, ९१. वैराग्य आनेसे राजाके द्वारा दीक्षा प्रहदण करना, (६५) ९२. राम, 
लक्ष्मण, भगत एवं शत्रुघ्न तथा सोताका जन्म, ९३. विदेहमें शोकका कारण, (६६) ९४. नाग्द द्वारा सीताका चित्र बनाना, 
९५, चित्र देखकर सगे भाईका मोहित होना, ९६. कन्या (सीता) के स्वयंत्रग्में उपयोगमें आनेवाले उत्तम धनुषको उत्पत्तिका 
बणन, (६७) ५९७. सर्वभूतशरण नामके मुनिके पास राजा दशरथका दीक्षा लेना, ९८. गत जन्मोंका कथन, ९५. सोताका 
समागम, (६८) १००. कैकेयी द्वारा बरकी प्राप्ति, १०१. भरतको विशाल राज्यका मिलना तथा राम, छक््मण एबं सीताका 
विदेशमें गमन (६५) १०२. वजञ्ञकर्ण नरपतिका चरित, १०३. उसके द्वारा राजकुमारीकी प्राप्ति, १०४. रुद्रभूतिकी अधीनता 
तथा बालिखिल्यकी मुक्ति, (७०) १५५. अरूणग्रामके पास गमपुर नामक अत्यन्त सुन्दर आवासकी रचना, १८६. घनमालाके 
साथ मिलन, १८७. अतिबीयेकी उन्नति, (७१) १०८- जितपद्माकी प्राप्ति, १०९. कुलभूषण तथा देशभूषण नामक साधुओं पर 
उपसर्ग, ११०. बंश नामके प्वतफे शिखर पर राम द्वारा जिनभवनका निर्माण, (७२) १११. दानका वैभव देखकर जटायुका 
नियम भद्दण करना और उससे उसकी मद्दत्ताका बढ़ना, ११२. नागरथ पर चढना और शंबूकका वध, (७३) ११३. कैकेयीके 

भरतका आगमन, ११४- खरदूषणके साथ अतिघोर संग्राम, १९५. सीताके अपहरणके कारण रामका शोक, 
(७४) ११६. विराधितका शीघ्र आना, ११७. दूषणवध, ११८. रन्लजटीकी विद्याओंका नाश, ११६. सुपीवके साथ समागम, 
(७५) १२०. साइसगरतिका वध, १२१. सीता कहाँ पर हैं इसका समाचार मिलना, १२२. विभीषणका मिलन, १२३ विद्यावड 
एबं केशीकी प्राप्ति, (७६) १२४. कुम्मकण एवं इन्द्रजीतका नागपाशमें जकड़ा जाना, १२५. लक्ष्मण पर शक्तिका प्रद्दार 
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दहमुहपवेसणं॑ चियर, भवणं जिणसन्तिसामिनाहस्स। तह पाडिहिरगमणं, लक्काएँ प्ेसणं चेव ॥ ७८ ॥ 
चक्ृप्पत्ती तह लवखणस्स दहमुहविवायणं चेव। वरजुबईण पलावं, आगमणं चेव केवलिणो ॥ ७९ ॥ 
इन्द्‌इपमुहाण तहा, दिकखा सीयासमागमं॑ वत्त । नारयलक्कागमणं, साण्यपुरीपवर्स च॥ ८० ॥ 
पुबभवाण य चरियं, भरहगयाणं जहा समक्खायं | भरहस्स य पबज्ञा, ठविओ चिय ल्क्खणों रजें ॥ ८१ ॥ 
लद्घा मणोरमा वि य, सिरिवच्छालीददेहधारिस्स । मर्णं चर समावन्नें, सुमहल्ववणस्स संगामे || ८२ ॥ 
महुरापुरिदेसस्स य, उवसग्गविणासणं जणवयस्स | सत्तरिसीण उबत्ती, सीयानिवासणं चेव ॥ ८३ ॥ 
अह वज्जजड्ननरवइ, दिद्वा सीया ल्व॑कृसुप्पत्ती॥ जेऊण नरवरिन्दे, पियरेण सम कय जुज्म ॥ ८४ ॥ 
सयललजणमभृसणाणं, नाणुप्प्तती सुराण आगमणं । वत्त च पाडिहेरं, सीयाण भीसणभवोह ॥ ८७ ॥ 
घोर॑तबोबिहाणं, कग्नन्तवयण स्वर खो । दिकवा ये कुमागणं, भामण्डलदुगई चेब ॥ ८६ ॥ 
हणुयस्स य पबजा, लक्खणपरलोगगमणहेउम्मि | लवणंकुसाण य तथो, रामपलाव च सोगं च ॥ ८७ ॥ 
पृश्रभवदेवजणियं, दिकवे चिय राघवस्स निग्गन्थं । केंवलनाणुप्पत्तो, तहेव निम्राणणमणं च॥ ८८ ॥ 
सबं पि खबमेयं, सुणन्तु इह सज्जणा य मज्ञत्था। सिद्धिपढ़ संपत्तं, पड विमलेण भावेण ॥ ८०, ॥ 
एयं अट्टमरामदवर्चरियं वीरेण सिद्रं पुरा, पच्छा उत्तमसाहवेहि धरिय लछोगम्स उब्भासियं | 

एत्ताहें विमलेण पायडफुर्ड गाहानिवद्धं कर्य, युत्तव्थं निमुणन्तु संपद्द महापुण्णं पवित्तकवर | ९.० ॥ 

॥ इति पठमचरिए सुत्तबिहाणो नाम उहसों समत्तों ॥ 


तथा विशल्याका आगमन, (७७) १५६. जिनश्रर श्री शान्तिनाथके मन्दिग्में रावणका प्रवेश, १२७, वहाँ श्रष्ट श्रातिहायोंकी ' 
रचना, १२८. रावणका हछंकामें प्रवेश, (७८०) १२५ चक्रकी उत्पत्ति, १३०. लक्ष्मण द्वार गवणका बंध, 2३१. सुन्दर युवरतियोंका 
विलाप, १३२. केवठीका आगमन, (७९) ११३. इन्द्रजित्‌ तथा दूसरोंका दीक्षा अंगीकार करना, १३४ सीताका समागम, 
१३५, नारदका लंकामें आगमन, १३६. साकेत नगरीमें प्रवेश, (८०) १३७ भरत एवं हाथीके पृवभवकी कथा, १३८. भरतकी 
प्रत्रज्या, १६०, छक्ष्मणका गजगददी पर बेंठना, (५४) १४०. भसनोरमाकी प्राप्ति. १४१. श्रीवन्ससे युक्त देंहूकी! धाग्ण 
करनेवाले महान लव॒णको संप्राममें सृत्यु, (5२) १४५ मथुरा नगरी ओर उसके जनपदका देविक उपसर्गों द्वारा 
विनाश, १४३. सप्रर्पियोंका आगमन, १५४४. सीताका निर्वासन, (5५३) १४७. वज्जजंघ राजाका सीताको देंखना, १४६५. छबण 
एवं अंकुशकी उत्पत्ति, १४७ दूसरे राजाओं पर विजय प्राप्त करनेबाले पिताके साथ युद्ध, (५४) १४८. सकलजनभूषणका 
केवलल्लान तथा देवताओंका आगमन, ?४५, अष्टप्रातिहायाँकी रचना, १७५०- सीताका भीषण भवसागर ओर तपश्चयां, 
२५१. कृतान्तवक्त्रका स्वयंवरमें ज्ञोभ. १५२. कुमारोंका दीक्षा लेना, १९३. भाभण्डलकी दुर्गति, (८५-६) १५४, हनुमानकी 
प्रत्नज्या, १५५. छक्ष्मणकी मृत्यु पर रामका विछाप व शोक प्रदर्शन (५७) १५६. छब॒ण और अंकुशका तप, १५७. धूर्वभव 
के मित्र-देव द्वारा प्रबुद्ध किए जाने पर रामका निम्नन्थ-प्रत्रज्या लेना, १५५. केवछक्षानकी उत्पत्ति तथा मोक्षगमन, (८८) 

सज्नन व तटम्थ इृष्टिसे विचार करनेवाले पुरुष मोक्ष भ्राप्त करनेवाले रामके विपयमें यह सच कुछ निर्मल भावसे 
सुनें । (८९) आठवें बलदेंव रामकी यह कथा पहले भगवान्‌ महावारने कटद्दी थी । बादमें छोकको प्रकाशित करनेवाली यह 
कथा उत्तम साधुओंने धारण की-याद रखी । अब बिमलने इसे स्पष्ट एवं विशद्‌ रूपसे गाथाओंमें निबद्ध किया है । 
अत्यन्त पुण्यदायो ओर पवित्र अक्षरोंसे गुम्फित यह शाम्त्र एवं इसके अर्थवों अब तुम अवधानपूजक सुना । (९०) 

पद्मचरित में सृत्रविधान नामका प्रथम उद्देश समाप्त हुआ । 
१. अशोकब्कक्ष, देवताओं द्वारा पुण्पषृष्ि, दिव्यध्वनि, चामर, आसन. भामण्डल, दुन्दुमि और छन्न ये आट प्रातिहाय ( देवताकुत 


पूजा विशेष ) हैं। इनका संग्रह रलोक इस प्रकार है--“अशोकबृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः दिव्यप्यनिश्वामरसासनं च। भामण्डलं॑ दुन्दुमिरातपत्नं 
सन्प्रातिद्वार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥7 


२. सेणियचिताबिहाणं 


सगधा जनपद: 
इह जम्बुदीवदीवे, दक्खिणभरहे महन्तगुणकलिओ । मगहा नाम जणवओ, नगरा-55गरमण्डिओ रम्मो ॥ १ ॥ 
गाम-पुर-स्वेड-कब्बड-मडम्ब-दोणीमुहेसु परिकिण्णों । गौ-महिसि-वल्थपुण्णो, धणनिवहनिरुद्धसीमपहो ॥ २ ॥ 
सत्थाह-संट्ठि-गहवइ-कोडम्बियपमुहसुद्धजणनिवहो । . मणि-कणग-रयण-मोत्तिय-बहुधन्नमहन्तकोद्वरो ॥ ३ ॥ 
देसम्मि तम्मि छोगो, विज्ञाणवियक्वणों अइसुरूवो | वल-विहव-कन्तिजुत्तो, अहिय॑ भम्मुज़यमईओ | ४ ॥ 
नइ-नइ-छत्त-लड्ड॒यनिश्वनचन्तगीयसद्दाओलो. । नाणाहारपसाहियभुञ्जाविजन्तपहियजणो ॥ ५ ॥ 
अहिय॑ बोवाहसववियावडी गन्धकुसुमतत्तिछो । वहुपाण--ख़ाण-मोयण अणबरयंबद्जिउच्छाहों ॥| ६ ॥ 
पुक्वरणीसु सरेपु य्र, उज्ञाणेसु य समन्तओ रम्मी । परचक-मारि-तकर-दुव्मिक्खविवज्ञिओ मुइओ॥ ७॥ 
गाजगूहनगरम 
तस्स बहुमज्ञदेस, पायारुब्भडविसालपरिवेद्ध । नयरं चिय पोराणं, रायपुर नाम नामेणं ॥ ८ ॥ 
वरभवण-तुन्न तोरण-धवल्ट्वाल्य कलझ्डपरिमुक । फलिहासु संपउत्त, कविसीसयविरइयामोय॑ ॥ ९, ॥ 


२: श्रेणिक-चिन्ता-विधान 





मगघ-वर्णन 


यहाँ जम्बूद्दीप नामक द्वीपमें आए हुए दक्षिण भरत नामके ज्षेत्रमं अने॥ गुणोंसे सम्पन्न तथा नगर एवं खानोंसे 
सुशोभित मगध नामका जनपद आया हुआ है । (१) ग्राम, पुर, खेट”, कबंट", सडम्बर, द्रोणीमुख", आदि विविध 
प्रकारके नगरोंसे यह परिव्याप्र था। यद्द गाय. भेंस तथा घोड़-घोड़ियों से परिपूर्ण था और सीमा तक जानेवाले इसके 
मार्ग धनके समूहसे अवरूद्धसे रहते थे। (२) साथवाह्द, श्रष्ठी, ग्रद्दपति, कोडुम्थिक आदि उत्तम छोगोंके समृद्द इसमें 
निवास करते थे । इसके बड़े बड़े कोप्चागार मणि, सुवर्ण, रत्न, मोतों तथा प्रचुर धान्यसे भरे-पूरे थ्रे | ( ३) इस देशमें 
छोग विभिन्न विज्ञानोंमें विचक्षण थे, अत्यंत सुन्दर थे, बल, वेभव व कान्तिसे युक्त थे तथा घमका किस प्रकार अधिक 
इद्द्योत हो। ऐसा साचन-विचारनेवाले थे। (2) यह देश नृत्य एवं संगातसे स्बेदा शब्दायमान रहता था । इसमें नट, 
नतक, छत्नधारी एवं बाँसपर खलनवाले नट छोग अपने कोशछका परिचय सदा दिया करते थे। इसमें पथिकजनोंको 
नानाविध आहार तैयार करके खिलाया जाता था । (2) यहाँ पर छोंग बहुधा विवाददोत्सबर्मं व्याप्रत रहते थे और इत्र व 
फूलों के बहुत शोकीन थे । खाद्य, पय एवं भोजनमे यहाँ के निवासियोंका उत्साह सतत बढ़ता दी रहता था । (६) यह 
देश चारों ओर सगेवरों, कीछों एवं उद्यानोंसे व्याप्त दंनेके करण सुन्दर दं।खता था। परराज्यके आक्रमण, संक्रामक रोग, 
चार एवं दुर्भिक्षसे रहित दोनेकी वजद्द से सुखी था। (७ ) 
राजयृह नगरीका वर्णन 


इसके ठीक मध्य भागमें मज़बूत ओर बिशाछ क़िलेस घिरा हुआ राजपुर ( राजगृह ) नामक एक प्राचीन नगर 
था। (5) इसमें किसी भी ग्रकारके कछंकसे मुक्त ऐसे भबन, ऊँचे तारण तथा घवर अद्टाढिकाएँ थों। यह्द खाइयोसे 
घिरा था तथा इसके प्राकारका अग्रभाग बन्दरोंक मुँहक जैसे आकारोंसे सुशोमित किया गया था।(५) अनेकविध व 


१. धुलिके प्राद्धरवाला अथवा नांदियों और पबतोंसे परिवेष्टत नयर । २. खराब या कुत्तित नगर । है. जिसके चारों ओर एक 
बोजन पर्यन्त कोई गाँव या वस्ती न हो ऐसा गाँव । ४. जल और रथलके मार्गवाला नगर । 


२. २० ] २. सेणियचिंताबिद्णं ५ 


बहुभण्डसारगरुयं,  जल-धल्यसमिद्धरयणमरियितर । नाणादेससमागय-वर्णियजणुल्नवसद्दाल॑॥ १० ॥ 
भवणब्भणच्णेसु य, मरगय-माणिककिरणकब्बुरियं | अगुमुय-तुरुक-चन्द्रण-जणवयपरिभोयसुसुयन्ध ॥ ११ ॥ 
चेहयघरेहि रम्मं, आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धं । सर-सरसि-वावि-वष्पिण-सण्सु अइमणहरालोव॑ ॥ १२ ॥ 
चच्चर-चउक्कषमणहर-पेच्छणयमहन्तमहुरनिग्घोस॑ | पण्डियजणमुसमिद्धं, अक्खलियचरिक्तहुसत्थ ॥ १३ ॥ 
कि जंपिणण बहुणा, त॑ नयर॑ गुणसहस्सआवा्स । अमरपुरम्स य सोहं, घेत्तण व होज्ञ निम्मवि्य ॥ १४ ॥ 
श्रेणीका गजा-- 

ए्वंविंह य नयरे, वसह निवो तत्थ संणिओ नाम । नरबहगुणेहि जुत्तो, वेसमणों चेव पद्चक्‍्खों || १७ ॥ 
अमरनिभनिद्धकेसो, वियसियवरपउमसरिसमुहसोहो । घण-पीण-कढिणखन्धों, थोरुज्य-दीहबाहुजुओ ॥ १६ ॥ 
वित्थिण्णपिहुर्वच्छो, करयलसमगिड्झललियतणुमज्सो । मयरायसरिसकडियड, समहियवरहत्थिहस्थोरू || १७ ॥ 
कुम्मवरचारुचलणो, सोवण्णियपक्षओ व दिप्पन्तो । चन्द्रो ब सोमबयणो, सलिलनिही चब गम्मीरो ॥ १८ ॥ 
त॑ नत्थि ज॑ न याणइ, नरिन्दविन्नाण-नाणमाह्प्प । सम्मत्तलद्धबुद्धी, गुरू-देवयपृयणसमत्थों || १०, ॥ 
विविहकला- ८5 ५गमकुसछो वि माणवों तस्स वरनसिन्दिस्स | सुचिरं षि भण्णमाणो, गुणाण अन्तं न पाविज्ञा ॥२०॥ 

रु . . [ सिरिवी रजिणचरियं ] 
वीरजिनजन्म, सुरकृतों जन्माभिपकमश्व 
अव्पेत्थ भरहवासे, कुण्डग्गामं॑ पुरं गुणसमिद्धं । तत्थ य नरिन्दवसहो, सिद्धत्थो नाम नामेणं ॥ २१ ॥ 


मृल्यवान्‌ पदार्थोंसे यह भरा-पूरा था और इसके घर जल व स्थलमें उपलब्ध हंननेवाले बहुमूल्य रज्नोंसे भरे हुए थे। यह नगर 
अनेक देंशोंसे आये हुए व्यापारियोंके वातांछापोंसे शब्दायमान रहता था। ( १० ) महलोंके प्रांगणकां सजानेमें छाये गये 
मरकत एवं मारणिक्यकी किरणोंसे यह चितकबरा-सा दिखाई पड़ता था तथा अगुरु, तुरुषफ एवं चन्दनकी सुगन्धिसे यह सारा 
नगर परिव्याप्त था। (११) यह देंवमन्दिरोंसे रम्य था; बाग़बरीचों व उद्यानोंसे समृद्ध था तथा सेकड़ों सरोवर, कील, 
बावड़ी एवं खेतोंके कारण रमणीय प्रतीत द्वोता था । ( १९ ) इसके चौक और चाराह विशाल एवं प्रेज्ञणीय थे। बे मधुर 
ध्वनिसे व्याप्त रहते थे । यद्द्‌ विद्वान छोगोंसे समृद्ध था ओर छोगोंक॑ अस्खलित घरित्रके कारण अत्यन्त प्रशंशसनीय था । (१३) 
अधिक कद्दनेसे क्या ? यह नगर दज़ारों गुणोंका आवास था और ऐसा मालूम द्वोता था मानो इन्द्रपुरी अठकाकी शोभा लेकर 
इसका नि्मोण कियागया द्ो। «१४ ) 
राजा श्रेणिकका वर्णन--- 

इस प्रकारके नगरमें राजोचित गुणोंसे युक्त तथा साक्षात्‌ कुबेरके जैसा श्रेणिक नामका नृप रहता था। (१५) 
उसके केश अमरके समान काले ओर स्निग्ध थे; उसके मुखकी शोभा खिले हुए सुन्दर कमछ सरीखी थी, उसके कन्वे मोटे, 
मज़बूत ओर कठिन थे, उसके दोनों हाथ ढूम्बे, मोटे ओर गोल थे, ( १६) उसका वक्षःस्थल चौड़ा और उभरा हुआ था, 
उसकी कमर सुन्दर ओर हाथकी पकड़में आ सके उतनी पतली थी, उसका कटिप्रदेश सिंदके जैसा था, उसकी जाँघ दाथीकी 
सूँढ़ेसे भी अधिक सुन्दर थी, उसके पैर उत्तम कछुएकी भाँति सुन्दर थे, बह सुवर्णगिरिके सहृश देदीप्यमान था, उसका 
मुख चन्द्रमाके समान सोम्य था और समुद्रके जैसा वह गम्भोर था | (१७-९८) गजनीति और महद्दत्त्वका ऐसा कोई भो ज्ञान 
नहीं था जो वह न जानता हैं। । सम्यग्दशनसे सम्पन्न उसकी बुद्धि थी और गुरु व देव ( जिन ) की पूजा करनेमें वद्द उद्यत 
रहता था। (१९) नानाविध कछाओं व शाखोंमें पारंगत मनुष्य भी यदि उस राजेन्द्रकी चिरकाल तक स्तुति करे तो भी उसके 
गुणोंकी वह पार नहीं पा सकता | ( २० ) 
महावीर-चरित--- 

इसी भरततक्तेत्रमें गुण एवं समृद्धिसे सम्पन्न कुण्डमझाम नामका नगर था। वहाँ पर राजाओंमें व्ृषभके समान 

5 


१० पडमचरियं [१२. ३१- 


तस्स य बहुगुणकलिया, भज्जा तिसल त्ति रूव॒संपन्ना | तीए गब्भम्मि जिणो, आयाओ चरिमसमयम्मि ॥ २२॥ 
आसणकम्पेण सुरा, मुणिकण जिणेसर समुप्पन्नं। सबब वि समुच्ल्या, परिओसुब्भिन्नरोमश्चा ॥ २३ ॥ 
आगन्तृण य नयरे, गन्धोदयवारिवरिसणं काउई। घेत्तण जिणवरिन्दं, मन्दरसिहरम्मि संपतता ॥ २४ ॥ 
ठविऊण पण्डुकम्बल- सिलाएँ सीहासण मणिविचित्ते | अभिसिश्वन्ति सुरिन्द्रा, खीरोदहिवारिकल्सेहि || २७ ॥ 
आकम्पिओं य जेणं, मेरे अछुद्रणण छीछाए | तेणेह महावीरों, नाम॑ सि कय सुरिन्देदि ॥ २६ ॥ 
नमिऊण निणवरिन्दं, थ्रोडअण पयाहिणं च काऊणं । पुणरवि माउसयासे, ठबेन्ति ढेवा तिलोयगुरु || २७ ॥ 
मुरबइदिन्नाहारो, अह्लुद्रयअमयलेवलेट्रेणं । उम्मुकत्रालभावो, तीसइवरिसी जिणो जाओ ॥ २८ ॥ 


वीरस्य प्रत्नज्या, ज्ञानं, अतिशयाश्व-- 
अह अन्नया कयाई, संवेगंगओ जिणो मुणियदोसो । लोगन्तियपरिक्रिण्णो, पज्मुवागओो वोरो ॥ २० ॥ 
अह अध्टकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओोगजुत्तत्स । सयलजगुजोयगरं, केवलनाणं समुप्पन्न ॥ ३० 

रुहिरंखीरसवण्णं, मल्सेयविवज्ियं सुरभिगन्धं । देह सल्क्खणगुणं, रविप्पं चेव अइबिमल ॥ ३१ ॥ 


उत्तम सिद्धार्थ नामक राजा राज्य करता था । (२१ ) उसकी अनेक गुणोंसे युक्त तथा रूपवती त्रिशला नामकी भारया थी | 
पृ्वेजन्म पूण्े होने पर जिन ( महाबीर ) उसके गर्भमे आये। (२२) आसनकम्प द्वारा जिनेश्ररका जन्म हुआ है ऐसा 
जानकर ओर इसीलिए आनन्दसे पुलकित होकर सब देव चल पड़े। (२३) कुण्डभाम नगरमें आकर उन्होंने सुगन्धित 
जलकी वृष्टि की। बादमें जिनवरेन्द्रको लेकर वे देव मेम्पवंतके शिखर पर गये आर पाण्डुकम्बल शलाके ऊपर मणियोंसे 
देदीप्यमान सिंहासन पर भगवानको स्थापित करके ज्ञीगेद्धिके जलसे भरे हुए कछशोंसे उनका अभिपक करने छगे। (२४-२५) 
मेरुपबतको अपने अंगृठेसे क्रीड़ामात्रमें उन्होंने दिला दिया था इसीलिए सुरेन्द्रोंनें उनका नाम मह्दावीर रखा। (२६) 
जिनेन्द्र महावीरको वन्दन, स्तुति एवं प्रदक्षिणा करके देब वापस छोटे ओर तीनों छोकोंके गुरु जैसे भगवानका पुनः माताके 
समीप रखा । (२७) इन्द्रके द्वारा दिये गये आह्याग्से तथा अंगूठे पर किये गये अमृतके लेपके चूसनेसे धीरे-धीरे बालभावका 
त्याग करके ज्ञिन तीस वर्षकी अवम्थाके हुए | ( २८ ) 


संसारके दोषोंकी जाननेवाले ऑर इसीलिए विरक्त छोकान्तिक देवताओंसेः घिरे हुए जिनेश्वर महावीरने एक 
दिन दीक्षा छो । (२६ ) बादमें ध्यानोपयोगमें छीन उन्हें आठ कर्मोंका क्षय होने पर समग्र जगतको प्रकाशित 
करनेवाला केवलज्लान उत्पन्न हुआ |” (३० ) उनका रूधिर दूधके समान अश्ंत था। उनकोी देंह मैठ और पसोनेसे 
रहित थी, उसमेंसे सुगन्थ आ रही थी, सामुद्रिक शाब्॒में वर्णित सुन्दर लक्षणोंसे वह युक्त थी तथा अत्यन्त निर्मठ थी । (३१ ) 


१, संवेगपरों मु० | २. अश्कर्माहिस्य (९)। अत्राचाग्रस्य अमादः प्रतिभाति, केवलज्ञानोत्पात्तसमये चतुःकर्मसभवानू--सं० । 
३. अद्मछोक नामक पांचवें स्वगंछोकमें रहनेवाले देव। तीर्थकरके महाभिनिष्कमणकें समय उनके सामने उपस्थित होकर 'बुःझह बुम्प्नह! 
शब्द द्वारा प्रतिबोध करनेका उनका आचार दे । 


४. अध्विध कर्मके नाम ये हैं: १. ज्ञानावरण, ३. दर्शनावरण, ३. वेदनीय, ४. भोहनोय, ५. आयु, ६. नाम, ७, गोत्र, 
और ८. अन्तराय । इनमेंसे १, २, ४ और < आत्माके गूल गुण ज्ञान, दशन आदिका घात करनेवाले होनेमे घातिकर्म कहलाते हैं, जबकि 
अवशिष्ट चार अपधातिकर्म । धातिकर्मोका क्षय होने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है। मूलमें 'अट्ठकम्मरहियस्थ'““केवलनाथं समुप्पन्न? 
ऐसा पाठ है । सिद्धान्त तो यद्व दै कि चार घातिकर्मो का नाश होने पर केवछशान होता दे, अतः यहाँ लेखकका अभिप्राय ऐसा प्रतीत द्वोता दँ 
कि चार घातिकर्मा का नाश होने पर अवशिष्ट क्षीणवल हो जाते हैं । अतएवं नगण्य हैँ इसीलिए समस्त कर्मोंका विजय होने पर केवलज्ञान 
उत्तन्न द्वोता है ऐसा भी कहा जा सकता है। विमलधूरिके इस पठमचरियके आधार पर श्री रविषेणाचार्यने संस्क्ृतमें पद्मपुराण लिखा है । 
उसमें तो “चिच्छेद घातिकर्मचतुष्टयं' ऐसा ही उल्लेख है । 


२. ४३ ] २. सेणियचिताबिद्दाणं ११ 


नयणा फल्दणरहिया, नहकेसा थवद्धिया य निद्धा थ। जोय्रणसययं समन्‍्ता, मारीइ विवज्जिओं देसो ॥ ३२ ॥ 
जत्तो खोइ चलण, तत्तो जायन्ति सहसपत्ताई। फलमरनमिया य दुमा, साससमिद्धा मही होइ ॥ ३३ ॥ 
आयरिससमा धरणी, जायइ इह अद्भमाग्ी वाणी । सराए व निम्मठाओ, दिसाओ रय-रेणुरहियाओ ॥ ३४ ॥ 
ठायइ जत्थ जिणिन्दो, तत्थ य सीहासणं रयणचित्त । जोयणथोसमणहर , दुन्दुद्दि सुरकृपुमत्रुद्टी य ॥ ३५ ॥ 
ण्वं सो मुणिवसहो, अद्भमहापाडिहेस्परियरिओं । बिहर्‌इ जिणिन्दरभाणू , बोहिन्तो भवियकमलई ॥ २६ ॥ 
अइसयबिहइसहिओ, गण-गणहर-सयलसड्डपरिवारों । विहरन्तो चिय पत्ता, विउलगिरिन्द महाबीरों ॥ ३७ ॥ 


केबलमहिमा् देंवानामागमनम-- 

नाऊआा देवराया, विउलमहागिरिवरे जिणवरिन्द । एऱवर्ण वलम्गों, हिमगिरिसिहरस्स संकासं || २८ ॥ 
सिंदररइयकृम्मं,.. विरइयनक्वत्तमालकयसोह । .. घष्टरवनिश्धोसं, गण्डयल्ुव्मिन्मयदेह || ३० ॥ 
गुमुगुम॒गुमन्तमहुयर--निकीणमयसुरहिवासियसुयन्ध ॥ चलचव॒लकण्णचामर -वाउद्भुबन्तधयमार्ल ॥ ४० ॥ 
सामाणिग्रपरिकिण्णा, अच्छरसृग्गीयमाणमाहप्पो | सब्रसुरासुरसहिओ, विउलगिरिं आगओ इन्दो || ४१ ॥ 
द्ूंण जिणवरिन्दं, कस्यलजुयलं॑ करीय सीसम्मि। सक्कों पहट्मणसों, थ्रोजण जिणं समाढत्तो ॥ ४२ ॥ 


बीरस्तुति:-- 
मोहन्धयारतिमिर, सुत्त चिय सयलजोवल्गेयमिणं | केवलकिरणद्विवायर ', तुमेव उज्जोइयं विमर॑ | ४३ ॥ 


उनकी आँखें स्पन्दनसे गहद्वित थीं. उनके नाखून ओर बाल अवम्धित तथा स्निग्ध थ ओर उनके चारों ओर सो यं।जन तकका प्रदेश 
संक्रामक रोगंसे शून्य रहता था । ( ३९ ) जहाँ पर उनके चरण पड़ते थे वहाँ सहखदल कमल निामत हो जाता था, पृत्त 
फछोंके भाग्से भुक-से जाते थे, प्रथ्वो धान्यसे परिपृण और ज़मीन दपणके समान स्वच्छ हं। जाती थोी। अधेमागध्धां बाणी 
उनके मुखमे निकलती थी और धूछ व गदे से रहित दिशाएँ शग्त्काछकी भाँति नि हा जाती थीं। (३३-३४ ) जहाँ 
जिनेन्द्र मद्दाबीर ठहरे थे वहाँ ग्त्नतनचित सिंहासन, योजन पयन्त जिसका मनांद्दर शब्द सुनाई दे ऐसी दुन्दुभि तथा देथों 
द्वारा की जानेबाली पुष्पबृष्टि द्वोती थी। (३५) इस प्रकार आठ प्रातिद्दायाँसे समन्बित मुनिवृषभ और जिनेन्द्रोंमें भी सूर्य 
सह्ृश भगवान्‌ महावीर भव्यजनरूपी कमलोंकों विकसित करते हुए विचरते थे। ( ३६ ) शिप्यसमुदाय, गणघर एवं सकल 
संघके साथ बिहार करते हुए तथा ज्ञानादि अतिशयोंकी विभूतिसे युक्त महाबोर एक बार विपुलाचलछके ऊपर पधारे । ( ३७ ) 

..._ विपुल नामक पर्वत पर जिनबरेन्द्र पधारे हैं एसा अवधिक्लानसे जानकर देवेन्द्र हिमगिरिके एक शिखर-सरीखे 
अपने ऐराबत द्वाथी पर चढ़ा।( ३८) उस ऐरावत हाथोंके गण्डस्थछ सिन्दृरसे सजाये थे, गले पर नक्षत्रसालाका 
आलेखन करनेसे वह सुशोभित द्वो रद्दा था, गलेमें छटकते हुए घण्टफ्री ध्वनिसे वह शब्दित दो रद्दा था, उसके 
गण्डस्थलमेंसे मदकों धारा वह रही थी। (३९५) जिस पर भौरे गुनगुना रहे थे ऐसे मदकी मधुर गन्धसे बहद 
सुरभित दो रहा था, चंचछ कानरूपी चामरोंसे उत्पन्न वायुसे ध्वजाओंकी माला हिल रद्दी थी। (४० ) सामानिक 
देवोंसे) घिरा हुआ तथा अप्सराएँ जिसका माहात्म्य गा रही हैं ऐसा इन्द्र सभी सुर एवं असुरोंके साथ बिमर॑गिरि पर 
आया | (४१) जिनवरेन्‍्द्र को देखते ही दोनों द्वाथ मस्तक पर जोड़कर मनमें आनन्दित होता हुआ वह भगवानकी इस 
प्रकार स्तुति करने लगा--( ४२ ) 


वीरस्तुति--- 
“हे केवलज्ञानरूपी किरणोंसे सूयके समान ! यह सारा जीवलछोक मोहरूपी गहरे अन्धकारमें सोया हुआ है। 


केवल इन्द्रत्व न हो । 


श्र्‌ पडमचरगियं [ २. ४४- 


संसारभवसमुद्दे, सोगमहासलिलवीइसंघट्टे । पोओ तुम महायस !, उंत्तारो भवियवणियाणं ॥ 99 ॥ 
संसारभबकढिल, संजोगविओगसोगतरुगहणे । कुपहफणट्वाण तुम, सत्थाहों नाह ! उप्पन्नो ॥ ४५ ॥ 
तुद्द नाह ! को समत्थो, सब्मूयगुणाण कुणइ परिसंखा :। सुददरम्मि भण्णमाणो, अबि वाससहस्सकोडीहिं ॥ 9 ६॥ 
थोऊआ देवराया, अन्ने वि चउबिहा सुरनिकाया। भावेण कय्रपणामा, उबविद्मा संन्रिवेसेसु | ४७ ॥ 
मगहाहिवो वि राया, दद्वण सुरागम जिणसगासे । भडचड्यरेण महया, तो रायपुराओ नीदरिभो || ४८ ॥ 
पत्ता य तमुद्देंस, मत्तमहागयवराओ उत्तिण्णोें। थोऊण जिणवरिन्द, उबविद्रो मगहसामन्तो | ४० ॥ 


समवसरणम्‌--- 
पुब्रविणिम्मियभागं, जोयणपरिवेदमण्डल्यमोयं ।  पायारतिउणमणिमय--गो उरविस्थिण्णकयसोह ॥ ५० | 
अह दोण्णि य बकक्‍खारा, अद्रमहापाड्हिरसंजुता। अट्ठष्ठ नाडयाईं, दारे दारे थ न्चन्ति | ७५१ 
सोलस वरवावीओ, कमलुप्पछविमल्सलिल्पुण्णाओ | चउसु विदिंसासु मज्झे, हवन्ति चत्तारिं चत्तारि ॥ ७२ । 
भयव॑ पि तिहुयणगुर्य, विचित्तमीहासण सुहनिविद्रो । छत्ताइछत्त-चामर-असोग-भामण्डलसणाहों || ७५३ 
एवंविहम्मि तत्तो, सुरवस्मेलीणजणसमूहम्मि ।  पत्तेयं॑ पत्तयं, वक्‍खार कित्तइम्सामि | ७४ 


अकेले आपने ही इसे निमंल प्रकाशसे प्रकाशित किया है। (४३) संसाररूपी समुद्रमें शोकरूपी बढ़ी-बड़ो छहरें टकरा 
रही हैं; हे महायश ! भव्यजनरूपी व्यापारियोंकों नौकाके समान आप द्वी पार उतारनेवाले हैं।( ४४) हे नाथ ! संयोग, 
बियोग एवं शोकरूपी तरुओंसे व्याप्त जन्म-मरणरूपी संसारफे गद्दन वनके कुमार्गमें नष्ट होनेवाले जन्तुओंके लिए 
आप ही साथंवाह तुल्य उत्पन्न हुए हैं। (४५) बहुत देर तक--सहस्रकोटि वर्षों तक भी आपके वाम्तविक गुणोंका 
यदि कोई संकीतेन करे तो भी उनकी गिनती करने में, हे नाथ ! कोन समथ हो सकता द्वे ? ( ४६ ) 


इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ देवेन्द्र तथा दूसरे भी चारों निकायोंके” देव भावपूवंक प्रणाम करके अपने-अपने 
योग्य स्थानोंमें जा बैठे । (४७ ) मगधाधिप राजा श्रेणिक भी जिनेश्वर भगवानके पास देवताओंका आगमन देखकर 
घड़े भारी सुभटसमूहके साथ राजपुरसे निकछा । ( ४८) जिस स्थान में भगवान ठहरे हुए थे उस स्थान पर आकर बह 
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मगधनरेश मदोन्‍्मत्त गजराज परसे नीचे उतरा और जिनवरकी स्तुति करके नीचे वेंठा । ( ४९ ) 


समवसरणका वर्णन-- 

बह स्थान एक योजन जितने विशाल गोलाकार प्रदेशमें फेला हुआ था और उसके पहले ही से तीन भाग किये गये 
थे। उसके तीन प्राकार थे तथा मशिमय बिशाल गोपुरों ( दरबाज़ों ) से वह शोभित द्वो रहा था। (५० ) दो वक्षस्कार 
(खण्ड ) थे और वे आठ महाप्रातिद्ायोँसे युक्त थे। उसके प्रत्येक दरवाजे पर आठ-आठ नाटक खेले जा रहे 
थे। (५१) कमल एवं उत्पलसे युक्त निर्मेठ पानीसे भरो हुई सोलद्द उत्तम बावड़ियाँ चारों विद्शाओंमें चार-चारके 
दिसावसे थीं। ( ५२) त्रिभुवनगुर भगवान्‌ महायोर भो एक अद्भुत सिंहासनके ऊपर सुखपूर्वक बैठे थे। छत्रके ऊपर 
छलन्न, चामर, अशोकबृत्ष ओर भामण्डल्से वे युक्त थे । ( ५३ ) 


अब मैं देव एवं मानवसमूहसे व्याप्त प्रत्यक वक्षस्कार ( खण्ड या विभाग ) का वर्णन करूँगा-- ( ५४ ) 


१. झंत्तारो--सु० । २. अह--प्रत्यन्तरेषु । ३. स्वत्यानेषु। ४. देवोंके चार निकाय ( जातियाँ) हैं: १. भवनपति, 
५. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और पैमानिक । देव विषयक जैन मन्तब्य आननेके रिए देखो तत्त्वाथ॑सूश्रका चौथा अध्याय । 
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पढमम्मि य वक्‍खारे, परिसा निम्गन्थमहरिसी्ं तु १ । तयणन्तर॑ षि बीए, सोहम्माईसुरवह॒णंर ॥ ७५५ | 
तहयम्मि य वक्‍खारे, परिसा अज्ञाण गुणमहन्तीणं २ । तत्तो पर तु नियमा, जोइसकन्नाण परिसा य० ॥ ५६ ॥ 
वन्तरवहण तत्तो५, परिसा उण भवणवासियवहणं ६ । तत्तो पर॑ तु नियमा, जोइसियाणं सुरवराणं७ ॥ ५७ 
वन्तरभवर्णिन्दाणं ८, वक्‍खारेंसु य हवन्ति परिसाओ०, | सोहम्माईण तओ, देवाणं कप्पवासीणं १ ० ॥ ७५८ 
अवरम्मि य वक्खारे, परिसा मणुयाण नरबरिन्दाणं १ १ । होइ तिरिक्वाण पुणो, परिसा पृब्त्तर भागे? २ ॥ ५०, 
एवं पसन्नचित्त, सुरवस्मेलीणपत्थिवसमूदे | पुरुछ् धम्मा-पधम्मं, तित्थथरं गोयमो नमि्ड ॥ ६० 
तो अद्भमागहीए, भासाए सबजीवहियनणणं । जलहरगम्भीररवो, कहेइ धम्म॑ जिणवरिन्दों ॥ %१ 
बीरस्यथ भगवतों देशना-- 

दुघं॑च होइ दुविहं, जीवा-"जीवा तहेव नाग्रबं | जीवा हवन्ति दुविहा, सिद्धा संसारवन्ता य ॥ ६२ ॥ 
जे होन्ति सिद्धजीवा, ताण अणन्त॑ सुद्दं अणोवमियं | अक्वयमयलमणन्तं, हवइ सया बाहपरिमुक ॥ ६३ ॥ 
तत्थ य संसारत्था, दुषिह्ा तस-थावरा मुणयत्रा | उभण वि हुन्नति दुविहा, पञ्ञत्ता तह अपजात्ता ॥ ६५ ॥ 
पुढ॒वि जल जलण मारुय, वणस्सई चव थावग भणिया । बेइन्दियाइ जाव उ, दुविह तसा सन्नि इयर ये ॥ ६७ ॥ 
ज॑त॑ अजीवदवं, भम्मा-एरधम्माइमेयमिनत्न च। भवाण सिद्धिगमणं, तं॑ बिवरीय॑ अभव्वाणं ॥ ६६ ॥ 
मिच्छत्त-जोगपच्चय, तह य कसाएसु लेससहिएसु । एण्सु चब जीवो, वन्धइ असुद् सय्रा कम्मं ॥ %७० ॥ 


प्रथम वक्षग्कार ( खण्ड ) में निम्रन्थ महर्षियोंकी परिषद्‌ जमा हुई थी। दूसरेमें सोधम आदि देबोंकी 
देवियाँ थीं (५५ ) तीसरेमें अपने गुणोंके कारण महान ऐस्री साध्वियोंकी परिषद्‌ थीं। उसके पश्चात नियमानुसार 
ज्योतिप्क देवलोककी देवियोंकी परिषदृका स्थान था। (५६) इसके अनन्तर व्यन्तरकन्या तथा भवनवासी देवियोंका 
स्थान आता था । इसके बाद, यथानियस, ज्योतिष्क दवोंका स्थान था । (४७ ) बादमें व्यन्तर एवं भवननद्र देवोंका विभाग 
आता था। इनके बाद सौधम तथा कल्पवासी देवॉका विभाग था।(५८) अन्‍्यमें मनुष्यों एवं राजाओंका स्थान 
था। उनके पश्चात समवसरणके पूर्वोत्तर भागमें तियचोंका जमाव था। (५९ ) देवों और राजाओंके एसे समूहके बीच 
गोतम बन्दन करके तीर्थकरदेवसे धर्म एवं अधर्मके बारेमें प्रश्न पूछते हैं। (६० ) तब मेघके समान गम्भीर 
ध्वनिवाले जिनबरेन्द्र महावीर अधमागधों भाषामें सभी छोगोंके लिये कल्याणकर ऐसे धर्मका इस भ्रकार उपदेश 
देते हें--( ६१ ) 
भगवान्‌ महावीरका उपदेश 


द्रव्य दो प्रकारके हैं। जीब और अजीव रूप ये दो भेद जानने योग्य हैं। जीबके भी दो भेद हैं--(१) सिद्ध, 
और (२) संसारी (६२९ ) जो सिद्ध जीव द्वोते हैं उनका सुम्य अनन्त, अनुपम, अक्षय, अमल, अनन्त एवं किसी भी प्रकारकी 
बाघासे सदा मुक्त अर्थोत अव्याबाध होता है । (६३ ) संसारी जीवोंके भी त्रस एवं स्थावर रूपसे दो भेद जानने चाहिए | 
इन दोनोंके भी पर्यौप्त और अपर्याप्त रूप दो दो भेद हैं। (६४७ ) प्रश्वी, पानी, आग, पवन और बनस्पति--ये पाँच स्थावर 
लीब कहे गए हैं। द्वान्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके त्रस जीव हैं। उनके भी दो भेद हैं--(१) संज्ञी अर्थात्‌ मनवाले, ओर 
(२) असंज्ञो अर्थात्‌ मनरहित | (६५ ) जो अजीब द्रव्य है वह घर्म, अधर्म आदि भेदसे अनेक भ्रकारका है। भव्य जीव 
मोक्षमें जाते हैं, जबकि अभव्य जीब मोक्षमें न जाकर इस संसारमें भटकते ही रहते हैं । ( ६६ ) मिथ्यात्व, मन-बचन-कायकों 
प्रवृत्ति रूप योग तथा लेश्यार सहित कषाय इन कारणोंसे जीब सवेदा अशुभ कर्मफा बन्ध करता है । (६७ ) सम्यकत्वके 


ाड १. थाधा परिमुक्तम्‌। २. दृव्य एवं सावके मेदसे लेश्याके दो प्रकार हैं । द्रष्य लेश्यामें शारीरिक बर्ण ( कृष्ण, नील, कापोत, पीत, 
पद्म और शुद्च ) का समावेश होता दे, जबकि आंत्माके कृष्ण ( अत्यन्त कलषित परिणाम ) आदि परिणामोंकों भाव लेश्या कहते हैं । 
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नाणेण दंसणेण य, चारित्त-तवेण सम्मसहिएणं | मण-वयण-कायगुत्तो, अज्िणइ अणन्तय॑ पृष्णं ॥ ६८ ॥ 
अट्ठडबिहमेयभिन्नं, कम्म॑ संखेवओ समकक्‍्खाय॑ | वज्ञन्ति य मुचझ्नन्ति य, जीवा परिणामजोगेणं ॥ ६०, ॥ 
संसारपवन्नाणं, जीवाणं विसयमज्ञमूहाणं | ज॑ होइ तकखणसुहं, त॑ पुण दुक्ख॑ अणेगविहं ॥ ७० ॥ 
जाव य निमिसपमाणो, काली वच्चेज़ नरयलोगम्मि | ताव॑ं चिय नत्थि सुहं, जीवा्णं पायकम्माणं || ७१ ॥ 
दमणसु ताइणेसु य, बन्धणनिव्भच्छणाइदोससु । दुकर्व॑ निरिक्खर्जाबा, अणुहवमाणा य अच्छन्ति ॥ ७२ ॥ 
संजोग-विष्षओगे, लाहा-इलाहे थे रग-दोसेसु | मणुयाण हवइ दुक्‍्खं, सारीर॑ माणस॑ चेवब || ७३ ॥ 
अप्पिड्िय्देवाण वि, द्न॑ण महिद्धिण सुरसमूटे । ज॑ उप्पजञइ दुक्‍्खं, तत्तो गुरुब॑ चवणकाले | ७४ ॥ 
ण्यारिसम्मि घोरे, संसारे चाउस्ज्लमम्गमि | दुकवहि नवरि जीवों, भट्टो। मणुयत्तणं लहइ ॥ ७७ ॥ 
लड़ें वि माणुसत्ते, सबगइकुलेसु मन्दविभवेसु | उत्तमकुलम्मि दुक्खं, उप्पत्ती होइ जीवस्स | ७६ ॥ 
उप्पन्नो वि हु सुकुले, वामण-बहिर- पन्ध-मूय-कुणि-स्वुज्जो । दुकसवेदि लहइ जीवो, निरोगपश्चिन्दियं रूब॑ || ७७ ॥ 
सबाण सुन्दराणं, लछद्में वि समागमे अपुण्णस्म | न हविज्ञ धम्मबुद्धी, मूहस्स उ लछोभ-मोहेणं | ७८ ॥ 
उप्पन्ना वि य बुद्धी, धम्मस्मुवरिं कृथम्म-हम्मेसु | तह वि य पुण भामिजइ, न लहइ निणदेसियं धम्मं | ७० ॥ 
लद्भुण माणुसत्त, जमस्स न धम्मे सया हवइ चित्त | तस्स किर करयल्त्थं, अमय॑ नह चिय नरम्स | ८० ॥ 
केहत्थ धीरपुरिसा, चारितिं गिण्टिकम भावेग | अकवण्डियचारित्ता, जाव ठिया उत्तमद्रम्मि ॥ ८१ ॥ 


साध ज्ञान, दशन, चारित्र एवं तपसे तथा मन-बचन-कायको अशुभ प्रवृत्तिसे दूर रखनेवाला जीब अनन्त पुण्य उपार्जित 
करता है| (४८ ) कमके संक्षेपमें आठ भेद कहे गए हैं। अपने-अपने परिणामके अनुसार जीव कमका बन्ध करते हैं 
या मुक्त द्वोते हैं । ( ६६ ) बिषय-सुखमें मूढ़ संसारी जीवको जो क्षणिक मुख प्रतीत द्ोता है वह्‌ तो बस्तुतः अनेकाविध 
दुःखरूप ६ी है। (७० ) पापकर्म करनेवाले जीवको नरक छोकमें एक निमिष जितने भो समयमें सुख नहीं मिलता। (७१ ) 
तियंच जीव, मार-पीट, बन्धन एवं तिरस्कार आदि दोषों द्वारा दुःखका अनुभव करते हैं। (७२) संयोग और 
वियोगमें, लाभमें ओर अछाभमें, रागमें ओर द्वंपमें मनुष्यकों शारीरिक एवं मानसिक दुःख होता है।(७३ ) 
अन्प ऋद्धिवाले देवोंको महद्धिक सुरसमूहको देग्वकर जो दुःख होता है उससे भी भारी दुःख तो उन्हें च्यवनकालमें 
( देवगतिसे हपृत्त होकर दूसरी गतिमें जन्म लेते समय अर्थात्‌ मरणकालमें ) होता है। ७४ ) ऐसे घोर संसार्रूपी 
चौगहेमें खड़ा हुआ जीव दूसरे जीवोंकी अपेक्षा तुलनामें दुःखसे मुक्त होने पर ही मानवयोनि प्राप्त कग्ता है। (७० ) 
मनुष्यत्व प्राप्त करनेके बावजूद भी भनन्‍्द पुण्यके कारण जीव शबर आदि कुछोंमें उत्पन्न होता हे; उत्तम कुछोंमें जीवको 
उत्पत्ति बड़ी कठिनाईसे होती है | ( ७६ ) उत्तम कुलमें उत्पन्न होने पर भो मनुष्य बोना, बहरा, अन्ध गूँ, हूँठा ओर 
छला-लेँगड़ा होता है । जोब बड़ी मुश्किल्से पाँचों इन्द्रियोंसे नीरोग तथा सुरूप द्वोता है। ( ७७ ) सभी सुन्द्र बम्तुओंकी 
प्राप्ति छोने पर भी अपुण्यशाली मूर मनुष्यकों छोभ एवं मोहबश धर्ममें बुद्धि द्वी नहीं होती । ( ७८ ) धरम विषयक बुद्धि 
उत्पन्न धोने पर भी कुघर्मरूपी क्रीड़ाग्ृद्दोंमें वह घुमाया जाता है, जिससे जिनभाषित धरंको वह प्राप्त नहीं करता। ( ७९ ) 
मनुप्यत्व प्राप्त करके जिसका चित्त सबंदा धम्ममें नहीं छगा रहता उस मनुष्यफे करतलमें आया हुआ अम्रत भी मानो नष्ट 
हो गया । (८० ) यहाँ पर ऐसे भी कितने ही घीर पुरुष हुए थे जिन्होंने भावपूर्वंक चारित्र प्रहण किया था और अपने 
चारित्रमें अखण्डित रहकर अन्न उत्तम स्थान /मोतक्त ) में जाकर ठहरे हैं । (८१) दूसरे भी ऐसे धीर पुरुष हें जिन्होंने 
'जिन! पदकी ( तीर्थंकर नामकमकी ) प्राप्तिके लिये कारणभूत बीस स्थानकको” आराधना फरके तीनों छोकोंके लिये 

१. अरिहंत', धिद्धरे, प्रवबचनरे, गुरुष्, स्थविर*, वहुध्रृत# और तपस्वी* इन सातमें वत्सलता ( णघुराग ); भभौष्टण 
ज्ञानोपयोग" ; दशन*, विनय*९*, आवश्यक”?, शौल" २ ( उत्तर ग्रुण ). ब्रत१३ ( मूलगुण ) इन पाँचमें निरतिचारता; क्षणलव९ * 
( निरन्तर समाधि ), तप१*, त्याग** ओर वैयावृत्त्य** इन चारमें समाधि; अपूर्वज्ञानस्‍्रदण*" ( निरन्तर ज्ञानाम्यास ), भ्रुतमक्ति" १ 
तथा अवचन प्रभावना रे *-..-ये बीस तीर्थंकर नामक्मकी आप्तिके कारण माने जाते हैं और ईंसीलिये इनकी आराधनाका उपदेश हैं । 


२. ९२ ] २. सोणियचिंताविद्दाण १५ 


अन्ने पृणो वि केई, वोर्स लजिणकारणाईं भावेई। तेलोकखोभणकरं, अणन्तसोक्ख॑ समजन्ति | ८२ ॥ 
अन्न तब॑ बिगिड्रं, काउं, श्रोवावसससंसार | दो तिण्णि भवे गन्तुं, नि्राणमणुत्तस्मुतरेन्ति ॥ ८३ ॥ 
काऊण तबमुयारं, आराहिय धीब्रलेण कालगया । ते होन्ति वरअणुत्तर- विमाणवासस्‌ अहमिन्दा ॥ ८० ॥ 
तत्तो चुया समाणा, हलहर-चकहरमोग-रिद्धीओं । भोत्तण सुचिस्कार्ं, भम्म॑ काऊण सिज्ञन्ति ८५ ॥ 
वेत्ण समणधम्मं, घोरप्रीमहपराइया अन्ने । भजन्ति संजमाओो, सेवन्ति अणृब्याणि पुणों ॥ ८5 ॥ 
तुद्ठा हवन्ति अन्न, दरिसणमेत्तण जिणवर्न्द्राणं | पद्चक्वाणनिवित्ति, न वि ते सूविण वि गेण्डन्ति ॥ ८७ ॥ 
मिच्छत्तमोहियमई, निम्सीला निब्या गिहारम्भे | पव्िसन्ति महाघोरं, संगामं॑ विसयरसल्वेला | ८८ ॥ 
अज्ञें वि करिसणाई, वाबारा विविहजन्तसंचाधा। काऊण जन्ति नरयं, तिबमहावेयरणं घोर ॥ ८०, ॥ 
माया-कुडिल्सहावा, कूइतुला-कृडमाणववहारा । ध्रम्म॑ असदृहन्ता, तिरिक्खजोणी उबणमन्ति || ९७ ॥ 
उज्जयधम्मायाग, तणुयक्रमाया सदाबभद्दां य। मख्किमगुणहि जुत्ता, लहन्ति ते मांगुसं जम्मं ॥ ०१ ॥ 
अणुवय-महबणहि य, ब्राकतवेण य हवन्ति संजुत्ता । ते होन्ति देवलोण, देवा परिणामजोगेणं ॥ ?.२ ॥ 


७-2 अककक ० “-«>7_+--नन-- 


आश्चर्यकारी ऐसा अनन्त सुख प्राप्त किया है। (८६) दूसरे ऐसे भी हैं जो घोर तप करके अपने संसारका अल्प कर देते 
हैं ओर दो या तान भव तक इस संसारमें परिभ्रमण करके फिर अनुपम निर्वाण प्राप्त करते हैं। (८३) वे छोग जो उत्तम 
तप करते हैं तथा अपने बुद्धिबछके अनुसार आराधना करके मृत्यु प्राप्त करते हैं वे उन्तम अनुत्तर-विमानोंमें” अहमिन्द्र रूपसे 
उत्पन्न द्वोते हैं । (८४ ) वहांसे च्युत होने पर वे बलदेव, एवं चक्रवर्तके भोग व ऐश्वयका चिरकाल तक उपभोग करके और 
बादमें धमंका आचरण करके सिद्ध होते हैं . (८५) दूसरे ऐसे भी होते हैं. जा घार परीपहोंसे" पराजित होकर संयमसे 
अष्ट होते हैं और पुनः ग्रहस्थके अणुत्रतोंका” पालन करते हैं । ( ५६) कई छोग ऐसे भी हं।ते हैं जो जिनबरेन्द्रके दशनमात्रसे 
संतोष मानते हैं। वे स्वप्नमें भी प्रत्यास्यान ( त्याग ) ओर उससे प्राप्त दवोनेवाले सुबका अनुभव नहीं करते। ( ८७ ) 
मिथ्यात्वसे जिनकी मति मोहित हो गई है एसे चारित्रहीन, अ्तरहित णवं विषयरसमे आसक्त मनुष्य अतिघोर संप्राम जेंसे 
ग्ृहाग्म्भमें प्रवेश करते हैं। ( ८८ ) दूसरे मनुष्य खेती आदि व्यकम्थामें जनक प्रकाग्के जन्तुओंका बिनाश करके तांग्र 
एबं अत्यन्त दुःखसे परिपृण घार नरकमें जाते हैं । (८५ ) छल-कपटयुक्त एवं कुटिल स्वभाषवाले, झूठे माप-तोलसे धन्धा- 
रोज़गार करनवाले तथा धममें अश्रद्धा रखनेवाले तियंच योनिमें उत्पन्न हांते हैं। ( ०० ) जो सरल स्वभावके ओर धमंका 
आचरण करनेवाले हैं, जिनके कपाय मन्द्‌ हैं और जो स्वभावसे भद्र तथा मध्यम गुणोंसे युक्त हैं थे मनुष्यजन्म प्राप्त करते 
हैं। (९१) जो अणुत्रत और भहात्रतका* पालन करते हैं ओर बालककी भाँति सममे बूझे बिना याल-तप करते हैं वे 
अपने-अपने परिणामके अनुसार देंबलोकोंमें देव रूपसे उत्पन्न होते हैं । ( ९२ ) जो ज्ञान, दशन एवं चारित्रमें तथा परस्पर 


९. गच्छोत-अ्रत्य० । २. घोरमणंतं दुर्तारं--प्रत्य० । ३. स्वर्ग छाकक अग्रभागमें घिजय, बैजयन्त, जयन्त, अपराजित और 
सर्वाथ गद्ध ये पाँच विमान एक दूसरेके ऊपर-ऊपर आए हैं । ये सबसे उत्तर- प्रधान होनेके कारण अनुत्तर कहछाते है । इनमेंगे प्रथमक्े चार 
विमानोंके देव द्विवरम अर्थात्‌ दो बार मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं, जवकि सर्वोर्थासद विमानके देव एक चरम---एक वार द्वी मुष्य 
जन्म लेते है । वे उस बिमानसे च्युत होने पर मनुप्यन्व धारण करके उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त करते है। अनुत्तर देवडाकका प्रत्येक देव इन्द्र 
जैसा स्वापीन होता है । अतः टसे 'अहमिन्द्र' कहते हैं। ४. भर्ममाग्मे स्थिर रहने और कमंवन्‍्धनोंके विनाशार्थ जो भूख, प्यास आदि [स्थतति 
समभावयूवकक सहन करने योग्य हैं उसे परौषद् कहते हैं। परीपद्र कुछ बाईस है । विशेषके छिये देखो तत्त्वाथसून्र अ० ५ यू० ८-९ । 
५. गदस्थके ध्त अणुत्रत कहलाते हैं। ये वारद हैं--(१) अहिंसा अणुत्तत, (*) समय अगुब्रन, (३) अचीय अणुश्रत, (४) अह्चय भ्रणुत्रत, 
(०) भपरिग्रद्द अणुन्नत, (६) दिग्विरतिधत, (७) देशबिरतित्रत, (८) अनर्थदृण्ड वबिरतित्रत, (५) सामायिक व्रत, (१०) पोषभोपचास ब्रत, (११) 
उपभोग परिभोग परिमाण करत, और (१२) अतिथिसावभाग ब्रत । इन ब्रतोंके ब्योरवार वर्णनके लिये देखो तत्वाथ्थमन्न अ० ७ गू० १०-१६ | 
६. हिंसा, असध्य, चोरी, अत्र मर ( कामवासना ) तथा परिभ्रहके समभ्र आवसे त्यागकों रहावत कहते हैं। महात्रत पाँच ह-- अहिंसा, सत्य, 
अचौर, व्रह्मचर्य और अपरिभ्रह । योगशाखस््रमें इसे 'यम' कहते है । 


१६ पउमसचरियं [ २. ९३- 


दंसण-नाण-चरित्ते, सुद्धा अन्नोन्नकरणजोणंसु | देंहे वि निरवयक्खा, सिद्धि पावेन्ति धुयकम्मा ॥ ९३ ॥ 
त॑ अक्खय अणन्तं, अबाब्राह सिव॑ परमसोक्च । पावन्ति समणसीहा, कम्मट्रविवज्िया मोब्ख ॥ ९४ ॥ 
चउगइमहासमुद्दे, जीवा घोलन्ति कम्मपडिबद्धा। न य उत्तरेज कई, मोत्तः जिणभम्मबोहित्यं ॥ ९५ ॥ 
पंसारमहागिम्हे, दुक्खायवतिबेयणुम्हवियं । . जिणवयणमेहसीयल-उल्हविय॑ सयलजियलेय ॥ ९.६ ॥ 
श्रणिकस्य प्मचरिते संशय: 

अह ते सुणित्तु धम्मं, जिणवरमुहकमलनिग्गयं देवा । सम्मत्तलद्धबुद्धी, गया य निययाईं ठाणाईं ॥ ९७ ॥ 
मगहाहिवो वि राया, वीोरजिणं पणमिऊण भांवेणं । सबपरिवारसहिओ, कुसम्गनयरं समणुप्तो ॥ ९.८ ॥ 
ताव य दिवसवसाणे, अत्थ॑ चिय दिणयरों समलीणी | मउलछन्ति य कमछाईं, विरहों चक्रायमिहुणाणं ॥ «०९ ॥ 
उच्छरइ तमो गयण, मइलन्तो दिसिवहें कसिणवण्णों। सञ्जणचरिउज्जोयं, नजइ ता दुजञजणसहावों || १०० ॥ 
राया वि निययभवरण, मणिदीवजलन्तकिरणविच्छुरिंट | सयण मुहप्पसुत्तो, कुसुमंपडोच्छइयपलक ॥ १०१ ॥ 
निद्द संवन्तो खिय, सुविण वि पुणो पुणो जिणवरिन्द | पच्छट पुच्छह य तओ, संसय परम पयत्तेंणं ॥१०२॥ 
घणगुरुगभीरगज्य-निणायवहुतूरबन्दिसदंणं । अह उद्भिओ महप्पा, थरुबन्तों मज्ललसर्णह ॥ १०३॥ 


करण" एवं योगमें* शुद्ध होते हैं और जो देंहमें भी अनासक्त होते हैं वे अपने कर्मोंका नाश करके मुक्ति प्राप्त करते हैं । (९३) 
जा ज्ञानावरणोय आदि आठ प्रकारके क्मसे रहित द्वोते हैं वे श्रमणोंमें सिंह जैसे पराक्रमी ही उस अक्षय, अनन्त, अव्याबाध, 
शिव, और परमसुखमय मोक्ष प्राप्त करते हैं।( ९४) चार गति" रूपों मद्दासमुद्र्म कमंसे जकड़े हुए जीव इधर-उधर 
टकराया करते हैं। जिनधर्मरूपी नौकाके सिवाय कोई इस समुद्रसे पार उन्हें नहीं उतार सकता। ( ९५) संसाररूपी 
अति भीषण ओष्मकाछमें दुःखरूपी गर्मोसे तीम्र वेदनाका अनुभव करनेवाला समग्र जीवछोक जिनवचनरूपी मेघके शीत 
जलसे शान्तिका अनुभव करता है | (९६ ) 

इस प्रकार जिनवर श्रोमहावीरके मुखकमलसे निकले हुए धर्मके उपदेशकों सुनकर बुद्धिमें सम्यक्व धारण करके 
बहाँपर आए हुए देव अपने-अपने स्थानपर चले गए । (०७ ) मगधाधिप राजा श्रेणिक भी भावपूर्वक वीर जिनेन्द्रकों वत्दन 
करके अपने सारे पग्बिरके साथ कुशाप्रपुर ( गजगृह ) में छौट आया | ( ९८) 

दिवसका अवसान द्ोनेपर सूर्य अस्त हो गया, कमर म्छान हो गए और चक्रवाकका जोड़ा वियुक्त द्वो गया। (९९ ) 
दिकपथोंको अपने कृष्णणणसे मल्लिन करता हुआ अंधकार आकाशमें फैठ गया। इससे सज्जनोंके चरित्रका प्रकाश तथा 
दुजनोंका स्वभाव कैसा होता है यह जाना जाता है। ( १००) राजा भी जछते हुए मणिमय दीपकोंको किरणोंसे प्रकाशित 
अपने भवनमें गया और पुष्पोंकी चाद्रसे आच्छादित पलंगमें जाकर सो गया | | ( १०१) यद्यपि बह सो गया था, फिर 
भी वह स्वप्रमें भगवानकों बार-बार देखता था और अत्यन्त प्रयत्नके साथ बह उनसे प्रश्न पूछता था।(१०२ ) प्रातःकाल 
होने पर बादछके समान अतिगम्भीर गजना करनेवाले अनेक प्रकारके वाद्य तथा बन्दीजनोंके संगीतसे वह मद्दात्मा ( राजा 

श्रेणिक ) उठा और मंगछ शब्दोंसे स्तुति करने छगा | ( १८३ ) 





१, जोएण--प्रत्य० । २. तिक्खेवेयणु--प्रत्य० । ३. ज्ञायते। ४. पटावस्‍्तृत। ५, ब्रत ( ५), श्रमणधर्म ( १० ), संयम 
(१७ ), वैयाकृत्य (१० ), ब्हग॒त्ति ( ५ ), ज्ञानादि (३), तप (१३ ) और कोधादि कपायका निम्नह ( ४ )--इन ७० मूल गुणों 
( अरणसित्तरी ) की सुरक्षा एवं पोषणके लिये जो दूसरे ७० त्यागोके नियम या उत्तरगुण कहे हैं उन्हें करणसित्तरिं कहते हैं। बे ७० 
करण या उत्तर-गुण इस प्रकार है| पिण्डयिशुद्धि (४), समिति ( ५), भावना (१३ ), भ्रतिमा (१९ ), इन्द्रिय निरोध ( ५), प्रतिलेखना 
(२५ » गप्ति (३) और इब्य-स्षेत्रकाल-भाव रूप अभिप्रद (४ )। यहाँपर करणसे अभिप्रेत ये ही ७० उत्तर-गुण हैं । ६. मन-वचन- 
कायकौ भप्रकृतिको योग कहते हैं, भर इन त्रिविध योगके निरोधक़ो जैन परिभाषामें संवर कहते हैं। योगशास्रमें निरूपित चित्तह॒त्तिनिरोध रूप 
योग जैनपरिभाषाके अशुसार 'संवर' है। ७. देवगति, मझुष्यगति, तियचगति और नरकगति | 
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चिन्तेअण पत्ती, भणियं वीरेण ध्म्मसंजुत्त | चक्रहराइनरा्ण, मुवणमिगं हवड्ट परिद्मा्ण ॥ १०४५ ॥ 
पउमचरियरग्मि एत्ती, मणो महं कुणइ परमसंदह | कह वाणरहि निहया, रक्रवसवसहा अइबझछझ वि: ॥ १०७ ॥ 
जिणवरथम्मेणं चिय, महरमहाकुलसमुख्नवा जाया । विज्ञासयाग पार, गया ये वल्मविया बीरो ॥ १०६ ॥ 
सुबन्ति छोयसस्थ, रावगपमुद़ा थ रकेबसा सब | बस-छोहिय-मंसाई--नकख ९-पण. कयाहारा || १०७ ॥ 
किर राबणस्स भावा, महावत्तो नाम कृम्मयण्णों ति। छम्मासं विगयनओ, सेज्ासु निरन्तर खुबइ || १०८ ॥ 
जह वि य गएसु अड्छ, पेलिज़इ गझ्यपदयसमेसु | तेल्वडेसु थ कण्णा, परिजन्त सुयन्तस्थ ॥ १००, ॥ 
पदुपदहनृरसद्ं, न सुणड सो सम्मुद्र पि वजनते । ने ये उद्भ३ महप्वा, सज्ाए, अपुण्णकाछूम्मि ॥ ११० ॥ 
अह्द उद्रिओ बि सन्‍ता, असगमहा (णामह | घोरपरिगयसरीरो | पृ ग्जी हवेज्ञ जो सो त॒,श्षर-महिसाशणी गिलइ ॥ १ १ १॥ 
काआझश उदरभराणं, सुर-मागुस-कुन्नरइबहुएसु | पुतररत्रि सेजारूदों, लयरहिओं सुयइ माय ॥ ११२ | 
अन्न पि एव सुबइ, जह इन्दों रावणण संगामे । जिणिकग नियरबद्धो, ल्स्‍ानयरी समागीओं॥ ११४ ॥ 
को जिणिऊग समन्‍्थों, इन्दं समुग-उसुरे वि तेोक । जो सागरपेरन्तं, जम्बुद्दीब॑ समुद्धग्ड ॥ ११४ ॥ 
एराबणो गन्दी, जस्स य वज्ञ अमाहपह रत्थं । तस्स किर चिन्तिएण बि, अनब्ने। वि वेज मसिससिसा/ ॥ ११ ७॥ 
सीही मएण निहओ, साणेण थे कुब्जरों जहा भग्गो | तह विवरीयपयत्थं , कईहि रामाय् रइस || ११६ ॥ 
अलिय॑ पि सबमेयं, उववत्तिविरुद्धपन्रयगुणहिं । न ये सहृहन्ति पुरिसा, हबन्ति जे पण्डिया छाए || ११७ ॥ 
एवं चिन्तन्तों खिय्र, संसयपस्हासर्कारणं राया । जिणदस्सिशुस्पुयमणों, गमणछछाहों तझ्रो जाओ ॥ ११८ ॥ 


वह ऐसा सोचन छगा कि--“धमंके कारण ही चक्रवर्ती आदि पुरुषोंका इस लोकमें जन्म होता है एसा भगवान्‌ 
मद्दाबोरने कहा हे । (१८४ ) परन्तु पद्मचरितके बारेमें विचार करनेपर मेरा मन अत्यन्त सन्देहरशीछ होता दे 
कि अतिबलशाली राक्षसोंकी वानरोंने केसे मारा ? (१०५) बसे गर्नित वे बीर राक्षस जिनवरके धमकी वजहसे बड़े-बड़े 
मह्दान्‌ कुलोमें उत्पन्न हुए थे और सेकड़ों विद्याओंमें पारंगत हुए थे । ( १०६ ) छौकिक शाम्रोंमें एसा सुना जाता है कि राबण 
आदि सभी राक्षस मांस, रक्त एवं चरबी आदिका भक्षण औंग पान करते थे । ( १८७ ) ऐसा भी सुना जाता है कि कुम्भकण 
नामका रावणका महाबलशाली भाई निभय द्वोकर निरन्तर छः मास तक दोयामें सोता रहता था। ( १०८ ) साए हुए उसके 
अंग यदि बढ़ भारी पत्रंतके समान द्वांथयोंसे कुचले जायें, घड्ों तेलसे उसके कान भरे जाये, अथवा बड़ें-बड़ें नगारों ओर 
दूसरे वाद्योंकी वश्ञका भा भद करे ऐसी ध्वनि उसके सामने की जाय तो भं। समय पृण न होने पर वह महात्मा दीया परसे 
नहीं उठता था । ( :०९-१० ) जगने पर उसका शरीर भूस्वसे इतना व्याकुछ हैं। उठता था कि उसके सामने हाथी, मेंस 
आदि जो कुछ आता उसे वह निगल जाता था। (:११ ) दब) मनुष्य, हाथी आदि बहुतोंका अपने ऊदमें समानके बाद 
वह निर्भय होकर पुनः छः मासके लिये शेया पर आहूढ़ होकर सो जाता था। ( ११६ ) दूसरा भी ऐसा मुना जाता है कि 
का लड़ाईमें हराकर और उसे »द्जछासे बाँध कर रावण उसे छंका नगरोमें छाया था। ( ११३ ) जो सागर पर्थन्त फेल हुए 
जम्बृद्वापकों भी उठानेमें समथ हँ। उस इन्द्रको देव एवं दानबोंसे युक्त इस त्रिलोकमें कोन जीतनेमें समथ है ? ( ११४ ) 
जिसके पास ऐशावत जैसा गजेन्द्र हों! ओर अमाघ प्रद्मगके लिए बच्चन हं। उसका तो केवछ बिचार करने पर ही दूसरा ( शत्रु ) 
काजलका ढेग हा। जाता हैं! ( १९५ ) 'मगने सिहका सार डाला, 'कुत्तन हाथीका भगा दिया?,--सी विपरीत और 
असम्भव बातोंसे भरी हुई रामायण कवियोंने रची है | ११६ ) यह सत्र झूठ है आर तक एवं विश्वासके विरुद्ध है | जो 
ण्डित हैं वे ऐसी बातोंमें श्रद्धा नद्दीं रखते ।' ( १८७ ) ऐसा सोच कर राजा अपने संशथको दूर करनेके छिये जिनेश्वर 
भगवानके दशनाथ जानेकों उत्सुक हुआ । अपने संशयके निवागरणा्थ वह गया | ( ११८) उस समय बह प्रदेश मत्त भौरोंके 


चले जानेसे उत्तम कमछोंसे छाया हुआ-सा था; मधुर स्व॒ग्के निनादसे वह अत्यन्त रम्य प्रतोत होता था, पवनके संसग से 


१. घीरान-प्रय० । २. अशना--क्षपा । ३. च--प्रभ्थ ० । ४. प्रहराखगु । 


है. 
| 


श्द पठमचरियं (२. ११९० 


वरकमलनिबद्धा निम्गयालीसमत्ता, महुरसरनिनायाश्वन्तरम्मा पदेसा | 
तरुपवणवलूम्गा पृष्फरेणुं मुयन्‍्ता, विमलकिरणमन्ताइच्रभासा विसुद्धा ॥ ११० ॥ 
॥ इय पठचरिए सेणियचिन्ताविहाणो नाम बिईयो समुदेसओ समत्तो ॥ 


३. विज्ञाहरलोगवण्णणं 
श्रेणिकस्य गौतमपाश्ें गमनम , प्च्छा च-- 
अत्थाणिमण्डवत्थोी,. सबालंकारभूसियसरीरो । सामन्तमउडमोत्तिय--किरणसमुजलियपाबीढो ॥ १ ॥ 
सो तत्थ मगहराया, मुणिदरिसिणकारणे कउच्छाहों । आरुहइ वरगइन्दं, परिहत्थं लक्खणप्सत्थं ॥ २ | 
अह्द निमाओ पुराओ, गयवररहजोहतुरयपंरिकिण्णो । वच्चइ नरिन्दवसहो, जत्थ5च्छह गोयमो भयव॑ ॥ ३ ॥ 
प्तो य त॑ पए्सं, मुणिवरगणसट्दमज्ञयारम्मि। पेच्छह गणहरवसहं, सरयरविं चेव तेंणणं ॥ 9 ॥ 
ओयरिय गबवराओ, काऊण पयाहिणं मुर्णि राय । पणमइ पहल्ल्‍ठमणसो, अज्जलिमउलं सिरे काउं ॥ ५ ॥ 
दिज्लासीस च्िय सो, उबविद्ञो मुणिवरस्स पामूले | देहकुसलाइ सबं, पुच्छइ परमेण विणणणं ॥ ६ ॥ 
नाऊण य पत्थावं, पुणरवि विणओवयारसंजुत्तो । संसयतिमिरावहरं, अह पुच्छइ गोयमं राया || ७ ॥ 
पउमचरिय महायस !, अहयं इच्छामि परिफुर्ड सोउ॑ । उप्पाइया पसिद्धी, कुसत्थवादीहि विवरीया ॥ ८ ॥ 
जह रावणो महायस !, निसायरो सुरवरो ब अइविरिओ । कह सो परिहृओ चिय, वाणरतिरिणहि रणमज्स ॥९॥ 
रामेण कणयदेहो, संरेण भिन्नो मओ आरण्णम्मि। सुम्गीवसुतारत्थ॑, छिद्ेंण विवाइओ वाली ॥ १० ॥ 
वृक्ष पुष्पोंकी रज विखेर रद्दे थे और विमल किरणोंवाले सूथके प्रकाशसे वह प्रदेश विशुद्ध प्रतीत्त होता था । ( ११९ | 
॥ पद्मचरितमें श्रेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरा समुद्देशक पूर्ण हुआ ॥| 


३. विद्यापरलोकका वर्णन 

अेणिकका गोतमके पास जाना और प्रच्छा-- 

राजदरबारमें बेठा हुआ, सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरबाला तथा सामन्‍्तोंके मुकुटोंकी मणियोंकी किरणोंसे 
जिसका पादपोठ उज्ज्वल द्वो रह्या है ओर जो मुनिवर भगवान्‌ मद्दाबीरके दशनमें अत्यन्त उत्साहशील द्वे ५एसा मगधराज 
श्रेणिक चतुर वं उत्तम लक्षणोंसे युक्त गजगज पर जा कर बैठा । ( १-२ ) हाथी, रथ, योद्धा एवं घोड़ोंसे ( शर्थात्‌ चतुर्विध 
सेनासे ) घिरा हुआ राजा नगरसे बाहर निकछा ओर जहाँ भगवान्‌ गौतम गणधर थे वहाँ पहुँचा | ( ३ ) वहाँ पर पहुँच 
कर उसने तेजमें शरत्कालोन सूर्य जैसे ओर गणधरोंमें श्रेष्ठ ऐसे गौतम गणधर्करो साधुओंके संघके मध्यमें देखा। / ४ ) 
हाथी परसे नोचे उतरकर प्रसन्नमना राजाने प्रदृक्षिणा देंकर ओर मस्तक पर अंजलि जोड़कर मुनिबरकी श्रणाम किया । (४) 
झाशीर्वांद प्राप्त करनेके पश्चात्‌ बह मुनिवरके पेरोंके पास जा बैठा और अत्यन्त विनयके साथ उनके शरीरको कुशछता शआरादि 
पूछने लग । ( ६ । “अब आरम्भ करनेका समय है?-ऐसा जानकर विनय एवं उपचाग्से युक्त गजाने संशयरूपी अन्धकारको 
धृर करनेवाले गोतम गणघरसे फिर पूछा--“हे मद्दायश ! मैं अत्यन्त स्पष्टरूपसे पद्मको कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 
कुशालोंके उपदेशकोंने सत्यसे विपरीत रूपमें इसकी श्रसिद्धि की है। ( ७-८ ) हे मद्राशय ! यदि रावण इन्द्रके तुल्य अत्यन्त 
बलशाली था तो बन्दर एवं तियों द्वारा युद्धमें कैसे पराजित हुआ ? (९) रामने सोनेकी देहवाले सगकों अरण्यमें अपने 
बाणसे क्‍यों मारा ! सुप्रीय और मुताराके लिये रामने बालोको कपटसे क्‍यों मारा ? ( १० ) स्वगमें जाकर और बहाँ युद्धमें 


३. पादपौठः । २. कृतोत्साहः । दे. दक्षम। ७. परियरियो--प्रत्य० | ५. पदमूले । ६. सझुगः । 
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गन्तृण देवनिलय॑, सुरवइ लिणिअण समरमज्ञम्मि | दढकदिणनियलबद्धों, पवेसिओ चारगेहम्मि ॥ ११ ॥ 
सबत्थसत्थकुसलो, छम्मासं सुयइ कुम्मकण्णो वि । कह वाणरेहि बद्धो, सेड ख्िय सायरजलम्मि ॥ १२॥ 
भयव॑ ! कुणह पसायं, कहेह तचत्थहेतुसंजुत्त । संदेहअन्धयारं, नाणुजोएण नासेह ॥ १३॥ 
तो भणइ गणहरिन्दो, सुणेहि नरवसह ! दिल्लकण्णमणो । जह केवलीण सिट्ठ, अहमवि तुर्हं परिकहेमि ॥१४॥ 
न य रक्‍्खसो त्ति भण्णइ, दसाणणों णेय आमिसाहारों । अलियं ति सबमेय॑, भणन्ति ज॑ कुकइणों मूढ़ा ॥१५॥ 
न य पीढबन्धरहिय॑, कहिज्यमाणं पि देह भावत्थं | पत्थिव ! हीणं चल पुणो, वयणमिणं छिन्नमूलं व ॥ १६ ॥ 
पढम॑ खेत्तविभागं, फारूविभागं च ततथ वण्णहं । महइमहापुर्सिण य, चरियं च जहक्कमं सुणसु ॥ १७ ॥ 
लोक:--- 

अत्थि अणन्ताणन्तं, आगास॑ तस्स मज्झयारम्म | छोओ अणाइनिहणो, तिभेयमित्नो हवइ निच्चो ॥ १८ ॥ 
वेत्तासणसरिंसो चिय, अह लोगो चव होइ नायवो | झलरिसमों य मज्से, उर्वारं पुण मुरयसंठाणो ॥ १९ ॥ 
सब्ो य तालसरिसो, तीमु य वलएसु होइ परिणद्धों । मज्झम्मि तिरियकोओ, सायरदीवेसु बहुण्सु ॥ २० ॥ 
जम्बुद्वीप्:, तद॒तक्षत्रादि-- 

तस्से वि य मज्ञदेसे, जम्बुद्दीवी य दष्पणायारों | एक च सयसहस्सं, जोयणसंखापमाणेणं | २१ ॥ 
सो य पृुण सबओ चिय, लवणसमुद्देण संपरिक्खित्तो । पउमवरवेइयाण, दारेसु समुजलसिरीओ॥ २२ ॥ 
मज्ञम्मि मन्द्रगिरी, चउकाणणमण्डिओ रयणचित्तो । नवनउद् सहस्साईं, समुस्सिओ दस य विस्थिणो ॥ २३॥ 


इन्द्रको पराजित करके तथा उसे मजबूत अद्डलासे बॉधकर रावण केसे उसे कारागृहमें डाल सका ? ( ११ ) सभी शाख्रोंमें 
कुशल द्वोने पर भो कुम्मकण छः मास तक कैसे सोया करता था ? बन्दर सागरके ऊपर कैसे सेतु बाँध सके ? (१२) हे 
भगबन्‌ ! मुझ पर अनुग्रह करो ओर जो सत्य दो बह दलीलके साथ कहो और इस प्रकार मेरे संदहरूपो अन्धकारकों अपने 
ज्ञानरूपी प्रकाशसे दूर करो ।” ( १३ ) 

राज़ाके ऐसा पूछनेपर गणधरोंमें इन्द्रके तुल्य गौतम कहने लगे--हे नरेन्द्र ! कान छगाकर तुम सुनो । केवछीने 
जैसा कहा है वैसा ही मैं तुमसे कहता हूं। (१५) दशानन ( रावण ) न तो राक्षस था और न मांसभक्षो द्वी था। मूखे 
कुकवियोंन जो कुछ कहा है वह सब्र मिथ्या दे । (१५) हे गजन ! प्रस्तावनाके बिना जो कुछ कहा जाता है उससे अर्थकी 
प्रतीति नहीं होती । छिन्नमूल पृक्तकी भाँति ऐसा कथन नष्ट ( निमपयोगी ) हो जाता है। (१६) मैं प्रथम क्षेत्र एवं काठफा 
विभाग और उसके बाद महापुरुषोंका चरित कहूँगा । तुम इसे यथाक्रम सुनो । (१७) 
लोकवर्णन-- 

आकाश अनन्तानन्त है। उसके मध्यसें अनादिनिधन छाक आया है। इसके सबंदासे तीन विभाग 
हैं। (१८) वेतन्रासनके समान अधोलोकः भाछरके समान मध्यछोक तथा ऊपर मुरज ( सदंग ) के आकारका 
स्वर्गलोक है--इस प्रकार छोऋके तीन विभाग हैं जो झ्ञातव्य हैं। (१५) ५दह समग्र छोक तालके समान है और तीन बल्योंसे 
घिरा हुआ है। इसके मध्यमें अनेक सागर एवं द्वीपोंवाछा तियंगूछोक हे । (२०) उसक भी मध्य भागमें दर्पणके आकारका 
जम्बूद्दीप आया है। उसका परिमाण एक लाख योजन जितना है। (२१) यह जम्बूदीप भी चारों ओर लवण समुद्रसे 
घिरा हुआ है। इसके प्राकारके दरबाज़ोंमें आई हुई पदूमवरवेदिकाञ्रोंसे यद्द उज्ज्यछ कान्तिवाला प्रतीत द्वोता है। (२२) 
इसके मध्यमें मन्द्राचछ पवत आया दे । वह चार व्नोसे शोभित, रत्नोंके कारण देदीप्यमान, निन्नानवे हजार योजन ऊँचा 
ओर दस योजन चौड़ा है। नीचे ज़मीनके भोतर एक दज़।र योजनतक गहरा और वजञ्भपटछसे जुड़ा हुआ दे, ऊपर अपने 


१५ सायरगरांश--पत्य० । २. केवलिना। ३. तत्थ बि---प्रत्य« । 


परउमच रियं 


जोयणसहस्समेगं, अहोगओ वजपडल्मलीणो | उबरिं च चूलियाए, सोहम्म॑ चंव फुसमाणों ॥ 
छत्चच ये वासहर, वासा सत्तेव होन्ति नायवा | चोहस महानईओ, नाभिगिरी चेव चत्तारि ॥ 
बीस वकखारगिरी, चोत्तीम हबन्ति रायहाणीओं । वेयडुपब्या वि यथर, चोत्तीसं चर नाख्ा ॥ 
अद्ठ य संद्बीओं तह, गृहाण सीहासणाण पुण तोस । उत्तर-देबकुछणं, मज्स वरपायत्रे दिब्र ॥ 
दो कश्बनगकूइसया, छ चव दहा हबन्ति नायवा | चित्त-विचिता य दुवे, जमरूगिरी होस्ति दो चव ॥ 
छ उभोगमूमिमागा, वस्पायवर्माण्डया मशभिसगमा। एण्सु श्र ठाणसूं, हवन्ति जिशचेदयब्राई ॥ 


अह पते « रे हीन्ति . जिणने ५ 52० ८ २ हि 
7 एत्तो लवगजठे, दीवा चत्तारि होन्‍्ति नायवा | जिशेइण्सु रम्मा, भोगेण थ्र दिब्र लोगसमा ॥ 


जम्बुद्वीव भरहस्स दकिवण रक्‍वसाण दोवों उत्थि | दीवों गन्वबाणं, अबरेंग ठिओ विदेहस्स ॥ 
तत्तो एरवग्रस्स य, किन्नरदीवों उ होइ उत्तरओं । पृब्रबिदेहस्स पृणों, पुत्रेण ठिओ वरुणदीवों ॥ 
काल:-- 


भरहेरवण्पु तहा, हाणी बुद्दी य होइ नायब्रा । सेसेसु होइ कालो, स्वत्तमु अबद्रिओं निम्न ॥ : 


जम्बुद्दीवाहिचई, अणादढिओं सुरवरो महद्डीओं । देवसहस्ससमग्गा, सामित्त कृणइ सबसि ॥ 
आसि पुरा भग्हमिणं, उत्तरकुरसरिसिभोगसंपुण्णं | वरकप्परुक्वपउरं, खुसमासुसमालु अदरम्म॑ ॥ 
तिण्णव गाउयाई, उच्च्तं ताण होइ मणुयाणं । चउरंस॑ संठाणं, आउटठिई तिण्णि पलाईं ॥| 
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शिखरसे वह सोंध्स देवछाकको छृता है| ( २३-२८ ) उसमें छः वपधर पवतरे, उनसे विभक्त सात क्षेत्र", चौदह महानदियों, 
चार नाभिगिरि. बीस वक्षम्कार गिरि”, चौंतीस राजधानियाँ और चौंतीस वैताह्य पत्रत हैं। (२५-२६) उसमें अड्सठ गुफाएँ 
तथा उत्तरकु एवं देवकुरुके मध्यमें अवम्थित एक उत्तम व दिव्य वृक्तके नीच तीस सिंहासन आए हैं। (२७) उसमें दो सौ 
कंचनकूट, छः मीलछे और दो चित्र-विचित्र यमछगिरि आए हैं। (२८) उसमें सुन्दर तथा उत्तम बृक्षोंसे मण्डित भागभूमियोंके 
का विभाग'हैं और इन विभागोंमें जिनमन्दिर आए हैं। (२०) लबण समुद्रमें आये हुए चार द्वोपोंके बारेमें भी जानना 
चाहिए। वे जिनमन्द्रोंसे रम्य हैं और भोगोंकी दृष्टिसे म्वगके समान हैं| (३०) जम्बृद्रीपमें आए हुए भरत-त्षेत्रके 
दक्षिणमें राक्षमोंका एक द्वीप और बिदेह-क्षत्रके पश्चिममें गन्धवोँका एक द्वीप आया हू। (११) उसके आगे ऐशावत ज्त्रके 
उत्तरसें एक किन्नरद्वीप आया है तथा पूवविदेहके पृथमें बरुणद्वीप अवस्थित है। (३२) ह 
भरत तथा ऐराबत इन दो क्षत्रोंमें कालकी हानि-बृद्धि (उत्सर्पणी एवं अवसर्पिणी) होती ग्हती है, किन्तु अवशिष्ट च्षन्रोंमें 
वह स्वंदा स्थिर द्वोता हे । (२३) हजारों देवताओंसे युक्त तथा अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न अनाइत नामक जम्बूद्वीपाधिपति देव सबके 
ऊपर राज्य करता है । (३४) पहले सुषमासुषमा कालमें यह्‌ भरत ज्षेत्र उत्तरकुकके समान अत्यन्त रस्य, उत्तम कल्पवृक्षोंसे 
व्याप्र तथा सुल्-समरद्धिसे परिपूर्ण था । (१०५) उन दिनों मनष्योंकी ऊँचाई तीन कास जितनी, संम्धान चतुरसत्र" तथा आयु तीन 


पल्योपम* वपकी होती थी | (१६) ब्रुट्ितांग (वाद्य दनेवाला ) भाजनांग ( भोजन दनेवाछा ). विभूषणांग ( आभूषण 


१. चइाहि--प्रत्य० । २, देवलाक प्रत्यण । हे. भरत, देमबत आदि ेत्रोकी एक दूसरेसे विभक्त करनेबाे और पूर्व-पश्चिम 
पैले हुए द्विमवान्‌, महाहिमब्रान्‌, निषध, नील, रफमी और शिखरी, ये छः वर्षधर पवेत हैं । ४. उपयुक्त वर्धधर पवतों द्वारा विभक्त 
भरत, देमवत, हरि, विदेह, रम्यक, दैरण्यवत और गेशवतत ये सात प्ेत्र जम्बूद्ौपमें ह। ४. गजदन्तके आकारका पर्बत। ६. पलथी 
लगाकर वेठेनेपर दानों कन्धों, दोनों घुटनों तथा कन्धों ओर घुटनोंडे बीचका अन्तर समान हो तो उसे समचतुरसक्ष कहते है। संरथानका 
अर्थ हैं आकार अथवा शरीर-रयना । इस तरह समचनुरस्र संस्थानका सामान्य अर्थ होता दे शरीरकों अत्यन्त शुभ और समतुझ रचना। 
७. एक योजन लम्बा, एक योजन चौंढा और एक योजन गहरा गडढ़ा खोदकर वह सूक्ष्मतम बालोंके छोटेसे छोटे टुकढ़ोंसे भरा जाय । फिर 
प्रत्येक सौ वर्धके पश्चात्‌ एक-एक टुकड़ा निकालनेपर जितने समयमें वह गडढ़ा खालो हो उतने समयको एक पत्योपम कद्दते हैं। 


३. ४८ ] ३. विज्ञादरलोगवण्णणं श्श 


तुडियज्ञ १ भोयणज्ञा२, विहसणज्ञा३ मयज्जशक्थड्ञा५। गिह६जोइदीवियज्ञट भायण? मलक्? ०कप्पदुमा ॥२७॥ 
एगहि मणभिरामं, जहिच्छियं दसविहं महाभोगं | भुश्नन्ति निश्बंसुहिया, गय॑ पि काल न याणन्ति ॥ ३८ ॥ 
आउम्मि भ्रोवससे. मिहु्णं जणिकण पंवरछायण्णं । काल काऊण तश्नो, सुरचरसोकर्ख प्रण लगन्ति ॥ ३० ॥ 
सीहादओ वि सोमा, न वि ते कृष्पन्ति एकमेकम्स । सच्छन्द्रसुहविहारी, ते वि हुं भुज्ञन्ति सोक्खाई || 2० ॥ 
भरहेरबाग्सु तहा, हाणी बुद्डी ये हवइ कराल्स्स । न य हाणी नथ बुड्ढी, सेससु य होइ खेत्तमु ॥ ४१ ॥ 
एं सुणिई राया प्रच्छड साहु पुणों पामिऊ्णं | केण क्रण्ण मणुसो, उप्पज्ञइ भोगमृमासु ॥ ४२ ॥ 
ते भणई गणहरिस्दो, जे एवं उज्जया नय भद्दा । ते भोगनमिमरगं, लहन्ति साहुप्पयाणेणं ॥ ५४३ ॥ 
दानफलम्‌-- 

जे कुच्छिगसु दाणं, देन्ति सुहभागकारणनिमित्त | ते कुज्ञराइ जाया, भुन्जन्तिह दाणजं सोकर्व | ४४ ॥ 
जह ख्त्तम्मि सुकिट्ट, बीय॑ बद्ुइ ने तस्स परिहाणी । एवं खुसाहुदाग, बिटले पृष्णं सर्माज़णइ ॥ ४५ ॥ 
एक्रम्मि जह तलाए, घेणुएं सप्पेण पाणिय पीय॑ । सप्पे परिणमइ विस, भ्ेणुसु खीर॑ समुव्भबइ ॥ ४5६ ॥ 
तह निम्सील-सुसीले, दिल्ल दाणं फर्क अफल्य च। होही पराम्मि छाए, पत्तविसिसण से पुण्णं | ४७ ॥ 


कुलकरा ऋषभस्वामि चरितं च-- 
एवं दाणविसेसो, नरबद !' कहिओ मए समासेणं । कुलगरवंसुप्पत्ती, भणामि एत्तों निसामेहि | 9८ ॥ 


देनेवाछा ), मदांग ( मदिरा प्रदान करनेबाला ), वस्चांग ( वम्र प्रदान करनेबाला), ग्रहांग (घर दनेवाला ), ज्योतिरंग 
( सूथ अथवा ऑग्नको भांति उज्ज्वल प्रकाश फैलानेबाला ), दीपांग ( दीपशिखाकी भांति प्रकाश फैलछानवाला ), भाजनांग 
( पात्र प्रदान करनेवाला ) और माल्यांग ( पुप्पमालछा प्रदान करनेबाढा )-- इन कल्पवृक्षोंके कारण छोग दस प्रकारके अत्यन्त 
रसणीय महाभोागोंका उपभोग करते थे, और सवंदा सुखखमें छीन रहनेसे काछ कैसे बीतता है; इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं 
रहता था | (४८ ) थाड़ी भायु शेप रहनेपर वे एक उत्तम छावण्यमय युगछकों जन्म देकर सर जाते थे। मरकर वे 
देवताआंका उत्तम सुख प्राप्त करत थे । ( ३५ ) उस समय सिंह आदि दिस्तर सममे जानेवाले पशु भी सोम्प प्रकृतिके थे | वे एक 
दुसरेपर क्राघ नहीं करते थे और इच्छानुसार मुख१ब्क विचरण करते हुए सुखका उपभोग करते थे । (१८ ) इस प्रकार भरत 
एवं शगवन उन दो क्षेत्रोंमें कालकी द्वानि-वृद्धि दोती रहती है, किन्तु इतर क्षत्रोंमे « तो हानि ही होती हे और न वृद्धि । (४९) 


दानफल--- 

एसा सुनकर राजाने £णाम करके पुनः साधु श्री गोतमम्बामीसे पुछा कि-- कैसा आचरण करनसे मनुप्य भोगभमियोंमे 
उत्पन्न होता है ?? ( ४२ ) गणघरोंमें इन्द्रतुल्य श्री गोतमम्बामी इसका उत्तर देते है कि--'जा यहाँपर ऋजु प्रकृतिके एवं भर जन 
होंते हैं वे साधुओंकों दान देनेसे भोगभुमिके मागका अवलम्बन करते है। (४३) जो दूसरे जन्ममें आनन्द एवं मुम्ब प्राप्त है। इस 
हृश्टसिसे कुन्सित जनोंका दान देते हैं वे हाथा रूपसे उत्पन्न होंते हैं ओर दानजत्य सुल्ल श्रनुभव करने हैं।( ४४ ) 
जिस तग्ह अच्छी तरहसे जोते गए खेतमें वीज बढ़ता है और उसका बिनाश नहीं होता उसी तरह मसुसाधुकी दिए गए 
दानसे विपुर पुण्य श्राप्त होता है । ( ४१) जिस प्रकार एक ही तालावमेंसे गाय तथा सप द्वारा पानी पीने पर भो सपमें 
बह विषरूप परिणत होता है और गायमें दूध रूपसे उत्पन्न दाता हे उसी प्रकार पात्रकी योग्यनाके अनुसार शीलरदितकों 
दिया गया दान परछोकमे पृणतः निष्फल एवं सुशोलको दिया गया दान परछाकमें परणणः सफल द्वोता है । ( ४६ - ७) 
कुलकर वंशकी उत्पत्ति तथा ऋषभचरित-- 

हे राजेन्द्र ! इस प्रकार मैंने दानका माहात्म्य संक्षपसे कहा। अब मैं कुछकर वंशकी उत्पत्तिके बारेमें कहता हैँ । 


इसे तुम सुनो । (४१८) 


९. जत्य साहया--प्रत्य० । २. परमलायण्णं--मु० । ३. भुन्ोते गयाण न॑--मु० । ४. समउनैह--मु>् । 


श्र पउमचरियं [ ३. ४९- 


जह चन्दो परिवद्भुइ, ओसरइ य अप्पणो सभावेणं । उस्सप्पिणी वि बद्भुदइ, एवं अवसप्पिणीहाणी ॥ ४९ | 
तइयम्म काल्समए, पल्लोवमअट्ठभागसेसम्मि | पढमो कुलगरवसभो, उप्पत्नो पहिसुई नामं१ ॥ ५० ॥ 
जाईसरो महप्पा, जाणइ जो तिण्णि जम्मसंबन्धे | तस्स य मुई पसल्ना, वसइ सुहं सबओ वसुहा ॥ ५१ ॥ 
एवं समइकन्ते, काले तो सम्मुई समुप्पन्नो२ । खेमंकरो य एत्तो३, तओ य खेमंघरो जाओ ॥५२॥ 
सीमंकरो महप्पा५ जाओ सीमंधरो६ पयाणन्दो७ | तत्तो थ चरकुनामो, उप्पन्नो भारदे वासेट ॥५३॥ 
दद्ुण चन्द-सूरे, भोजो आसासिओ जणों जेणं । सिद्ठ च निरवसेसं, जहवत्तं काल्समयम्मि || ५४ ॥ 
तत्तो हवे महप्पा, उप्पन्नो विमलवाहणो धीरो", | अभिचन्दो १० चन्दाभो? १ मरुदेव१२ पसेणई १३ नामी१४ ॥५०॥ 
एए कुलगरवसभा, चोह्स भरहम्मि जे समुप्पन्ना । पुहईसु नीइकुसला, लोयस्स वि पिहसमा आसी ॥ ५६ ॥ 
गिहपायवो विचित्तो, बहुविहउज्ञाण-वाविपरिक्रिण्णो । मोगठिई्णा 5 प्ासो, जत्थ य नाभी सय॑ वसह || ५७ )| 
तस्स य बहुगुणकलिया, जोबण-ल्यवण्ण-रूवसंपन्ना । महुदेवि त्ति पिया सा, भजा देवो व पच्चकखा || ५८ ॥ 
ताहें खिय परियम्म॑, हिरि-सिरि-धिह-कित्ति-बुद्धि-लच्छीओ | आणं करेन्ति निच्च, ढेवीओ इन्दवयणेणं ॥ ५०९ ॥ 
आहार-पाण-चन्दण-सयणा- 5 दसण-मज्जणाइविणिओगं । वद्लुन्ति देवयाओ, वीणा-गन्धब-नहें य॥ ६० ॥ 
अह अन्नया कयाई, सयणिज्ज महरिद्े सुहफसुत्ता । पेच्छइ पसत्थमुमिणे, मरुदेवी परिछ्मे जामे ॥ ५१ ॥ 

वसह१ गय२ सीह६ वरसिरि४ दामं५ ससि६ रवि७ झर्य च८कलसं च९, | 

सर१० सायरं१? विमाणं-वरभवर्ण !२ रयणकूड १३ पग्गी१४ ॥ ६२ ॥ 


जिस भ्रकार चन्द्रमा अपने भ्वभावके अनुसार ही बढ़ता-घटता है उसी प्रकार उत्सर्पिणीमें बृद्धि तथा अवसर्पिणीमें 
द्वानि होती है । ( ४६ ) कालके तृतीय विभागमें पल्योपमका आठवाँ भाग शेप रहनेपर कुछकरोंमें श्रेष्ठ ऐसा प्रतिश्रुति 
नामका प्रथम कुलछकर हुआ | (४० ) उस महात्माको जातिम्मरण ज्ञान हुआ था जिससे वह अपने तीन पूवेंजन्मोंके 
सम्बन्धोंको जानता था। उसकी स्मृति स्वच्छ थी तथा प्रथ्वीपर सब ओर सुख छाया था। (५४१) इस प्रकार 
समय व्यतीत होनेपर सनन्‍्मति उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात्‌ क्षेमंकर हुआ। क्षमंकरके बाद क्षेमन्धर हुआ। 
(५२ ) उसके अनन्तर महात्मा सीमंकर हुआ, उसके पश्चात्‌ प्रजाकों आनन्द दुनेवोला सीमन्‍्धर हुआ। उसके बाद 
भागतवर्षमें चक्षु नामका कुलकर हुआ | (५३) उसने चन्द्र एवं सूयसे भयभीत लोगोंको आश्वासन दिया और प्रत्येक 
काछ एवं समयमें जो कुछ घटित हुआ था वह सब लोगोंको समझाया । ( ५४ ), उसके बाद महात्मा ओर धीर विमलछवाहून, 
चन्द्रके तुल्य कान्तिवाछा अभिचन्द्र तथा मरुदेव, प्रसेनजित तथा नाभि हुए | (५५ ) भरतक्षेत्रमें उत्पन्न ये चौदद्द मद्दान्‌ 
कुलछकर राजनोतिमें कुशछ थे और छोगोंके लिये भी प्रियतुल्य थे। (५६ ) स्वयं नाभि कुलकर जिसपर रद्दता था वह्‌ 
गृह-कल्पवृक्ष अत्यन्त सुन्दर, अनेक प्रकारके उद्यान एवं बावढ़ियोंसे परिव्याप्त और आनन्दका आवास था | (५७ ) उसकी 
अनेक गुणोंसे सम्पन्न, यौवन, सौन्दर्य एवं रूपसे युक्त तथा साक्षात्‌ देवी जैसी मरुदेवी नामकी पत्नो थी | (५८ ) इन्द्रकी 
आज्ञाके अनुसार हो, श्री; ध्रृति, कीर्ति, बुद्धि एवं लक्ष्म नामकी देवियाँ उसकी नित्य सेवा करती थीं और आश्नञा उठ नेमें 
सदैव तत्पर ग्हती थीं । ( ५९ ) देवता वीगावादन, गान तथा नृत्य करती हैं और उनका आहार, पान, चन्दन-विलेपन, 
शयन, आसन तथा स्नान आदि कायोंको सम्पन्न करके व्धापन करतो थी । ( ६० ) 

एक दिन अत्यन्त मृल्यवान शैयापर सोई हुई मरुदेवीने रातके अन्त भागमें प्रशस्त स्वप्न देखे | (६१ ) वे स्वप्न* 
थे--१ बृषभ, रे गज, ३ सिंध, ४ छक्ष्मी, ४ भाना, ६ चन्द्रमा; ७ सूय॑ ८ ध्वजा, ९ कलश, १० सरोवर, ११ सागर, 
१२ विमान--उत्तम भवन, १३ रल्लराशि, और १४ अप्रि । (६२) स्वप्न पूरे होनेपर, सू्यफे उदयसे अभी-अभो खिली 


१. महाणंदो--प्रत्यण । २. नह णं मु०। ३. ड्वेताम्वर परम्परामें चौदह तथा दिगम्बर परम्परामें भीनयुगल तथा उत्तम 
भवन इन दो को मिलाकर १६ स्वप्न माने जाते हैं । 


३. ७५ ] ३. विज्ञाहरछोगवण्णणं २३ 


सुमिणावसाणसमए, जयसहुखुद्दतरसद्ेण । छंजइ य नवविबुद्धा, सूरागमणे कमलिणि व ॥ ६३ ॥ 
कयकोउयपरियम्मा, नाभिसयास॑ गया हरिसियच्छी | रयणासणोवविद्वा, कह य पहणों बरे सुमिणे ॥ ६४ ॥ 
नोऊण य सुविणत्यं, नाभी तो भणइ सुन्दरी ! तुज्स॑ । गब्मम्मि य संभूओ, होही तित्थंकरो पुत्तो ॥ ६५ ॥ 
एवं सुणित्त वयणं, मरुदेवी हरिसपूरियसरीरा । पप्फुलकमलनेत्ता, परिओसुब्मिन्नरोमश्चा ॥ ६६ ॥ 
छम्मासेण जिणवरो, होही गव्भम्मि चचणकालाओ । पाडेइ रयणवुद्दी, धणओ दिवसाणि पन्तरस ॥ ६७ ॥ 
गब्मट्टियस्स जस्स उ, हिरण्णवुद्दी सकश्णा पढिया। तेणं हिरण्णगब्मो, जर्याम्म उवगिजण उसमो ॥ ६८ ॥ 
नाणेमु तीसु सहिओ, गब्मे वसिऊण जम्मसमर्याम्मि। अह निग्गओ महत्वा, खोभेन्तो तिहुयर्ण सं || ६०, ॥ 
देद्दण पुत्तजम्म, नाभी पद्ुपडह-तृरसद्वांलं । मझलविभूइसहिय, आणन्द कुणइ परितुट्ठो ॥ ७० ॥ 


देवकृतः: ऋषभजिनजन्मोत्सव:-- 

पुण्णाणिलाहयाईं, ढट्' चलियासणाहँ देविन्दा । अवहिविसणण ताहे, पेच्छन्ति जि समुप्पन्न || ७१ ॥ 
सद्'ेंण भवणवासी, वन्तरदेवा वि पच्हसद्ृ्णं । उद्डन्ति ससंभन्‍्ता, जोइसिया सीहनाए्णं || »२॥ 
कप्पाहिवा वि चलिया, धण्टासद्वेण बोहिया सन्‍्ता । सबिश्डिसमुदणणं, एन्ति इहँ माणुस॑ लोग ॥ ७३ ॥ 
गय-तुरय-वसह-केसरि-विमाणवरवाहणेसु आरूढ़ा | देवा चठप्पयारा, तो नाभिघरं समणुफ्ता ॥ ७४ ॥ 
वेरुलिय-वज-मरगय-ककेयण-सूरकन्तपञ्जलिय॑। पाडेन्ति रयणवुद्धि, नाभिघरे हरिसिया देवा ॥ ७७५ ॥ 


हुई कमलिनीकी भाँति 'जय' शब्दके साथ बजाए जानेत्राले वाद्योंके संगीतसे वद्द जग उठी | ( ६३ ) सौभाग्यकफे लिये किए 
जानेवाले स्नपन, धृूष आदि कम करके प्रसन्न नेत्रोंवाली वद्द नाभि कुलकरके समीप गई और रन्नासनपर £ ठकर उन उत्तम 
स्वप्तोंके व रेमें पतिसे कहने लगी | (६2 ) तब स्वप्नोंके रहस्यको जानकर नाभिने कद्दा-'सुन्दरि ! तेरे गर्भमें आया 
हुआ पुत्र तीथकर द्वोंगा ! ( ५५ ) ऐसा बचन सुनकर मरूदेवीका शरीर आनन्दसे भर गया, उसके नेत्र खिले हुए कमलके 
समान विकसित द्वो गए और अत्यन्त हपके कारण उसे रोमाम््व द्वो आया । (६६ ) स्वगंसे च्युत होकर जिनवरके गर्भमें 
आनेके छः मास पहले कुबेर पन्द्रद्व दिन तक ग्ल्नवृष्टि करता रहा। (६७) ऋषभ अभी गर्भावस्‍थामें ही थ कि हिरण्यकी 
वृष्टि काख्बनके साथ होने लगी, अतः लोकमें 'हिरिण्यगर्भ' के नामसे उनकी प्रशंसा होने छगी। (६८) गर्ममें दी वे तीन 
ज्ञानसे* सहित थे। जब उन महात्माका यथासमय जन्म हुआ तब समग्र तीनों छोक क्षुव्ध द्वो उठे । ( ६९ ) पुत्रका जन्म 
देखकर अत्यन्त आनन्दविभोर नाभि राजा मनोहर नगाड़ें और दूसरे बाद्रोंकी ध्वनिसे शःदायमान तथा मज्लल और मूल्यवान्‌ 
पदार्थोंसे आनन्द मनाने छगे। (७० ) पत्रित्र वायुसे आहत और इसीलिये चलायमान अपने सिंद्दासनोंकों देखकर 
भवधिज्ञानसे दवे-्द्रोंने जाना कि जिनेश्वर भगवानका जन्म हुआ है ( ७१ ) 


शंख्ध्वनि करते हुए भवनवासी देंव, दुन्दुमिनाद करते हुए व्यन्तर देव तथा सिंददनाद करते हुए ज्योतिर्दे व संभ्रसके 
साथ खड़े है! गए । ( ७५२ ) धण्टाके शब्द्से बाधित कल्प-देवछोकके इन्द्र भी अपनी अपनी ऋद्धि-समृद्धिके साथ चल पड़े 
ओर इस मनुष्यछोकर्मे आए। ( ७३ ) हाथी, घोड़े, दृषभ, सिंद, विमान तथा उत्तम वाहनोंमें आरूठ चारें प्रकारके देव 
नाभि कुलकरके घर पर आ पहुँचे । ( ७४ ) भगवानके जन्मसे आनन्दर्म आए हुए देवोंने नाभि राज़ाके घरमें बैड्य, द्वीरे, 
मरकत, कर्केतन रत्न विशेष ) तथा सूयकान्तमणिसे देदीप्यमान ऐसी रत्नोंकी बृष्टि की। (७५ ) इसके पश्चात्‌ इन्द्रके 
९. राजते। २. नाऊण सुइण शआत्थ नाभी तो भणइ प्रिययमे ' तुज्झ--प्रत्य>ण | हे, मासाणि--मु० । ४. लद्॒घूण-प्रत्यं० । 
५, ख्तेत्त-प्रत्य ० । ६० मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान, ये तीन ज्ञान तैथैंकर होनेवाले जीवकों गर्भावस्‍्थासे हौ द्वोते हैं। जनदशनके 
अबुसार ज्ञानके विभाग एवं प्रत्येकों परिभाषा आदिके लिये तत्त्वाथेमृश्न अ० १ सू० ९५ से समग्र अध्याय देखना चाहिए । 


श्भ पडमचरियं [ ३. ७६- 


सेणाणिओ बि ताहे, पेत्तण जिणेसरं सुरवइस्स । उबर्णइ करयरूत्थं, मायात्रां ठविय पासे ॥ ७६ ॥ 
काऊण मसिरपणाम॑, वेत्तण जिणं ससंभमों सकी । पुलयन्तो य न तिप्पइ, अच्छीण सहस्समेत्तणं || »७ ॥ 
तो सबसमुदण्णं, देवा वच्बन्ति मन्द्रगभिमुहा । गयाशं समोत्थरन्ता, आभरणसमुज़ल्यिसिरिया ॥ ७८ ॥ 
मेरुपवतेउमिपकः-- 

दिद्गो थे नगवरिन्दों, फल्हसिराविविदस्यणपव्मारों । सहलियल्याविकोलिय पलछम्ररम्बन्तरणमालो || ७० ॥ 
सिहरकरनिवहनिग्गय-विविहमहामणिमऊहपञ्जञलिओ । देलमइरविमल्कोमल पवगुद्धुयपल्वकरम्गो | ८० ॥ 


वस्तरणतर्वरूगय - कुसुमसुयन्मड्रुमहुयरीगीओ ।  पुलुहुल्वहन्तनिम्मल- उ्गाल्बिहन्तजलूनिवही | ८१ ॥ 
हरि-नउल-वसह-कसरि-वराह-रूर-चमरसावयसमिद्धो । विगवयर्जागयमणहर सच्छन्दरमन्तवणवन्दों || ८२ ॥ 
गरूद-वरकिन्नगेस्ग-किपुस्सिसमृहचड्डियपसी । नियसवहुमहरमम्मग- गन्धब् ग्गीयसबदिसो || ८३ ॥ 


ए्यारिसगुणकलिओ, मेरे तम्सुत्ते महासिहर । अह ते महाणुभावा, ओइण्णा खुरबरा सब ॥ ८४ ॥ 
दिद्दु थ पण्डकस्बक--सिलछा समुज्लल्मणीस पजन्या। चन्द्पहमलियासा, उब्लासन्ती दस दिसाओ ॥ ८५ ॥ 
सीहासण जिणिन्दी, टठबिशों सर्केश हद्धतुद्रगं । अशिसेय्र च महस्हिं, काऊआग सुरा समाढत्ता || ८६ ॥ 
पहुपटह-मेरि-झलरि-आइक्न-मुइन्न-सड्भ-यणवार्ण | जम्माशिसियतृरं, . समाहय॑ भहनिम्बोस ॥ ८७ ॥ 
गन्पब-जकख-किन्नर नुम्बुमय-महीर गा. अणेगविहा । वरकुसुम-चन्द्रणा-5गुरु -दिबंसुय-चामरचिदत्था || ८८ ॥ 


गा च 


सेनापति एक्र कृत्रिम बालकका भाताके पास रखकर और अपन करतढोंमें जिनंश्ररका उठाकर इन्द्रके पास 
लाया । ( ७६ सिरसे प्रणाम करके तथा अत्यन्त आदरके साथ जिनेश्ररका लेकर इन्द्र पुलकत हां उठा। उन्हें देखकर 
अपने सह्न नेत्रोंसे भी उसे तृप्ति नहीं हाती थी । ( ७७ ) श्राभरणोंकी प्रभासे उज्ज्वल कान्तिबाले वे सब देव अपने समुदायसे 
आकाशको आच्छादित करते हुए मन्द्राचछ पवृतकी आर चले | ( ७८ ) 


मन्दराचल पवतका वणन ओर भगवानका जन्माभिषेक- -- 


उन्होंन पवतोमें श्रेष्ठ मन्दरगाचछकों देखा। वह स्फटिककी शिलछाओं तथा अनेक प्रकारके रत्नों का समह-सा 
लगता था। मुन्दर लताओंके हिलनेसे चंचछ वनमाला उसमें फेली हुई थीं। शिखर पर छाए हुए बरफ़के समृहमेंसे बाहर 
निकली हुईं अनेक प्रकारकी बड़ी बड़ी मणियोंकी क्रिरणोंसे वह दृदीप्यमान हो रहा था। उसमें कमलछदलछके साथ संसमंमें 
आनेके कारण रूचिर, निर्मेछ एवं मद ऐसे पचनके द्वारा पल्चवोंके अग्रभाग प्रऊम्पित द्वो रहें थे। उत्तम तरुण वृक्षोंकें ऊपर 
खिले हुए फ़लोंकी सम्रद्ध सुगन्धका भोरे गुणगान कर रहें थे। 'घुलहुल” शब्द करते हुए तथा निमल पानोसे भर हुए 
भरने बह रहे थे । वह बन्दर, न्‍्योले, बेल, सिंदद, सूअर, हिरन, चमरीगाय आदि जानवरोंसे भरा पूरा था। भयके 
चले जानेस मनोहारी ओर स्वच्छन्द क्रीडामें उनके घनसमूह्‌ छगे हुए थ्रे। उस पर गरूड़, फिन्नर, नाग एवं किंपुरुषोंके 
समृह चढ़ते थे। उसकी सभी दिशाएँ गन्धर्वेके गान और देववधुओंकी मधुर ममेर ध्वनिसे व्याप्त थीं। (७९-८३) 

मेरू पत्रत इस तग्हके गुणोंसे युक्त था। उसके एक उत्तम महाशिखरके ऊपर उच्च आशयवाले वे सभो देव 
अवतीण हुए । ( ८४ / उस पर उन्होंन 'पाण्डुकम्बल' नामकी एक शिला देखों । वह मणियोंके कारण अत्यन्त दृदीप्यमान 
थी आग चन्द्रकान्तर्माणकी भाँति दसों दिशाओंका वह प्रकाशित कर रही थी | (८५ ) प्रसन्न एवं तुष्ट इन्द्रने जिनन्द्रकों 
सिंहासनके ऊपर स्थापित किया ओर देव दबदबेके साथ अभिषक करनेके लिये प्रयृत्त हुए । (८६ ) डंका, भेरि. भांक, 
आइंग ( वाद्य विशेष ). सदंग, शंख और ढोल जैसे वाद्योंडी जन्माभिपकक समय जो ध्वनि उठी उसने बादछकी आवाज़को 
भी ढंक दिया ' (८७ ) गन्धव, यक्ष, किन्नर, तुम्बुरु, महोरग आदि अनेकॉबिध देव वहां उपस्थित थे । उनमेंस कई हर्षान्मत्त 
होकर उत्तम पुष्प, चन्दन, अगुरू, दिव्यवस्य तथा चासर द्वाथमें धारण करके नाचने छगे, दूसरे मधुर शब्दसे गाने छगे तो 


३. परश्यनू। २. साजक्लभा सा--प्रस्य ० ' 


३. १०१ ] ३. विज्ञाहरलोगवण्णणं २५ 


नश्न्ति केइट तुट्ठा, अबरे गायन्ति महुरसद्ेणं | अप्फोडण-चलण-वियम्भणाईं केइन्थ कुबन्ति ॥ ८५. ॥ 
अवरेत्थ आयवरत्त, धरेन्ति उवरिं समोत्तिओऊकुल । घणगुरु-गभीरसद्वं, वायन्ति य दुन्दुह्दी अन्ने ॥ ९० ॥ 
नखन्ति य सविछासं, अमरबहओ सभावहावन्थं । सलल्यिफ्यमिक्खंवं, कडक्खदिद्वीवियारिलं ॥ ०१ ॥ 
उबरें च कुसुमवास, मुश्नन्ति सुरा विचित्तगन्धडूं । जह निम्मलं पि गयणं, खणेण रयघूसर जाय॑ ॥ ०२ ॥ 
तो सुरगणेहि तुरियं, कलसा खीरोयसायरजलाओ | भरिऊण ब आणीया, अभिसेयत्थं जिणिन्दस्स | ९३ ॥ 
घेत्ण, र्यणकल्सं, इन्दों अहिसिश्चविऊणमाढत्तो । जग्रसदमृहलमुहरव थुइमज़लकल्यलाराबं | १.४ ॥ 
जम-वरुण-सोममाई, अन्ने वि महिड्डिया सुरवरिन्द्र । पयया पसन्नचित्ता, जिणाभिसेगं पकुब्वन्ति | ९७ ॥ 
इन्द्राणीपमुहाओं, .. देवीभो सुरहिगन्धचुण्णाहि । उत्बद्न्ति सहरिसं, पहचसरिसमाहत्थेहिं ॥ ९६ ॥ 
काऊण य अभिसेयं, विहिणा आभरणमृसणनिओगं । विरण्ड सुरवरिन्दों, जिणस्स अज्ञेसु परितुद्ो ॥ ९७ ॥ 
चूडामण से उबरिं, संत्ाणयसंटर सिरे रहय॑ | कण्णयु कुण्डलाइं, सुयासु माणिककड्याईं ॥ ९.८ ॥ 
कडिसुत्त्य पिणद्ध, कडियडपट्टम्मि जिणवरिन्दस्स | दिव्बंसुय॒स्स उबरिं, उब्भासइ रमणपञलियं ॥ ९९% ॥ 
सबायरेण णु्यं, काऊणा55भरणभूसियसरीरं | हरिसियमणों सुरिन्दो, थोऊण जिणं॑ समाढत्तो ॥ १०० ॥ 
जय मोहतमद्विवायर ! जय सयलमियक्ल ! भवियकुमुयाणं । जय्र भवसायरसोसण ! सिरिवच्छविह्सिय ! जयाहि ॥ १० १॥ 


बाक़ोके ताल देने लगे, इधर उधर घूमने छगे या अनेक प्रकारके खेलकूद करने छंगे । (८५-८९) दूसरोंने मोतियोंकी लड़ियोंसे 
व्याप्त छत्र धारण किया तो दूसरे देव बादलों सद्श ऊँची और गम्भीर ध्वनि करनेवाली दुन्दुभियां बजाने छगे। ( ९० ) 
उस समय देवोंकी ख्रियाँ दहाव-भावके साथ और बविछासपूर्क नृत्य करने छगीं। उनका पादनिक्षेप अत्यन्त छलित था और 
कटाक्षपूर्ण दृष्टिपातोंसे उनके भाव अवगत हो रद्दे थे । (९१ ) ऊपरसे देव अनेक प्रकारकी गन्धोंसे समृद्ध पुष्पोंकी वृष्टि इस 
प्रकार कर रहे थे कि निमेठ आकाश भी क्षण भरमें पृष्प रेणुसे धूसरित हो गया । ( ९२ ) 

इसके बाद फ्रौरन ही देवगण क्षीरसागरसे कलशॉमें ज़लू भर कर जिनेन्द्रके अभिपेकके छिए छाए। ( ९३ ) 
रत्नकलछश लेकर इन्द्रने अभिषक करना आरम्भ किया। उस समय मुँदसे निकलनेवाढे जय” शब्द्से शब्दायमान 
स्तुति एबं भंगलकी कलकल ध्वनि सर्वत्र व्याप्त थी। (९४ ) दूसरे भी बड़ी बढ़ी ऋड्धिवाे यम, वरुण और सोम आदि 
देव मनमें प्रसन्न होकर आगे बढ़े और जिनेश्वरका अभिषेक करने छगे। (९५) इन्द्राणी आदि देवियाँ भी हइर्षित 
होकर पल्चवके सदश अपने कोसल हाथों द्वारा सुगन्धित चूणोंसे भगवानकों उबटन समलने लछगीं। (९६ ) बिधिपूर्वक 
अभिषेक करनेके पश्चात्‌ इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न द्ोकर जिनेश्वरके अंग पर आभूषण और वस्त्र पहनाने लगा। (५९७ ) 
उसने सिर पर मुकुट तथा उसके ऊपर सन्तानक पुष्पोंकी माला पहनाई। दोनों कानोंमें दो कुण्डल तथा भुजाओं पर 
माणिक्यके कड़े पहनाए। (९८) जिनवरके कटिपटके ऊपर जो करधौनी पहनाई गई वह दिव्य वख्रके ऊपर अपने 
रत्नोंकी वजदसे खूब चमक रही थी | (९५ ) 

इस प्रकार सम्पूण आदरके साथ आभरणोंसे जिनवरका शरीर सजा कर मनमें अत्यन्त आनन्दित इन्द्र उनकी 
स्तुति करने लगा ( १०० )-- 

'मोहरूपी अन्धकारके लिये सूयके समान, आपकी जय द्वो ! अव्यरूपी कुमुदोंको विकसित करनेवाले हे पूर्णचन्द्र, 
आपकी जय हो! संसाररूपी सागरका शोषण करनेवाले आपकी जय हो ! श्रीवत्स लछांछनसे विभूषितद, आपकी 
जय हो / ( १०१ ) 


| ३, समोत्तिकाबचूलस्‌। 
है 
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अन्ने वि सुरवरिन्दा, सब्मूयगुणेदि जिणवर थोर्ड । काऊण य तिक्खुत्त, जहागय॑ पडिगया सबे ॥ १०२ ॥ 
हरिणगवेसी वि तओ, आणेत्त जिणेसर निययगेह । ठविऊण माउजड़लें, सुराल्यं सो वि संप्तो ॥ १०३ ॥ 
दद्ृंण य मरुदेवी, दिवालंकारभूसियं पुत्ते | पुलइय-रोमशइया, न माइ नियएयु अन्लेस ॥ १०४ ॥ 
नाभो वि सुय॑ दटटठुं, सुरकुहुमबहलदिलचच्चिक । वररयणभूसियज्ञं, तइलोकाईसयं वहडइ || १०५ | 
उयरम्मि ज॑ पविद्टो, उसमो जणणीएँ कुन्दससिवण्णो | उसमो त्ति तेण नाम॑, कय॑ से नामीण तुट्ठेणं ॥ १०६ ॥ 
अणुदियह परिवद्रुइ, अन्लुद्रयअमयलेहणवसेणं । सुरदारयपरिकिण्णो, कीलणयसएसु कीलन्तो ॥ १०७ ॥ 
पत्तो सरीरविद्धि, कालेण उप्पेण परमलायरण्णो | लक्खण-गुणाण निलओ, सिरिवच्छुकिण्णवच्छयलों || १०८ ॥ 
धणुपश्सउच्चत्त, देहँ नारायवज्जसंघयर्ण | लवखणसहस्ससहियं, रवि व तेणण पजञलिय॑ ॥ १०० ॥ 
आहार-पाण-वाहण-सयणा- 5 एसण-मूसणाइय॑ विवि । देवेहि तस्स सबं, उवणिजञइ तकखणे परम | ११० ॥ 
काल्सभावेण तओ, नट्वेसु थर विविहकप्परक्खेसु | तइया इब्खुरसो चिय, आहारो आसि मणुयाणं ॥ १११ ॥ 
विज्ञाण-सिप्परदिया, धम्मा-पधम्मेण वज्िया पुदई | कल्मण-पयरणाणं, न य पासण्डाण उप्पत्ती ॥ ११२ ॥ 
तडइया धणाणण कया. नयरी वरकणगतुझ्षपागारा | नवनोयणवित्थिण्णा, बारस दीहा रयणपुण्णा ॥ ११३ ॥ 
उसभजिणेण भगवया, गामा-5 5-गर-नगर-पट्टण-निवेसा । कल्लाण-पयरणाणि य, सं च सिप्पाण उबहट्वं ॥ ११४ ॥ 
रक्खणकरणनिउत्ता, जे तेण नरा महन्तदढसत्ता । ते खत्तिया पसिद्धि, गया य पुट्ृइम्मि विक्‍्वाया ॥ ११७ ॥ 


अन्य सब इन्द्र भी वास्तविक गुणों द्वारा जिनवरका संकीतन करके तथा तीन प्रदृक्षिणा देकर जदाँसे झाए ये 
वहाँ चले गए। ( १८२ ) तत्पश्चात्‌ हरिनेगमैषी* देव जिनेश्वरको उनके घर पर वापस छाया और माताकी गोदमें रखकर 
देवछोकको चला गया। ( १०३ ) 

अपने पुत्रको दिव्य अलंकारोंसे विभूषित देखकर मरूदेवी अत्यन्त दर्षित एवं रोमांचित हो गई। उसके अंगॉमें 
दप समाता नहीं था । ( १०४ ) नाभि राजा भी दिव्य केसरके लेपसे चर्चित तथा उत्तम रत्नोंसे विभूषित अंगवाले अपने 
पुत्र॒को देखकर अपने आपको तीनों छोकोंकी मह्दिमासे युक्त समकने लगा। (१०५४) चूँकि स्वप्नसें कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमाके 
समान श्रेतवर्णका वृषभ माताकी कुक्षिमें प्रविष्ट हुआ था, इसलिये नाभिने प्रसन्न होकर उसका नाम वृषभ रखा | ( १०६ ) 
अंगूठे पर छगे हुए अमृतके चूसनेसे तथा देवपुत्नोंके साथ सैकड़ों खेछ खेलते हुए वे प्रतिदिन बढ़ने छगे।( १०७ ) 
अत्यन्त सुन्दर, सामुद्रिक छक्षण तथा गुणोंके निधानरूप एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्सका चिह्न उत्कीण है ऐसे उन वृषभने 
स्वल्प समयमें द्वी शरीरकी वृद्धि श्राप्ति की। (१०८) उनका शरीर पाँच सो धनुष ऊँचा था, उनके शरोरका संहनन 
बजनाराच था, वे हज़ारों शुभ लांछनोंसे युक्त थे और तेजसे रविकी भाँति देदीप्यमान थे | ( १०९) विधिध आहार, पान, 
वाहन, शयन, आसन एवं भूषणादि सब कुछ देव तत्क्षण उनके समक्ष उपस्थित करते थे । ( ११० ) 
तत्कालीन स्थिति तथा श्रीऋषमभदेव द्वारा नवरनिर्माण--- 

समयके प्रभावसे विविध प्रकारके कल्पवृक्षोंके नष्ट होने पर उस समय लोगोंका आद्वार ईखका रस द्वी था। (११५) 
यह प्रृथ्बी विज्ञान एवं शिल्पसे शून्य थी, धममे-अधमंके बिवेकसे भी रहित थो । उस समय झुभजनक दान तथा पाखण्ड 
धर्मोंडी भी उत्पत्ति नदीं हुई थी। (१९२) उस समय कुबेरने रत्नोंसे पूण एक नगरी बनाई जिसके प्राकार ऊंचे थे और उत्तम 
सोनेके बने हुए थे। वद् नौ योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी थी। (११३) स्वयं भगवान ऋषभने गाँय, कस्बे, 
नगर. पट्टन आदि बस्तियोंकी तथा कल्याणप्रद दानकी तथा शिल्पोंकी शिक्षा दी | (११४) अत्यन्त दृढ़ और शक्तिशाली जिन 
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१. जहागया---यु० | ३. कर्य तु नाभौण--मु० । ३. नामिना। ४ शक़के सैन्यका अधिपति देव । ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा 
ज्ञाय तो यह राजगृहमें सर्वश्थम वालभक्षक देवके रूपमें श्रसिद था। कालान्तरमें वालमक्षक मिट कर बआालरदाक देवषकफे रुपमें इसकी प्सिद्धि 
हुई है। इस देवके अनेक स्तूप व मन्दिर कंकाली टीले ( मथुरा ) में से मिले दें । 
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वाणिज्ञ-करिसणाईं, गोरक्खण-पालणेसु उज्जत्ता | ते होन्ति वइसनामा, वावारपरायणा धीरा ॥ ११६ ॥ 
जे नीयकम्मनिर्या, परपेसणकारया निययकालं | ते होन्ति सुददबग्गा, बहुभेया चेव लोगम्मि || ११७ ॥ 
जेण यर जुगं निविद्रं, पृष्टरण सयलसत्तमुहजणणं । तेण उ जगभ्मि धुट्ट, तं काल कयजु्गं नाम ॥ ११८ ॥ 
भज्जा सुमज़्छा जिण-वरस्स नन्‍्द्रा तभों भत्र बीया । भरहाइकुमाराणं, पुत्तसथ तस्स उप्पन्न || ११९ ॥ 
दोण्णि य वरघूयाओ, जोबण-लयण्ण-कन्ति-कल्याओ । बम्भी वि युन्दरो वि य, जर्णाग्म विक्वायकित्तोओ ॥ १२०॥ 
सामन्त-भड-पुरोहिय-सेणावइ-सेहि-भोइया्ण च । दाबेद गयनीई, लोगस्स वि लोगसंबन्ध ॥ १२१ ॥ 
एवं रायवरसिरिं, भुज्नन्तस्स उ अइच्छिओ काछो । नील वास द्टू . संवेगपरायणो जाओ ॥ १२२ ॥ 
कट्ठं अहो ! विलम्बइ, छोओ फरपेसणसु आसत्तो । उम्मत्तओं ब नच्यड, कुणइ य बहुलेद्रियसयाईं ॥ १२३ ॥ 
मणुयत्तण॑ असारं, विजल्याचश्वर् हवइ जींय॑ । बहुरोग-सोगकिमिकूल-भायणमय॑ हवड देह ॥ १२४ ॥ 
दुक्खे सुहं ति मन्नद, जीवों विसयामिसठ अगुरत्तो | पृणरवि बहुं विनडिडं, न मुणइ आएं परिगलन्तं॥ १२७ ॥ 
एये चिग्र विसयसुहं, असासय्य उज्झिऊण निस्सड्ो | सिद्धिसृहकारणत्थं, करेमि तबसंजमुजोय | १२६ ॥ 
जाव य॒ बचिन्तेइ इमं, संसारोच्छेयकारणं उसभो | ताव य भिसन्तमउडा, देवा छोगन्तिया पत्ता || ११७ ॥ 
काऊण सिरपणामं, भर्णन्त साहु त्ति नाह ! पश्चुड्धा । वोच्छिन्नस्स सुत्रहुओ, काली इह सिद्धिम्गस्स ॥ १२८ ॥ 








मनुष्योंको उन्होंने रक्षाकायमें नयुक्त किया था वे ज्षत्रियके नामसे प्रथ्वीमें विख्यात हुए । (११५) व्यापार, खती, गोग्च्ण 
एवं गोपालनमें जो व्यवसायपरायण तथा धीर पुरूष नियुक्त हुए थे वे वेश्य कहलछाए। (११६) जं। नीच कायमें निरत रहते 
थे, सबंदा दूसगेंकी सेवा करते थे उनका शूद्धवर्गम समावेश हुआ । इनके अनेक भेद हैं। (११७) चूँकि प्रथिवां पर सभी 
जीबोंको सुख देनेवाला युग प्रस्थापित हुआ इसलिये वह युग विश्वर्मं करतयुगके नामसे विख्यात हुआ | (४१८) 

जिनवर ऋषभक। एक भाया सुमंगला तथा दूसरी नन्‍्दा थी ओर भगत आदि सी पुत्र थे। (११९) उनकी यौवन 
छावण्य एवं कान्तिसे युक्त ब्राह्मी तथा सुन्दरी नामकी दा कन्याएं थीं। उनकी कीर्ति छोगोंमें प्रसिद्ध थी। (१२०) 
उन्होंन सामन्‍्त, भट, पुरोहित, सेठ तथा गाँवके मुखियोंकरी राजनीति सिखलाई ओर लोगोंको परम्परका सम्बन्ध कैसा रखना 
चाहिए यह भी सिखलाया | (१२१) 


संसारसे वेराग्य और दीक्षाग्रहण--- 


इस प्रकार उत्तम राज्यश्रीका उपभोग करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ । एक दिन नीलांजना नामकी अप्सराको 
देखकर उन्हें वैराग्य हुआ कि--अद्दो! दूसरोंके सेवाकायमें आसक्त छांग कितना कष्ट उठाते हैं। वे पागलोंकी भाँति 
नाचते हैं और सैकड़ों दूसरी-दूसरो चेष्टाएँ करते हैँ। (१२९२-२३) मानवजीवन असार है, बिजलीकी भाँति जीबन ज्षणिक 
है। यह देह भी अनेक प्रकारके रोग, शोक तथा कृमिका भाजनरूप द्ोता है। (१२४) विषय रूपी मांसमें अनुरक्त जीव 
दुःखका भो खुख सममता है और अनेक प्रकारसे दुःख सहने पर भी यह नहीं जानता कि आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही 
है। (१९४) ऐसे अशाश्वत विषय-सुख्बका त्याग कर मैं नि:संग होऊँ आर भोक्षसुखकी प्राप्तिके लिये तप एवं संयममें 
प्रयत्नशील बनूँ ।” (१२६) 

इस तरह संसारके उच्छेदके कारणका भ. ऋषभदेव विचार कर दी रदे थे कि उज्ज्वल मुकुटबाले लोकान्तिक देव 
वहाँ उपस्थित हुए। (१०७) सिरसे प्रणाम करके वे कहने छगे कि "दे नाथ ! आप प्रतिबुद्ध हुए यद्द अच्छा ही हुआ | 
इस क्षेत्रमें मोक्षमागंका विनाश द्वोनेके पश्चात्‌ बहुत काछ बीत चुका है। (१२८०) घोर भबसागरमें ये जीव बार-बार 
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एए भमन्ति जीवा, पुणरुत्त जम्मसायरे भीमे । जिणवयणपोयलग्गा, तरन्तु मा णे चिरावेहि | १२९ ॥ 
एवं दढववसायस्स तस्स निक्खमणकारणे देवा | तुरियं च समणुषतता, सुरिन्दपमुह्ा चउवियप्पा ॥ १३० ॥ 
नमिऊण जिणवरिन्दं, जयसद्याल य सहरिसं तुदठ् । धय-छत्त-चारुचामर-चलन्तकरपलछबसणाहा || १३१ ॥ 
चब्जिन्दनील-मरगय-चन्दणमणिखचियकणयपरिवेद । आरुहह सुरसमाहिय-खन्ध तु सुदंस्ण सित्रियं ॥| १३२ ॥ 
अह निः्गओ महप्पा, नयराओ "सुर-नरिन्दपरिकिण्णो । तृरसहस्ससमाहय-बन्दियणुखुद्टअयसद्दो ॥ १३३ ॥ 
वरबउल-तिलय-चम्पय-असोग-पुत्नाग-नागसुसमिद्ध' । पत्तो पवरुज्ञवणं, वसन्ततिलयं ति नामेणं ॥ १३४ ॥ 
आपुच्छिऊण सबं, माया-पिय-पुत्त-सयण-परिवम्गं । तो मुयइई भूसणाईं, कडिसुत्तय-कडय-वत्थाईं ॥ १३७ ॥ 
सिद्धाण नमुकारं, काऊण य पश्चमुट्टियं लोयं । च्हि सहस्सेहि समं, पत्तो य जिणो परमदिक्खं | १३६ ॥ 
वेजाउहो वि ताहे, केसे मणिपडलयम्मि घेत्तणं । काऊण सिरपणामं, खीरसमुददम्मि पक्खिव्‌इ || १३७ ॥ 
निकखमणमहामहिमं, देवा काऊण सुरवरसमग्गा | नमिऊण जिणवरिन्दं, गया य निययाईं ठाणाई || १३८ ॥ 
चउहि सहस्सहि सम, समणाणं जिणवरों महाभागो | गहिउबवासो विहरइ, बसुहं संवच्छर॑धीगे ॥ १३०, ॥ 
केएत्थ पढममास, बीए तइण उ जाव छम्मासे । परिसहमडेटि ताब य, भम्गा समणा अपरिसेसा ॥ १४० ॥ 
भरहस्स भण्ण घर, न एन्ति तण्टाछुहाकिलन्ता वि। लज्ञाए गारवेण य, ताहे रण्णं परिवमन्ति ॥ १४१ ॥ 
अह ते छुहाकिलन्ता, फलाईँ गिण्हन्ति पायवगणसु । अम्बरतरूम्मि घुट्टं, मा गेण्हह समणरूवेण ॥ १४२ ॥ 


परिभ्रमण करते रहते हें। जिन-वचनरूपी नौकाका आश्रय लेकर वे जोव इसे तैर जाएँ। हमारी यहो प्रार्थना है कि 
आप बिलम्ब न करें !! (१२९) इस प्रकार अपने निश्चयमें ट॒ उनके महाभिनिष्क्रमणके लिये इन्द्र सहित चारों प्रकारके 
देव वहाँ शीघ्र दी उपस्थित हुए। (१३०) जिनवरेन्‍्द्रकों प्रणाम करके हृष्ट एवं तुष्ट वे देव 'जय जय” शब्द का उच्चार करने 
छगे और पल्छब सदृश कोमल उनके द्वाथ ध्वजा, छत्र व सुन्दर चामर इधर-उधर धुमाने लगे। (१३१) सोनेसे मद़ी हुई 
तथा द्वीरे, इन्द्रनीछ्मणि, चन्दन एवं मणियोंसे खचित तथा देवताओं द्वारा कन्घे पर उठाई गई सुदर्शनीय शिविकामें भगवान्‌ 
बैठे । (१३२) देबों एवं राजाओंसे घिरे हुए वे महात्मा नगर से निकले। उस समय हसज़ांरों वाद्य बज रहें थे तथा 
बन्दी जन जयघोष कर रहे थे। (१३३) बकुछ, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग एवं नाग जैसे सुन्दर वृक्षोंसे अत्यन्त समृद्ध 
'वसन्ततिलक” नामक उत्कृष्ट उद्यानमें वे पहुँचे | (१३४) माता, पिता, पुत्र, स्वजन तथा परिजन आदि सबसे अनुमति 
छेकर उन्होंने आभूषणोंका तथा करधौनी, कटक एवं वस्मोंका परित्याग किया | (१३) सिद्धोंको नमस्कार करके तथा पंचमुष्टिक 
लोॉच करके चार सहस्र दूसरे अनुगामियोंके साथ उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की । (१३६) इन्द्रने भो उनके बाल मणियांसे 
विभूषित एक बस्रमें ले लिया। बादमें सस्तकसे प्रणाम करके उसने वे बाल क्षीरसमुद्रमें डाल दिए। (१३७) सभी 
मनुष्योंके साथ देव भो निष्क्मणके इस मद्दान्‌ अबसरका उद्यापन करके और जिनबरेन्‍्द्रको बन्दन करके अपने-अपने स्थान 
को चले गए। (१३८) 
तापसोंकी उत्पत्ति-- 

चार हज़ार मुनियोंके साथ मद्दाभाग्यशाली एवं घोर जिनेश्वरने उपवास ग्रहण करके एक वर्ष पर्यन्‍्त वसुधावल 
पर विद्दार किया । (१३९) परिषहरूपी योद्धाके दधावके कारण उन मुनियोंमेंसे कुछकी पहले मह्दीनेमें, कुछकी दूसरे, कुछकी 
तीसरे, इस प्रकार छः मासके भीतर तो सबकी हिम्मत टूट गई | (१४० ) भूख एवं प्याससे पीढ़ित होने पर भी वे 
अग्तके भयसे अपने-अपने घर पर न गए; छज्या तथा मानवश उन्होंने अरण्यमें प्रवेश किया। ( १४१ ) शक्षुधासे पोढ़ित 
वे जैसे ही वृक्षों परसे फल केने छगे वैसे दही आकाशवाणी हुई कि--'भ्रमणबेष धारण करके इन्हें मत छो।” ( १४२) तब 


१. घुरवरिंद--अत्य० । रे. सौघमेंन्द्रः । है. नरवर--्मु० । 
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ताहे वक्लचीवर-कुसपत्तनियंसणा फलाहारा। सच्छन्दमइवियप्पा, बहुमेया तावसा जाया ॥ १०३ ॥ 
विद्याधराणामुत्पत्तिः -- 

ताव य जिणस्स पासे, पता नमि-विणमि भोगवरकद्ली । काऊण सिरपणामं, पायव्भासे सुददनिविद्य ॥ १४४ ॥ 

मोगसमुहाण ताणं, धरणिन्दो आसणे तओ चलिए | सबपरिवारसहिओ, सो वि तहिं चेव संपतो || १४५ ॥ 

नमिऊण पायकमले, उवविद्टो जिणवरम्स आसन्ने | पेच्छट तरुणजुवाण, "दोण्णि जणे पकुयदलच्छे || १४६ ॥ 

अह भणहइ नागराया, भो भो ! तुम्हेत्थ किनिमित्तणं | असिलट्टिगह्ियहत्था, उभओ बि ठिया जिणसयास / ॥१४७॥ 

तो मणइ नमी वयणं, अम्हं नत्थेत्थ रायवररूच्छी । ण्ययनिमित्त च पह !, जिणस्स पासं समलीणा ॥ १४८ ॥ 

एवं च भणियमेत्ते, धरणेणं तस्स बल्समिद्धाओ | दिल्लाओ तकक्‍्खणं चिय, विज्ञाओ5णेयरुूबाओ ॥ १५०, ॥ 

उबइट्टठी य नगवरो, वेयड्डो ताण उत्तमो वासो। पन्नास जोयणाई, विन्थिण्णो सुद्धस्ययमओ ॥ १७५० ॥ 

उबिद्धों पणवीसा, दोसु य सेढीसु उमयओ रम्मो । छज्जोगरणाईं धरणि, कोसो चिय होइ उब्हों ॥ १५१ ॥ 

दक्खिणसेदी गन्तुं, रहनेउरचकवालपमुहाइं । पत्नास पुरवराईं, कयाई नमिखयरिन्देण ॥ १७२ ॥ 

अह गयणवल्हपुरं, उत्तरसदीए. [विणमि]विक्खाय॑ । वरभवण-तुझ्तोरण-बहुजिणहरमण्डियं च कय॑ ॥ १७३ ॥ 

तत्तो य दसगमित्ता, उबरिं गन्धब-किन्नराईंणं | वरभवणमण्डियाईं, किंपुरिसाणं च नयगई | १५४ ॥ 

उबरिं तओ वि गन्तुं, पश्चउन्ने जोयण सिहरपट्टं । जिणमवणमसु मणहरं, उन्मासेन्तं दस दिसाओ ॥ १५५ ॥ 

भवणेमु तेसु निययं, चारणसमणा वसन्ति गुणवन्ता । सब्झाय-झाणनिरया, तवतेयसिरीएँ दिप्पन्ता ॥ १५६ ॥ 
बल्कछ, चीवर, कुश एवं पत्तोंको बखके तौर पर धारण करनेवाले, फलाहारी, और अपनो-अपनी बुद्धिके अनुसार दूसरे 
अनेक विकल्प करनेवाले तापस हुए। उनके अनेक भेद थे । ( १४३ ) 
ऋषभदेवके पौन्न नमि-विनमिका आगमन और विद्याधर लोकका वर्णन--- 

इसके पश्चात्‌ उत्तम भोगोंके आकांक्षी नमि ओर बिनमि भगवानके पास आए और सिरसे प्रणाम करके उनके 
पैरोंके समीप आरामसे बेठे । ( १४४) चूंकि भोगोंकी ओर वे उन्मुख थे इसलिये धर्णेन्द्रका आसन कम्पित हुआ । वह भी 
अपने समग्र परिवारके साथ वहाँ उपस्थित हुआ। ( १४५ ) भगवानके चरणकमलमें वन्दना करके वह उनके समीप जाकर 
बैठा । वहाँ उसने कमलके सद्श विशाल नेत्रोंवाे दो तरुण युवानोंकों देखा । ( १४६ ) इन्द्रनें पूछा--तुम दोनों यहां 
भगवानके समक्ष द्वाथमें तलवार लिए क्यों बैठो द्यो ?! ( १४७७) इस पर नमिने जवाब दिया--हमें उत्तम गजलचमी 
नहीं मिली है। इसलिये हम जिनेश्वर भगवानके पास आए हैं |! . १४८ ) उसके इस प्रकार कहने पर धरणेन्द्रने तत्काल 
दी अनेक तरहको बल एवं सम्ृद्धिकी विद्याएं उन्हें प्रदान कीं । ( १४९ ) उसने उन्हें उत्तम निवासके लिये शुद्ध रजतसे 


निर्मित तथा पचास योजन विस्तृत वैताल्य पवेत दिया। ( १५० ) दोनों ओर सुन्दर यद्द पवरत पचोस-पचीस यं।जनकी दो 
श्रेणियोंमें फैछा हुआ था। प्रथ्यीमें यद छः योजन गद्दरा तथा एक कोस ऊँचा था | ( १५१ ) 
दक्षिण श्रेणीमें जाकर नमि विद्याधरने रथनुपूर, चक्रवाल आदि पचास नगरोंका निर्माण किया। (१५२ ) उत्तर- 
श्रेणीमें गगनक्‍ल्लम नामका एक नगर विख्याव है। वहद्द उत्तम भवन, ऊचे-ऊंचे तोरण तथा अनेक जिनमन्दिरोंसे शोभित 
था । (१५३ ) उसके दस योजन ऊपर ही गन्धवे, किन्नर एवं किंपुरुषोंके उत्तमोत्तम भवनोंसे अलंकृत नगर बसे हुए 
थे। (१५४ ) इनके भी ऊपर पाँच योजन जाने पर अनेक जिनमन्दिरोंसे सुशोभित तथा दसों दिशाओंको उद्धासित 
करनेवाला शिखरका प्रष्ठ भाग आता है । ( १५४) वहाँ पर भवनोंमें गुणी, स्वाध्याय एवं ध्यानमें निरत तथा तपके तेज 
एवं कास्तिसे देदीप्यमान चारण श्रमण रहते हैं।( १५६) वहाँ घरोंकी पंक्तियाँ मणि, रत्न एवं कांचनसे समुज्ज्यछ तथा 
१. दो थि जणे--प्रत्य० । 
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बहुगाम-नयर-पट्टण-आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धा । _ मणि-रयण-कश्वणुजल--जलन्तघरनिवहपन्तीओ ॥ १५७ ॥ 
वरमहिसि-गाइपउरो, बहुविह्धण्णेण मणहरालोओ । सबोसहिसंपत्नो, महु-खीर-घणण पंज्ञरिओ ॥ १७५८ ॥ 
अहउण्ह्‌-सीयरहिओ, उवधघायविवज्िओ पयइसोमी | नज्जइ य देवलोओ, देसो विज्ञाहराइण्णो ॥ १५५९ ॥ 
रत्रिकिरणकीमलाहय-वियसियवरकमल्सरिंसवयणाओ | विज्ञाहरजुबईओ, बहुविहलायण्णकलियाओ ॥ १६० ॥ 
विजाहरा उ तत्थ वि, विज्ञाबलदप्पगबिया सूरा। देवा वे देवलोण, भुम्जन्ति जहिच्छिण मोण ॥ १६१ ॥ 
एवंविह उमयसेदिगया महन्ता, आहार-पाण-सयणा-55सणसंपउत्ता । 
विजाहरा अणुहवन्ति मुहं समिद्धं, धम्म॑ करिन्ति विमर च जिणोवइट्ट ॥ १६२ ॥ 


॥ इति पउमचरिए विज्ञाहरछोगबण्णणों नाम तइओं उंसओ समत्तों॥ 


४० लोगट्िइ-उसभ-माहणाहियारो 


अह भय तित्थयरो, झाणं मांचुण द्ाणधम्मद्र । विहरऊण पवत्तो, नगरा-५थगरमण्डिय बसुहँ ॥ १ ॥ 
पउमेसू संचरन्तो, गयपुरनयर कमेण संपत्तों । बहुगुणसयाण निछओ, बसइ निवो जत्थ सेयंसो ॥ २ ॥ 
मज्ञण्टदेसयाले, गोयरचरियाएँ अभिगओ नयरं। घरपन्ताएँ भमन्तों, दिद्रो झोगेण तित्थथरों ॥ ३ ॥ 








प्रकाशित प्रतात द्वोती थीं और अनेक गाँव, शहर, पट्न, वारा-बगीचे तथा बनोंसे वह्द प्रदेश समृद्ध था। ( १५७ , बह देंश 
उत्तम गाय व भेंसों से प्रचुर था, अनेक प्रकारके धान्योंके कारण वह देखनेमें सुन्दर मात्यूम दोता था, बद् सब प्रऋार्को 
ओषधियोंसे समृद्ध था तथा शहद, दूध व धी तो उसमें मानो वह रहे थ । ( ४५८ ) वह्द अत्युप्णता एवं अतिशीतसे रहित 
अर्थात्‌ समशीतोष्ण था; अतिदृष्टि-अनाबृष्टि आदि किप्ती भी श्रकारके उपद्रवका उसमें नितान्त अभाव था, प्रकृतिसे बह प्रदेश 
सौम्य था--इस प्रकार विद्याधरोंसे व्याप्त उस्त देशको देवछोक दो जानना चाहिए। (१५९५ ) सूयकी कोमल किरणोंके 
स्पशेसे विकसित होनेवाले उत्तम कमछोंके सह्श मुखवाली तथा अनेकविध लावण्योंसे युक्त यहाँको विद्याधर-युवतियाँ 
थीं। (१६० ) यहाँके विद्याधघर भी बल एवं विद्याक्रे अभिमानसे गर्विष्ट थे और जिस प्रकारके भोग देवलोकमें देव भोगते हैं 
ये उसी प्रकारके यथेच्छ भोगोंका उपभोग करते थे । | १६१ ) इस प्रकारके दोनों श्रेणियोंमें रहे हुए मद्दिमाशाढी वि्याधर 
आहार, पान, शयन एवं आसनसे युक्त होकर सुख-समृद्धि का अनुभष करते थे तथा जिनोपदिष्ट विमछ धर्मका आचरण 
करते थे । 


॥ पद्मचरितम विद्याभरलोकवर्णन नामका तृतीय उद्देशक समाप्त हुआ ॥ 


४. लोकस्थिति, ऋषभ एवं ब्राह्मण अधिकार 


तब तोथकर भगवान्‌ ऋषभदेव ध्यानका परित्याग करके दान धमेके श्रचाराथ नगर एवं खदानोंसे मण्डित बसुधातल 
पर विहार करने छगे । (१) पद्मोंमें विचरण करते हुए” वे क्रमशः गजपुर । हस्तिनापुर ) नामक नगरमें पहुँचे। उसमें 
सैकड़ों गुणोंका आस्थान रूप श्रेयांस राजा रहता था। (२) ठोक दोपदरके समय गोचरी ( आद्दार ) के छिये भगवानने 
नगरको ओरे प्रस्थान किया । छोगोंने उन्हें मकानोंको कतारोंके बोचमें परिभ्रमण करते देखा । (३) उनका मुख चन्द्रके समान 


१. मणहरघण्णेण--प्रत्य० । २. पजलिओ--प्रत्य७ । ३, ज्ायते | ४. इव। ५. विचरणके समय देव तीर्यकरके पैरोंके 
नीचे स्वर्ण -कमलका निर्माण करते हैं । वे उनपर पैर रखऋर विद्वार करते हैं । 


४. १६ ] ४. छोगट्टिइ-उसभ-माहणादियारो ३१ 


चन्दो ध सोमवयणो, तेणण दिवायरो व दिप्पन्तो । लम्बियकरम्गजुयलो, सिरिवच्छविह्सिससरीरों ॥ ४ ॥ 
बरहार-मउड-कुण्डल-मणि-मोत्तियप््ट-चामराईणि । उवणेइ जणवओ से, न तेसु चित्त समछियइ ॥ ५ ॥ 
केइथ गय-तुरज्ञम-रहवर-रयणाइमण्डणाडोवा । पुरओ टवेन्ति तुझा, चलणपणाम॑ च काऊणं ॥ ६ ॥ 
सबझ्सुन्दराओ, कन्नाओ पृष्णचन्द्रवणाओ | देन्ति जणा सोममणा, भिक्‍खासण्णं अयाणन्ता ॥ ७ ॥ 
ज॑ ज॑ उवणेइ जणो, तं त॑ नेच्छइ जिणो विगयमोहो । लम्बन्तजडाभारो, नरवइभवर्ण समणुफ्तो ॥ ८ ॥ 
पासायतलत्थो विय, राया द्ुंण जिणवरं एल्त॑ । संभरिय पुबरजम्मं, पायव्भासं समछीणों ॥ ९ ॥ 
श्रयांसग्रद्दे ऋषभस्य भिन्षाप्राप्ति:-- 

काउण थ 'तिकक्‍्खुत्तो, पयाहिणं सयलपरियणसमग्गो । चलणसु तस्स पडिओ, हरिसवसुब्मिन्नरोमश्ो | १० ॥ 
अह रयणभायणत्थं, अग्धं दाऊण सबभावेणं । चलणजुयलूप्पणामं, करेइ विमलेण भावणं ॥ ११ ॥ 
संमज्जिओवलित्ते, उद्देंस तस्स परमसद्धाए । सेयंसनरवरिन्दो, इक्खुरसं देइ परितुदझ्े ॥ १२ ॥ 
अह बोइउं पयततो, वाओ सुहसीयलो सुरहिगन्थो । पड़िया य रयणवुद्वी, कुसुमेद्दि समं नहयण»ओ ॥ १३ ॥ 
घुट्टं च जहो दाणं, दुन्दुहिघणगुरुगहीरसद्वाल । पत्तो परमब्भुद्यं, वरकछाणं नरबरिन्दरी ॥ १४ ॥ 
तो अमर-चारणगणा, भणन्ति साधु त्ति परमपुरिस ! तुमे । धम्मरदस्स मद्गाजस ! बीय॑ चक्क॑ समुद्धरियं ॥१५७॥ 
एवं काऊण जिणो, पवत्तणं दाणवन्तचरियाण | सयडामुहउज्ञाणे, पसन्थझाणं समारूढ़ों ॥ १६% ॥ 


सौम्य था तथा स्यकी भाँति वह दमक रद्दा था। उनके दोनों दाथ ढम्बे ये और शरीर श्रीवत्सके छांउनसे विभूषित था । (४) 
छोग उत्तम हार, मुकुट, कुण्डल, मणि, मोती, रेशमों बस तथा चामर आदि छाए परन्तु उनका सन उनमें छगता नहीं था। (५) 
कई लोग चरणॉमें प्रणाम करके आनन्दमें आकर उनके सम्मुख हाथी, घोड़े तथा उत्तम रत्नोंसे मण्डित रथ उपस्थित करते थे, 
सौम्य मनवाले दूसरे लोग भित्ता द्वारा अन्न भप्राप्तिके उनके अभिम्रहको न जानकर पूर्णिमाके समान सुन्दर मुखवाी तथा 
सांग सुन्दर कन्याएँ देते थे । ( ६-७ ) जो मोहरह्िित हैं तथा जिनकी जटाओंका भार नीचे छटक गहा है ऐसे जिनेश्वर 
भगवानके सम्मुख जा कुछ छाया जाता था उसकी वे स्पद्दा नहों रखते थे। इस प्रकार बिद्दार करते हुए वे राजाके प्रासादके 
पास पहुँचे | / ८) 

राजा श्रेयांस द्वारा ऋषभकोी दान --- 


प्रासादके ऊपरसे राजाने जिनबरकों आते देखा। अपना पूर्वभव याद करके वह भगवानके चरणोंके पास 
हाजिर हुआ | (९) समग्र परिजनके साथ तीन प्रद॒क्षिणा देकर आनन्द्विभोर व रोमांचित शरोरयुक्त राजा उनके 
चरणोंमें जा गिरा। (१०) सम्पूण भावके साथ र्लपाश्नोंमें छाया गया अध्य प्रदान करके राजाने निर्मेठ भावसे 
भगवानके चरणयुगछमें प्रणाम किया । (११) साफ किए हुए तथा पोते हुए प्रदेशपर अत्यन्त हर्पित श्रेयांस राजाने 
परम श्रद्धापूवक इश्लुससका दान किया। (१२) उस समय सुब्दायी, शीतल एबं मुगन्धित वायु बहने छगी ओर 
आकाशमेंसे पुष्पोंके साथ साथ रह्नोंकी भी वृष्टि हुईं। (११) दुन्दुभिके गद्दरे ओर ऊँचे र्वरके साथ “अटद्दो दान! 
ऐसी घोषणा हुई । राजा भी उत्तम कल्याण एवं परम अभ्युदयको प्राप्त हुआ ( १४) तब देवों और चारणोंके समूद्दोने ऐसी 
उद्घोपणा की कि--बहुत अच्छा किया । दे परमपुरुष! हे मद्दायश ! तुमने धमरूपी रथके दूसरे चक्रका उद्धार किया है।! (१५) 
. केवलज्ञानकी उत्पत्ति--- 


इस प्रकार दानधमेका प्रवतन करके भगवान शकटामुख उद्यानमें गए और प्रशरत ध्यानमें छीन हुए ( १६ ) 


१. बिकल्वः । २. थातुम्‌। 


श्र पठमचरियं [४ १७- 


झायन्तस्स भगवओ, एवं घाइक्खएण कम्माणं । छोगा-एलोगपगासं, केवलनाणं समुप्फ्न ॥ १७ ॥ 
उप्पत्नग्मि य नाणे, उप्पञ्जइ आसणं बिणिन्दस्स । छत्ताइछत चामर, तहेव भामण्डर विमल ॥ १८ ॥ 
कप्पहमो य दिबो, दुन्दुहिघोसं च पुष्फवरिस च। सवाइसयसमग्गो, जिणवरइड्डि समणुपततो ॥ १० ॥ 
नाऊण समुप्पत्ति, केवलनाणस्स आगया देवा । काऊण जिणपणामं, उबविद्य संभिवेसेसु | २० ॥ 
ऋष भजिनदेशना-- 
भणियं च गणहरेणं, भयवं जीवा अणन्तसंसारे | परिहिण्डन्ति अणाहा, ताणुत्तारं परिकहेंहि ॥ २१ 
अह साहिईउ॑ पयत्तो, जलहरगम्भीरमहुरनिग्घोसो । सुरमणुयमज्ञयारे, दुविहं धम्म॑ जिणवरिन्दो ॥ २२ 
पत्च य महबयाईं, समिईओ पद्च तिण्णि गुत्तीओ। एसे हु समणधम्मो, जोगविसेसेण बहुमेओ ॥ २३ 
पश्चाणुबयजुत्तो, सत्तहि सिक्खाव्हि परिक्रिण्णो। एसो वि सावयाणं, धम्मो उद्देसविस्याणं ॥ २४ ॥ 
धम्मेण लहइ जीवो, सुर-माणुसपरमसोक्खमाहप्पं । दुक्खसहस्सावासं, पावइ नरय॑ अहम्मेणं ॥ २५ ॥ 
मेहेण बिणा बुद्दी, न होइ न य बीयवज्जियं सस्सं । तह धम्मेण विरहियं, न य सोक्लं होह जीवाणं ॥ २६ ॥ 
जह वि हु तब॑ विगिट्टं, करन्ति अन्नाणिया पयत्तेंणं | तह वि हु किंकरदेवा, ह्वान्त चहया तओ तिरिया ॥२७॥ 
इस तरह ध्यान करते हुए भगवानके चारों घातिकमंका नाश द्वोनेपर लोक एबं अछोकको प्रकाशित करनेवाढा केवलक्षान 
उत्पन्न हुआ। (१७) केवलज्ञान उत्पन्न द्ोनेपर जिनेन्द्रको ऋद्धिके सूचक सर्वेभतिशय आसन, मस्तकके ऊपर हछत्र, 
चामर, निर्मल मामण्डल, दिव्य कल्पब्ृक्ष, दुन्दुभिका घोष तथा पुष्पषषों-ये प्रातिद्वायं उत्पन्न हुए। ( १८- १९) केवल 
ज्ञानकी उत्पत्तिका वृच्तान्त जानकर देव आए और भगवानकों वन्दन करके अपने-अपने स्थानपर बैठ गए। (२० ) इसके 
पश्चात्‌ गणधरने भगवानसे पूछा--द्वे भगवन्‌ ! इस अनन्त संसारमें जीव अनाथ होकर भटकते रहते हैं। उनका 
तरणोपाय आप बताब॑ |? ( २१ ) 
भगवान्‌ ऋषभदेवका उपदेश--- 
बादलके समान गम्भीर ८वं मधुर निर्धोषके साथ जिनवरेन्‍्द्रने देवता एवं मनुष्योंके बीच दो श्रकारका धर्म कहना 
शुरू किया । ( १२ ) पाँच मद्दात्नत, पाँच समितिर और तीन गुप्ति"--यद्द श्रमणधर्म ( साधुओंका आचार ) है। मन- 
बचन-कायकी प्रवृत्ति रूप योगविशेषसे इनके अनेक भेद दोते हैं। (२३) पाँच अणुन्नत और सात शिक्षात्रतोंसे युक्त धर्म 
देशविरत भ्राबकोंका होता है। ( २४) धर्मसे जीव एबं मनुष्योंके उत्तमोत्तम सुख तथा कीर्ति संपादन करता है, जबकि 
अधमंसे हज़ारों दुःखोंके आवास रूप नरकमें बह जाता है । (२५ ) जिस प्रकार मरेघके बिना वृष्टि नहीं होती ओर बीजके 
बिना अन्न नहों होता, उसो प्रकार धर्मके बिना जीबोंकों सुख उपलब्ध नहीं होता । ( २६ ) यदि अज्लानी पुरुष उत्कृष्ट तप तप 
तो भी वे देवोंके किंकर रूपसे द्वी उत्पन्न द्ोते हैं. और वहाँसे च्युत होनेपर तियेश्वरूपसे जन्म छेते हैं। (२७ ) बे हज़ारों 





हे १, बउल शअ्रत्यथ०। <. स्वस्थानंधु । ३. विवेकयुक्त अ्रशकत्तिका सामति कहते हें। इसके पाँच भेद हैं--(१) किसी भी 
जन्तुकों क्लेश न हो इसलिये सावधानीपृवक चलना ईयोसमिति दै। (२) सत्य, द्वितकारी, परिमित ओर सन्देहरद्वित बोलना 
भाषासमिति दे । जीवन-यात्नामें आवश्यक हों ऐसे निर्देषसाधनोंकों जुटानेके लिये सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना एपणासमिति दे । 
(४) बस्तुमात्रको भलीभाँति देखकर एवं प्रमाजित कर$ लेना या रखना आदाननिक्षेपसमिति दे। (५) जहाँ जन्तु न हों ऐसे प्रदेशमें 
देखकर एवं प्रमाजित करके हो अनुपयोगी बस्तुओंको डालना जत्सगंसमिति है। ४. बुद्धि तथा श्रद्धापू्वंक मन, वचन एवं कायको 
उन्मार्गसे रोकनेको तथा सन्मार्गमें ऊगानेको गुप्ति कहते हैं। इसके तीन भेद हें--(१) किसी भी चीजके छेने व रखनेमें अथवा बैठने, उठने व 
चअकनने आदियें कर्तव्य-अकरैव्यका विवेक दो. ऐसे शारीरिक व्यापारका नियमन करना द्वी कायगुप्ति है। (२) योलनेके प्रत्येक असंगपर या 
तो बचनका नियमन करना या प्रसंगानुसार मन धारण करना वचनगुप्ति है। (३) दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मि्षित संकल्पका त्याग करना 
और अच्छे संकल्पका सेवन करना हो मनोगुप्ति है । 


४9. ४१ ] ४. लोगट्टिइ-उसभ-माहणादियारो ३३ 


ते भवसहस्सपउरे, संसारे चाउरज्नमग्गम्मि | दुक्खाणि अणुहवन्ता, अणन्तकाल परिभमन्ति ॥ २८ ॥ 
जिणवरधम्म॑ काऊण, निन्वुया होन्ति केइ अहमिन्दा । कप्पाल्याहिवत्तं, अबरे पावन्ति दढधम्मा ॥ २०, ॥ 
जे विय निम्गन्थाणं, थुईं पउज्जन्ति सब॒भावेणं | ते तस्स फलगुणेणं, न य कुगइपहँ पव्जन्ति || ३० ॥ 
सोऊण धम्मवयणं, जिणवरकहियं नरा-उमरसमूहा । सम्मत्तलद्धबुद्धी, संवेगपरायणा मुइया ॥ ३१ | 
केइत्य समणसीहा, हवन्ति ववगयपरिंग्गहा-परम्भा। पश्चाणुबयजुत्ता, कइ पुण सावया जाया ॥ ३२ । 
एवं मुर-नरबसहा, कहावसाणे जिणं षणमिऊर्ण | सब परियणसदिया, गया य निययाईं ठाणाईं ॥ ३३ | 
विहर्‌इ जत्थ लिणिन्दो, सो देसो सग्गसन्निहों होइ । जोयणसयं समन्ता, रोगादिविवज्जिओं रम्मो | ३४ । 
अह उसहसेणपमुद्दा, चउरासीय॑ तु गणहरा तस्स । उप्पन्ना य सहस्सा, तावइया चेव समणाणं ॥ ३५ ॥ 
ताव य चकदरत्तं, संपत्त भरहराइणा सयलं | हयगग्जुबइ्समग्गो, चउदसरयणाहिवां धोगे ॥ ३६ ॥ 
उसभजिणस्स भगवो, पुत्तसभ्ं चन्दसूरसरिसाणं | समणत्त॑ पदिवन्नं, सए ये देंहे निरवयकर्ख ॥ ३७ ॥ 
तक्खसिलाएँ महप्पा, बाहुबली तस्स निम्बपडिकूलो । भरहनरिन्दस्स सया, न कुणइ आणा-पणामं सो ॥ ३८ ॥ 
अह रुट्रो चकहरो, तम्मुवरिं समलसाहणसमग्गो । नयरस्स तुरियिचवल्लो, विणिग्गमो सयलबलसदिओं ॥ ३९ ॥ 
पत्तो तकक्‍्खसिलपुरं, जयसदुग्युद्ंकल्यलारावो । जुज्ञस्स कारणत्थं, सन्नद्वों तक्खणं भरहों ॥ ४० ॥ 
बाहुबली वि महष्पा, भरहनरिन्दं समागय॑ सोउं | भडचडयरेण महया, तक्खसिल्यओं विणिज्ाओं ॥ ४१ ॥ 





जन्मवाले संसारमें तथा चार गतिरूप चौराह्योंमें दु:ख अनुभव करते हैं और अनन्त काल तक भटकते रहते हैं। ( २८ ) 
जिन धर्मेका अनुपालन करके कई छोग अहमिन्द्रके जैसे सुखका अनुभव करते हैं और धर्ममें दृढ़ दूसरे लोग सोधम भादि 
कल्पछोकका अधिपति पद भी प्राप्त करते हैं । ( २५) जो समग्र भावषके साथ निम्नन्थ मुनियोंकी स्तुति करते हैं. थे इसके 
फलस्वरूप कुगतिके मार्गपर प्रयाण नहीं करते |” ( ३० ) 

भगवानका ऐसा धर्मप्रबचन सुनकर देंव एवं मनुष्योंके समूह अत्यन्त मुद्िति हुए । उन्होंने सम्यकत्व घारण किया 
तथा वे संवेगपगायण हुए । (३१ ) उनमेंसे कुछ छोग परिप्रह एवं आरम्म-समारम्भको त्याग करके श्रेष्ठ भ्रमण हुए तथा 
दूसरे कई लोग पाँच अणुत्रत धारण करके श्रावक बने। ( ३२ ) प्रवचनके अनन्तर अपने परिजनके साथ सभी उत्तमदेव 
भगवानको वन्दन करके अपने-अपने स्थानों पर गए । ( ३३ ) 

जिनेन्द्र ऋषभदेंव जहाँ विहार करते थे वह देश स्वगंतुल्य हो जाता था और चारों ओर सौ योजन तक रोगादिसे 
रहित एवं रम्य प्रतीत होता था । (३४ ) उनके ऋपभसेन आदि चौरासी गणधर थे तथा चौरासोी दजार साधु थे। ( ३५ ) 


भरत-बाहुबली संघर्ष तथा बाहुबलीको प्रत्रज्या-- 


उसी समय भरत राजाने समग्र चकवर्तीपद प्राप्त किया। वह धीर राजा अश्र, गज एवं युवती आदि समप्र 
चौदह* रज्नोंका अधिपति हुआ। ( ३६ ) भगवान्‌ ऋषभजिनेश्वरके चन्द्र एवं सूर्य सदश सौ पुत्रोंने दीक्षा प्रहण की । वे सब 
अपने शरीरमें अनासक्त थे | (३७ ) तक्षशिल्टमें मद्दान बाहुबली रहता था। बह सबंदा भरत राजाका बिरोधो था और 
उनकी आज्ञाका पालन नहीं करता था । ( ३८) अतः चक्रधर भरत उसपर क्रद्ध होकर सम्पूर्ण साधनों तथा सम्पूण सेनाके 
साथ नगरसे बाहर निकले और तेज़ीसे उसकी ओर अभियान शुरू किया | (३९ ) भरत तक्षशिला पहुँचे और तत्क्षण युद्ध 
करनेके लिये तैयार हो गए। उस समय 'जय” शब्दके उद्घोषका कलकल शब्द सर्वेश्र फैल गया। ( ४० ) मद्दात्मा बाहुबली 
भी भरत राजाका आगमन सुनकर सुभटोंकी मह॒ती सेनाके साथ तक्षशिलामेंसे बाहर निकछा। ( ४९ ) उस समय बरू एवं 


१. बिनिर्यातः । २. सेनापति, शहपति, पुरोहित, अश्व, वर्दधकि, ( सूश्रधार--शिल्पी ), गज, स्त्री, चक्र, छतन्न, चम, मणि, का किणी 
(एक रमविशेष), लड्ग तथा दण्ड ये चकवर्ताके चोंदद रन हैं । 
है 





१७ पठमचरियं [४ .४२- 


बलदप्पगवियाणं,_ उभयबलाणं. रसन्तत्राणं । आमिटूं परमरणं, नज्चन्तकबन्धपेच्छणयं ॥ ४२ ॥ 
भणिओ य बाहुब॒लिणा, चकहरो कि वहेण लोयस्स!। दोण्हं पि होउ जुज्झं, दिद्वीमुद्ठीहि रणमज्झे ॥ 9३ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, दिट्ठीजुज्सं तओ समब्भडियं । भम्गो य चक्खुपसरों, पढम॑ चिय निमञ्जिओ भरहों | 9४ ॥ 
पुणरवि भुयासु लूग्गा, एक्रेक कढिणदप्पमाहप्पा । चलचलणपीणपेलण-करयलपरिहृत्थविच्छोहा ॥ ४५ ॥ 
अद्भुतडिनोत्ततन्धण-अवहत्थुबत्तकरणनिम्मविया । जुज्मन्ति सवहहुत्ता, अभग्गमाणा महापुरिसा ॥ 9६ ॥ 
एवं भरहनरिन्दो, निहओ भुगविकमेण संगामे | तो मुयइई चक्करयणं, तस्स वहत्थं परमरुद्धो ॥ ४७ ॥ 
विणिवायणअसमत्थं, गन्तृण सुदरिसिणं पडिनियत्त | भुयच्॒लपरकमस्स वि संवेगो तक्खणुप्पन्नों ॥ 9८ ॥ 


बाहुबलिदीक्षा - 

जंपइ अहो ! अकरजजं, ज॑ जाणन्ता वि विसयलोमिल्ला । पुरिसा कसायवसगा, करेन्ति एक्केकमवि रोहं ॥ ४० ॥ 
छारस्स कण नासन्ति, चन्दर्णं मोत्तियं च दोरत्थे । तह मणुयमोगमूढा, नरा वि नासन्ति देविड्डि ॥ ७५० ॥ 
मोत्त' कसायजुज्सं, संजमजुज्मेण जुज्सिमो इपण्हि । परिसहभडेहि समयं, जाव ठिभो उत्तमद्रम्मि ॥ ५१ ॥ 
नमिऊण जिणवरिन्दं, लोय॑ काऊण तत्थ बाहुबडी । वोसिरियसबसज्लो, जाओ समणो समियपावों ॥ ५२ ॥ 
काऊण सिरपणामं, चकहरो भणइ महुरवयणेहिं | मा गेण्हसु पं, भुज्नयु रज्ज॑महाभागं ॥ ५३ ॥ 
संबच्छरपडिमत्थं, बाहुबली पणमिऊम चकहरो | सयल्बलेण समग्गो, साएयपुरि समणुफ्तो || ५४ ॥ 


दपसे गर्षित तथा रणबाद्य बजाती हुई दोनों सेनाएं युद्धमें जूक गई। नाचते हुए धड़ोंके कारण वह युद्धक्षेत्र 
दशनीय लगता था । ( ४२ ) 

ऐसो श्थितिमें बाहुबडीने कहा, 'दे चक्रधर ! छोगोंके वधसे क्या छाभ है.? इस युद्धभूमिके बीच हम दोनोंका 
हो दृष्टि एवं मुष्टि द्वारा ही युद्ध दी जाय !? ( ४३ ) इस प्रकार कहने पर उन दोनोंके बीच दृष्टियुद्ध हुआ | चश्लुका प्रसार 
(स्थिर दृष्टि, टिकटिकी ) प्रथम भपम्न होनेपर भरत द्वार गए। (४४ ) फिर उन्दींने अत्यन्त दपके साथ एक दूसरेपर पेरोंकी 
तीज़गतिसे तथा मुक्कोंकों अत्यन्त चतुरताके साथ ऊपर उठाकर द्वाथापाई की । (४५ ) वे महापुरुष भागे बिना ओर एक 
दूसरेके सम्मुख रहकर युद्ध करने लगे । उस समय ऊपर उठे हुए उनके हाथ एक चक्रमें घूम रहे थे जिससे मानो बिजछीकी 
आधो बनी हुई जोत हो ऐसा प्रतीत होता था। (४६ ) इस ग्र्मरके युद्धमें भी बाहुबठीके विक्रमसे भरत राजा पराजित 
हुए। इसपर आपेसे बाहर द्वोकर भरतने उसके ( बाहुबलीके ) वधके लिये चक्ररत्न फंका । (४७ ) मारनेमें असमर्थ बह 
सुद्शनचक्र जैसे ही वापस लौटा वैसे ही भुजाओंमें बछ एवं पराक्रमवाले बाहुबलीके मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। ( ४८) 
उसने कहा--“अरे, यह कितना अआश्चय है कि विपयमें श्ुब्ध तथा कपायके वशीभूत दोकर पुरुष बिना किसी प्रतिरोधके एक 
दूसरेका अकाज करते हैं। (४९) जिस प्रकार कोई राखके लिये चन्दूनका नाश करे ओर डोरेके लिये मोतीका नाश करे 
उसी प्रकार सानव-भोगोंमें मूढ मनुष्य भी देवांक्री ऋद्धिका नाश करते हैं। (५०) अब मैं कषाय-युद्धका त्याग करके संयम- 
बुद्ध द्वारा परीषद रूपी योद्धाओंके साथ तब्तक जूमता रहूँगा जबतक उत्तम स्थान ( मोक्ष ) पर अवस्थित न होऊँ।” (५१) 
जिनवरको बन्दन करके बाहुबलीने वहीं लोंच किया । वह सब प्रकारके आसक्तिभावसे बिरत होकर पापका शमन करनेवाछा 
मुनि हुआ। (५२) 

मस्तकसे प्रणाम करके चक्रवर्ती भरतने मधुर वाणीमें कद्दा--तुम प्रश्ज्या मत छो और महद्दाभाग 
राब्यका उपभोग करो |? (५३) एक यर्ष तकफे कायोत्सगग (ध्यान ) की प्रतिज्ञावाले बाहुबडीको प्रणाम करके चक्रबर्ती 
भरत अपने समप्र सैन्यके साथ साकेतपुरी ( अयोध्या नगरी ) वापस लौट आया | (५४) महद्दात्मा बाहुबलीने भी अपने 


१. अषृत्तम्‌ ॥ २. महाभोगंन सु० । 





४. ६६ ] ४. लोगद्विइ-उसभ-माद्णाहियारो श्ष 
बाहुबली वि महष्पा, उप्पाडिय केवल तबबलेणं । नि्टवियअद्ठकम्मो, दुबखविमोकक्‍्खं गओ मोक्ख ॥ ५० ॥ 


भरतस्थ ऋद्धि:-- 

भरहों वि चकवद्टी, एगच्छत्त इम॑ भरहवास । भुज्नर भोगसमिद्धं, इन्दो इव देवलोयम्मि || ५६ ॥ 
विज्जाहरनयरसमा, गामा नयरा वि देवलोयसमा । रायसमा गिहवदणो, धणयसमा होन्ति नरवहणो ॥ ५७ ॥ 
चउसट्टि सहस्साईं, जुबईणं परमरूवधारीणं । बत्तीस॑च सहस्सा, राईणं बद्धमउडाणं ॥ ५८ ॥ 
मत्तवरवारणाणं, चउगसीईं च सयसहस्साईं | तावइया परिसंखा, रहाण धय-छत्तचिन्धाणं ॥ ५० ॥ 
अटद्टाासा॒फोडीओ, तुरयाणं पवरवेगदच्छाणं | किकरनरनारीणं, को तस्स करेज्ज परिसंखा ॥ ६० ॥ 
चोइस य महारयणा, नव निहओ 5णेगभण्डपरिपृण्ण । जल-थरूरयणावासा, रक्खिज्नन्ते सुरगणेहि ॥ ६१ ॥ 
पुत्ताण य पद्च सवा, अमरकुमारोवभोगदुलललिया | भरहस्स चकवइणो, रज्जविभूइई समणुष्ता ॥ ६२ ॥ 
जम्स य जीहाण सर्य॑, बुद्धिविभागो हवेज्ञ वित्थिण्णो | सो वि मणूसो न तरइ, तम्स कहेउं सयलरजं ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मगानामुत्पत्ति:-- 

अदह्द एवं परिकहिए, पुणरवि मगहाहिवों पणमिऊर्ण । पुच्छइ गणहरवसह, मणहरमहुरेंहि वय्णाह ॥ ६५ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती, तिण्ह थि सुया मण अपरिसेसा | एत्तो कहेह भयवं, उप्पत्ती सुत्तकण्ठाणं ॥ ६७ ॥ 
हिंसन्ति सबजीवे, करेन्ति कम्म॑ सया मुणिविरुद्धं | तह विय वहन्ति गयं, धम्मनिमित्तम्मि काऊणं ॥ ६६ ॥ 


तपोबलसे केवलक्षान प्राप्त किया और आटठों प्रकारके कर्मोंका विनाश करके दुःख रद्दित मोक्ष प्राप्त किया । (५५) 
भरतका वैभववर्णन-- 

चक्रवर्ती भरत भी भोगोंसे समझद्ध एवं एकद्चन्न इस भरतत्तेत्रका देवलोकमें इन्द्रकी भाँति उपभोग करने छगा | (५६) 
इस भरतक्षेत्रमें गाँव विद्याघरोंके नगरोंके समान थे ओर नगर देवलोकके तुल्य थे। यद्दाँ गृहर्पात राजाके समान शोभित 
होते थे तथा राजा कुबेरके समान दानी थे | (५७) भरतके अन्तःपुरमें ६४ दज्जार अत्यन्त रूपवती स्त्रियाँ थीं; ३९ दृज़ार 
मुकुटधारी गजा उनके आधिपत्यमें थे; ८४ शतसहस्न ( अर्थोत््‌ लाख ) मदोन्मत्त दाथी, ध्वज्ा एवं छतन्नोंसे चिहित इतनी 
दी संख्याके ( अर्थात्‌ ५४ छाम ) रथ तथा अत्यन्त वेगबान व दक्ष १८ करोड़ घोड़े उनके पास थे। उनके दास-दासियोंकी 
गणना तो कौन कर सकता है ? (५८-६०) उनके चोद॒ह महद्दारत्र, नी निधि" एवं अनेक प्रकारके पदार्थों से परिपृण जल-स्थलवर्ती 
रत्नों के आवासों को रक्षा देवगण करते थे। (६") देबोंके कुमारोंके सटश विलासमें पाले पोसे गए भरत चक्रवर्तीफे पाँच 
सो पुत्रोने राज्यविभूति प्राप्त की । (६२) यदि किसी के पास सो जीभ द्वों और अत्यन्त विशाल बुद्धि वैभव हो तो वह 
भनुष्य भी उनके समग्र राज्यका वर्णन नहों कर सकता । (६३) 
ब्राक्षणवर्णकी उत्पत्ति-- 


इस प्रकार कहने पर मगधाधिप श्रेणिकन पुनः गणधरोंमें श्रेष्ठ ऐसे गौतम मुनिको प्रणाम करके मनोद्दर एवं मधुर 
वचनसे पूछा हे भगवन! मैंने तोनों बर्णोंकी उत्पत्ति पूणरूपसे सुनी। अब आप ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके बारेमें कहें। (६४-६५) 
यद्यपि वे सभी जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा मुनिजन के आचरणसे विरुद्ध सर्वदा कार्य करते हैं तथापि “धर्मके निमित्त ऐसा 


१. (१) नैसप (आम आदि सनिवेशोंका इसमें समावेश होता है । ) (२) पाण्डक ( विषिध धान्योंदी पूति करनेबारी ), (३) 
शंख ( पृत्य, काव्य, भाषाकी उत्पादक ), (४) पिंगलक ( आभूषणोंकी पूर्ति करनेवाली ), (५) सबरल्ष ( इसमें सेनापति आदि १४ रज्ोंका 
समावेश होता दै।)» (६) महापञ्म ( बस्लोंकी पूर्ति करनेवाली ), (७) काल ( समय, शिल्प एवं ऋषिका ज्ञान करानेवाली ), (८) महाकाल 
( लोहा, मणि आदि धातुओं व रलोंकौ निधि ), तथा (५) भाणवक ( अज्ञ-इल्मोंकी पूर्ति करनेवाली )--ये चक्रवर्तोंकी नो निधियों मानी गई हैं । 
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एवं च॑ भणियमेत्ते, गणहरवसहो कहेइ भयत्थं । निसुणेद्दि ताव नरबइ, एगमणों माहणुप्षत्ति ॥ ६७ ॥ 
साएयपुरवरीए, एगन्ते नामिनन्द्रणो भयवव॑ | चिट्ृद सुसब्डसहिओ, ताव य भरहो समणुफ्तो ॥ ६८ ॥ 
पंणउत्तमज्मग्गो, करजुयर् करिय तस्स पामूले | तो भणइ चकवट्टी, वयणमिणं में निसामेह ॥ ६९ ॥ 
भयव॑ ! अणुग्गहत्यं, करन्तु समणा इमे समियपावा । भुझन्तु मज्झ गेहे, परिसुद्धं फासुयाहारं ॥ ७० ॥ 
तो भणइ जिणवरिन्दो, भरह न कप्पद इमो उ आहारो । समणाण संजयाणं, कीयगडुद्देसनिप्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
एवं सुणित्त वयणं, राया चिन्तेइ तम्गयमणणं । उम्ग॑ तवोविदहाणं चरन्ति समणा समियमोहा ॥ ७२ ॥ 
न य भुजजन्ति महरिसी, मह गेहे मग्गिया वि पुणरुत्त | तो सावयाण दाणं, देमि फुई अन्न-षाणाइ ॥ ७३ ॥ 
एते वि य गिदिधम्मे, पश्चाणुबयगुणसु उवउत्ता । भुज्ञावेमि य बहुसो, होही दाणस्स पुण्णफलं ॥ ७४ ॥ 
सद्दाविया य तेणं, सायारचरित्तधारिणे सब | तुरियं च समलीणा, मिच्छत्ताई नरा तइया ॥ ७५ | 
न य ते रियन्ति भवणं, द्ठु. जब-ब्रीहियहू रे पुरओ। कागणिरयणेण तओ, सुर्त चिय सावयाण कर्य | ७६ ॥ 
तो अन्न-पाण-द्राणा5उसणेमु संपूइ्याण उप्पन्त | गबं॑ चिय अइतुड्जं, वहन्ति इत्थं कयत्थपम्हे ॥ ७७ ॥ 
मइसायरेण भणिओ, भरहनरिन्दरों सहाण मज्ञम्मि | जह जिणवरेण भणियं, तं एक्रमणो निसामेहि | ७८ ॥ 
जाण॑ तुमे नराहिब ! सम्माणो पहमसावयाण कओ । ते वीरस्स ज़साणे, होद्िन्ति कुतित्थषासण्डा || ७९ ॥ 
अलियवयणेमु सत्यं, काऊणं वेयनामन्रेयं ते | हिंसाभासणमित्तं, जन्नेंस पसू वहिस्सन्ति ॥ ८० ॥ 
विवरीयवित्तिथम्मा, आरम्भ-परिग्ग्टंसु अभियत्ता | संयमेव मूढ़भावा, सेसं पि ज्णं विमोहन्ति ॥ ८१ ॥ 


किया है?--ऐसा कहकर गत्र धारण करते हैं। (६६) इस प्रकार पूछने पर महान्‌ गणधरने जो यथार्थ था बहू इस प्रकार 
कट्दा--हे नग्पति ! ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके बारेमें जो कुछ मैं कहता हूँ बह ध्यानपूवेक सुनो । (६७) 

साकेत नगरोमें संघके सहित नाभिनन्दन भगवान्‌ एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे। उस समय भरत बहाँ आए । (६८) 
चक्रवर्तनि सिर झुकाकर तथा उनके चरणांमें दोनों हाथ जोड़कर प्राथना की कि--हे भगवन ! मेरा कहना आप सुनिए । (६९) 
हे प्रभो! जिनके पाप शान्‍्त हो गए हैं ऐसे ये श्रमण मुकपर अनुग्रहार्थ मेरे घर पर परिशुद्ध एवं निर्दोष आह्यार ले |? (७०) 
इस पर जिनेन्द्रन कददा--हे भरत! जो आहार खास उनके उद्दश्यसे खरीदा गया दो अथवा बनवाया गया दो वह 
संयमधारी श्रमण ग्रहग नद्दीं कर सकते |” (3१) भगवान्‌ का ऐश्वा कथन सुनकर भरतने उस पर मनोयोगपूर्वक विचार किया 
कि--जिनका मोह शान्त हो गया है ऐसे साधु उप तपश्चर्या करते हैं, बार-बार कद्दने पर भी वे महर्षि मेरे घर पर आहार 
नहीं करते, अतः मैं श्रावकोंको अन्न-पान आदिका दान उदारताके साथ हूँ। ये भी पाँच श्रग॒त्नत तथा इनके सहायक दूसरे 
गुणब्रत रूपी गृहम्थ धर्मका अनुपालन करते हैं। में उन्हें बार-बार खाना खिलाऊँ जिससे मुझे दानका पुण्यफल प्राप्त द्वो।! 
(७२-७४) ऐसा सोचकर उसने ग्रृहस्थ-आचारका पालन करनेवाले सभी लोगॉको बुढाया। तुरन्त ही मिथ्यात्वी तथा 
दूसरे छोग वहाँ इकट्ठे हो गए। (७५) वे ( ग्रहस्थाचारका पालन करनेवाले छोग ) जौ तथा धानके अंकुर सम्मुख देखकर 
राजभवनकी आर नहों जाते थे। इसपर भरतने काकिणीरत्न द्वारा श्रावकोंके छिए सूत्रका निर्माण किया | (७६) तब अन्न, 
पान एवं आसन द्वारा पूजित उन्हें बहुत ही घमण्ड हूं। आया कि अब तो दम छतार्थ हो गए हैं| (५७) परिपद्के बीच 
सतिसागरन भरत राजासे कट्टा--'जिनवरने जैप्षा कद्दा है वद तुम ध्यान देकर सुनो । (७८) दे राजन! जिन प्रथम 
श्रावकोंका तुमने सम्मान किया है वे वीर भगवानका अवसान होनेपर नास्तिक एवं पाखण्डी हो जाएँगे | (७०) मिथ्या 
बचनोंसे युक्त वेद नामक शालह्लका निर्माण करके तथा मात्र द्विंसाका उपदेश देकर यद्ञोंमें पशुओंका वध करेंगे | (८०) 
बिपरीत वृत्ति ( आचार ) एवं घमंवाले तथा आरम्भ ( पाप कर्म ) व परिम्रद्यों से निवृत्त नहीं होनेवाले वे स्वयं तो मूढ़ दें दी, 
दूसरे छोगोंको भी मूढ़ बनाते हैं। (5९) ऐसा कथन सुनकर राजा क्रद्ध हुआ और आज्ञा दी कि उन सबको नगरसे निर्वासित 


१,  अणतोत्तमाज्ञाभ्र: । <. कृत्वा । 
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सोऊण वयणमेयं, परिकृविओ नरवई भणइ एवं | सिख्य॑ चिय नयराओ, सबे वि करेह निद्ेसा ॥ ८२ ॥ 
लेगेण हम्ममाणा, सरणं तित्थंकर॑ समललीणा । तेण य निवारिया ते, पन्‍्थरफरेसु हम्मन्ता ॥ ८३ ॥ 
मा दणसु पुत्त! एण, ज॑ उसभजिणेण वारिओ भरहों । तेण इमे सयल च्िय, वुच्चन्ति य माहणा छोए ॥ ८४ ॥ 
जे वि य ते पढमयरं, पर गेण्हिहण परिवडिया | ते वक्लूपरिहाणा, तावसपासण्डिणो जाया ॥ ८५ ॥ 
ताण य सीस-पसीसा, मोहन्ता जणवय्य कुसत्थेसु । भिग्गज्ञिस्मादीया, जाया वीज॑ वसुमईण ॥ ८६ ॥ 
एसा ते परिकहिया, उप्पत्ती माहणाण भयत्यं | एत्तो सुणसु नराहिव, पुरदेवाजिणस्स निबाणं || ८७ ॥ 
भयव॑ तिलोयनाहो, धम्मप्ह॑ दरिसिऊण छोगम्स । अद्गावर्याम्म सेले, निब्बाणमणुत्तरं पत्तो ॥ ८८ ॥ 
भरहो वि चक्रवट्टी, तिणमिव चइऊण रायवरलूच्छी | जिणवरपहपडिवन्नो, अबाहाहं सिव॑ पत्तो ॥ ८० ॥ 

एवं मए सेणिय ! तुज्झ सिद्ध, लोगट्ठिई पुब्रजणाणुचिण्णा । 

सुणाए एत्तो विमलप्प्टावा, चत्तारि नामेद्ि नरिन्द्रवंसा || ९० ॥ 


॥ ईव पठमचरिए लोगट्िइ-इसभ-माहरणा हिगारा नाम चउत्थों उस समत्तों ॥ 


५. रक्‍खसवंसाहियारो 


चत्तारि महावंसा, नरवइ पुहईम्मि जे उ वबिक्‍्खाया | ताणं पुण बहुमेया, हवान्ति अवरस्स संजुत्ता ॥ १ ॥ 
इक्खाग पढ़मवंसो, बिइओ सोमी य होइ नायबों | विज्ञाहताण तइओ, हवइ चउत्थो उ हरिवंसो || २ ॥ 


कर दो । (५२) छागों द्वारा विताड़ित वे तीथंकरकी शरणमें आए। उन्द्रोंने पत्थरोंका प्रहार करनेबाले उन छोगोंको 
रोका | (८३) दे पुत्र ! इन्हें मा हूण ( मत मार )'--इस प्रकार कहकर ऋषभ जिनेश्वरने भरतकों रोका, अतः वे सब छोकमें 
4माहण! ( ब्राह्मण ) कहलाए | (८४) जो सबं-प्रथम प्रश्नज्या लेकर फिर अध:पतित हुए उन्होंने वल्कछ धारण किया और 
इस तरह तापस व पाखण्डी बने। (८५) उन्हींके भ्रगु, अंगिग्स आदि शिष्य-प्रशिष्य कुशाश्रोंमें छोगोंको मृख्त बनाते 
रहे। वे प्रथ्वीपर बीज रूप हुए अथात्‌ उनसे अनेकविध धर्म पंथोंक्री परम्पराएँ चली । (८६) 

भ. ऋषभदंव तथा भरतका निर्वाण 


यह मैंने तुके सचमुच ब्राह्मणोंको उत्पत्ति कैसे हुई है इसके वारेमें कहा | अब, हे राजन, ! पुरदेव जिन (ऋषभदेव) 
के निर्वाणके बारेमें तुम सुनो | (८७) त्रिछोकनाथ भगवानन छोगोंका धम-माग दिखलाकर अष्टापद पवतके ऊपर सर्वोत्तम 
निवोणपद प्राप्त किया | (८5८) भरत चक्रवर्ती भी तिनकेकी भाँति उत्तम गजलछक्ष्मीका त्याग करके जिनबरके मार्गफा 
अनुसरण किया और अव्याबाघ सुख प्राप्त किया | 

इस प्रकार, दे भ्रेणिक ! पृर्वपुरुषों द्वारा विहित छोकस्थिति मैंन तुमसे कद्दी । अब आगे निर्म प्रभाववाले चार 
राजबंशोंफे बारेमें तुम सुनो 


। पद्मचरितमें 'ल्येकस्थिति-ऋषभ-त्राह्मण अधिकार' नामक चतुर्थ उद्देशक समाप्त हुआ । 


५. राक्षसवंश 


दे नरपति! इस पृथ्वी पर जो चार मद्दावंश विख्यात हैं उनके दूसरोंके साथके सम्पकफे कारण अनक भेद होंते 
हैं। (१) इन चार वंशोंमें प्रथम इध््वाकुबंश, द्वितीय सोमबंश, ठृतीय विद्याधरवंश एवं चतुथ हरिवंश है। (२) 


नली वतन. 


१. कुसत्येह्िं--प्रत्यं० | 


है पउमच रियं [ ५. ३-० 
इश््याकुवंश:--- 
भरहस्स पढ़मपुत्ती, आइश्जसो त्ति नाम विक्खाओ । तम्स य सीहजसो खिय, पुत्तो तस्सेव बलभद्दो ॥ ३ ॥ 
वसुबल महाचलो चिय, अमियबलो चेव होइ नाग्रब्ो । जाओ सुभददनामो, सायरभद्दो य रवितेओ ॥ ४ ॥ 
ससिपह पमयतेओ, तेयस्सी तावणो पयावी य | अइविरिओ य नरिन्द्रो, तस्स य पुत्तो महाविरिओो ॥ ५ ॥ 
उद्दयपरक्षमनामो, तस्स विय महिन्द्रविकमों पुत्तो । सूरो इन्दजुइण्णो, महइ महाइन्दई राया ॥ ६ ॥ 
तत्तो पमू बिभू वि य, अरिंद्मणो चेव वसहकेऊ य । राया वि य गरुडक्को, तह य मियड्डो समुप्पन्तो || ७ ॥ 
एते नरवरवसहा, पुहुईं दाऊण निययपुत्ताणं | निक्खन्ता खायजसा, सिवमयरुमणुत्तरं पत्ता || ८ ॥ 
एसो ते परिकहिंओ, आइच्चजसाइसंभवो वंसों | एत्तो सुणाहि नरबर ! उप्पत्ती सोमवंसस्स ॥ ९ ॥ 
सोमवंश:ः:-- 
उसमभस्स बीयपुत्तो, बाहुबडी नाम आसि विक्खाओ । तस्स य महप्पभावो, पुत्तो सोमप्पमो नाम ॥ १० ॥ 
एत्तो महाबलो चिय, सुबलो बाहुबलि एवमाईया । सोमप्पहस्स वंस, उप्पन्ना नरवई बहुसो ॥ ११ ॥ 
केणत्थ गया मोक्‍्खं, पबज्ज॑गिण्हिऊण धुयक्रम्मा | अबरे पुण देवत्तं, पत्ता तव-संजमबल़ेणं || १२ ॥ 
एवं तु सोमवंसो, नरब्इ! कहिओ मण समासेणं । विज्ञाहराण वंसं, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ १३ ॥ 
विद्याधरवंश:-- 
नामेण रयणमाली, नमिरायमुओ महाबलसमिद्धों | तस्स वि य रयणवज्ो, रयणरहो चेब उतप्पन्नो ॥ १४ ॥ 


इक्ष्याकुवंशका वर्णन--- 

भग्तका प्रथम पुत्र आदित्ययशाके नामसे प्रसिद्ध था। उसका पुत्र सिंहयशा था। सिंहयशाका पुत्र बल्भद्र 
हुआ | (३) उससे क्रमशः बसुबल, मद्दाबछ, अतिबल हुए। उससे सुभद्र, सागरभद्र तथा रवितेज हुए। (४) उससे क्रमशः 
शशिप्रभ, प्रभूततेज, ते जरबी, तपन, प्रवापवान्‌ तथा अतिबीय राजा हुए। उसका (अतिबीयका) पुत्र महावीय था। (५) 
उसका उद्तिवीय नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र महेन्द्रविक्रम हुआ। उससे अनुक्रमसे सूर्य, इन्द्रयुम्न तथा महददेन्द्रजित 
नासके महान्‌ राजा हुए। (६) उससे क्रमशः प्रभु, विभु, अरिद्मन, वृषभकेतु, गरुढांक राजा तथा मृगांक हुए । (७) 
ये यशस्वी राजा अपने-अपने पुत्रोंको राज्य देकर प्रश्नजित हुए और कर्ममलसे रद्दित तथा अनुत्तर ऐसा मोक्षपद प्राप्त 
किया | (5) हे नरवर ! यह मैंने आदित्ययशासे उत्पन्न वंशके बारेमें तुमसे कद्दा। अब सोमवंशकी उत्पत्तिके 
बारेमें तुम सुनो । (९) 
सोमवंशका वर्णन--- 

भगवान्‌ ऋषभदेवका बाहुबछी नामका दूसरा एक सुविख्यात्‌ पुत्र था। उसका भद्दान्‌ प्रभावशाल्ली सोमप्रभ 
नामका एक पुत्र था। (१०) उससे मद्दाबछ, सुबल, बाहुबली आदि अनेक नरपति सोमग्रभके वंशमें पैदा हुए । (११) 
उनमेंसे कई दीक्षा अंगोकार करके तथा कर्मोंको नष्ट करके मोक्षमें गए तो दूसरोंने तप एवं संयमके बलसे देवत्व प्राप्त 
किया । (१२) इस प्रकार, हे राजन! संक्षेपसे मैंने सोमवंशके बारेमें कद्दा। अब मैं विद्याधरवंशके बारेमें कद्दता हूँ, 
बह तुम सुनो । (१३) 
विधाधरवंशका वर्णन-- 

नमि राजाका रज्ममालछी नामका अत्यन्त बलशाछी पुत्र हुआ। उसका रत्नवत्भ ओर रत्लत्रज का रस्नरथ पुत्र 


१. व्जसस्स संनवो--प्रत्य० । 


अकनमन--न--- * * 


४2. २९ ] ५. रक्खसवंसाहियारो ३९ 


जाओ य रयणचित्तो, चन्दरहों वजसइनागों य। सेणो य वजजदत्तो, राया वजद्धओो जाओ ॥ १५ ॥ 
वज्जाउहों य वज्जो, सुवज्ञ वज्॑ंघरों महासत्तो। वज्ञाभ वजबाह, वज्ड़ो नाम विक्खाओ ॥ १६ ॥ 
अह वज्ममुन्दरो वि य, वज्जासो वज्ञपाणिराया य | उप्पन्नो य नरवई, वज्ममुजण्ह य वज्जो य ॥ १७ ॥ 
विज्ूमुह्दो सुवयणो, राया तह विज्ञुदत्तनामो य | विज य विज्ञुतेओ, तडिवेओ बिजदाडों य॥ १८ ॥ 
एप खेयरवसहा, विज्ञा-बल-सिद्धिसारसंपुण्णा | दाऊण रायलच्छी, सुण्मु कालेण बोलीणा ॥ १९ ॥ 
अह अज्नया फयाई, दोसु वि सेढीमु सामिओ राया । नामेण विज्जुदादो, अवरविदेहं गओ सहसा || २० ॥ 
दिल्ले य संजयन्तो, तेण भमन्तेण संजमारूढों । वेत्तण पावगुरुणा, इहाणिओ पश्चसंगमय ॥२१ ॥ 
ठविऊण गिरिवरिन्दे, पत्थरपहरेद्दि खेयरसमग्गो | आहणइ निरणुकम्पो, तह वि य जो न छड्डुं इ ॥ २२ ॥ 
उवसम्गम्मि बहुविद्दे, तस्स सहन्तस्स जोगजुत्तस्स | समचित्तस्स भगवओ, उप्पन्नं केंव्ं नाणं ॥ २३ ॥ 
एयम्मि देसकाले, धरणिन्दो आगओ मुणिसयास | नमिऊण तस्स चलण, विज्ञाकोसं तओ हरइ ॥ २० ॥ 
लिणमवण-मुणिवराणं, उवरिं गच्छेज् जो बलम्मत्तो | सो विज्ञापरिभट्री, होही विज्ञाहरों नियमा ॥ २०७ ॥ 
काउण समयमेयं, विज्ञुओ समप्पिऊकण धरणिन्दों । पुच्छट् मुणिवरवसह, घोरुवसम्गम्स संवन्ध ॥ २६ ॥ 
अह भणई संजयन्तो, चउगइवित्थिण्णदीहसंसारे | गामे 3 सयडनामे, कह वि भमन्तो समुप्पन्नो ॥२७॥ 
वणियकुलम्मि हियकरों, नामेण अं सुसाहपडिसिवी | अजव-मदृवजुत्तो, जाओ परिणामजोगेणं ॥ २८ ॥ 
कालं काऊण तओ, कुसुमावइसामिओ समुप्पन्नो | सिरिविद्धणों त्ति नामं, जाओ हैं. नरबई तड़्या ॥ २९ ॥ 


हुआ | (१४) उसके पश्चात्‌ रत्नचित्र, चन्द्ररथ, वश्संघ, बज़्सेन, वश्रदत्त तथा वज्ञध्यज राजा हुए | '१५) उससे वज्ञायुध, 
बजा, सुवशञ्न, महासत्त्शाली वश्नन्धर, वज्ञाम, वज्त्राहु तथा वज्ञांक नामफे विख्यात राजा हुर। (६) उसके अनन्तर 
वजसुन्दर, वज्ञास्य, वज॒पाणि राजा, वज्जसु जहनु तथा वश्ञ राजा हुए । (१७) इनके बाद विद्युन्मुख, सुवदन, विद्यद्त्त, विद्यद्वान, 
तडिद्वंग तथा विद्य॒दंप्र नामके राजा हुए । (१८) विद्या, बल, सिद्धि एवं सत्तवसे पूर्ण इन खेचरों ( बिद्याधरों ) में श्रष्ठ 
राजाओंने राज्यलक्ष्मी अपने-अपने पुत्रांको दी और समय आने पर स्वगंवासी हुए । (१९) 


एक दिन वैताह्यकी दोनों श्रेणियोंका बिद्य॒दंट्र नामका राजा अचानक अपरविदेद्द नामक क्षेत्रमं गया। (२०) 
घूमते हुए उसने संयममें आरूढ़ संजयन्त नामके एक मुनिकों देंखा। पापसे भारी वह उन्हें पकड़कर पंचगिरि नामक 
पर्बेत पर छाया | (२१) उस पव॑त पर उन्हें रखकर दूसरे खेचरोंके साथ वह निदंय राजा पत्थरोंसे प्रहार करने छगा, 
परन्तु वद्द मुनि ध्यानसे विचलित न हुऐे। (२२) अनेक प्रकारके उपसग सहन करते हुए उन याोगयुक्त तथा समचित्त 
भगवानकी केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । (२३) उस समय वहाँ मुनिके पास धरणेन्द्र नामका देंव आया ओर उन मुनिके 
चरणोंमें वन्दून करनेके पश्चात्‌ उसने उस विद्याधरकी सभी विद्याएं हर ढीं। (२४) जो बविद्याधर अपने बलसे उन्मत्त 
दोकर जिन मन्दिर व मुनिवय्याँका अतिक्रमण करता है वह अवश्य द्वी विद्यासे परिश्रष्ट होता है।(२०) इस प्रकारका 
उपदेश देकर तथा विद्याएँ उसे वापस छौटाकर धरणेन्द्रने घोर उपसगंके बारेमें मुनियोमें श्रष्ठ ऐसे उन मुनि से पूछा। (२६) 
इस पर संजयन्त मुनिने कहा-- 

“चतुर्गति रूपी विस्तोण व दीघ संसारमें सटकता हुआ मैं किसी तरह शकट नामके एक गाँवके वणिक कुलमें 
उत्पन्न हुआ। मेरा नाम दितकर था। मैं साधुओं की परिचयां करता था और शुभ अध्यवसायके योगसे आजंव एवं 
मादव गुणोंसे युक्त था । (२७-२८) वहांसे मरकर मैं कुसुमावती नगरोके स्वामी श्रीवद्धन नामक राजाके रूपमें उत्पन्न 
हुआ | (२९) उसी गाँवमें एक प्राइण रहता था। वह कुत्सित तप करके मरने पर देवछोकमें अल्प ऋद्धिवाला देव 


६. खुबणू-अत्य- 
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तत्येव आसि गामे, विप्पो सो कुच्छियं तबं काउं । कालगओ सुरलोण, देवो अष्पद्िओं जाओ ॥ ३० ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, जलणसिद्दो बम्भणों समुप्पन्तो । सिरिवद्धणस्स तश्या, पुरोहिओ सच्चाई सो ॥ ३१ ॥ 
वणियस्स तेण दबं, अवलत्त तत्थ नियमदत्तस्स | गणियाएँ तओ विष्पो, नामामुईं जिओ जूए ॥ ३२ ॥ 
गन्तृण तस्स गेहं, नामामुद्दच्छलेण रयणाईं | चेडीएँ आणिऊणं, समप्पियाईं च वणियस्स ॥ ३३ ॥ 
घेत्तण य सबस्सं, विप्पो निवासिओ पुरवराउ । वेरम्गसमावन्नो, काझण तव॑ समाढत्तो ॥ ३४ ॥ 
मरिऊण य माहिन्दे, देवो होऊण वरविमाणम्मि । तत्तो चुओ समाणो, उप्पन्नों विज्ञदाड़ो त्ति ॥ ३५ ॥ 
सिश्विद्धणो वि य तव॑, काउं देवत्तणाउ चविऊए | अवरविदेहम्मि तओ, जाओ हं संजयन्तमुणी ॥ ३६ ॥ 
तेणाणुत्रन्धजणिओ, कोवग्गी दरिसणिन्धणाइण्णो | विज्ञाहरम्स एण्हि, उवसम्गनिदेण पञालिओ || ३७ ॥ 
जो आसि नियमदत्तो, सो विहू ध्म्मं पुणो समजंउं । मरिऊण तुम एसो, धरणिन्द्रते समुप्पन्नो || ३८ 
सोऊण पगयमेय, खामेऊर्ण मुर्णि सथरणिन्द । परिचय विसयसोक्‍्खं, दिक्‍वाभिमुहों निव्रो जाओ ॥ ३० ॥ 
धरणिन्दों मुणिवस्ं, काऊण पयाहिणं च तिक्खुत्तो । सब्रपरिवारसहिओ, निग्रयद्राणं गओ सहसा ॥ ४० | 
अह तत्थ विज्जदाइस्स नन्दणो दढरहो त्ति नामेणं | तस्स विय पह्वन्धं, काऊण तव॑ गओ मोक्‍्ख ॥ 9१ | 
तत्तो य आसभम्मो, जाओ अस्सायरी कुमाखरों | आसद्धओ नरिन्दो, पठमनिहों पठममाली ये ॥ ४२ । 
पउमरह सीहबाहो, मयधम्मो मेहसीद संभओ । सीहद्धओ ससझ्ो, चन्दक्को चन्द्सिहतो य॥ ४३ । 
इन्दरहो चन्दरहों, ससड्॒धम्मो य आउहो चेब । रत्तट्रो हरिचन्दो, पुरचन्दों पुण्णचन्दो य ॥ ४४ । 
वालिन्द चन्दयूडो, गयणिन्दु दुराणणो नस्वरिन्दु | राया य एकचूड़ो, दोचूड तिनूड चउचूडो ॥ 9७ ॥ 
जाओ य वजचूडो, बहुचुड़ो सीहनूइनामो ग्र। जलणजडि अक्तेओ, एवं विजाहरा बहुसो ॥ ०६ ॥ 


हुआ । (३०) वहाँसे च्युत होने पर बह ज्वलनशिख नामका ब्राह्मण हुआ। वह सत्यवादी आद्यण श्रीवद्धन राजाका 
पुरोहित हुआ | (३१) उसने नियमदत्त नामक एक बनियेका द्रव्य छिन छिया। बादमें वह ब्ाह्यण एक गणिकाके 
पास गया और वहाँ जूएमें अपने नामसे अंकित मुद्रा हार गया। (३२) नामसे अंकित मुद्राके बद्दाने दासी उसके 
( पुरोद्दितके ) घर पर जाकर रल्न ले आई और बनियेको वे दे दिए। (३३) राजाके पास नालिंस करने पर उसने सर्वस्व 
लेकर ब्राह्म कको नगरसे निर्वासित कर दिया। वैराप्रिसे जछता हुआ बह तप करने छगा। (३४) मर करके बह माहेन्द् 
नामके उत्तम विमानमें देव रूपसे उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होकर वह विद्युहंद्र रूपसे उत्पन्न हुआ | (३५) श्रीवर्धन 
भी तप करके देव रूपसे उत्पन्न हुआ ओर बहाँसे च्युत होकर अपरविदेह चेत्रमें संजयन्त मुनिके रूपमें पेदा हुआ वह मैं हूँ । 
(३६ ) उस कमंके अनुबन्धसे जनित तथा दशन रूपी इन्धनसे व्याप्त विद्याधरकी क्रोधाग्नि उपसर्गके रूपमें यहाँ 
प्रज्बलित हुई। (३७) जो नियमदत्त था वह भी धर्म उपार्जित करके मरनेके पश्चात्‌ तुम धरेन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुए! । (३८) 
यह बृत्तान्त सुनकर धर्णेन्द्र और मुनिसे भो क्षमा याचना करके विद्याधर राजाने विषयम्तुखका त्याग किया और 

दोक्षाकी ओर अभिमुख हुआ | (२५) बादमें सपरिवार धरणेन्द्र भी मुनिवरको प्रदक्षणि! देकर अपने स्थानमें शोध 
चला गया । (४०) विद्युदृंट्रका हढरथ नामका पुत्र था। उसे राज्य सॉपकर तथा स्वयं तप करके वद्द मोक्षमें गया। (४१) 
उससे अश्रधर्मा पेदा हुआ, अश्वघमोंका कुमार अश्वादर हुआ। उससे क्रमशः अश्वष्यज, पद्मनीभ, पद्ममाछी, पद्मरथ, 
सिंहवाद. सृगधर्म, मेघसिंह, बंमट शशांक, चन्द्रांक 4438 3:8४ चन्द्ररथ, शशांकधर्म, आयुध. दरिश्नन्द्र, पुरचन्द्र, 
चन्द्र, बालेन्दु, चन्द्रचूड, गगनेन्दु, दुगानन, एकचूड, द्विचूड़, त्रिचूड, चतुआ्ड, वजश्नचूड, वहुचूड, सिंहचूड तथा ज्वछनजटी 
व अप इस प्रकार अनेक विद्याघर राजा हुए। (४२-४६) इनमेंसे कई मोक्षमें गए तो दूसरे कई गुणशाढ्ली एवं 


१. चंदक--प्रध्य० । 
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केएत्थ गया मोक्‍्खं, अन्ने पुण वरविमाणवासेस । उबवत्ता गुणपुण्णा, जिणवरधम्माणुभावेणं ॥ ०७ ॥ 
अजितजिनचरितम्‌-- 
एवं ते परिकेहिओ, वंसो विज्ाहराण संखेवं । एत्तो सुणसु नराहिव, बीयलिणिन्दस्स उप्पत्ती ॥ ४८ ॥ 
उसमजिणजम्मसमण, जे भावा आसि सुहयण छोएण । ओसरिऊण पवत्ता, आउ-बलस्सेह-तब-नियमा || ४० ॥ 
एवं परंपराण, समइक्कन्तेसु पुहइपालेसू | साण्यपुरवरीण, घरणिघरो नरव्रों जाओ | ५० ॥ 
तस्स य गुणाणुरूवो, पुत्तो तियसंजओ समुप्पत्नों | तम्स वि य इन्दलेहा, भज्ञा पुत्तो य जियसत् ॥ ५१ ॥ 
पोयणपुरम्मि राया, आणन्दो तस्स कमलछमाल त्ति | महिला रूथपडागा, विजया य सुया वरकुमारी ॥ ७२ ॥ 
धरिणीया गुणपुण्णा, नियसत्तनराहिवेण कयपृण्णा | तियसंजओ वि सिद्धि, कइलासगिरिम्मि संपत्तो ॥ ५३ ॥ 
अह अन्नया कयाई, जाओ तित्थंकरो अजियसामी । देवेहिं तस्स सहसा, अहिसियाई कय सध ॥ ५५ ॥ 
रज्॑काऊण तओ, उज्जाणे जुबइपरिमिओ दह्ुु | पड़यवर्ण मिलाणं, वेरग्गमणो विचिन्तेइ ॥ ७७ ॥ 
जह एय पउमसरं, मयरन्दुद्वामकुसुमरिद्धिलं । होऊण पृणों निहणं, बच्चह तह माणुसत्त पि ॥ ५६ ॥ 
आपुच्छिकण तो, माया-पिह-पुत्त-परियणं सब । पु्रविद्ाणण जिणो, प्वजमुवागओ धीरो ॥ ५७ ॥ 
दस य सहस्सा तह पत्थिवाण मोत्तण रायरिद्धीओ । निग्गन्था पबइया, जिणेण समय॑ महासत्ता ॥ ५८ ॥ 
छट्टोववासनियमे, साएयपुरम्मि. बम्भदत्तेणं | दिल्न॑ फासुयदाणं, विहिणा बहुमेयसंजुत्त | ५० ॥ 
अह बारसमे वरिसे, केवलनाणं तओ समुप्पन्नं | चोत्तीस॑च अइसग्रा, अट्ट महापाडिहरा य ॥ &० ॥ 





पुण्यशील राजा जिनवरके धर्मका आचरण करके उत्तम देवविमानोंम उत्पन्न हुए । (४७) इस प्रकार संक्षपसे विद्याधरोंके 
बंशके विषयमें मैंने तुमसे कद्दा । हे नरेन्द्र ! अब द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथकी उत्पत्तिके बारेसें सुनो | (४८) 


भगवान अजितनाथ--- 


ऋषभ जिनवरके समयमें जो भाव ( पदार्थ ) छोकमें सुखकर थे वे सब अर्थात्‌ आयुष्य, बल, ऊँचाई, तप व 
नियम कम द्वोने छगे। (४५) इस प्रकार एकफे बाद एक राजाओंके चले जाने पर साकेतपुरी नामकी उत्तम नगरीमें 
धरणिधर नामका एक उत्तम पुरूष हुआ । (५०) उसका त्रिद्शंजय नामका गुणानुरूप पुत्र था। उसको भायां इन्द्रढेखा 
तथा पुत्र जितशत्रु था। (४१) पोतनपुरमें आनन्द नामका राजा था। उसकी कमलमाला नामकी अत्यन्त रूपवती 
पत्नी तथा विजया नामकी एक सुपुत्री थी । (५२) पुण्यशाल्ली जिवशत्रु राजाके साथ गुणसे परिपूण ५ ऊँसे कन्याका विवाह 
हुआ। त्रिदर्शजयने कैलछासपवेत पर जाकर सिद्धि प्राप्त को । (३) इसके अनन्तर कभी तोथकर अजित म्वामीफा 
जन्म हुआ। देवोंने जल्दोसे आकर उनके अभिपकादि सर्व काय किये। (५४) उसके पश्चात्‌ उन्होंने राज्य किया। 
थुवतियोंसे घिरे हुए उनका सन कम्रछ्वनकों म्छान देखकर विरक्त हो गया ओर वह सोचने छगे--जिस श्रकार 
मकरन्द व तीत्र गन्धवाले पुष्पोंसे समृद्ध पद्मसरोबर भी म्छान एवं नष्ट दो जाता है, उसी प्रकार सानव-जीवन भी 
है। (५५-०६) ऐसा सोचकर माता, पिता, पुत्र एबं सब परिजनोंकी अनुज्ञा छेकर धीर जिनेश्वरने पूर्वोक्त विधिके अनुसार 
प्रग्रज्या अंगीकार की । (५७) जिनेश्वरके साथ मद्दासक््वशाली द्स दृज़ार राज़ाओंने भी राज्यकी सम्रद्धिका परित्याग करके 
निम्मेन्थ ( जैन ) दीक्षा ली। (५८) पषष्ठ ( बेला ) के उपवासवाले उन्हें साकेत पुरीमें ब्रढ्मदत्तने विधिपूषक विविध प्रकारका 
प्रासुक दान दिया। (५९) इसके पश्चात्‌ बारह॒व वर्षमें उन्हें केवलक्षान उत्पन्न हुआ। चौंतोस अतिशय तथा आठ 


१. परिथ्रत:। रे. सद्धि समहा--फ्र्य० । 
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उप्फन्ना य गणहरा, नवई समणा नवोणय॑ लक्खं | संजम-सीलघराणं, गुणरिद्विविसेसफ्ताणं ॥ ६१ ॥ 


सगरचक्रिचरितमू--- 

तियसंजयस्स पुत्तो, बीओ चिय विजयसायरो नाम॑ | तस्स वि य होइ भज्जा, सुमज़ला रूवसंपत्ना ॥ ६२ ॥ 
तीए गब्भम्मि सुओ, जाओ सगरो त्ति नाम विक्खाओ । चोहसरयणाहिवई, संपत्तो चक्रवद्धित्त ॥ ६२ ॥ 
एयन्तरम्मि सेणिय ! ज॑वत्त॑ त॑ सुणेहि एगमणों | अत्थि इहं वेयदुं, रहनेउरचक्रवालपुरं ॥ ६४ ॥ 
विज्ञाहराण राया, पुण्णघणो नाम तत्थ विक्खाओ । अह मेघवाहणो से, पुत्तो गुणरूवसंपन्नो ॥ ६० ॥ 
उत्तरसंढीएँ ठियं, नयरं॑ चिय गयणवलहं नाम | परिवसइ तत्थ राया, सुलोयणों खेयराहिवरईे ॥ ६६ ॥ 
तस्स य सहस्सनयणो, पुत्तो धूया य ख्वसंपत्ना | त॑ं चेव पबरकन्नं, पुण्णयणो मग्गण पयओ || ६७ ॥ 
'बहुसो जाइजन्ती, न य दिल्ला तेण तस्स सा कन्ना | नेमित्तियवयणेणं, सगरनरिन्दस्स उद्धिद्वा ॥ ॥ ६८ ॥ 
कन्नानिमित्तदेउं, पृषण्णयण-सुलोयणाण आमभिटं | जुज्स॑ महन्तघोर॑ रहवर-गय-तुरय-पाइक्क ॥ ६९ ॥ 
जाव य पहरसमिद्वं, दोण्ह वि जुज्जं उदण्णसेण्णाणं । ताव य सहस्सनयणो, घेत्तण सहोयरीं नट्ढो ॥ ७० ॥ 
हन्तृण समरमज्झे, सुोयर्ण पविसिऊण नयरम्मि | कन्न॑ अपेच्छसाणो, पुण्णषणो आगओ सपुर ॥ ७१ ॥ 
ताव य सहस्सणयणो, अपहुप्पन्ती बलेण परिहीणो | अच्छइ अरण्णमज्झे, कालक्खेव॑ पडिक्खन्तो || ७२ ॥ 
ताव य आसेण हिओ, चक्रहरो आणिओ तमुद्देंस । तस्स चिय निययभइणी, सहस्सनयणेण से दिल्ला ॥ ७३ ॥ 
महिलारयण मणहरं, दद्ण नराहिवों सुपरितुल्ो | विज्ञाहरस्स निययं, देइ समिद्धं महारजं ॥ ७४ ॥ 


मद्दाप्रातिहाय भी पैदा हुए । (६०) उनके नब्बे गणधर तथा संयम एवं शोलधारी और गुणी व विशेष ऋद्धिवाले एक लाखमें 
नो कम अथात्‌ ९९,९९१ साधु थे । :६१) 
सगर चक्रवर्तीका वर्णन-- 

त्रिदृशं अयके दूसरे पुत्रका नाम विजयसागर था। उसकी रूपसंपन्न पत्नीका नाम सुमंगला था। (६२) उसके 
गर्भेसे सगर नाकका एक सुविख्यात पुत्र हुआ। चौदद रज्नोंके अधिपति उसने चक्रवर्ती पद्‌ प्राप्त किया | (६३) दे श्रेणिक ! 
इस बीच जो कुछ घटित हुआ बह तुम एकाग्र मनसे सुनो। इस वैताह्थ प्ेतमें रथनू पुर-चक्रवालपुर नामका एक 
नगर है। (६४) वहाँ विद्याधरोंका पूर्णणन नामका एक प्रख्यात राजा था। उसका गुण एवं रूपसे सम्पन्न मेघवादन 
नामका एक पुत्र था। (६५) वैताब्यप्रवेतकी उत्तरश्रेणीमें गगनवलल्‍्छभ नामका एक नगर था और उसमें खेचराधिपति 
सुलोचन नामका राजा रहता था। (६६) उसका पुत्र सहस्तनयन था और उसे एक रूपवती पुत्री भी थी।_पूणघनने 
उस उत्तम कनन्‍्याक! मेंगनो को | (६७) बहुत याचना करनेपर भी उसने वह कन्या उसे नहीं दी और. ज्योतिषियोंके 
कथनके अनुसार सगर राजाको देनेका सोचा । (६८) कन्याके कारण पूर्णणषन और सुलोचनके बीच रथ, हाथी, अश्व 
एवं पेदल सेन्यके साथ अत्यन्त घोर युद्ध हुआ। (६९) विजय रूपी फल प्राप्त करनेकी इच्छावाले दोनों सैन्योंके 
बीच इधर एक प्रहदरतक युद्ध द्ोता रहा, उधर सदस्तननयन अपनी बहनको लेकर भाग गया। (७०) छड़ाईमें 
झुछोचनको मारकर नगरमें प्रवेश करनेपर पूणणेघन कन्याकों न देखकर अपने नगरकों लौट आया | (७१) इधर असमर्थ 
एबं बलसे ( शक्ति अथवा सेनासे ) हीन सहस्तनयन भी अवसरकी प्रतीज्ञा करता हुआ अरण्यमें रदने क्गा। (७२) 
एक दिन अश्रके द्वारा छे जाया गया चक्रवर्ती सगर उस प्रदेशमें आ पहुँचा । सहस्तननयनने भी अपनी बद्दन उसे दी | (७३) 
राजा मनोहर मद्दलारत्नको देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। बदढेमें उसने भी एक समृद्ध मद्दाराज्य विधाघरको दिया। (७४) 


१. वहुसो वि जाइजंती--प्रत्य०ण । ने, पुणो वि सो आगओ सघरं-प्रत्य० । 





2. ८९ ] ५. रक्‍्खसबवंसाहियारों श्३ृ 


अह चक्रवालनयरं, सहस्सनयणेण वेदियं सबं । निप्फिडइ सबड॒हुत्तो, पुण्णयणो साहणसमग्गो | ७५ ॥ 
संगामम्मि पवत्ते, बहुलोहियकदमे परमघोरे । गादपहारपरद्धों, पुण्णषणों पाविओ निहणं ॥ ७६ ॥ 
घणवाहणो वि ताहे, वेरियवित्तासिओ पलायन्तो | मयजणियतुरियवेगो, अजियजिणिन्दं गओ सरणं ॥ ७७ ॥ 
इन्देण पुच्छिओ सो, कीस तुम भग्रपेइयसरीरों | तेण वि य तस्स सिद्रं, वेरनिमित्तं जद्दावत्त | ७८ || 
अह तस्स मम्गलम्गो, सहस्सनयणो रवि ध पत्नलिओ । पेच्छट्ट तमतिमिरहरं, जिणस्स भामण्डलं दिबं || ७९ ॥ 
मोत्तृण निययगबं, थोऊण जिणं पराएँ भत्तीए | तत्थेव साज्निविद्टो, नच्चासत्ले समोसरणे || ८० ॥ 
दोण्ह वि पिऊण चरियं, विज्ञाहरपत्थिवाण पुबरभवं । पुच्छइ गणहरवसहो, केवलनाणी परिकटेइ ॥ ८१ ॥ 
पुण्यधनत्रिलोचनयो: पूबेभव: -- 

अव्येत्थ भरहवासे, आइच्चपमे पुरे मणभिरामे । चउक़ोडिधणसमिद्धो, वाणियओ भावणों नाम | ८२ ॥ 
कित्तिमइ त्ति सुरूवा, महिला पुत्तो य तस्स हरिदासो । धणलोभेण य चलिओ, पोणण य भावणों तइया ॥ ८३ ॥ 
नियय॑ दब-धरसिरिं, दाऊण सुयस्स विविहउवण्सं | तो निग्गमो घराओ, सुहनक्खत्ते करणजुत्ते ॥ ८४ ॥ 
अह सो जूएण जिओ, हरिंदासो चोरियं सुरक्गाण | काऊण समाढत्तो, रायघरं पत्थिओ तइया ॥ ८५ ॥ 
ज॑ंत्त काऊण तओ, संपत्तो भायणो निययगेह । न य पेच्छह हरिंदासं, पुच्छह महिल पयत्तेणं ॥ ८६ ॥ 
तीए, वि. तस्स सिंद्व, हरिदासों चोरियं सुरज्ञाण । दबस्स कारणट्टा, रायहरं पत्थिओ नवरं ॥ ८७॥ 
सो तस्स मरणमीओ, जाव य सन्‍्तो करेह एगमणों | ताव चिय संपत्तो, हरिदासो अप्पणों गेह ॥ ८८ ॥ 
परिचिन्तिकण पत्ते, को वि मं वेरिओ समलीणों । आहणइ पावकम्मो, खम्गपहारेण से सीसं ॥ ८० ॥ 


इसके पश्चात्‌ सहर्ननयनने सम्पूण चक्रवाछ नगरकों घेर लिया। सैन्यके साथ पूर्णघन भी सामना करनेके लिये बाहर 
निकला । (७५) बहुत खून बदनेके कारण कीचढ़वाले तथा अत्यन्त घोर संग्राममें गाढ़ भ्रद्दारसे पीड़ित पूर्ंघनकी अृत्यु 
हुई | (७६) तब शखझुओंके द्वाग डराकर भगाया हुआ मेघवाद्नन भी भयके कारण जल्दी-जल्दी भागता हुआ श्रीअजित- 
जिनेन्द्रकी शरणमें आया | (५७) वहाँ इन्द्रने पूछा कि तुम्दारे शरीरमें इतना अधिक भय क्‍यों प्रविष्ट हुआ है? उसने भी 
जैसा हुआ था वैसा दी बैरका कारण कद्द सुनाया | (७८) उसकी ख्ोजमें तत्पर और सूर्यकी भाँति भ्रज्वल्टित सहस्रनयनने भी 
अन्धकारको दूर करनेवाला भगवानका दिव्य मण्डल देखा । (७९) अपने गर्षका त्याग करके तथा जिनेश्वरकी परम 
अक्तिपूजक स्तुति करके वद्द समचसरणमें मगवानके समीप जा बैठा | (८०) 

गणधरश्रेष्नने दोनोंके पिताओंके चरित एवं विद्याधर राजाओंके पूवभवके बारेमें पूछा ! केवलज्ञानीने उसका 
उत्तर देते हुए कद्दा कि--“इस भरतत्षेत्रमें आए हुए सुन्दर आदित्यप्रभ नामक नगरमें चार करोड़ दीनागोंसे समृद्ध भावन 
नामका बनिया रहता था। (८९-८२) उसकी सुन्दर पत्नीका नाम कीर्तिमती तथा पुत्रका नाम हरिदास था। धनके लोभसे 
वह भावन एक बार जद्दाज लेकर समुद्रयात्राके लिए निकल पड़ा | (८३) अपना द्रव्य, घर तथा वैभव पुत्रको सौंपकर तथा 
अनेक प्रकारका उपदेश देकर वह शुभ करणसे युक्त शुभ नज्ञत्रमें घरसे निकला | (८४) इधर हरिदास जूएमें सब हार 
गया, अतः चोरी करनेके लिए सुरंग मागंसे राजाके धघरकी ओर उसने प्रस्थान किया | (८५) इधर यात्रा करके भावन भी 
अपने घरपर लौट आया। वहाँपर दरिदासको न देखकर उसने अपनी पन्नोसे पूछा । (८६) उप्तने भी उसे कट्दा कि द्रव्यकी 
प्राप्तिके लिये चोरी करनेके उद्देश्यसे हरिदास सुरंगके रास्तेसे राजाफे घरकी ओर गया है । (८७) वह्द अपने पुत्रके मरणसे 
सयभीत दोकर एकाम भावसे शान्ति-कर्म (प्राथना आदि ) करता है तबतक तो हरिदास अपने घर छोट आया । (८८) 
वहाँ पर मेरा कोई दुश्मन आंया हे!--ऐसा सोचकर उस पापीने तलवारके प्रद्दाससे अपने पिताका मम्तक काट डाछा । (८९) 


न--ननाननननन न मनननगगण न 3 चिण-+++. धनियओओन िितभी--35 5 
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हं४ पडमचरियं [ ५. ९८- 


मारेऊण य पियरं, काऊण य तस्स पेयकरणिज्ज । पुहईयर्ं भमन्तो, सो वि हु मरणं समणुपत्तो || ९० 
जो भावणो त्ति नाम॑, पुण्णघणो सो इहं समुप्पन्नो। जो वि हु तस्सा 5 ५सि सुओ, सुछोयणो सो वि नायबो || ९१ 
एवं पुबरभवगयं, वेरं॑ विज्वाहराण सोऊणं | मा होह कछुसहियया, वेरं॑ दूरेण बज्जेह | ९.२ 
अह भणइ चक्कवट्टी, पुण्णघण-सुलोयणाण जं वत्तं | चरिय॑ सु्य महायस ! कहेह एत्तो सुयाणं पि ॥ ९.३ 


सहस्ननयनमे घवाहनयो: पूर्व भवः-- 

जम्बुद्दीवे भरहें, पउमपुरे रम्भको त्ति नामेणं । तस्सा55सि परमसीसा, ससी य आवलियनामों य ॥ ९.४ ॥ 
आवलिणा गन्तृणं, कीया गोप्रेणु गोउले पवरा। मोल जाव न दिज्जइ, ताव ससी तत्थ संपत्तो ॥ ०.७५ ॥ 
सिम्यं चिय तेण कओ, दोण्ड वि भेओ सुसत्थकृसछेणं । गोवालणण समय, काऊर्ण कूडमन्तणयं ॥ ९.६ ॥ 
गोधेणु तेण गहिया, नाय॑ इ्यरेण जुज्ञमावन्नं | पहओ आवलिनामो, मओ य मेच्छो समुप्पन्नो ॥ ९७ ॥ 
ससि मुल्त्थ॑च तया, विक्रेऊण॑ जहाणुसारेणं | अविभिन्नमुदच्छाओ, लोलए समागओ गेह ॥ ९८ ॥ 
अह अन्नया कयाई, गच्छन्तो तामलित्तिनयरं सो । सम्तिओ मेच्छेण हओ, मओ य वसहो समुप्पन्नो ॥ २९ ॥ 
तत्तो वि पावगुरुणा, वसहों मेच्छेण मारिउं खद्धी । उप्पन्नो मज़ारो, मेच्छो वि हु मूसओ जाओ ॥ १०० ॥ 
अन्नोत्रमारणं ते, काऊर्ण नरय-तिरियजोणीसु | संभमरदेवस्स तओ, दोण्णि वि दासा समुप्पन्ना | १०१ 
दासा सहोयरा ते, जाया नामेण कूड-कावडिया । जिणहरनिओगकरण, ते य निउत्ता उ इठ्मेंण || १०२ ॥ 
काल काऊण तओ, दोण्णि वि भूयाहिवा समुप्पज्ना । पढमो रूवाणन्दो, सुरयवनामों भत्र बीओ ॥ १०३ ॥ 


अपने पिताकी हत्या करके तथा उसका प्रेतकर्म ( मरणोत्तर विधि ) सम्पादन करके वह प्रथ्वीपर भटकने छगा। काछान्तरमें 
बह भी मर गया। (००) जो भावन था वह पृ्णघनके नामसे यहाँ पैदा हुआ और उसका जो पुत्र था उसे सुलोचन 
जानो | (९५१) इस प्रकार पूर्व भवसे सम्बन्ध रखनेवाले विद्याधरोंके वैरके बारेमें सुनकर तुम कलुषित मनवाले न बनो और 
बेरका दूरसे ही त्याग करो । (९२) 


इसपर चक्रयर्तीने पूछा--हे मदायश ! पूणघन एवं सुलोचनका चरित जैसा घटित हुआ था बसा सुना। अब 
आप उनके पुत्रोंके बारेमें भी कहें ।' (५१) इसपर भगवानने कहा--“जम्बूद्वीपके भरतत्षेत्रमें आए हुए पद्मपुर नामके नगरमें 
रम्भक नामका एक आचाय रदता था । उसके शशी एवं आवलिक नामके दो परम शिष्य थे । (५४) आवलिकने गोकुलमें 
जाकर उत्तम गायें खरोदीं परन्तु उसका मृल्य देते-देते तो शशी भी वहाँ आ पहुँचा । (६५) शखोंमें कुशछ रम्भकने ग्वालके 
साथ छलकपटसे युक्त संकेत/करके उन दोनोंके बीच शीघ्र द्वी भेद उत्पन्न करा दिया | (६६) शशीने गाएँ ले ढीं। यद्द बात 
दूसरेकों ज्ञात हुई। इसपर दोनोंमें लड़ाई हुईं। आवलिक घायल हुआ और वह मरकर म्लेच्छ रूपसे उत्पन्न हुआ। (९७) 
इसके अनन्तर मूल्यके छिये गायोंको यर्थाचित दाममें बेचकर अखण्डित मुगम्बकान्तिवालछा शशी आरामसे घरपर छौट 
आया । (६८) 


एक बार शशी ताम्रलिप्ति नगरको ओर जा रहा था। तब उस म्लेच्छने उसे मार डाला । मरकर वह बैलके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । (९९) पापसे भारी म्लेरन्छ उस बैलको मारकर खा गया। वह बेल बिलावके रूपसे उत्पन्न हुआ और 
स्लेन्छ भी चूहा बना। (१००) एक दूसरेको मारकर नरक एवं तियच योनियोंमें घूमते हुए वे दोनों सम्भ्रमदेवके दासके 
रूपमें उत्पन्न हुए। (१०१) कूट एवं कार्पटिक नामसे वे दोनों दास सहोदर भाईके रूपमें पेदा हुए थे । संश्रमदेव सेठने उन 
दोनोंको जिनमंदिर्का कार्य फरनेके लिए नियुक्त किया | (१०२) वर्दासे मरकर वे दोनों भूतगणके स्वामीके रूपमें पैदा हुए । 
हनमेंसे प्रथभका नाम रूपानन्द तथा दूसरेका नाम सुरूप था | (१०३) शशी च्युत होकर राजबलिमें कुलन्धर नामसे उत्पन्न 
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ससिओ चुओ समाणो, कुलंधरो रायवलि समुप्पत्नो | अवरो त्थ पुस्समूई, तत्येव पुरोहिओ जाओ ॥ १०४ ॥ 
मित्ता होऊण तओ, पीई छेत्तण सइरिणीएं कण | अह 'पुस्समूह ण्ततो, इच्छइ य कुलंधर हन्तुं ॥ १०५ ॥ 
तरुमूलगयस्स तहा, धम्मं सोऊण साहुपासम्मि | नरवइपरिक्खिओ सो, उबसन्तों पृष्णजोएण | १०६ ॥ 
दह्ूण *पुस्सभूददे, विभव॑ धम्मस्स गद्दियवय-नियमो । काल॑ काऊण तओ, सण्णकुमारे समुप्पन्नो ॥ १०७ ॥ 
काऊण निणवरतवं, तन्थेव कुलंधरो वि आयाओ । ते दो वि चुयसमाणा, धायइसण्डे समुप्पन्ना || १०८ ॥ 
नयरे अरिंजयपुरे, जयावईकुच्छिसंभवा जाया। कूरा-उमरपणुनामा, भिच्चा उसहस्स गयाणों ॥ १००, ॥ 
अह नरवईण समय पब्रज॑गेण्हिकण काल्गया । परिनिवुओ नरिन्दों, ते सहसारे समुप्पन्ना ॥ ११० ॥ 
ससि पढ़म॑ तत्थ चुओ, जाओ चिय मेहवाहणो एसो | आवलिओ वि हु एत्तो, सदस्सनयणों समुप्पन्नी | १११ ॥ 
सगरचक्रि-सदस्ननयनयों : सम्बन्ध:-- 

तो भणइ चक्रवद्टी, सहस्सनयण विभू ! परिकटेदि | पीई मे अहिययरा, केण निमित्तेण “उप्पन्ना 2 ॥ ११२ ॥ 
अह साहि पबत्तो, तित्थयरो पृबजम्मसंबन्ध | मिक्खादाणफलेणं, देव रम्भभों पत्तो ॥ ११३ ॥ 
सोहम्माउ चवित्ता, चन्दपुरे नरवइस्स भज्जाण | बरकित्तिनामग्रेओ, पबजं गेप्हिषण मओ ॥ ११४ ॥ 
देवो होजण चुओं, अवरविदेहे तओो समुप्पन्नों । चन्दमइ-मदाघोसस्स ननन्‍्दणों स्यणसंचपुर ॥ ११७ ॥ 





हुआ, जब कि दूसरा बहींपर पुष्पभूति नामका पुरोहित हुआ । (१०४) मित्र हंकरक भी एक वेश्याके लिए उन दानोंने मैत्री 
तोड़ डाठी। अब तो पुष्पभूति कुछन्धर की ह॒त्याको इच्छा करने छगा । (१०५) एक बार एक वृत्षके नीचे बैठे हुए किसी 
साधुके पाससे कुलन्धरने धर्मापदेश सुना। राजाने उसकी परीक्षा की और पुण्यके योगसे वह्‌ उबशान्त बना । (१०६) 
पुष्पभूतिने धमंका वभव देखकर त्रत नियम अंगीकार किये ! बादमें मरकर वह सनत्कुमार देवछोकमें उत्पन्न हुआ | (१०७) 
जिनवर द्वारा उपदिष्ट तपका आचरण करके कुलन्धर भी वहीं सनत्कुमार देवलोकमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे वे दोनों च्युत 
होकर धातकीखण्डमें" उत्पन्न हुए | (१०८) अरिंजयपुर नामके नगरमें जयावतीकी कुक्षिसे उत्पन्न वे दोनों ऋूर तथा अमरधनुके 
नामसे ऋषभ राजाके भ्ृत्य हुए । (१०५) राजाके साथ दी प्रत्रज्या लकर वे स्वर्गवासी हुए। राजाने मोक्त प्राप्त किया, 
जब कि वे दोनों सहस्तार नामके देवलोकमें उत्पन्न हुए । (११०) शशी वहाँसे प्रथम रग्रुत होकर इस मेघवाहनके रूपसे 
पैदा हुआ और आबवलिक भी यहाँपर सहस्ननयनके नामसे उत्पन्न हुआ । (१११) 

इसपर चक्रवर्ती सगरन पूछा कि--हे विभों ! सहस्ननयनके ऊपर मेरी सबिशेष प्रीति क्‍यों है ? इसके बारेमें 
आप कहें |! (११२। 

इस पर पूर्व जन्मके सम्बन्धको बतछाते हुए तोथ्थंकरने कद्दा--'भिक्षादानके फलस्वरूप ग्म्भकने देवत्व प्राप्त 
किया | (११३) वह सोधममें देवलोकसे च्युत होकर चन्द्रपुर्में राजाकी भार्योकी कुक्षिसे बरकीर्ति नामसे उत्पन्न हुआ | 
प्रग्नज्या लेनेके पत्मात्‌ वह मरकर देव हुआ ! वहाँसे क्युत होकर अपर विदेहमें आये हुए ग्क्षसचयपुर नामक नगरमें 
चन्द्रमतो एवं मह|धोपके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ । (१६१४-१५) वहाँसे प्रश्नज्या लेकर वह्द पयोच्रल नामका मुनि हुआ | 
मरनेके पश्चात्‌ प्राणतकल्प नामक देवलोकमें देवरूपसे उत्पन्न होनेके अनन्तर वहाँसे व्युत हंकर भरतत्तेत्रमें प्रथ्वीपुर 
१-२. विस्पभुई--अ्रव्थ० । ३. सो सामन्‍्तों पुण्ण--मु० । ४. विस्पभूई--अत्य० । ५. परंकद्देद--प्रत्यन । ६. भरमुपज्ञान- 
अत्य० । ७, पव्वज्जा-मु० । ५. जैनशास्रोंमें वर्णित भूगोंलके अनुसार मनुष्याकृति मध्यलाकके ठोक वीचमें एक लाख योजन विस्द्त जम्बूद्रीप 
आया है। इसके चारों ओर दो छाख योजन विस्तृत लवणसमुद्र है। इस लवणभमुद्रके चारों ओर उससे दुगुना अर्थात चार छाख्र योजन 
विस्तृत धातकी-खण्ड हैं। इसमें जम्बूद्वीपक्ो अपेक्षा मेरु, घप एवं वर्षघर प्व॑तोंकी संख्या दूनी द अर्थात्‌ इसमें दा मेरु, चौंदद् वर्ष और वारइ 
वषधर परत ुँ । विशेषार्था तत्त्वाथसून्न ३. ७-१८ का विवेचन देखें । 
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एत्तो पयावलो सो, पबज्ज॑गेण्हिकण कालरुगओ । देवो पाणयकप्पे, होऊण चुओ भरहवासे ॥ ११६ ॥ 
पुहईपुराम्म जाओ, जसहरपुत्तो जयाएँ जसकित्ती | निक्खमिय पिउसगासे, विजयविमाणे समुप्पन्नो || ११७ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, जाओ सगरो त्ति चक्रवट्टि तुमं | चोहसरयणाहिवई, समत्तभरहाहिवों सरो ॥ ११८ ॥ 
जेण 5नन्‍्तरेण दहओ, आवलिओ रम्मकस्स आसि पुरा । तेणउ्तरेण तुज्झं, सहस्सनयणे अहियनेहो ॥ ११९ ॥ 
सोऊण चरियमेय॑, नियय॑पिउसन्तिय॑ हरिसियच्छो | थोऊण समाढत्तो, सब्मूयगुणेहि तित्थयरं ॥ १२० ॥ 
ए्थं तु अणाहाणं॑, सत्ताणं नाह ! कारणेण विणा । उबयारपरो सि तुम, किण्ण महच्छेरय॑ ण्यं ? ॥ १२१ ॥ 
नाह ! तुम बम्भाणो, तिलोयणो संकरो स्यंबुद्धो | नारायणो अणन्तो, तिलोयपुज्ञरिहों अरुहो ॥ १२२ ॥ 
भणिओ रकक्‍्खसवहणा, भीमेणं मेहवाहणो ताहे । साहु कय ते सुपुरिंस ! ज॑ सिजिणं आगओ सरणं ॥ १२३ ॥ 
तो सुणयु मज्झ वयर भय-सोगविणासण हियकरं च | पच्छा य होइ पच्छ॑, कालम्मि य निवुई कुणई ॥ १२४ ॥ 
अत्येत्थ तुज्झ सत्त , वेयब्लु खेयरा बलसमिद्धा | तेहि सम॑ चिय काल, कह नेहिसि सुयण ! बीसत्थो ? ॥ १२५ ॥ 
लक्कापुरी-- 

निमुणेसु सायरवरे, विदुम-मणि-रयणकिरणपत्ञरिण । काणणवर्णेहि रम्मो, रक्खसद्ीवो त्ति नामेणं ॥ १२६ ॥ 
सत्तेव जोयणसया, वित्थिण्णो सबओ समन्तेणं । तस्सवि य मज्झदेस, अत्थि तिकूडो त्ति वससेलो ॥ १२७ ॥ 
नव जोयणाणि तुज्ो, पत्नासं॑ सबओ य वित्थिण्णो । सिहर तस्स विरायह, उन्भासंन्तं दस दिसाओ ॥ १२८ ॥ 
सिहरस्स तस्स हें, जम्बूणयकणगचित्तपायारा | लड्डापुरि ति नाम॑, नग्ररी सुरसंपयसमिद्धा || १२९५ ॥ 


नामके नगरमें यशांघर राजा तथा जया रानीके पुत्र यशःकीर्तिके रूपमें पेदा हुआ। पिताके पास दी दीक्षा अंगीकार 
करके वह बादमें विजय नामक देवविमानमें उत्पन्न हुआ | (१:६-१७) वहाँसे ऋह्युत होने पर तुम चौंदह रक्लोके अधिपति 
तथा समस्त भरतक्षेत्रके स्वामो शूर सगर चक्रवर्ती हुए दो । (११८) चूँकि पूववेकालमें रम्भकको आवलिक प्रिय था, इसीलिए 
तुम्द्ारा सहस्तनयनमें अधिक स्नेह है| (११५) अपना तथा अपने पिताका ऐसा वृत्तान्त सुनकर आनन्दपूण नेत्रोंवाला वह 
पारमार्थिक गुणों द्वारा भगवानको इस प्रकार स्तुति करने छलगा--(१२०) 

है ज्ञाथ ! आप अनाथ जीवों पर निष्कारण उपकार करनेमें तत्पर रहते हैं। इससे अधिक बूसरा आश्चर्य और 
क्या दो सकता है ! (१२१) हे नाथ! आप दी ब्रह्मा, त्रिछोचन शंकर, स्वयंबुद्ध, अनन्त नारायण एवं तीनों छोकोंफे लिये 
पूजनीय अदूंत्‌ हैं।! (१९९२! उस समय वहाँ उपस्थित राक्षसपति भीमने मेघवाहनसे कद्दा कि--'हे सुपुरुष ! तुम जिनेश्वर 
भगवान्‌की शरणमें आए द्वो वह्द तुमने अच्छा द्वी किया । (१२३) अब मेरा कद्दना सुनो । बह (शरण) भय एवं शोककी 
बिनाशक, हितकर, बाद पथ्यरूप प्रतीत होनेवान्दी तथा मरने पर मोक्षदायी दे । (१९४) इस वैतात्यमें बलशाह्ली विद्याधर 
तुम्द्दारे शत्रु हैं। द्वे सुजन ! उनके साथ विश्वस्त दोकर ठुम अपना समय अब कैसे व्यतोत करोगे ? (१२५) 
लंकानगरी--- 

इसलिये सुनो ! समुद्रके अन्दर विद्रुम, मणि एवं रज्लोंकी किरणोंसे देदीप्पमान तथा बाग-बगीचोंसे रम्य राक्षसद्ीप 
नामका ण्क द्वीप है। (१२६) बह चारों ओर सात सो योजन बिस्तीण हे। उसके मध्यदेशमें त्रिकूट नामका एक उत्तम 
पर्वत आया है | (१२७) वह नौ योजन ऊँचा और चारों ओर पचास-पचास योजन विस्तृत है। दसों विशाओंडो 
प्रकाशित करता हुआ उसका शिखर शोभित द्वो रहा है । (१२८) उस शिखरके नीचे सोनेके विचित्र प्रकारोंबाली तथा 
देवताओंकी सम्पत्तिसे समृद्ध ऐसी लंकापुरी नामकी नगरी आई है । (१२५) तुम अपने बान्धवजनोंके साथ जल्दी ही वहाँ 

१, अरूहा-न्मु० । २. पथ्यम्‌ | 
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बन्धवजणेण समय॑, सिम्ध॑ गन्‍्तृण तत्थ वीसत्यो । भय-सोगविष्ममुको, अभिणन्दन्तो सया वससु ॥ १३० ॥ 
एवं भणिऊण तेणं, रक्खसवइृणा जलन्तमणिकिरणो | विज्ञाहि सम॑ दिल्नों, हारो देवेहि परिगहिओ ॥ १३१ ॥ 
पायालंकारपुरं, धरणियलन्तरगयं च से दिल्न। छज्मेयणमवगा्ं, विश्थिण्णं बारस5द्धढं ॥ १३२ ॥ 
एवं रक्खसकदणा, भणिओ घणवाहणो सुपरितुद्गे | नमिऊण जिणवरिन्दं, तेण सम॑ पत्थिओ लड्ं ॥ १३३ ॥ 
पेच्छ। य तुझतोरण-धवलद्टालयविचित्तपागार । उज्ञाण-दीहियाहि य, चेइय-भवर्णहि अदरम्मं ॥ १३४ ॥ 
बन्धवजणेण सहिओो, जयसदुसुद्कलयलारावों । लक्ापुरि पविट्टी, जिणभवर्णं आगओ राया ॥ १३५ ॥ 
भावेण विणयपणओ, काऊण पयाहिणं तिपरिवारं । थोऊण सिद्धूपडिमा, रायगिहं पत्थिओ ताहे ॥ १३१६ ॥ 
लड्भापुरीएँ सामी, भीमेणं मेहवाहणो ठविओ | विज्ञाहरसुसमिद्धं, भुन्नर रज्ज सुरिन्दो ब | १३७ ॥ 
किन्नरगीयपुरवरे, भाणुवईगव्भसंभवा कन्ना । धणवाहणस्स भज्जा, नामेण य सुप्पमा जाया ॥ १३८ ॥ 
अमरिन्दरूवसरिसो, पुत्तो धणवाहणस्स उप्पन्नो | सुप्पादेवीतणओ, सो य महारक्खसो नाम | १३० ॥ 
एवं 'गयवह काले, भत्तोराएण चोहइओ सन्‍्तो ! घणवाहणों वि अजिय॑, वन्द्रणहेड॑ समणुफ्तों ॥ १४० ॥ 
सीहासणोवविद्टो, दिद्ले तित्थंकरो विमलदेहों | नजइ स(सा)रयसमण, नहस्स मज्झट्ठिओ सगे ॥ १४१ ॥ 
थोऊण जिणवरिन्दं, सब्मूयगुणेहि महल्सर्णह । तत्थेव य विणिविद्वो, सुर-नरपरिसाएँ मज्झम्मि ॥ १४२ ॥ 
नाऊण कहन्तरयं, सगरो तित्थंकरं॑ पणमिऊणं । पुच्छइ जिणवरसंखा, समतोया-परणागयाणं च ॥ १५३ ॥ 
कह वा समइकन्ता, होदिन्ति य केत्तिया महापुरिसा | तित्थयर-चक्रवट्टी, बलदेवा वासुदेवा य / ॥ १४४ ॥ 


जाकर और इस तरह आश्वस्त एवं भय व शोकसे विमुक्त द्वोकर सदा सुखपूबंक बसों ।' (१३०) इस प्रकार कहकर राक्षसपतिने 
इतर विद्याओंके साथ देवताओं द्वारा रौक्षित तथा मांणियोंकी किरणोंसे जाज्वल्यसान एक द्वार भी उसे प्रदान किया । (१३६) 
प्रृथ्वीतछके भीतर आया हुआ, छः योजन लम्बा तथा छः यांजन चौड़ा पातालालंकारपुर ( छंकानगरी ) नामक नगर उसे 
दिया। (११२) आओर राक्षसपतिके द्वारा कहने पर बह मेघवाहन अत्यन्त आनन्दित दोकर और जिनवरकों वन्‍्दन करके उसके 
साथ लंकाकी ओर भ्रस्थित हुआ । (१३३) 


उसने ऊँचे तोरण, श्वेत अद्रालिकाओं, बिचितन्न प्राकार, उद्यान, बावड़ियों तथा चैत्यभवनोंसे श्रत्यन्च रमणीय 
लंकामगरी देखी। (१३४) “जय जय” शब्दके उद्धोष द्वारा जिसके बारेमें कछ-कल ध्वनि हों गहां है ऐसा वह राजा अपने 
बान्धवजनोंके साथ लंकापुरीमें दाखिल हुआ । उसने दशनार्थ जिनमन्दिरमें प्रवेश किया (१३५) उसने भावपू्षक तथा 
बिनयके साथ बन्दन कियां। तीन बार प्रदक्षिणा देकर ओर सिद्ध-प्रतिमाकी स्तुति करके वह्द राजप्रासादम गया । (१३६) 
भीमने मेघवादनको लंकापुरीके स्वामीपद पर प्रतिछिित किया । मेघवाहनन विद्याघर भी अत्यन्त समृद्ध राज्यका देवताओंके 
इन्द्रकीं भांति उपभोग करने छगा | ((३७) किन्नरगीतपुर नामके नगरमें भानुमतोके गभसे उत्पन्न मुप्रभा नामकी कन्या 
मेघवाहनका पत्नी थी । (१३८) सुप्रभादेवोसे मेघवाहनकी अमरेन्द्रके समान मुरूप मद्दाराक्षस नामक पुत्र हुआ। (१३०) 
इस प्रकार समय व्यतीत द्वोने पर भक्तिरागसे प्रेरित मेघवाहन श्री अजितनाथ भगवानको वन्दन करनेके लिए आया। (१४०) 
उसने निर्मलदेहवाके तीथंकर भगवानको सिंहासनके ऊपर आसान देखा । वे शरत्कालमें आकाशके मध्यमें स्थित सूर्यकी भांति 
प्रतोव इोते थे । (१४१) वास्तविक गुणों द्वारा तथा सैकड़ों संगलबचनोंसे जिनवर्की स्तुति करके बह बह्दी देव एज मनुष्योकी 
परिषद्के बीच बेठा । (१४२) कथान्तरके ज्ञात दोने पर सगर चक्रवर्तीने तीर्थंकरको प्रणाम करके अदीत एवं अनागत जिनोंकी 
संख्याके बारेमें पूछा कि कितने तीथंकर, चक्रवर्ती, बलदेव तथा वासुदेव जैसे महापुरुष हुए हैं ओर कितने भविष्यमें 
होंगे ? (१४३२-४०) इस पर जिनेश्वरने कद्दा--“ऋषभ नामके प्रथम तीथंकर हो चुके हैं, जिन्दोंने इस भरतक्तेत्रमें छोगोंको 
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तीथेहरा:-- 
भणइ निणो वइकन्तो, उसमो नामेण पढ़मतित्थयरों १ । जेणेत्थ भरहवासे, लोगस्स' निदेसिओ धम्मो ॥| १४५ ॥ 
सो ठविय सुय॑ रज्जे पज्ज॑ गेण्हिह कालगओ । बीओ य वह्ममाणो, अजिओ हं तेण पढितुछोर ॥ १४६ ॥ 
तह संभवा३ पएमिणन्ण४ सुमदे५ पउमप्पपो६ सुपोसो७ य। 
ससि८ पुप्फदन्तन, सीयल१० सेयंसो११ वासृपुज्ज यश१२ ॥ १४७॥ 
बिमल! १मणन्तइ १४ धम्मो१५ सन्ती१६ कुन्थू१७ अरो१८ य मल्ली य१९ । 
मुणिसुवय२० नमि२१ नेमि२१२ पासोर३ वीरो२४ ये तिध्थयरो ॥ १४८ ॥ 
एए बावीस जिणा, होहिन्ति कमेण दणागण काले । ताणं तु चक्कवढ्टी, सन्‍्ती कुन्थू अरो चेव ॥ १४०९ ॥ 
उत्तमकुल्संभूया, सब स्वीरोयवारिअहिसित्ता | सब वि. मोक्खंगामी, केवलनाणी भवे सबें ॥ १७० ॥ 
एए चउबीस जिणा, नामेह्ि जगुत्तमा समक्खाया। निसुणेहि चक्रवद्दी, जहकमं कित्तइस्सामि ॥ १५१ ॥ 
चक्रिण:--- 
भरहों य चक्रवट्टी! समईओ संपय्य तुमं सगरोर । अवसेसा चक्रहरा, होहिन्ति अणागण काठे ॥ १५२ ॥ 
मधवं३ सण्ंकुमारो ४, सन्‍्तीण कुन्धू६ अरो> सुममो८ य। 
पउम०, हरिसेणनामो१ ०, जयसंणो१ १ बम्मदत्तो य१२ ॥१७३१॥ 
अयलो! विजओर भद्दो३ , सुप्पम ४ सुदंसणो य नायवो७ | आणन्दो ६ नन्‍्दणो७ पउमो८ नवमो रामो य०, बलदेवो ॥ १५४॥। 
होही तिविद्ग १ दुविद्व २, सयंभु ३ पुरिसोत्तमो ४ पुरिससीहो५ । पुरिसवरपुण्डरीओ ६. दत्तो७ नारायणो ८ कण्हो९ ॥१७७॥ 
पढ़मो आसग्गीवो १, तारग२ मेरग२ निमुम्भ2 महुकेंडो५। बलि६ पल्हाओ७ रावण८ तह य जरासिन्धु० पढिसत्त ॥ १५६॥ 
पुए महाणुभावा, पुरिसा अवसप्पिणीएँ कालूम्मि | ८त्तियमेत्ता य पुणो, हवन्ति उसप्पिणीए वि ॥१८७॥ 


घमका उपदेश दिया था। (१४५) उन्होंने अपने पुत्रको राज्य पर स्थापित करके दीक्षा अंगोकार की थी। बादमें वह मुक्त 
हुए। उन्हींके समान दूसरा तीर्थंकर मैं इस समय विद्यमान हूँ। (१४६) भविष्यत॒कालमें सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, 
पद्मप्रभ, सुपाश्वं, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्‍्त, शीतल; बासुपूज्य, विमछ, अनन्त, धमं, शान्ति, कुन्धु, अमर, मल्लि, मुनिसुत्रत, 
नमि, नेमि, पाश्व तथा महावीर स्वामी-ये बावीस जिन क्रमशः होंगे। इनमेंसे शान्ति, कुंथु तथा अर चक्रवर्ती 
भी होंगे । (१०४७-४९) ये सब उत्तम कुलमें उत्पन्न होंगे, क्षीससागरके जलसे उन सबका अभिषेक होगा, ये सब मोक्षगामी व 
केवलज्षानी दोंगे। (१५०) विश्रमें उत्तम पुरुपरूप इन चोबीस जिनोंका मैंने नामयूतेंक निर्देश किया। अब चअक्रवर्तियोंके 
बारेमें सुनो । मैं उनका यथाक्रम वर्णन करता हूँ | (१५१) 


भग्त चक्रवतों पहले द्वो चुके हैं। इस समय दूसरे तुम द्वो। बाक़ीके मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्धु, 
झर. सुभूम, पद्म, दरिपण, जयसेन, ब्रह्मदत्त ये चक्रवर्ती अनागत कालमें होंगे। १५२५३) अचछ, विजय, भद्र, 
सुप्रम, सुदर्शन, आनन्द, नन्‍्दन, पद्म तथा बलराम-ये नौ बलदेव द्वोंगे। (१५४) त्रिप्रछ्ठ, हिप्रछ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, 
पुरुपसिंद, पुरुषबर पुण्डरीक, दत्त, नारायण और ऋृष्ण ये नौ ब्ासुदेव होंगे । (१५५) अश्रप्रीव, तारक, मेरक, निशुम्भ, 
मधुकैटभ, बलि, प्रह्माद, रावण तथा जरासन्ध ये वाप्त॒देवके विरोधी--प्रति वासुदेव होंगे । (१५६) ये मद्दापुसुष अवस्पिणी 
कालके हैं। उत्सर्पिणी कालमें भी इतने ही मद्दापुरुष द्वोते हैं । (१५७) 








१. निवेहओ--न्प्रत्य ० । २. विजओ मुप्यभ छुदंसणों वेव होह नायव्बों--अप्रत्य० । 
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एक लिणवरसिट्टं, धम्म॑ काऊग पवरभत्तीए। एवंबिहा मणुस्सा, होऊण सिर परमुवेन्ति ॥१०८॥ 
जे पुण धम्मविरहिया, जीवा बहुपावकम्मपदित्रद्धां । ते चउगइबवित्थिण्णे, भमन्ति संसारकन्तारे ॥१७०॥ 
एवं काल्समावं, सुणिकणं महदइपुरिससंत्रन्ध | घणवाहणो विरागं, तकक्‍खणमेत्तेण संपत्तो ॥१६०॥ 
पश्चिन्दियविसयविमोदिणण कन्तापसत्तचित्तेणं | धम्मी चिय नाहिकओ, हा! कट्ट बच्चिओ अप्पा ॥१६१॥ 
इन्द्रभणुमुमिणसरिस, विज्जुल्याचवरूचश्चले जीए | को नाम करेज् रइई, जो होज्ज सचेयणों पुरिसों ! ॥१६२॥ 
ता उज्झिऊण रज्जं, कन्ता पृत्ता ध्णं च धण्णं च। गेण्हामि परमत्रन्थु', पारत्तविदजर्य धम्मं ॥१६२॥ 
अहिसिश्विकण रज्जे, से हु महारक्खर्स पढ़मपुत्त । उम्मुकसबसज्ी, पबजमुवागओ धीरो ॥१६०॥ 
लक्षापुरीएण सामी, घणवाहणनन्दणो पहियकित्ती । बिज्ञाहराण गया, भुज्नइ रज्ज सुरवग ब ॥१६७॥ 
भज्ञा से बिमलाभा, तीए पुत्ता कमेण उप्पन्ना | पढमो य्र देवरकखो, उभही आइचरक्खो ये ॥१%६॥ 
अजियजिणिन्दो य तओ, भ्म्मपद्ध दरिसिऊण लोयस्स । सम्मेबसलसिहरे, सिवमयलमणुत्तर पत्ता ॥१६७॥ 


सगरपुत्राणामष्टापदयात्रा नागेन्द्रेण दहन च-- 

सगरो वि चक्रबढ़ी, चउसद्विसहस्सजुबइकयविहवों | भुझ़ईर एग़च्छत्त, सयलसमत्थ॑ इम भरहं ॥१%८॥ 
अमरिन्दस्खबसरिसा, . सद्दिसदस्सा सुथाण उप्पन्ना। अद्भवर्यम्मि सेले, बन्दणहे समणुषता ॥१६०॥ 
वन्दणविहाणपूरंयं, कमेण काऊण सिद्धपडिमाणं | अद्द ते कुमारसीहा, चेइ्यमबण पंसंसन्ति ॥१७०॥ 


जिनवरके द्वारा उपदिष्ट एकमात्र धर्मका परमभक्तिके साथ आचरण करनेसे इन पुरुषोंके जैसे भद्दान होकर छोग 
उत्तम शिवपद्‌ रूप मोक्ष प्राप्त कग्ते हैं।(१५८) जो जीव धर्मरद्दित तथा बहुत प्रकारके पाप-कर्मोंसे जकड़े हुए द्वोते हैं 
वे चतुर्गति रूप विम्ती्ण संसार-अटवबीमें भटकते रद्दते हैं । (१५९) इस श्रकार काल-स्वभाव तथा मद्दापुरुषोंके बारेमें सुनकर 
घनवाहनको उसी समय वेरग्य हो आया कि-'ाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें मूढ़ तथा ख्रीमें संसक्त चित्तवाले मैंने धर्मका 
आचरण ही नहीं किया। अफ़सोस है कि मैंने इस तरह अपनी आत्माकों ठगा है। (१६०-२६१) कौन ऐसा सचेतन पुरुष 
है जो इन्द्रधनुष ओर स्वप्नके समान क्षणिक तथा बिजलीके विछासके समान चंचछ जीवनमें आसक्ति रखेंगा ? (१६२) 
अतः राज्य, पत्नी. पुत्र, धन एवं धान्यका परित्याग करके दूसरे जन्ममें परम बन्धुरूप धर्मको अंगीकार करता हूँ।? (५६३) 
इस प्रकार सोचकर उस धीर घनवाहनने अपने प्रथमपुत्र महाराक्ॉसको राजगद्दी पर अभिषिक्त करके सर्ब संगोंसे बिमुक्त हो 
दीक्षा छो । (१६४) 


लंकापुरीका रवामी, विद्याधरोंका राजा तथा विस्ठृत कीर्तिवाला घनवाहनका पुत्र देवकी भाँति राज्यका उपभोग 
करने छगा। (१६५) उसकी भायांका नाम विमछाभा था। उससे उसे क्रमसे देवरक्ष, उदधि तथा आदित्यरक्ष पुत्र 
हुए। (१६६) उधर अजित जिनन्‍द्रने भी छोगोंको धरंमा्ग दिखलाकर सभ्मेत-शिखरके ऊपर कल्याणकारी, निर्मल एबं 
अनुत्तर मोक्षपद प्राप्त किया । (१६७) 


सगरपुत्रोंकी अष्टापद यात्रा और नागेन्द्र द्वारा दहन 


चौसठ दृज़ार युवतियोंकी समृद्धिवाा सगर चक्रवर्ती भी पू्ण प्रभुत्वयुक्त इस समग्र भग्तक्षेत्रका उपभोग करने 
छुया | (१६८) उसके देवेन्द्रके समान रूपबारे साठ हज़ार पुत्र थे। वे एकबार अष्टापद पतके ऊपर बन्दनके द्ेतु 
आये। (१६९) क्रमशः सिद्धप्रतिमाओंके वृशेन एवं पूजाबिधि करके कुमारोंमें सिंह जैसे उन्होंने चेत्यमवनमें प्रवेश 


१. परमभत्तोए--प्रत्य० ॥ २.  पइसरन्ति--सु० । 
हा 
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मन्तीहि ताण सिट्ं, ण्याईं कारियाईं भरहेणं । तुम्हेत्थ रक्‍्खणत्थं, किंचि उवाय॑ लहुं कुणह ॥१७१॥ 
दण्दरयणेण धार्य, दाउं गल्लानईऐँ मज्झम्मि | सयरसुणण उ ताहे, परिखेवों पबरयस्स कओ ॥१७२॥ 
दह्ेंण य॒त॑ बिवर, नागिन्दो कोहजलणपज्जलिओ। सबे विसयरपुत्ते, तक्खणमेत्त डहइ रद्ो ॥१७३॥ 
नय दड्ढु दोण्णि जणे, ताणं मज्झट्टिण कुमागणं | काऊणं अणुकम्पं, जिणवरधम्मप्पभावेणं ॥१७४॥ 
दद्दंण. मरणमेयं, सयरमुयाण॑ समत्तखन्धारों । भइरहि-भीमेण सम, साण्यपुरिं समणुफ्तो ॥१७५७॥ 
सयरस्स निवेयन्ता, सुयमरणं भीम-भगिरही सहसा। नयसत्थपण्डिएहिं, निवारिया ते अम्चेहिं ॥१७६॥ 
ते तत्थ पवरमन्ती, गन्तृण ये पणमिऊण चकहरं । दिल्नासणोवविद्या, कयसन्ना ज॑पिउ पयत्ता | १७७॥ 
इद्द पेच्छ नरब् ! तुम, लोयस्स अणिच्या असारत्त । को ण्त्थ कुणइ सोयं, जो पुरिसो पण्डिओ छोए? ॥१७८॥ 
आसि पुरा चकहरो, भरहों नामेण तुज्स समविभवों । छक्खण्डा जेण इमा, दासि व वसीकया पृहई ॥१७९॥ 
तस्सा 5 ५सि पढमपुत्तो, आइच्चजसो ति नाम विक्वाओ । जस्स य नामपसिद्धो, वंसो इह बद्णु लोण ॥१८०॥ 
एवं एत्थ नरबई, वंसे बल-रिद्धि-कित्तिसंपत्न ॥ काऊण महारजं, वोलीणा दीहकालेणं ॥१८१॥ 
अच्छन्तु ताव मणुया, जे वि य ते सुरवई मट्ड्रीया | विभवेण पञ्जझेउं, विज्ञाणा हुयवहं चेव ॥१८२॥ 
जे वि य जिणवरवसहा, समत्थतेझोकनमियपयवीढा । आउरक्खयम्मि पत्ते, तविय मुश्नन्ति ससरीरं ॥१८३॥ 
जह पक्रम्मि तख्वरे, वसिऊर्ण पक्खिणों पभायम्मि । वच्चान्ति दस दिसाओ, एक्रकुडम्बम्मि तह जीवा ॥१८४॥ 
इन्दधणुफेणमुविणय-विज्जुल्याकुमुमबुब्बुयसरिच्छा । इट्ठजणसंपओगा, विभवा देंहा य जीवाणं ॥१८५॥ 
सोसन्ति जे वि उदहिं, मेरुं भज्जन्ति मुट्ठिपहरेहिं | कालेण ते वि पुरिसा, कयन्तवयणं चिय पविद्ठा ॥१८६॥ 


किया । (१७८ मंत्रियोंने उनसे फष्टा कि ये चैत्यमवन भरतने बनवाये हैं । इनकी रक्षा के लिये तुम कोई उपाय जल्दी 
हो करो | (१७१) इस पर गंगा नदीके बीच दण्डरबसे प्रह्यार करके सगरपुत्रोंने पवतके चारों ओर परिखा तैयार की । (१७२) 
इस छिद्रकों देखकर रूष्ट नागेन्द्रने क्रोधरूपी अग्निसे प्रज्वलित होकर सभी सगरपुत्रोंकी तत्तकण भस्म कर डाला | ,१७३) 
जिनवरके धमके प्रभावसे अनुकम्पा करके उन कुमारोंमेंसे दो कुमारोंको भस्मसात्‌ न किया । (१७४) सगरके पुत्रोंकी ऐसी 
मृत्यु देखकर भगीरथ एवं भीम के साथ समस्त सैन्य अयोध्या लोट आया | (१७५) बिना सममे-बूझे ही सगरको पुत्रमरणका 
समाचार निवेदित करनेवाले भीम व भगीरथको नीति एवं शास्रमें विद्वान अमात्यॉने राका | (१५६) वे बुद्धिशाली मंत्री 
वहाँ गए और चक्रवर्तीकों प्रणाम करके दिये हुए आसनपर जा बेंठे । संज्ञा करनेपर वे कहने छगे कि--हे राजन्‌ ! इस 
संसारकी अनित्यता तथा असाग्ता देखकर यहाँ पर ऐसा कौन परिडित पुरुष है जो शोक करेगा ? (१७७-१७८) पहले आपके 
ही समान बेभव गले भरत नामके चक्रवर्ती थे। उन्होंने पट्खण्डात्मक इस प्रथ्वीको दासीकी भाँति वशमें कर रखा था। 
(१७९) उसका प्रथम पुत्र आदित्ययशाके नामसे विख्यात हुआ, जिसके नामसे प्रसिद्ध आदित्य बंश इस छोकमें चल रहा 
ह। (१८८०) बल, ऋद्धि एवं कीर्तिसे सम्पन्न इस वंशमें अनेक राजा दीघंकालतक गज्य करके स्वर्गंवासी हुए। (१८१) 
मनुष्यकी बात तो जाने दें, जो अत्यन्त ऋद्धिवाले तथा वेभवसे देदीप्यमान इन्द्र होते हैं, वे भी बुक्की हुई भागकी भाँति ठंडे 
हो जाते हैं। (१८२) समस्त त्रंछोक्य जिनके पेरोंमें नमस्कार करता हे ऐसे जिनबर भी आयुकमंका क्षय होने पर अपने शरारको 
छोड़ देते हैं। (१८३) जिस प्रकार एक बृक्षपर बसे हुए पक्षी प्रातःकाल द्वोनेपर दसों दिशाओंमें उद जाते हैँ उसी प्रकार 
एक कुटुम्बमें रहे हुए जीव भी चले जाते हैं । (१८४) छोगोके वेभव, देह और इष्ट जनके साथके संयोग इन्द्रधनुष, फेन, 
स्वप्न, बिजली, फूछ भर बुलबुलेकी तरह क्षणिक एवं विनश्रर द्वोते हैं। (१८५) जो समुद्रको सोखनेमें समथ थे ओर मुक्तेके 
प्रहार्से मेरुपवेतकों भी तोड़ सकते थे वे मद्दासमर्थ पुरुष भी समय आनेपर काहछके मुँहमें प्रथिष्ट दो गये | (१८६) इस 
संसारमें सभी बल्शाल्योंकी अपेनज्ञा अधिक बलशाली मृत्यु दी है, जिसने कि चक्रवर्ती आदि अनन्त जीवोंका यहाँपर विनाश 


१, दो वि जणे--प्रत्यण । . २. हयवहे जेम्ब--प्रत्य० । 


५, २०१ ] ५. रकक्‍्खसबंसाहियारो ५१ 


बल्याण जीवलोण, सदाण वि होइ अइबलो मच्यू। निहणं जेण अणन्ता, चकहराई इहँ नीया ॥१८०॥ 

एवं मछ्ुवसगण, ससुरा-उसुर-माणुसम्मि लोयम्मि | उम्मुककममकदसा, नवरं चिय युत्यिया सिद्धा ॥१८८॥ 

उत्तमकुद्ुब्भवाणं, एयाणं गुणसद्स्सनिल्याणं । चरिए सुमरिजन्ते, कह चेव न फुट्टए हियय॑ ! ॥ १८०९॥ 

जह ते काछेण निवा, इह मणुयभत्र खयं समणुपत्ता | तड़ अम्हे विय सबें, वच्चीहामो निरुत्तेण ॥१००॥ 

अन्न पि सुणसु सामिय ! दीणमुद्ा भीम-भगिरही दो वि | एत्था 5 5गयाण पेच्छसि, नृणं सेसा खय॑ पत्ता ॥ १९,१॥ 

ते पेच्छिऋण राया, ते चिय सोऊण निययसुयमरणं । घणसोयसलियज्नो, मुच्छावसवेम्भलो पडिओ ॥१९२॥ 

चन्दणजलोलियज्ञो, पब्िवुद्धों पुत्तमरणदुक्खत्तो | अब्द विलबिउं पयत्तो, नयणसु य मुकसलिलोहो ॥१९३॥ 

हा! सुकुमाल्सरीरा, पुत्ता मह सुरकुमारसमरूवा | केण विद्या अयण्डे, अविराहियदुद्ठवेरीण : ॥१९,५॥ 

हा ! गुणसहस्सनिलया, हा ! उत्तमरूव सोमससिवयणा । हा ; निग्चिणण विहिणा, बहिया मे निरणुकम्पेणं ॥ १९,५॥ 

किं तुज्झ नत्थि पुत्ता, पावविह्दी ! वाल्या हिययइट्या । जेण भद्दे मारसि इहं, सुयाण स्टि सहस्साई ॥ १९,६॥ 

एयाणि य अन्नाणि य, चक्रहरो विलविऊण बहुयाई । पडिबुद्धों भणइ तओ, वयणाई जायसंवेगो ॥१९७॥ 

हा! कट्ट॑ विसयविमोहिएण सुयणहरज्जुबद्धेंण । धम्मो मण न चिण्णो, तरुणतें मन्दभग्गेणं ॥१९,८॥ 

किं मज्स वसुमईए ?, नवहि निहीहि व रयणसहिर्णाहिं!। जं दुलईलद्धाणं, पुत्ताण मु्दं न पेच्छामि ॥ १९९॥ 

धन्ना ते सप्पुरिसा, भरहाई जे महिं पयहिऊर्ण । निविण्णकामभोगा, निस्सज्ञा चेव पबहया ॥२००॥ 

अद्द सो जण्हविपुत्त, अदिसिश्वेंअण भगिरहिं रज्जें | भीमरहेण समाणं, पबइओ जिणवरसयास ॥२०१॥ 
निममनिननकन काश" ् न ० ह श् 
किया है। (१८७) इस प्रकार मृत्युके बशीभूत देव, दानव एव सज॒प्या से युक्त इस संसारमें कमरूपी मेलसे उन्मुक्त सिद्ध दी 
सम्यक्रूपसे स्थित हैं। (१८८) उत्तम कुलोंम उत्पन्न तथा दज़ारा गुणोंके धामरूप इनका चरित सुननेपर भछा किसका हृदय 
विदीण न होगा ? (१८५) इस मानव-भवरमें जिस प्रकार वे सब्र राजा काल आनेपर विनष्ट द्वो गये उसी प्रकार हम सब भी 
निश्रय ही क्षीण हं। जायेंगे । (१९०) हे स्वामी ! दूसरी भो बात आप सुनिये। आप यहाँपर आये हुए दीन मुँहवाले भीम 
और भगीरथको देख रहे हैं। इनके अतिरिक्त दूसर सब मत्युका भ्राप्त हुए हैं.” (१५१) उन्हें देखकर तथा अपन पुत्रोंके 
समरणका समाचार सुनकर तीघ्र शोकरूपी काँटा जिसके शरीरमें चुभ रहा है ऐसा वह सगर चक्रवर्ती मृरःके कारण व्याकुल 
धोकर नीचे गिर पड़ा । (१६२) चन्दुनके जछूसे शरीरका सिंचन करनेपर प्रतिबुद्ध होकर पुत्नोंके मरणसे दुःखात उसकी 
आँखोंसे आँसुओंका प्रवाद्द बहने लगा, वह विलाप करते हुए कहने लगा कि-- 

सुकुमार शरीरबाले, देवकुमारोंके समान रूपवाले तथा दुष्ट वेरियोंके लिये भी आगधना करने योग्य है मेरे पुत्रों ! 
असमयमें दी तुम्हारा किसने बध किया हे ? (१९२३-५४)  इज़ारों गुणोंके धाम-रूप, उत्तम-रूप तथा चन्द्रके समान सोम्य 
मुखवाले मेरे पुत्रों का निर्देय विधिने बेग्हम हंकर बध किया है। (१५०) हे पापी विधि ! क्या तुझे हृदयसे प्रम करने जेसे 
पुत्र एवं बालक नहीं है, जिससे मेरे साठ हज़ार पुत्रोंको तूने मार डाछा ९" (१९६) ऐसा तथा इस तरद्दका दूसरा बहुत कुछ 
बिलाप करनेके पश्चात्‌ होशमें आया हुआ सगर चक्रवर्ती वराग्य उत्पन्न इंनेपर पुनः इस तरह कहने लगा (१५७)-- 

अफ़सोस है कि विपयोंमें आसक्त तथा पुत्रोंकी ख्लेहरूपी रम्सीसे जकड़ें हुए मन्दभागी मैंने जवानीकी अबस्थामें 
धर्समका आचरण नहीं किया। (१५८) कठनाईसे प्राप्त पुत्रोंका मुख यदि मैं नहीं देस्य सकता तो फिर इस प्रथ्वी तथा 
रबम्नोंसे युक्त इन नो निधियोंसे मुझे क्‍या ! (१९५) भरत आदि सत्पुरुष धन्य हैं, जिन्दोंने प्रथ्यीका त्याग करके काम- 
भोगोंसे विरक्त हो निःसंग भावसे दीक्षा अंगीकार की थी।” (२८०) इस प्रकार सोचकर सगरने भगीरथको गज्यपर 
अभिषिक्त किया और स्वयं भीमरथके साथ जिनवरके पास दीक्षा अंगीकार की। (२०१) घोर तपश्मयां करनेके पश्चात्‌ 


९. मूछावशविहलः । 
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काऊण तबमुयारं, उप्पाडिय केवल सह सुण्णं | आउकखए महप्पा, सगरो सिद्धि समणुफ्तो ॥२०२॥ 

अह भगिरद्दी वि रज्ज, कुणइ महाभडसमूहपरिकिण्णो । साएयपुरवरीए, इन्दों जह देवनयरीण ॥२०३॥ 

अगीरथपूव भव :--- 

अह भगिरही कयाई, गन्तृण य पणमिऊण मुणिवसहं । तम्थेव सन्निविद्रो, नचासन्ने सुणिय घम्मं |२०४॥ 

सुयसागरमणगारं, पुच्छट त॑ भगिरहों कुमारवरों | केणेव कारणेणं, ताणं मज्झ दुवे न मया ? ॥२०५॥ 

अद् भणइ मुणिवरों सो, गच्छो सम्मेयपब्॒यं चलिओ | सणिय॑ विहरन्तो चिय, संपत्तो अन्तिम गा ||२०६॥ 

द्ुंण. समणसह्ूं, गामजणों तस्स कुणइ उबसग्गं । कुम्मारेण निसिद्धो, निन्‍्दरन्तो फसवयणेहिं ॥|२०७॥ 

चोरतं पढिवन्नो, तत्थेगो गामवासिओ पृरिसो | तस्सषुवराहनिमित्तं, गामी दड़रो नरिन्दरेण ॥२०८॥ 

कुम्भारों विय अन्ने, गाम॑ आमन्तिओं गओ तइया । सो तत्थ नवरि एक्को, नय दड्डी कम्मजोणणं ॥२००,॥ 

मग्किण कुम्भयारो, वणिश्रों जाओ महाप्रणसमिद्धों | वाराइयम्मि एत्तो, गामो जाओ सम॑ तेणं ॥२१०॥ 

तत्तो वि करिय काल, वणिओ सो नरबई समुप्पन्नो | गामा वि माइवाहा, जाया हत्थीण परिमक्या ॥२११॥ 

जाओ नरवइ समणो, देवों होऊण वरबिमाणम्मि | तत्तो चुओ समाणो, भगिरहिगया तुम॑ं जाओ ॥२१०२॥ 

जो वि हु सो गामजणो, काल काऊण विविहजाईसु । कम्माणुभावजणिया, सगरस्स सुया समुप्पत्ना ॥२१३॥ 

सहूस्स निन्दरणं कृणद जो नरो राग-दोसपदिबिद्धों । सो भवसहस्सथोरे, पुणरुत्तं भमइ संसारे ॥२१४॥ 

सुणिऊकण निययचरियं, भवपरियट्टं च सय्रपुत्ताणं | समणो होऊण चिरं, भगीरहों सिद्धिमणुप्तो ॥२१७॥ 

एयं ते परिकहियं, चरिय॑ सयरस्स पत्थवृप्पन्नं | एत्तो मगहनराहिव !, ज॑ं पत्थुय त॑ च वो सुणयु ॥२१६॥ 
असम पारा 33333» छस+५++++५+०+3+ 393 पार नए फाक++++++ सकल. क्र 
पुत्रके साथ उसे केव्रलछज्ञान उत्पन्न हुआ। आयुका क्षय हनेपर मद्दात्मा सगरने मोक्षपद प्राप्त किया | (२८२) 

के 

भगीरथ को पृव॑भव-- 

इधर बड़े-बड़े सुभटोंके समूहसे घिगा हुआ भगीरथ भी अलछकापुरीमें इन्द्रकी भाँति साकेत नगरीमें राज्य करने 
छगा । (२०३) एकबार भगोरथ मुनिवरके पास गया ओर प्रणाम करके वहीं समापमें बेठकर धर्मपदेश सुनने छगा। 
(२०४७) वहाँ कुमार भगीरथने श्रुतसागर मुनिवरसे पूछा कि किस कारण उन सबके बीचर्म €म दो दी न भर पाये ९ 
(२०५) इसपर उस मुनिवरने कहा कि एकबार एक संघ सम्मेतशिखरकी ओर जारहा था। धीरे-धीरे विद्दार करता हुआ 
बह अन्तिम गॉँबमें आ पहुँचा | (२०६) श्रमणसंघको देखकर, एक कुम्भारके हारा कठोर वचनोंसे निन्‍्दा किये जानेपर 
भी, गाँवके लोगोंने बहुत उपद्रव मचाया। (२०७) उस गाँवमें रहनेवाले एक पुरुषने चोरों की थी। इस अपराध पर 
राज़ाने सारा गाँव जला डाला । (२०८) आमन्त्रण मिलनेसे वह कुम्भार दूसरे गाँव गया था, अत: भाग्यवश वह अकेला 
न जला | (२-५) कुम्भार सरकर बिपुछ धनसे समृद्ध एक वरणिकके रूपसे उत्पन्न हुआ। गाँवके दूसरे सबछोग भी 
चराटक ( वरगड़-विदर्भ ) में उत्पन्न हुए । (२१०) वहांसे भी मरकर वह्‌ वणिक्‌ गजा हुआ। छुद्र जन्तुओंसे बसे हुए 
उस गाँवका भी द्वाथियोंने कुचछकर तहसनहस कर डाछा । (२११) वह्द राजा श्रमण हुआ ओर मरकर उत्तम विमानमें देव 
हुआ। वहाँसे ऋथुत होकर तुम भगीरथ राजा हुए द्वो। (२१२) जो गाँवके दूसर छोग थे वे भी मरकर और कमके 
विपाक स्वरूप विविध जातियोंमें जन्म लेकर सगरके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए। (२१३) गग-देपसे युक्त जो मनुष्य संघकी 
निन्‍्दा करता है वह दज़ारों घोर जन्मोंसे व्याप्त ससारमें बारबार जन्म लेता है।' (२१४) इस प्रकार अपना चरित तथा 
सगरके पुत्रोंका भवश्नमण सुनकर अभगीरथ श्रमण बना और चिरकाल तक दीक्षा पालकर उसने सिद्धि प्राप्त की। (२१५) 
गौतम गणधर कद्दते हैं कि हे मगधाधिप श्रेणिक ! सगर सम्बन्धी यह वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा। अब जो भ्रस्तुत है 
यह ठुम सुना । (२१६) 
जा ५, कुमारवहं---त्रत्य ० ॥ 


४. २२९ ] ५. रक्‍्खसबंसाहियारो ४३ 


मद्दाराक्षसस्थ वैराग्यं पूर्वभवश्व-- 

जो तत्थ सो मह्पा, लड्भापुर्सामिओ महारक्खों | निक्रण्टयमणुकूलं, भुझ़इ रज्ज॑ महाभोगं ॥२१७॥ 
सो अज्नया कयाई, जुबईजणपरिमिओं वरुआणे | रमिऊण बाविसलिल, पेच्छइ भमर पउममज्मे ॥२१८॥ 
जह पउमगन्धनद्धो, नट्टी चिय महुयरो अविन्नाणो | तह जुबइवयणकमले, आसत्तों चव नहीं हैं ॥२१०,॥ 
सुइबुद्धिणा विहणा, नियमेणं महुयरा विणस्सन्ति | कुसलो वि ज॑ विणट्रो, अहय॑ त॑ मोहदुल्ललियं ॥२२०॥ 
गन्धेण रसेण इमो, जड़ एवं महुयरों खयं पत्तो | पढ़म चेव विणट्ठो, पश्चिन्दियवसगओ जो हैं ॥२२१॥ 
भोत्तृूण विसयसोकर्ख, पुरिसो धम्मेण विरहिओ सन्‍्तो । परिममइ चाउरन्तं, पुणरुत दीहसंसारं ॥२२२॥ 
जाव ग्र विरत्तभावो, अच्छइ लझ्ाहिवों परिगणन्तो | ताव य सह्डपरिवुद्े, पट्टी सुयसायरों समणो ॥२२३॥ 
तस-पाण-जन्तुरदिण, उज्जाण फासुए सिलावड्ट । तत्थेव सन्निविट्ठों, समणदि सम कयनिओगो ॥२२४॥ 
उज्जाणपालएहिं, सिट्रे समणागमे तओ राग्रा | गन्तृण पययमणसो, पणमद्द सुथसायरं साहं ॥२२०॥ 
सेंसे च समणसह्ठं, जहक़म॑ पणमिऊण उवविट्टों | पुच्छइ भवपरियरट्टं, नियय॑ राया मुणिबरिन्द ॥२२६॥ 
अह साहिर् पयत्तो, समणो छड३मत्थनाणविसणणं | भग्हेत्थ पोयणपुर, वसइ नरोी हियकरों नाम॑ ॥२२०७॥ 
भज्ञा य माहवी से, पुत्तो पीईंकरों तुम॑ तेसि। जिणवरभम्मुप्पन्नो, हेमरहों नरवई तत्थ ॥२२८॥ 
सो अज्नया कग्राई, चइयपूर्य रइत्तु भावेणं | पडुपडह-सड्भसहियं, जयसद्ं जिणवरे कुणइ ॥२२०॥ 


महाराक्षसका पूर्वदृत्त एव प्रत्रज्या लेना-- 

उधर जो लंकानगगोका म्वामी महात्मा महाराक्षस था वहच्द निष्कण्टक अनुकूल तथा बड़ी-बड़ी भोग-सामश्रियोंसे 
समृद्ध ऐसे राज्यका उपभोग करने लछगा। (२१७) युवतियोंसे घिरा हुआ वहू एक बार एक मुन्द्र उद्यानमें 
बाबड़ीके जरूमें कीड़ा कर रहा था। उस समय उसने कमलके बीच एक श्रमर देखा। (२१८) उसे देखकर वह सोचने 
लगा कि कमलकी गन्धमें लुब्ध अवृक भार जिस प्रकार नष्ट हं।ता हे उसी प्रकार युवतियोंके मुखरूपी कमलमें आसक्त मैं 
भी मानों नष्ट ही हुआ हूँ। (२१५) झ्॒चि ( विवेकशील ) बुद्धिका अभाव हानेसे भोंरे नियमसे विनष्ट होते हैं. जब कि 
में ता कुशल हानपर भी माहकी दष्ट आदतसे नष्ट ही हुआ हू । (०२८ ) यांद यह भारा गन्ध एबं रसमे ग़द्ध होनेके काग्ण 
सत्य प्राप्त करता है तो पाँचों इन्द्रियोंक वशीभूत मैं पहल ही नए्ठ दो चुका हूँ | (६२१) धम्मसे विरधित पुरुष चार गतिरूपी 
चार सीमाओंबाले दीध संसारमें पुनः पुनः परिभ्रमण करता रहता है | ( २००) 


इस भ्रकारकी वराग्य भावनाका विचार लंकार्पात कर रहा था कि अपने संघके साथ श्रतसागर नामके मुनि वहाँ 
पधारे | (२२३) उस उलद्यानमें त्रस एवं स्थावर जन्तुओंसे रहित अचित्त शिलापट्रपर वह मुनि नियम धारण करके माधुभरोफे 
साथ बेठे | (२२४) श्रमण साधुओंका आगमन उद्यानपालकों द्वारा कह जानेपर उस ओर प्रयन्नशाौछ मनवाले राजाने जाकर 
श्रतसागर मुनिका वन्द्रन किया | (२१२५. डोप श्रमणसंघको भी यथाक्रम बन्दन करके राजा बेंठा और मुनिवरसे अपने 
संसार-परिभ्रमणके बारेमे एछने छगा ) (२०६) श्रमशमुनिने अपने छठद्य॒स्थज्ञानसे जो कुछ अवगत हो सकता था उसे जानकर 
कट्दा कि है 

“इस भरतक्षेत्रके पोतनपुर नामक नगरमें हितकर नामका एक आदसी रहता था। (२०७) उसकी भायांका नाम 
साधवी था। उनके तुम प्रियंकर नामके पुत्र थ। बद्ॉपर जिनवर्के धममें अनुरागी देमरथ नामका राजा था | (२२५ 
वह एक दिन भावपूत्रक चेत्यपूजा करनेके लिये गया ओर बड़-बड़े ढाल व शंखकाी ध्वनिके साथ जिनवरकी जय बुलाने 
छगा । (२२६) तुम अभी उठे द्वी थे कि आवाज़ सुनते द्वी आनन्द्विभोर हं।कर जिनेश्वरकी स्तुति व मंगछवबधिकों व्द्घापणा 


९. परिइत:। २, करेत्त --प्रत्य० । 


ण्‌छ पठमचरियं [ ५. २३०० 


उद्दियमेतो सि तुमं, सईद सोऊण हट्ठतुद्ममणो । अह घोसिउ पयत्तो, जिणस्स थुइमझलबिहाणं ॥२३०॥ 
काल काऊग तओ, जक्खों जाओ महिद्ुसंपन्नों । अवरविदेदे पेच्छइ, कश्वणनयरे मुणिवरस्स ॥२३१॥ 
डब्सग्ग॑ कीरन्तं, वारेझण य रिऊ ससत्तीएण | रक्खइ मुणिवरदेहँ, जक्खो पुण्णं समजेइ ॥२३२॥ 
तत्तो चुओ समाणो, तडियज्ञयखेयरस्स वेयड्ें । सिरिपमदेवीतणओ, जाओ उड्दभों बरकुमारों ॥२३३॥ 
तो वन्दणाएँ जन्त॑, अह चारणविकर्म पलोएउं | विज्ञाहराहिराया, कुणइ नियाणं तओभो मूढों ॥२३४॥ 
काऊण तबमुयारं, ईसाणे सुखवगे व्य होऊणं | घणवाहणस्स पुत्तो, जाओ सि तुम॑ महारक्खों ॥२३५॥ 
सुरभोगेसू न तित्ती, जो सि तुम न य गओ सुचिरकालं । कह परितुद्टो होहिसि, दियहाणं सोलसद्धेंणं? ॥२३६॥ 
सोऊण वयणमेयं, गओ विसाय॑ तओ महारक्खो | आसन्नमरणभावो, भणइ नरिन्द्रों इमं वयर्ण ॥२३७॥ 
विसयविसमोहिणणं,  महित्यने्राणुरागरत्तेणं | काझछो चिय्र न य नाओ, केत्तियमेत्तो वि वोलीणो ॥२३८॥ 
न य गेहम्मि पलित्ते, कृवो खम्मइ सुतृरमाणेहिं | धाहाविण ण दम्मइ, आसो चिय तक्खर्ण चेव ॥२३९॥ 
अभिसिश्चिऊण रज्जे, पुर्त॑ चिय देवरक्ख्स राया | तद भाणुरक्खस पि य, जुबरजें ठविय निक्‍खन्तो ॥२४०॥ 
वोसिरियसबसज्री, चइऊर्णं चउविहं च आहार । आराहणाएँ, कालं, काऊण मुझत्तमो जाओ ॥२४१॥ 
अह किन्नरगीयपुरे, सिस्धिरविज्ञाहरस्स वरदुहिया । रइवेगनामथेया, सा महिला देवरक्खस्स ॥२४०२॥ 
गन्धवगोयनयरे, . सुरसल्निमरायनामप्रेयस्स । जाया गन्धारिसुया, गन्धबा भाणुरक्खस्स ॥२४३॥ 
दस देवरक्खससुया, जाया छ चव वरकुमारीओ । तद भाणुरक्खसस्स वि, ताबइया चेव उप्पन्ना ॥२४४॥ 


करने लछगे। (२३८०) वहाँसे मर करके अपरविदेहमें कंचन नगरमें तुम ऋद्धिसम्पन्न यक्ष हुए। वहाँ तुमने एक 
मुनिवग्को देखा | (२३१) अपने सामथ्यसे उपसर्ग करनेवाले शब्रुओंका निवारण करके और इस प्रकार मुनिवरकी देहकी रक्षा 
करके उस यक्नने पुण्योपाजन किया । ।२३२) बहाँसे च्युत दंनेपर वेताह्यपव॑तमें तडिदंगद नामक खेचरकी भारया श्रीप्रभा- 
देवीके उदित नामक पुत्र रूपसे तुम उत्पन्न हुए । (२३३) वन्दनार्थ जाते हुए चामर-विक्रमको देखकर मूढ़ विद्याधर राजाने 
निदान ( हृढ़ संकल्प ) किया | (२३५) उम्र तप करनेके पश्चात्‌ ईशान देजलोकमें वह देंच हुआ । वहाँसे च्युत होकर तुम 
घनवाहनके पुत्र मद्दाराक्षस हुए हं। (२३५) देवताओंके योग्य दीघकाछीन भोगोंसे भी यदि तुम्हें तृप्ति न हुई तो फिर 
आठ दिनोंमें तुम्हें परितुष्टि कैसे हो सकती है ?! (२३६) यहद्द कथन सुनकर महाराक्षसको विषाद्‌ हुआ। मरण समीप है 
यह जानकर राजा थों कहे छगा--'विषयरूपी विषसे बेहोश तथा श्रियोंके स्नेद्दानुरागमें आसक्त मैं यह नहीं जान पाया कि 
कितना काछ व्यतीत हुआ है | (२२३७-३८) घरमें आग लगनेपर जल्दी-जल्दी कूआँ नहीं खोदा जा सकता । दौड़ते हुए 
घोड़ेकी तत्लण काबूमें नहीं छाया जा सकता ।! (२३९) इस प्रकार कद्दकर अपने पुत्र देवराक्तसकों राज्यपर अभिषिक्त करके 
तथा भानुराक्षसको युवराजपद्पर स्थापित करके उसने दीज्षा अंगीकार की | (२४०) सब्र प्रकारकी आसक्तियोंका तथा चार 
प्रकारके आद्वाग्का परित्याग करके आराधनापूर्वंक मरकर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ । (२४१) 


इधर किन्नरगीतपुर नामक नगरमें श्रीधर विद्याधघरकी रतिवेगा नामकी जो उत्तम पुत्री थी बह देवराक्षसकी पत्नी 
हुई। (२४२) गन्धवेगीतनगरमें सुरसब्निभराज नामक राजाकी गान्धारी नामकी पत्नीसे उत्पन्न मन्धर्बा नामकी कुमारोके 
साथ भानुगक्षसका विवाद हुआ । (२४३) देवराक्षसके दस पुत्र तथा छः उत्तम कन्याएँ हुई'। भानुराक्षसकी भी इतनी हों 
संतानें हुईं । (२५४) इन राक्षसपुत्रोंने जल्दी द्वी अपने नाम से युक्त तथा अलकापुरीके जैसे उत्तम नगरोंसे व्याप्त अनेक 


१. अहवामरविक्षमं--मु० । २. खनन्‍यते सुत्व॒माणैः । ३. पूतछ्ते। ४. सुरसलिभनामभेयरायस्स--प्रत्य ० । 


५ अशन, पान खादिम और स्वादिम--आहारके ये चार श्रकार हैं। अशन--रोटी जादि भोजन; पान--पानौ, दूघ आदि पेय 
पदार्थ; खादिम--फल, मेषा आदि; ओर स्वादिम--छुपारी, लॉग आदि सुखवास । 


५. २५७ ] ५... रखसवंसादहियारो श््‌ 


अमरपुरसन्रिभाईं, सनामसरिसाईँ पदणवराई | रक्खससुणहि सिम्धं, कयाईं बहुसन्निवेसाईं ॥|२४७॥ 
संझायाल १ सुवेलो २, मणपल्हाओ ३ मणोहरो ४ चेव। हंसद्वोवो५ हरिजो ६, पन्नो> कणओ ८ समुद्दो ९ ॥२४६॥ 
नामेण अद्धसग्गो! ०, एवं निवेसा महागुणसमिद्धा । उप्पाइया समत्था, महहमहारक्खससुर्णाह ॥२४७॥ 
आचवत्तवियडमेहा, उक्कड़फुडदुम्गहा महाभागा | तवणायवल्यिरयणा, कया य रविरकखससुर्णाह ॥२४८॥ 
वरभवण-तुझ्तोरण-नाणाविहमणिमऊहपजलिया । सोहन्ति सब्रिवेसा, रक्‍्खसपुत्ताण कीलणया ॥२४०॥ 
राया उ देवरक्खो, बीओ पुण भाणुरक्खसनरिन्दो । घेत्तण पवरदिकर्व, अबाबाहं समणुपत्तो ॥२५०॥ 


राक्षसवंश :-- 

एवं तु महावंसे, वोलीणें मेहवाहणो जाओ । रक्खससुओ महतप्पा. मणवेगाण समुप्प्नो ॥२०१॥ 
तस्स य नामेण इमो, रक्खसबंसो जयम्मि विकखाओ । तस्स वि आइच्चगई, महन्तकित्ती य उप्पन्नो ॥२०२॥ 
सुप्पमदेवीतणया, रवि-चन्द्समप्पभा कुमारवरा | समणो होऊण चिरं, पिया य तेसि गओ सग्गं ॥२७३॥ 
नमिण मयणपउमा, आइचगइस्स वल्लभा भज्ञा । आउणहनामभेया, महिला उ महन्तकित्तिस्स ॥२७४॥ 
आइच्चगइस्स सुओ, भीमरहो नाम नरबई जाओ । तस्सा55सि महिलियाणं, सहस्समेग॑ वरवहणं ॥२५०॥ 
अद्गत्तर स॑ चिय, पुत्ताणं अमरख्वसरिसाणं । घेत्तण य पत्रजं, भीमरहों पत्थिओ सिद्धि ॥२०६॥ 
रक्खन्ति रक्खसा खज्ठ, दीवा पृण्णेण रक्खिया जेण । तेणं॑ चिय खयराण॑, रकवसनाम॑ कय॑ लोण ॥२०७॥ 





सबश्निवेशोंको स्थापना की | (२४५) सन्ध्याकाल, सुवेल, मनअह्वाद, मनोहर, दंसद्ोप, हरिज, धन्य, कनक, समुद्र, अद्धेस्वगें-- 
बड़े बढ़े गुणोंसे समृद्ध इन समस्त सप्लिवेशोंकी स्थापना महाराक्षसके महान पुत्रोंने की । (२०४६-४७, आवतंबिकट नामक 
मेघसे युक्त, विस्तीणं, बिशद एवं शत्रुओंके द्वारा दुश्ंह तथा किनारोंसे टकरानेबालो पानीकी लहरोंमें बहकर आए हुए रम्नोंसे 
व्याप्त द्ोपोमें' रबिगक्षसके पुत्रोंने भी सन्निविश बसाए। (२४८' उत्तम भवन, उन्नत तोरण और नानाविध मणियोंकी किग्णोंसे 
देदीप्यमान राक्षसपुत्रों द्वारा निर्मित वे सन्निवेश शोभित द्वो रदे थे । (२४५) देवराक्षस राजा तथा दूसरा भानुराक्षस नरेन्द्र-- 
इन दानोंन उत्तम दीक्षा अंगीकार करके अव्यात्राध सुख प्राप्त किया | (२५०) 


राक्षसवश--- 

इस प्रकार अनेक पीढ़ियोंके व्यतीत द्वोने पर इस मह्यबंशमें मेघवाहन हुआ। मनोंवेगा नामकी पत्नीसे उसे 
मद्दात्मा गक्षस नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । (२५१) उसके नाससे यह राक्षसबंश जगतमें प्रसिद्ध हुआ । उसे भी सुप्रभा 
नामकी पल्नोसे सूय एवं चन्द्र जेसी कान्तिवाले आवित्यगति तथा महत्कीर्ति नामक दो पुत्र हुए। उनके पिता चिरकाल 
पयतत श्रमण धम पालकर स्थर्गमें गये । (२५२-२५३) आदित्यगतिकी प्रिय पत्नीका नाम मदनपद्मा और महत्कीर्तिकी भार्याका 
नाम आयुनेख था । (२५४) आदित्यगतिका पुत्र भीमग्थ नामका राजा हुआ | उसकी उत्तम पन्नों रूपसे एक हजार र्त्रयाँ 
थों तथा देवताओंके रूपके समान सुरूप १०८ पुत्र थे। प्रन्नज्या ग्रहण करके भीमरथने सिद्धिकी ओर भ्रयाण किया । (२५७-२५६) 
पुण्य द्वारा परिरक्षित राक्षस द्वीपोंकी रक्षा करते थे, अतः छोक में खेचर ( विद्याधर ) राक्षसके नामसे प्रसिद्ध हुए । (२५७) 


हे श्रेशिक ! राक्षसवंशके उद्भवके वारेमें यद्द सब मैंने तुमसे कद्दा। अब इस वंशमें जो पुरुष हुए हैं उनके बारेमें 
१. मूलमें 'तवणायवलियरयणा” पाठ हैं। इसका अथ बहुत खींचतान करने पर भी बरायर नहीं बैठता । रविषेगने, मूछमें जो 


भी पाठ रहा हो, उसका अचुबाद 'तटतोयावलौरलद्टौपाः” किया है और वद्द सन्दर्भ के साथ वरावर बैठता भी है, अत: उसीका अनुवाद यहाँ 
दिया गया दे । 


सती 


५६ पव्मचरियं [ ५. रश८- 


प्रसो ते परिकहिओं, रक्‍्खसबंसस्स उब्मवों तुज्ञ । सेणिय ! सुणाहि एत्तो, वंसे पुरिसा समासेण ॥२५८॥ 
भीमप्पहस्स पुत्तो, पढ़मों पृयारहों समुप्पन्नो । पदइओ खायजसो, रज्जे ठविऊण जियभाणुं ॥२५९॥ 
नियभाणुस्स वि पुत्तो, संपरिकित्ती विसाल्वच्छयलो । सुम्गोवो तस्स सुओ, तस्स वि य भवे हरिग्गीवो ॥२६०॥ 
सिरिगीवो सुमहों वि ये, खुबन्तो अमियवरेगनामो य। आइचगइकुमारों, इन्द्रप्पम इन्दमेहों य॥२६१॥ 
जाओ मयारिद्मणो, पहिओ इन्दइ सुभाणुधम्मो य | एत्तो सुरारि निजडो, महणो अज्ञारओ य रबी ॥२६२॥ 
चकार वज्ञमज्सो, पमोय वरसीहवाहणो सृरे | चाउण्डरावणों वि य, भीमो भयवाह रिउमहणों ॥२६३॥ 
निवाणभत्तिमन्तो उम्गसिरी अम्हभत्तिमन्तों य। तह य पवणुत्तरगई, उत्तम अणिलो य चण्डो य ॥२६४॥ 
लक्कासोग मऊहो, महब्राहु मणोरमी य रवितेओ । महगद्ट महकन्तजसो, अरिसंतासो य रायाणो ॥२६५॥ 
चन्दवयणों य महरवों, मेहज्ञाणों तहेब गहखोभों | नक्खत्तदमणमाई, एवं विज्ञाहता नेया ॥ २६६ ॥ 
कोडीण सयसहस्सा, एवं विजाहरा वल्मसमिद्धा । लक्लापुरीएँ सामी, बोलीणा दीहकालेणं ॥२६७॥ 
पुत्ताण निय्यरज्ं, दाऊण परंपगए. निक्‍वन्ता । देवतं सिवसोक्खं, केइ ससत्तीएँ संपत्ता ॥२६८॥ 
एवं गएसु नियमा, महयापुर्सिसु पंठमगठ्भाण । मेहप्पभस्स पुत्तो, कित्तीधवलछों समुप्पन्नो ॥२६९॥ 
विज्ञाहरेहि समय, आणाइस्सरियविविहगुणपुण्णो | लड्भापुरीए रजं, कुणइ जहिच्छ सुरिन्दो ब ॥|२७०॥ 

एवं भवन्तरकणण तवोत्रलछेणं, पावन्ति देव-मणुण्यु महन्तसोक्खं । 

केण्त्थ दब्ुुनीसेसकसाय-मोहा, सिद्धा भवन्ति विमला-उमलपइमुका ॥२७१॥ 

॥ इति पठमचरिए रक्खसबंसाहियारे पश्चमुदेसओं समत्तो ॥ 





संक्ेपसे मैं तुम्दें कद्दता हूँ, वद्द तुम सुनो | (२०८) 


भीमप्रभका प्रथम पुत्र पूजाहे उत्पन्न हुआ । विख्यात कीर्तिवाले उसने राज्यपर जितमानुको प्रतिष्ठित करके दीक्षा 
ली। (२५५. जितभानुका विशाल वक्षस्थलवाला संपरिकीर्ति नामका पुत्र था। उसका पुत्र सुप्रीव था और उसका भी पुत्र 
हरिग्रीव था। (२६०) उसके पश्चात क्रमशः श्राम्रीव, सुमुख्ब, सुब्रत, अमितबेग, आदित्यवेग, इन्द्रप्रभ, इन्द्रमेष, मृगारिद्मन, 
प्रहित, इन्द्रजितू, सुमानुधर्, सुरारि, त्रिजट, मथन, अंगारक, रवि, चक्रार, वजमध्य, प्रमोद. वरसिंहवाहन, सूर, चामुण्ड, 
रावण, भीम, भयावह, रिपुमथन, निर्वाणभक्तिमान्‌, उम्रश्री, अहंद्धक्तिमान्‌, पवन, उत्तरगतति, उत्तम, अनिछ, चण्ड, लंकाशोक, 
मयूख, मद्दाबाहु, मनोरम, रवितेज, ब्द॒दूर्गते, बृदत्कान्वयश, अरिसंत्रास, चन्द्रवदन, महारव, मेघध्वान, ग्रदक्षोभ, नक्तत्रदमन 
आदि विद्याधर हुए । (२६१-२६५) इस प्रकार बलसे सम्द्ध शतसहस््र ( लाखों ) करोड़ विद्याधर ढंकापुरोके गाजा हुए। 
उनको स्वरगंवासी हुए दीघकाल व्यतोत हुआ है। (२६७) वे क्रमसे अपने-अपने पुत्रोंक़ों राज़गद्दी देकर प्रश्नज्या अंगीकार 
करते थे। अपनी शक्तिके अनुसार उनमेंसे कुछ ने शिवसुत्र ( मोक्ष ) तो दूसरोंने देंवत्व प्राप्त किया। (२६८) इस प्रकार 
इन मध्दापुरुषोंके जानेपर पद्माके गर्भसे मेघप्रभकों कीर्तिववछ नामका पुत्र हुआ । (२६९) आज्ञा, ऐश्वयं, आदि विविध 
ग़ुण्णोंसे पृण बह विद्याधरोंके साथ लंकापुरोमें सुरेन्द्रको भाँति राज्य करता था । (२७०) इस प्रकार दूसरे जन्ममें किये गये 
तपोबलसे जीव देव व मनुष्यछोकमें बड़ा भारी सुख प्राप्त करते हैं और यहांपर कोई कोई तो सम्पूर्ण कपाय एवं मोहका नाश 
करके करमरूपी मलसे मुक्त तथा पबरित्र होकर सिद्ध भी द्वोते हैं । 


| पद्मचरितके राक्षसवंश नामक अधिकारमें पाँचवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ । 


१.  जिणभाजुं--प्रत्य० । २, जिणभाणु--प्रत्य ० । 


£. १३ ] ; श्ऊ 


६. रकक्‍्खलस-वाणरपव्वज्जाविद्णाहियारो 

बानरबंश:-- 

एसो ते परिकहिओ, रक्‍्खसवंसो मण समासेणं | एत्तो सुणाहि नरवइ | वाणरवंसस्स उप्पत्ती ॥ १ ॥ 
वेयब्ुनगवरिन्दे, मेहपुर दक्खिणाएँं सेढीण । विज्ञाहरसामन्तों, अहइन्दों अन्यि विक्‍्वाओ ॥ २ ॥ 
भज्जा य सिरिमई से. सिरिकिण्टो तीएं गब्भसंभूओ । पुत्तो महागरणघरों, देवकुमारोवमसिरीओ ॥ ३ ॥ 
देवि त्ति नाम कन्ना, सिरिकण्ठसहोयरा विसालच्छी। सयर्ल्लम्मि जीवलोण, रूपडागा महिलियाणं ॥ ४ ॥ 
अह रयणपुराहिवई, बीरो पुष्फुत्तो महाराय्रा |हस्स गुणहि सरिच्छो, पुत्तो पउमुत्तरो नाम | ७५ ॥ 
सिरिकिण्ठनिययबहिणी, मम्गइ पुप्फुत्तो सुयनिमित्त | न य तेण तस्स दिल्ना, दिज्ला सा कित्तिववल्स्स | ६ ॥ 
वित्तो चिय वीवाहो, दोण्ह वि विद्विणा महासमुदण्णं | सोऊण तन्निमित्तं, रुट्टो पुष्फृत्तो राया॥ ७ ॥ 
अह अजन्नया कयाई, सिरिकण्ठो वन्दरणाएँ देवगिरिं। गन्तृण पडिनियत्तो, पेच्छह करन बरुजाणे | ८ ॥ 
तोए बि सो कुमारो, दिद्लो कुसुमाउहो व रूवेण | दोण्ह॑ पि समणुरागो, तकखणमेत्तण उप्पन्नो ॥ ०, ॥ 
मुणिऊण तीएँ भाव, हरिसवसुव्भिन्नदेहरोमश्चो | अवगूहिऊण कन्नं, उप्पदओो नहयलं तुरिओ ॥ १० ॥ 
पुष्फुत्तो नरिन्द्रो, सिद्े चेडीहि नियंसुयासमग्गो | सन्नद्धवद्धकबओ, मम्गेण पहाविओ त्स्स | ११ ॥ 
बहुसत्थ-नीइकुसलो, सिरिकण्ठो जाणिकण परमत्थं | लक्षपुरि पविट्टो, सरणं चिय कित्तिधवलस्स || १२ ॥ 
संभासिओ सिणेहें, रक्खसबइणा पहल्ठमणसेणं । सिद्र च जहावत्त, कन्नाहरणाइयं सबं ॥ १३ ॥ 


६. राक्षस एवं वानरोंकी प्रव्रज्या 

वानर-वंश--- 

हे राजन! मैंने तुम्हें राक्षसवशंके बारेमें संत्तेपसे यद्द सब कद्दा, अब वानरवंशकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो । ( १ ) 

वैताब्य पव॑तकी दक्षिण शाखामें मेघपुर नामका नगर है। वहाँ अहमिन्द्र नामका एक विख्यात विद्याधर राजा 
रहता था । (२) उत्तकी भागा श्रीमती थी। उसके गर्भसे उत्पन्न मद्दागुणी तथा देवोंफे कुमारोंकीसी कान्तिवाला श्रीकण्ठ 
नामका पुत्र था। (३) श्रीकण्ठकी बदहनका नाम देवों था। उसकी आँखें बड़ी बड़ी थीं तथा समम्त जोबलोकमें 
महिलाओंके रूपके लिये वह पताकातुल्य अर्थात्‌ स्वश्रप्ठ रूपवती थी । (४ ) रत्नपुर नामक नगरका अधिपंति पृष्पोत्तर 
नामका एक वीर महाराजा था। ग़ुणोंसे अपने हो जैसा उसका पद्मोत्तर नामका पुत्र था । (५) पुष्पोत्तरनें अपने 
पुत्नके लिये श्रीकष्ठसे उसकी बहन देवोकी मेंगनी की, किंतु उसन उसे न देंकर कीर्तिघवलछकी दी। (६ ) दोनांका विधिपूर्षक 
विवाह बड़े समारोहके साथ सम्पन्न हुआ। यह सुनकर पुष्पोत्तर राजा रुष्ट हो गया | (७) 

एक बार श्रीकण्ठ वन्दनाथ देवगिरि जाकर छौट रहा था । रास्तेमें एक उत्तम उद्यानमें उसने एक कन्या देखी। ( ८) 
उसने भी कामदेवके समान सुन्दर रूपवाले उस कुमारको देखा । उसी समय दोनोंके बीच प्रेम उत्पन्न हुआ । । ९) उस 
कन्याके भावको जानकर आनन्द्से रोमांचित शरीरबाला वह कुमार कनन्‍्याकों आलिंगित करके एकदम आकाशमें उढ़ 
गया | (१०) दासियों द्वारा अपनी लड़कीका अपदरण सुनकर पुष्पोत्तर राजाने सैन्यसे तैयार दूं।कर तथा स्वयं कषच 
पहनकर जिस मार्गेसे बह गया था, उस मार्गसे उसका पीछा किया। (११) अनेकविध शास्त्र एवं नीतिमें कुशल 
श्रीकण्ठने अपने कल्याण को जानकर लूुंकापुरीमें प्रवेश दिया तथा कीर्तिधवलकी शरणुमें गया। (१२) मनमें प्रसन्न 
राक्षसपतिने स्नेदपूंक उसे बुलाया । उसने कन्यापद्दरण आदि जो कुछ हुआ था वद यथावत्‌ कह सुनाया । ( १३) उस 


कि 





१. धीरो--प्रत्य ० । २. नियसुयाहरणे--मु० । 
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श्द पउमचरगियं [ ६. १४० 


ताव खिय गयणयले, गयवर-रह-नोह-तुरयसंवई । उत्तरदिसाएँ पेच्छइ, एज्ञन्त॑ साहणं बिउलं || १४ ॥ 
किततिधवलेण दृओ, पेसविओ महुर-सामवयणेहिं | अह सो वि तुरियचवलो, सिख्धं पृप्फुत्तरं प्तो ॥ १५ ॥ 
काऊण सिरपणामं, दृओ त॑ भणइ महुरवयणेहिं । कित्तिधवलेण सामिय !, विसज्जिओ तुज् पासम्मि | १६ ॥ 
उत्तमकुलसंभूओ, उत्तमचरिणहि उत्तमो सि पहु! | तेणं चिथ्र तेलोक़े, भमह जसो पायडो तुज्म ॥ १७ ॥ 
अह भणइ कित्तिधवलो, सामि ! निसामेहि मज्झ वयणाईं | सिरिकण्ठो य कुमारो, उत्तमकुल-रूवसंपत्नो ॥ १८ ॥ 
उत्तमपुरिसाण जए, संजोगो होइ उत्तमेद्दि समं | अहमाण मज्झिमाण य, सरिसो, सरिसहि वा होजा ॥ १०, ॥ 
सुट्ट वि रक्खिजन्ती, थुथुकियं रक्खिया पयेण । होदी परसोवन्‍था, खल्यणरिद्धि व वरकत्ना | २० 
दोण्गि वि उत्तमवंसा, दोण्णि वि वयसागुछूवसोहाईं | एय्राण समाओगो, होउ अविस्घं नराहिवई ! ॥ २१ ॥ 
जुज्झेण नत्यि कर्ज, बहुजणघाएणण कारिएण पह ! । परगेहसेबवर्ण चिय, एस सहावों महिलियाणं ॥ २ 

एवं चिय बइन्ते, उछावे ताव आगया दृई | नमिऊकण चलणकमले, विज्ञाहरपत्थिव॑ भणइ || २३ ॥ 
अह विल्नवेइ पउमा, सामि ! तुम चलणबन्द्रणं काउं । सिरिकण्ठस्स नराहिव ! थ्ेवों विहु नत्थि अवराहो ॥ २४ ॥ 
सयमेव मए गहिओ, एसो कम्मागुभावजोण्ण । अन्नस्स मज्झ नियमो, नरस्स एयं पमोत्तणं | २७ ॥ 
बहुसत्थ-नीहकुसली, राया परिचिन्तिकण हियणणं | दाऊण तस्स कन्नैं, निययपुर पत्थिओं सिम्ध || २ 
मग्गसिससुद्धपकखे, नकवत्त सोहणे तओ दियहें। वत्त पाणिग्गहणं, अणज्नसरिसं वसुमईण ॥ २७ ॥ 


छ़ 
रत 





समय आकाशमें उत्तर दिशाकी ओर हाथी, रथ, योद्ध। व घोड़ेसे युक्त बिपुछ सेनाको आते हुए उसने देखा | ( १४) कीर्ति- 
घवलने भो मधुर एवं शान्तिजनक वचनोंके साथ दूतको भेजा । तेज़ और चपछ वह दूत भी शीघ्र ही पुष्पात्तरके पास 
जा पहुँचा । ( १५) सिरसे प्रणाम करके मधुर वचनप्ते उसने कटद्दा कि-- 


'दे स्वामी ! कीर्तिधवलने मुझे आपके पास भेजा दे। (१६) दे प्रभो! आप उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा 
उत्तम आच रणके कारण म्वयं आप भी उत्तम दें । इसोलिये आपका विशद्‌ यश त्रेलोक्यमें परिभ्रमण करता है। ( ६७ ) 
हे स्वामी ! करार्तियवलने कहलाया है कि आप मेरों बात सुनें। श्रीकण्ठकुमार भो उत्तम कुलसें उत्पन्न तथा रूपसम्पन्न 
है। (१८) विश्वम्रें उ तम पुरुषोंका सम्बन्ध उत्तम पुरुषोंके साथ दाना चाहिण। इसी प्रकार अधमका अधमके साथ ओर 
सध्यप्का सन्पमक्े साथ सम्बन्ध होना चाहिए। अथांतू सदराके साथ ही सहशका सम्बन्ध उचित है। (१५) भलोभाँति 
प्रयःत |वक रक्ञा का जाप या तिएका के साथ रक्षा की ज।थ, पर उत्तम कन्या तो दुष्ट पुरषकी ऋद्धिके समान दृसरेके द्वारा 
ही उपभाग्य होती द्वे। (२०) हे राजन ! दांनां द्यो उत्तम वंराक्े हैं, दोनों द्वो वयके अनुरूप रूपसम्पन्न हैं। अतः इन 
दोनोंका निर्तिध्न समागम हाना चाहिए। (२१) हे प्रभं ! अनेक जनोंका घात करनेवाले युद्धका कोई प्रयोजन नहीं हे। 
दूसरोंके घरकी सेव। यह तो ख्लियोंका ग्वमाव है ।! (२२) 


इस प्रकार वार्तीछाप हो रहा था कि एक दूती आई और चरणकमलछमें नमस्कार करके विद्याधर राजासे कहने 
लगी--हि स्त्रामं। ! आपके चरणोंमें बन्द्नन कके पत्मा विनती करती है कि श्रोकण्ठका इसमें थोड़ा भो अपराध नहीं है। 
(२३-२४) अपने कमके फछावरूप हो मैंने स्त्रयं इसे अंगीकार किया है। इसे छोड़ कर दूसरे पुरुषका मुझे नियम है |? 
(२५) बहुविधशाब्र एवं नीतिमें कुशड राजाने मनमें सोचकर अपनो कन्या उसे दी । बादमें जल्दी दी उसने अपने नगरकी 
ओर प्रस्थान किया । (२६) मागशोषे महदीनेके शुक्र पक्षमें, उत्तम नक्षत्र व दिनमें इनका जो पाणिप्रहण हुआ वह प्रथ्वी 
पर अद्वितीय था| (२७) 


१. तिरस्कृत्य । २. परोपभोग्या। 





६. ४३ ] ६. रक्‍्खस-बाणरपव्वज्वाविह्ाणाहियारो ष्९ 


अह भणइ कित्तिधवलो, सिरिकण्ठं तिबनेहपडिबरद्धों । मा वचसु वेयडुं, तत्थ तुम वेरिया बहवे ॥ २८ ॥ 
अत्थेत्य लवणतोण, दीवो मणि-रयणकिरणविच्छुरिओ । कप्पतरुसन्रिहेंहदि, संछन्नो पायवगणेहिं ॥ २९ ॥ 
भीमा- हडभीमहेउं, दक्खिण्णं सुरवरेंहि काऊण | पु्ब॑ चिय अणुणाया, खेयरवसहा इह्ं दीवे ॥ ३० ॥ 
दीवो संझावेलो, मणफहाओं सुवेलकणयहरी । नाम॑ सुओवणों वि य, जलअज्ञाओ य हंसो य ॥ ३१ ॥ 
नामेण अद्धसग्गो, उक्कडबियडो त्थ रोहणो अमछो । कन्तो फुरन्तरयणो, तोयवलीसो अलछट्ठी ये ॥ ३२ ॥ 
दीवो नभो य भाणु , खमो य हवन्ति एव्माईया। नि मणाभिरामा, आसल्ने देवस्मणिजा ॥ ३३१ ॥ 
अवरुत्तगएँ एत्तो, दिसाएँ ति्णेव जोयणसयाई । लवणजलमज्ञ्यारे, बाणरदीवों त्ति नामेणं ॥ ३४ ॥ 
तत्थ एच्छणु वोसत्यो, काउण पुरं॑ मदरगुणसमिद्ध । बन्धवजणण सहिओ, सुरवरलील विहम्वन्तो | ३७ ॥ 
चअत्तस्स पढमद्धिवसे, सिरिकण्टो निग्गओं सपरिवारों | रह-गय-तुरयसमग्गो, दीवामिमुहों समुप्पओ ॥ ३६ ॥ 
पेच्छट महासमुद्दं, संघट्॒द्न्तवीइ-कल्लोल । गाहसहस्सावासं, आगास चेव बित्थिण्णं ॥ ३७ ॥ 
संप्तो चिय्र द्ूू, दीव॑ वरर्यणसंपयसमिद्धं । ओइण्णों सिरिकिण्ो, तत्थ निविद्टो मणिसिल्लसु ॥ २८ ॥ 
वज़िन्दनील-मरगय-पूसमणी-पउमरायकन्तीण. । लक्खिज्जई बहुवण्णो, दीवो किरणोणुवारूण ॥ ३० ॥ 
नाणाविहतरुणतरुव्भवेद्धि कुसुमेहि पद्चवण्णेहि | भससदीकओ व नज़इ, निजै्ञर-गिरिविविहकुहरेंदि ॥ ४० ॥ 
पण्डुच्छुवाइपठरो,  सहावसंपन्नदीहियाकलिओ । वरकमलकंसरारुण-ल्वज्गन्पेण. सुखुयन्धो | ४१ ॥ 
अद्द पत्तो विहरन्तों, दोव॑ सबायरेण सिरिकण्टो । पेच्छइ य वाणरगणे, सबत्तो माणुसायारे ॥ ४२ ॥ 
वेचूण ताण सबं, करणिज्ज॑ खाण-पाणमाईयं । काराबियं च सिम्धं, कीलणहेउं नरिन्देण ॥ ४३ ॥ 


तत्पश्मात्‌ तीत्र स्नेहसे युक्त कीर्तिधवलने श्रीकण्ठसे कहा कि तुम वैताह्यमें मत जाओ, क्योंकि वहाँ ठुम्हारे बहुत 
शत्रु हैं। (२८०) यहाँ लवणसागरमें मणि एवं रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान तथा कल्पब्ृत्ष सरीखे ब्रक्षोंसे छाया हुआ एक 
द्वीप है। (२६) भीम एवं अतिभीमके ऊपर अनुम्ह करके देवोंने पहले हो इस द्वीप में बसनेकी अनुज्ञा दी थी। (३०) 
संध्यावेल, मन:प्रहाद, मुवेल, कनक, हरि, सु-उपवन, जलाध्याय, हंस, अद्धस्‍वग, उत्कट, विकट, रोधन, अमल, कान्त, 
रुरद्त्र, तोयबलीश, अलंघ, नभ, भानु, क्षेम श्रादि मनको सदा आनन्द देनेवाले तथा देवोंके लिए क्रोड़ा करनेथोग्य दूसरे 
हीप भी समीप हैं। (३१-३३) इनके पश्चिमोत्तर दिशामें तीन सी योजन पर लवणसागरके यीच वानग्द्ीप नामका एक द्वीप 
है। (३2. बह्ाँपर बड़े बढ़े गुणोंसे समृद्ध एक नगर बसाकर अपने सगे-सम्ब्न्धियोंके साथ तुम देवताओंकी लछीलाका 
भी तिरस्कार करनेवाले आरामके' साथ रही । (३५) 

चैत्र मासके प्रथम दिनमें अपने परिवारके साथ तथा रथ, हाथी एवं घोड़ोंसे युक्त दो श्रीकषण्ठ निकला और बानर 
द्वीपकी ओर उड्यन किया । (३६) टकरानेसे ऊपर उठती हुई लद्रोंसे युक्त तथा हजारों बड़े बड़े जल-जन्तुआंसे व्याप्त 
मद्दासागर और चारों ओर फैछा हुआ आकाश उसने देंखा। (३७) श्रीकंठ अन्वत्त: द्वीपके पास पहुँचा । उत्तम रत्न तथा 
सम्पत्तियांसे समृद्ध उस द्वीपको देखकर वद्द नीचे उतरा ओर मनःशिलछा पर जा बैठा । (३१८) हीरे, इन्द्रनील्मणि, 
मरकत, सूय-कान्तमणि एबं पद्मरागमणिको कान्तियाले किरणोंकी पंक्तिआंसे विविध वर्णवाला दींखता था। 
(३९) नानाविध तरुण बृक्षोंके ऊपर उगे हुए पाँच प्रकारके रंगवाले पुष्पोंसे तथा करने व पबंतकी विविध गुफाओंसे 
बह मानो भ्रमररूप दो ऐसा मातम होता था। (४०) बह सफेद गन्नकी बाड़ोंसे व्याप्त था, कुद्रती तौर पर बनी हुई 
बाबवड़ियोंसे युक्त था तथा उत्तम कमछोंके केसर व अरुण छबंगको गन्धसे वह सुगन्धित था। (४१) अत्यन्त सन्तोपके साथ 
द्वीपमें भ्रमण करते हुए श्रीकण्ठने सब प्रकारसे मानव आकारवाले वानरोंको देखा । (४२) राजाने क्रीड़ाथ उन सबको पकढ़ा 
और शीघ्र ही खानपान आदि कार्य उनसे करवाया । (४३) वानरके समान चंचलछ स्वभावषवाले वे नाचते थे, बजाते थे तथा 


आ्नि-ितन ज हीा नी अिनननन-म-ग-ग-न--ममानन 


9, रमणिजे --प्रत्य ० । 
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नच्चन्ति य वग्गन्ति य, जूबाउलयन्ति अज्ञमन्नस्स | वाणरचडुलसहावा, जाया अइवलहा तस्स ॥ ४४ ॥ 
*किकिन्धिपवओवरि, भवण-उद्धाल्य-सुवण्णपायारं । चोइसजोयणविउलं, किकिन्धिपुर कय्य तेण ॥ ४५ ॥ 
पासाय-मुज्ञतोरण-मणिरयणम ऊहभत्तिविच्छुरियं । अमरपुरस्स व सोहं, हाऊण व होज्ज निम्मवियं ॥ 9६ ॥ 
ज॑ ज॑ जणो वि मगइ, उवगरणा-55भरण-भोयणाईय॑ । त॑ तत्थ हवइ सबं, विज्ञामावेण सब्रिहिय॑ || ४७ ॥ 
एवंविहम्मि नयरे, पठमासहिओ अणोवमं रज्ं | भुज़इ सया सुमणसो, सुरकेगगओ सुरिन्दो व ॥ ४८ ॥ 
अह अन्नया कयाई, भवणस्पुवरिं ठिओ पलोएन्तो । पेच्छट नहेण जन्‍्तं, इन्दं नन्‍्दीसरं दीव॑ ॥ ४९ ॥ 
गय-वसह-तुरय-केसरि-मय-मह्सि-वराहवाहणारूठा । वच्चन्ति देवसल्ला, पूरन्ता अम्बरं सयलं ॥ ५० ॥ 
सरिऊण पृषब्॒जम्मं, भणइ निवों खुरवरा इमे सबे । नन्‍्दीसरवरदीबं, वन्दणद्वेंउम्मि बच्चन्ति ॥ ५१ ॥ 
अहमवि सुरेहि समय, दीव॑ नन्दोसरं पयत्तणं । गन्तृण चेइयाईं, करेमि थुइमज्ललूविहाणं || ७२ ॥ 
अह कोश्वविमाणेणं, गयणेणं पत्थियस्स वेगेणं । मणुमुत्तरम्स उवरिं, गइपडिहाओ य से जाओ ॥ ५३ ॥ 
सो पेच्छिकण देवे, वोलन्ते माणुसुत्तर सेल । परिदेविड॑ पयत्तो, सोगमभरापूरियसरीरों ॥ ५४ ॥ 
हा ! कट्ट चि्र पावो, जो हूं नन्‍्दीसरं न संपत्तो | विहल्मणोरहभावो, भग्युच्छाहों फुई जाओ ॥ ७७ ॥ 
नन्दीसरवरदीवे, जह पूया चेइयाण विरणडं। भावेण नमोकारं, पसन्नमणसो करिस्सामि ॥ ५६ ॥ 
जे चिन्तिया महन्ता, मणोरहा मन्दभागधेणणं । ते में फल न पत्ता, उदणण अहम्मकम्मस्स ॥ ७५७ ॥ 


एक दूसरेकी जूएं निकालते थे। वे उसके अत्यन्त प्रिय हो पढ़े । (४४) किप्किन्धि पर्वेतके ऊपर भवन अट्टालिका एवं स्वर्ण 
प्राकारसे युक्त चौद॒द्द योजन विस्तृत किष्किन्धि नामकी नगरी उसने बसाई | (४५) उसके द्वारा निर्मित प्रासाद, ऊँचे तोरण, 
सणि व रत्नांकी किरणोंसे रंगविरंग द्दोकर प्रकाशित वद्द नगरी देवनगरी अलकाका भो तिरस्कार करती थी। (४६) कोई भी 
मनुष्य उपकरण, आभरण तथा भोजन आदि जो कुछ चाहता था, वह सब उसे विद्याके प्रभावसे वहाँ मिछ जाता था । (४७) 
ऐसी नगरी में सुत्री बह देवछाकके इन्द्रकी भाँति पद्मा रानीके साथ अनुपम राज्यका सदा उपभोग करता था। (४८) 


एक दिन अपने भवनके ऊपर खड़े होकर वह अवलोकन ऋर रहा था तब्र उसने आकाशमागेसे नन्‍दीश्वर द्वीपकी 
ओर जाते हुए इन्द्रको देखा | (४९) द्वाथी, बैल, घोड़े, सिंह, हरिण, भेस एवं सूअर सहश वाहनोंमें आरूढ़ देघताओंके समूह, 
मानों सारे आक्राशकों भर रहे हों इस तरह, जा रहे थे। (५०) पूव जन्मका स्मरण करके राजाने कहा कि ये सब देवता हैं 
ओर वन्दनके लिए नन्दीश्ररद्वीपकी ओर जा रहे हैं| (५१) मैं भी उद्यम करके देवताओंके साथ नन्‍्दीश्ररद्वोप जाओँ और 
चैत्योंमें स्तुति व मंगलकाय करूँ ।? (५२) नभोमागसे जाते हुए राजाके तीत्र गतिशील क्रोचविमानका मानुषोत्तर पवतके" 
ऊपर गतिरोध हुआ । (४६) मानुपोत्तर पबतका अतिक्रमण करनेवाले देवोंको देखकर शोकसे व्याप्त शरीरबाला वद्द विछाप 
करने लगा कि--अत्यन्त दुख है कि पापी मैं नन्‍्दीश्वर न पहुँच पाया । सेरे मनोरथका भाव विफल दो गया और मेरा 
उत्साह भी अत्यन्त द्वी भग्न हो गया । (५2-५५) मेरा मनोरथ था कि मैं नन्‍्दीश्वर द्वीपमें चैत्योंकी पूजा रचूँगा और 
आनन्दविभोर द्योकर भावपृत्रक नमस्कार करूँ गा | (५६) मंदभाग्य मैंने जो बड़े-बड़े मनोरथ किए थे वे सब मेरे पाप कमेंके 
छद्यसे सफल न हुए । (५७) इसलिए जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट तथा मुनियों द्वारा प्रशंसत धर्मका मैं यद्वीपर ऐसा आचरण 


१. किंकिंध--प्रवय० । २. पहले कहा जा चुका द कि जम्बूद्ीप लवण समुद्रसे बेश्ति हैं ओर लवणसमुद्र घातकी खण्डसे घिरा हुआ 
है । धातकीखण्ढको घेर कर उससे दूने विस्तारवाला अर्थात्‌ आठ छाख योजनका काछोदधि पढ़ा है। कालोदधिके चारों ओर योर छाख योजन 
विस्तृत पुष्करवरहीपदँ । पुष्करवरष्ीपके बीचमें गोलाकार एक मानुपोत्तर नामक पर्चत है जो डसे दो भागोंमें विभ'्त करता दे! इस पषतके 
भीतर भीतर अर्थात जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड और आधे पुष्करवरद्वीपमें दी मनुप्यकी वरती है। कैसा भी ऋद्धिसग्पन्न मनुष्य क्‍यों न हो, पर इस 
मानुषोत्तर पर्वतको लॉधकर वह उस पार नही जा सकता । 


६. उ२ ] ६. रक्‍्खस-बाणरपव्वज्यविद्दाणाहियारों ६१ 


तह ॒त॑ करेमि एएणिहर, धम्म॑ जिणदेसियं मुणिपसत्थं | जेणं चिय अन्नभवे, नन्दीसरचन्दओं होहं ॥ ५८ ॥ 
आगन्तृण पुरवरे, पुत्त अहिसिश्चिकण रज्जम्मि | नामेण वज्जकण्ठं, पबज्मुवागओ धीरो ॥ ५९ ॥ 
अह वज्जकण्ठराया, पिडचरियं पुच्छई भणइ साहू । दोण्णि जणा वाणियया, पुषि एक्रोयरा आसि ॥ ६ 
तत्थ वसन्ताणं चिय, पीती जुबईहि फेडिया ताणं । मिच्छत्तो य कणिट्टो, जेट्टों पुण सावओ जाओ ॥ ६ 
तत्थ कणिट्रेणं चिय, नरवइपुरओ य मारिओ पुरिसो | सो त॑ं परिक्खिऊणं, सहोयरों देइ दब से ॥ ६ 
उवसमिऊण कणिट्ट, जेड़ो दंबाहिवों समुप्पन्तो | सो वि खुरो होऊणं, चविओ जाओ य सिस्किण्ठो ॥ ६३ ॥ 
बन्धवनेहेण तओ, इन्दी अप्पाणय॑ पयरिसन्तो | सिरिकण्ठब्रोहणत्थं, गओ ये नन्‍्दीसरं दीव॑ ॥ ६४ ॥ 
इन्दम्स दरिसणेणं, तुज्ञ पिया सुमरिऊण परलजम्मं | पशिबुद्धों पदड़ओ, एयं ते परिफुई कहिये ॥ ६७ ॥ 
राया वि वज्ञकण्ठो, पुर्च इन्दाउहप्पन॑ रज् | ठविऊण य निक्‍्खन्तो, पत्तो हियइच्छियं ठाणं ॥ ६६ ॥ 
इन्दाउह्प्पमस्स वि, इन्द्रामबनन्दणों समुप्पत्ञों | तस्स व मरुयकुमारों, मस्यस्स वि मन्दणों पुत्ता ॥ ६७ ॥ 
मन्दरनराहिवस्स वि, पवणगई खेयरादिवों जाओ । पवरणगइम्स वि पुत्तो, रविप्पमों चेव उप्पन्नो ॥ ६८ ॥ 
जाओ रविप्पभस्स वि, राया अमरप्पभो महासत्तो । परिणेश गुणवई सो, तिक्ूदसामिस्स वरधूयं ॥ ६०, ॥ 
वत्त चिय वीबाहे, पेच्छइट सा तेह तत्थ आलिहिए | वरकणयचुण्णफविले, पवजल्ञमे दीहणज्जले | ७० ॥ 
अह ते घोराबारे, भीया दड्ंण गुणबई सदसा । अमरप्पमं पवन्ना, कम्पन्ती अज्ञमझेसु ॥ ७१ | 
अमरप्पमो कुमारों, रुट्टो जेणएँ धरणिपट्रम्मि | लिहिया वाणर अहमा, तस्स फुडं निग्गहं काहें || ७२ ॥ 


करूगा कि जिससे दूसरे भवमें नन्‍्दीश्रग्द्वीपके दशन मुझे हो सके ।” (५८) इस तरह सोचकर वह घीर पुरुष अपने नगरमें 
वापस आया ओर वजश्भञकण्ठ नामक अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके उसन दीक्षा छी | (५०) 
वानर वंशकी उत्पत्ति 
तत्पश्नात्‌ गक दिन बज्कण्ठ राजान पिताका वृत्तान्त पूछा । इसपर साधुने कहा कि पूथकालछसें दो सहोदर बणिक 
थे। (६८) साथमे रहते हुए दोनों भाइयोंको युवतियोंकी प्रीतिन अलगकर दिया। छोटा भाई मिथ्यात्वरी हुआ, जब कि 
बड़ा भाई श्रावक हुआ | (६१) वहाँ गाज़ाके समक्ष दी छोटे भाईन एक पुरुपषको मारा । उसको बचाकर बड़ भाईनें धन 
दिया। (६६) छोटे भाईको इस प्रकार उपशान्त करके बढ़ा भाई इन्द्ररूपसे उत्पन्न हुआ। वह छोटा भाई भी देवरूपसे 
जन्म लेकर तथा वहाँसे च्युत होकर श्रीकण्ठ हुआ | (६३) बादसें भाठस्नद्ववश इन्द्र श्रीकण्ठके बोधके छिए अपना उत्कप 
दिखाता हुआ नन्‍दीश्रग्द्वीपकी ओर गया | (६४) इन्द्रके दशनस तुम्दारे पिताकों पूवजन्म याद द्वी आया। वह्द प्रतिबुद्ध 
हुआ आर दीक्षा अंगीकार की ! इस तरह मैंने तुम्हें विस्तारसे यह वृन्तान्त कद्द सुनाया । (६४५) वज्ञकण्ठ गजा भी इन्द्रा- 
युधप्रभ नामके अपने पुत्रकों राज्य देकर निकल पड़ा अथांत्‌ दीक्षा छो ओर हृदयमें अभीप्सित ऐसा स्थान प्राप्त किया । (६६) 
इन्द्रायुधप्रभको भी इन्द्रमत नामका एक पुत्र हुआ। उप्तका मरुत्कुमार तथा मरुत्कुमारका मन्दर नासका पुत्र हुआ | (६५) 
दर राजाका पवनगति नामका पुत्र विद्याधर गजा हुआ ! पवनगतिका पुत्र रविप्रभ हुआ। (६८) रविप्रभका अमरप्रभ 
नामका पुत्र महासमर्थ राजा हुआ। उसने त्रिकूटस्वामीकी उत्तम कन्या गुणवर्ताके साथ विवाद किया । (६०) विवाहविधि 
सम्पन्न दोनेपर उस कन्याने विद्याधरियों द्वारा चित्रित उत्तम सोनेके चूणंसे मटमैले रंगके तथा लम्बी पुँछबाले बन्दर देखे। 
(७०) अयंकर आकृतिवाले उन बन्द्रोंको देखकर एकद्म सही हुई और इसलिये जिसका प्रत्येक अंग काँप रहा है ऐसी वह 
गुणवत्ती अमग्प्रभके पास गई। (७१) अमरप्रभ कुमारने क्रद्ध होकर कट्दा कि जिसने प्रथ्वीपर इन अधम वानरोंको चित्रित 
किया है उसको बराबर शिक्षा करू गा । (७२) इसपर विविध कलाओं तथा शाबरोंमें कुशल मंत्रीने मधुरवचनसे कटद्दा फ्रि--- 


१. विताहे रबि-्यत्य० । 
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विविहकला-5 5गमकुसलो, मन्ती त॑ भणइ महुरवयणेहिं । त॑ कारणं सुणिजउ, जेणेएँ पवक्षमा लिहिया ॥ ७३ ॥ 
पुष्ब॑पहाणपुरिसो, सिरिकण्ठो नाम आसि विक्खाओ । अमरपुरसरिससोहं, किकिन्धरिपुरं कय॑ जेण ॥ ७9 ॥ 
तेण॑ चिय पढमयरं, आहाराईसु पवरपीईए। घेत्तण बन्धवा इव, देवव्भूया परिद्ृविया ॥ ७७५ ॥ 
तत्तो पभूह्ट जे वि हु, कुल-बंसे नरवई समुप्पन्ना | ताणं पि मज्जलत्थं, तित्थं चिय वाणरा जाया | ७६ ॥ 
जेणं परंपराए, तुम्ह कुले वाणरा परिद्रविया | तेणं इमे नराहिव! आलिहिया मज्ललनिमित्त | ७७ ॥ 
ज॑जस्स हृवह निययं, कुलोचियं महल मणूसस्स । तं तस्स कीरमाणं, करेद्ट सुहसंपर्य ब्रिउलं ॥ ७८ ॥ 
एवं सुणित्तु वयणं, भणइ निवो कि इमें धरणिपट्ठे । आलिदिया कुलजेह्म !, पाण्सु जणेण छिप्पन्ति ॥ ७९ ॥ 
छत्तमु तोरणेसु य, धण्मु पासायसिदर-मउडेखु | काऊग र्यणघडिण, ठावेह पवज्षमे सिश्ध ॥ ८० ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, छत्ताइ विणिम्मिया मणिविचित्ता | वाणरविविहायारा, दिसासु सवायु पजत्ता || ८१ ॥ 
अह अजन्नया कयाई, राया अमरप्पमों य वेयड्ूू | जिणिकण रिउ नियत्तो, भुञ्नइ रज्जं महाभोगं ॥ ८२ ॥ 
अमरप्पभस्स पुत्तो, नामेण कइद्धओ समुप्पन्नो | तस्स वि य हवइ भज्जा, सिरिप्पभा रूवसंपन्ना ॥ ८३ ॥ 
रिक्खरओ य अइबलो, गयरणाणन्दो य खेयरनरिन्द्रों । गिरिनन्द्रो वि य एण, अन्नोन्नसुय्रा 5णुपुब्ीण ॥ ८४ ॥ 
एवं अशेयसंखा, बोलीणा वाणराहिवा वीरा | काऊण जिणवरतवं, सकम्मजणियं गया ठाणं ॥ ८७ ॥ 
ज॑ जस्स हवइ निययं, नरम्स छोगम्मि लक्खणावयवं । त॑ तस्स होइ नामं, गुणेहि गुणपत्चयनिमित्त ॥ ८६ ॥ 
खग्गेण खग्गधारी, भ्रणुद्देण भ्रगुद्धगों पडेण पड़ी | आसेण आसवारो, हत्यारोहों य हस्थ्रीणं | ८७ ॥ 
इकक्‍्खूण य इक्खागो, जाओ विज्ञाहटाण विज्ञाण | तह वाणराण बंसो, वाणरचिन्धेण निबडिओ ॥ ८८ ॥ 


€& 


“जिसलिए ये बन्द्र चित्रित किये गए हैं उसका कारण आप सुने । (७३) पूर्थंकालमें श्रंकण्ठ नामका एक विख्यात 
प्रधानपुरुष हो चुका है जिसने अलकानगरीके समान शोभावाछी किष्किन्धि नामकी नगरी बसाई थी। (७४) उसीने 
सर्वप्रथम देवके जैसे अद्भुत इन्हें पकड़कर बान्धवोंको भाँति आद्वार आदि कार्यामें अत्यन्त प्रेमपूर्वक नियुक्त किया था। (७४) 
तबसे लेकर आपके वंशमें जो कोई भी राजा हुआ उसके मंगडके लिए ये तीर्थरूप अर्थात्‌ पवित्र माने जाते हैं। (७६) चूँकि 
परम्पर।से आपके कुछमें वानरोंक्ो स्थापना द्वोतों रहदी हे, अतएव, हे राजन्‌ ! मंगलके लिए इन बानरोंका चित्रण किया गया 
है । (७७) जिस मनुष्यका अपनी कुल परम्पराके अनुसार जो मंगल आचार हंता दे, उपके करनेसे वद्द विपुल समृद्धि 
प्रदान करता है ।! (७5) ऐसा कथन सुनकर राजाने कद्दा कि--इन कुलम्य्रेष्ठोंका आलेखन ज़मीनपर क्यों किया जाता है ? 
छोग पेरोंसे इन्हें कुचछते हैं। (७९) अतः रत्नोंसे इन बन्दरोंका आलेखन करके छातोंमें, तोरणांमें, ध्वजाओंपर, मदलोंके 
शिखर तथा मुकुटोंमें इनकी स्थापना करो |? (८०) इस प्रकार कद्दनेपर सत्र दिशाओंमें--चारों ओर बन्दरोंके विविध 
झआाकारोंसे युक्त तथा मणियोंसे शोभित काफ़ो छाते आदि बनाये गए | (5१) 


बादमें अमरप्रभ राजा वैतात्य पवतमें शत्रुओंको जीतकर वापस छौटा और अत्यन्त सम्रद्ध राज्यका उपभोग करने 
लगा | (८२) अमसप्रभकभो कपिध्वज नामका पुत्र हुआ। उसकी भागों श्रीप्रभा भी रूपवती थी । (5३) बसके 
पश्चात्‌ क्रशः ऋक्षराज, अतिबल, गगनानन्द, खेचरनरेन्द्र और गिरिनन्द ये एक दूसरेके पुत्र हुए। (८५४ ) इस प्रकार बीर 
बानर राजाओंकी अनेक संख्या व्यतीत हुईं। थे जिनवर द्वारा उपदिष्ट तप करके अपने-अपने क्मेजन्य स्थान पर अर्थात्‌ 
रबर्ग अथवा मोक्षमें गये । ( ८५ ) इस छोकमें जिसका जो नियत लक्षण (चिह्न) धोता है बह, उसके गुणोंकी पहचानके ढिये, 
उसका नाम हो जाता है।(८६ ) जिस तरद्द खड़से खड़्गधारी, धनुषसे धनुधोरी, पटसे पटी ( कपड़ाबाला ), धोड़ेसे 
घुड़सवार, दाथीसे हस्तिपक ( हाथीका मद्दावत ), इक्षुसे इक््बाकु तथा विद्यासे विद्याधर बंश द्वोता है, उसी तरह वानरके चिह्न 
से वानरोंका वंश अभिव्यक्त होता हे। (८६-८८ ) चूँकि बानरके चिहसे लोगोंने छत्न आदि चिह्नित किये थे, इसलिये वे 


६. १०२ ] ७५. रक्खस-वाणरपब्बज्ञाविद्यगाहियारो ६३ 


वाणरचिन्येण इमे, छत्ताइ निवेसिया कई जेण। विज्ञाहरा जणेणं, वुच्चन्ति हु वाणरा तेणं ॥ ८० ॥ 
सेयंसस्स भयवओ, जिणन्तरे तह य वासुपुआास्स । अमरप्पमेण एयँ, वाणरचिन्ध॑ परिट्वविय || ९.० ॥ 
अन्ने वि ण्वमाई, विज्ञाहरपत्थिवा महासत्ता। सेवन्ति पुबचरियं, किकिन्धिपुरे जहिच्छाए ॥ ०१ ॥ 
एवं वाणरवंसस्स संभवो नरवई! समक्खाओ । अन्न॑ चिय संबन्धं, सुणाहि एत्तो पयत्तण ॥ ०२ ॥ 
राया महोयहिरवो, किक्रिन्धिपुरुत्तमे कृणइ रज्जं । विज्ञप्पभाएं सहिओ, सुरकोगगओ खुरवरों व ॥ ०३ ॥ 
अद्वत्तरं सय॑ से, पुत्ताणं सुरकुमारसरिसाणं । वलदप्पगवियाणं, पह्चिवक्खगइन्दसीहाणं ॥ ९.४ ॥ 
मुणिसुबयस्स तित्यं, तदया वह्इ भवोद्महणस्स । विज्ञाहर-सुर-नरबइ-ससि-सृरसमश्ियकमस्स || ०५ ॥ 
लक्स्‍ापुरीएँ सामी, तडिकेसो नाम नरबई तहया | रक्खसदंसुब्भओ, भुज्ञई रज्ज॑महाभोगं ॥ ०६ ॥ 
दोण्ह पि ताण पक, अच्चन्तसिणेंटनिव्भर हियय॑ | नवर॑ पुणाइ ढेहं, अन्नोज्न केवल जाय ॥ ०७ ॥ 
नाऊण वि तहिकेसं, पवइयं॑ सबसह्नओमुक्क । राया महोयश्रवों, सो वि य दिकवे समणुपत्तो ॥ ०८ ॥ 
अहू भणइ मगहराया, तडिकेसी कम्मि कारणनिमित्ते | प्इओ खायजसो / कहेह भयवं ! परिफु् मे ॥ ९.० ॥ 
तो भणइ गणहरिंन्दरी, तडिकेसो सुणसु पठमउज्जाणे | अन्तेउरेण सहिओ, रमिऊण सय॑ समाढत्तो | १०० ॥ 
वरत्रउल-तिलय-चम्पय-असोग-पुन्नाग-तागसुसमिद्ध । नन्दणवणे व सक्को, सुरवहुयासहगओ रमइ ॥ १०१ ॥ 
अह कोलणसत्ताण, सिरिचन्द्राण पवंगमों सदसा | पदिओ य तीएँ उर्बारें, नहेहि फाडेइ थणकलस || १०२ ॥ 





विद्याधर वानर कहलाये | ( ८९ ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ तथा जिनेश्वर वासुपृज्य म्वामोंके वीचके समयमें अमरप्रभने 
वानर-चिह्की स्थापनकी । (५० ) किप्किन्धि नगरीमें दूसरे भी जो महासत्त्वशाली विद्याधर हुए वे सभी पूर्वपुरुपके 
च्रितका स्वेच्छा|वंक आचरण करते हैं । ( ५१ ) द्वे राजन्‌ ! इस प्रकार वानरबंशकी उत्पत्तिके बारेमें मैंने कद्दा। दूसरे 
सम्बन्धके बारेमें तुम ध्यानपूषक सुनो । ( ९२ ) 


देवछोकमें रहनेवाले देवकी भाँति किष्किन्धि नाभकी उत्तम नगरीमें राजा मद्दोंद्धिग्ज विद्यम्रभाके साथ राज्य 
करता था | (६२ ) उसके देवकुमारके सहश सुन्दर, बल एवं दपसे गर्वित तथा शबज्रुरूपो हाथियोंके लिये सिंदहतुल्य एक 
सौ आठ पुत्र थे। ९४) संसार रूपी समुद्रका मन्‍्थन करनेवाले, तथा विद्याधर, देव, राजा, चन्द्र और सूय जिनके 
चरणोंकी पूजा करते हैं ऐसे मुनिसुन्नत म्वामीका शासन उस समय श्रवर्तित था।(९५) उस समय लंकापुरीका स्वामी 
और राक्षसवंशमें उत्पन्न तडित्केशी नामका राजा अतिविशाल गज्यका उपभोग करता था । (९६ ) अत्यन्त स्नेहसे भरा 
हुआ उन ( महँ।दघिरत्न तथा तडित्केशी ) दोनोंका हृदय एक था। एक दूसरेफ़ा शरीर ही सि्र अछग-अछूग था। ( ९७ ) 
स्व प्रकारकी आसक्तिसे मुक्त होकर तहित्केशी प्रत्नजत हुआ है ऐसा जानकर मद्गादधिरज्नने भी दीक्षा अंगीकार की।( ६८) 


तडित्केशीके दीक्षा अद्ीकार करनेका कारण :-- 

इसपर मगधराज श्रेणिकने पूछा--दे भगवन्‌ ! खू्यातयश तडिस्केशीने किसछिए दीक्षा छी, इसके बारेमें आप 
मुझे विशेष स्पष्ट रूपसे कहें ?” (९०) तब गगणघरोंमें इन्द्रतुल्य गौतम स्वामीने कद्दा-- सुनो ! एक दिन अपने अन्तःपुरके 
साथ तडित्केशी पद्मोग्मानमें क्रीड़ा करनेफे छिये गया | (१००) सुन्दर बकुल, तिछक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग, एवं नाग 
नामक वृक्षोंसे समृद्ध नन्द्नवनमें देवकन्याओंके साथ इन्द्र जिस प्रकार क्रीड़ा करता है, उस प्रकार वह वहाँ क्रीढ़ा करने 
छगा | (१०१) क्रीड़ामें आसक्त श्रीचन्द्रा रानीके ऊपर एक बन्द्र सहसा गिरा और नखोंसे उसके दोनों स्तन फाड़ डाले। 
(१०२) अपनी इस प्रकार आहत प्रियाको देखकर कलश जेसे बढ़े स्तनोंक। विदारण करके रुधिर बद्दानेवाले उस बन्द्रको 


विनय न-- 


8९. पुनः । २. भिन्नम्‌। 


६७ पठमचरियं [ ६. १०३ 


दटू ठरण पणइणी सो, थणकल्सुन्मिन्नरुदिरविच्छड्ड' | राया वि हु तडिकेसो, बाणेण पवंगम॑ हणइ ॥ १०३ ॥ 
गाठप्पहरपरद्धों, मुच्छावसवेम्भलो पलायन्तों। पडिओ साहुसयासे, पंगमो थोवजीयासो ॥ १०४ ॥ 
अह् पश्चनमोकारो, दिल्नो से साहुणा5णुकम्षाए | मरिऊण समुप्पन्नो, उदहिकुमारों भवणवासी ॥ १०७ ॥ 
सरिऊण पुष्॒जम्मं, उदहिकुमारों तुरन्तमणवेगों। पत्तो उज्जाणबरे, निययसरीरस्स पूयत्ये ॥ १०६ ॥ 
बट ठरण वाणरगणे, सबत्तो खेयरेहि हम्मन्ते | अह कुणइ महाघोरे, प्वंगमे जल-थला-५प्यासे ॥ १०७ ॥ 
केण्त्थ सिलाहत्था, अबरे गिरि-विविहस्तखद्दत्था य । बुकारबं करेंन्‍ता, हणन्ति चलणेण महिवद्ठं || १०८ ॥ 
दट ठरण वाणरगणे, तडिकेसो भणइ महुरबयणेहि | को एस महासत्तो, जस्स इस चेट्टियं सहसा/ [| १०० ॥ 
जो सो तुमे नराहिब ! सरेण भिन्नो पवंगमो मरि्ं । सो साहुपभावेणं, उदहिंकुमारों अहं जाओ ॥ ११० ॥ 
लड्कहिवों पवुत्तो, उदृदिकुमारं मणोहरगिराणु। तं खमसु मज्झ सब, अमुणियभम्मस्स पावस्स ॥ १११ ॥ 
अह ते दोण्णि वि समयं, वन्धवनेहेण मुणिवरसग्रासं | गन्तृण पणमिऊण य, साहु पुच्छन्ति जिणधरमम्म || ११२ ॥ 
साहण वि ते भणिया, मज्झ गुरू चिट्ठए समासन्ने | सन्तेण तेण तुब्भ, कह 5हँ साहेमि वो धम्मं / | ११३ ॥ 
जो गुरवे साहीणे, धम्म॑ साहेइ पोढबुद्धीए | सो पवयणपव्भट्ली, भण्णइ अच्चासणासीझो ॥ ११४ ॥ 
ते दो वि तेण नीया, नमिऊण गुरु तहि निय निविद्वा । पुच्छन्ति मुणिवरं ते भयवं ! संदेह को धम्मो! ॥ ११५ ॥ 
ज॑ तेहि पुच्छिओ सो कहेइ धम्म॑ मुणी महाथोसों | जद बरदिणेहि घुट्टं, नवपाउसमेहसड्ञाण ॥ ११६ ॥ 


राजा तडित्केशीने बागसे आहत किया | (१०३) तडित्केशी द्वारा किये गए गाद़ प्रद्दारके कारण अत्यन्त पीड़ित और इसीलिए 
मूच्छोवश व्याकुछ वह बन्दर जीवनकी अल्प आशा रददेसे एक मुनिके पास जा गिरा। (१०४) उस साधुने अनुकम्पाबश 
पंचनमस्कार सुनाया। मरकर वह उदधिकुमार नामका सवनवासो देव हुआ | (१०५) अपने पृव॑जन्समका स्मरण करके 
मनकी भाँति वेगशील वह उद्धिकुमार तुरन्त उस उद्यानमें अपने शरीरकी पूजाके लिए आया | (१५६) चारों ओर विद्याधरों 
द्वारा मारे जाते वानरगणकों देखकर उसने जल, र्थछ एवं आकाशमें अत्यन्त भयंकर वानरोंकी रचना की । (१८७) कई 
बन्द्रोंके हाथोंमें शिलाएँ थीं तो दूसरेके दाथोंमें पवतपर उगे हुए विविध बृत्त थे। वे गजना कर रहे थे ओर अपने पैरोंसे 
ज़मीन ठोक रहे थे। (१८८) वानरोंके समृहोंको देखकर तडित्केशीने मीठे शब्दोंमें पूछा कि जिसने अकस्मात्‌ ऐसी चेष्टा 
की है, ऐसा यह मद्दासमथ व्यक्ति कॉन है। (१०९) इसपर उसने कट्दा कि, है. नराधिप ! आपने बाणसे जिस बन्द्रको 
आहत किया था, वह मैं मरकर एक साधुके प्रभावसे उद्धिकुमार हुआ हूँ । (११०) यहद्द सुनकर छंकानरेश मनोहर बाणीमें 
उद्॒धिकुमार से कद्दने गा कि धर्म एवं पापसे अनभिन्न मेरे सब अपराध तुम क्षमा करों। (१११) इसके पश्चात्‌ वे दोनों 
साथ ही बान्धवोचित प्रेमके साथ मुनिवरके पास गए और बन्दन करके उनसे जिनधममके बारेमें पुछने छगे । (१९२) इसपर 
साधुने उनसे कद्दा कि मेरे गुरु पासमें ही स्थित हैं । उनके रहते हुए मैं तुम्हें धर्मका उपदेश कैसे दे सकता हूँ? ११३) 
जो गुरूसे स्वाधीन द्वोकर अपनी प्रगल्भ बुद्धिसे धमंका उपदेश देता है बह पेटू, जिनशासनसे पतित कद्दा जाता है। (११४) 
बद्द साधु उन दोनोंको अपने गुरुके समीप ले गया। गुरुको नमस्कार करके वे वहीं बेंठे । बादमें उन्होंने मुनिवरसे पूछा 
कि भगवन्‌ ! धर्म क्‍या है वह आप कहें ? (११०) 


इस प्रकार उनके पूछनेपर मद्दाघोष मुनि, वर्षाकालमें नये-नये बादछोंको आशंकासे मोर फे केकारव के समान 
मधुर स्वस्से धमका उपदेश देने छगे । (११६) 


मुनिवर द्वारा दिया गया धर्मोपदेश परमाथके विस्तारको न जाननेवाले तथा आरम्भ-परिभदहमें रत फोई कोई मनुष्य 


शा रण 


१. घिहलः। २. स्तोच्जीविताश!। 3३, सहिहि मे धम्मं--प्रत्य० । 








$. १३० ] ६. रक्‍्खस-वाणर पव्वज्वाविहाणा दियारो ह्र्ड्‌ 


धर्म: तत्फल॑ च-- 

एक्के भणन्ति धम्मं, अमुणियपरमत्थवित्थया पुरिसा । न य जाणन्ति विसेसं, आरम्भ-परिगहेसु स्था ॥ ११७ ॥ 
सायार निरायारो, दुविहों धम्मो जिणहि उबइट्ठो । मन्नन्ति जे हु तइय, दड्डा ते मोहजलणेणं ॥ ११८ ॥ 
पढमर्मादसा सच, अदत्तदाणं (दत्तादाणं ) तहेव नायबं | परदारस्स थ बिरई, संतोसों:णुबया पश्च ॥ ११० ॥ 


छट्ठं च राइभत्त, गुणबया तिप्णि चेव नायबा । चत्तारि थे सिक्वाओ, गिदत्थ्म्मों हबइ एसेो ॥ १२० ॥ 
अणगारमदरिसीणं, सुद्धों धम्मो पओगनिप्फण्णो | पश्चमट्ब्यक्रलिओ, पश्च य समिई तिगुत्तो य॥ १२१ ॥ 
गच्छन्ति देवलोंगं, पुरिसा सायारभम्मलद्भपद्ा | भुजजन्ति पवरसोकक्‍र्ख, अच्छरसामज्ञयारगया ॥ १२२ ॥ 
महरिसिभम्मेण पुणो, अबाबाह सु अणोवमियं । पावन्ति समणसोहा, विसुद्धभावा नरा जें उ॥ १२३ ॥ 
सावयभम्मु्भूया, देवा चब्रिकम माणुसे छोण | समणत्तणण मोक्वं, तिसु दोखु भवेसु बर्चानति | १२४ ॥ 
जे वि हु तबं विगिट्ठ, करेन्ति अन्नाणिणो पर॑ मूढ़ा | तह वि य किंकरवरगगा, हवन्ति अप्पिट्िया देवा ॥ १२५ ॥ 


तत्तो चुया समाणा, संसारे बहुविहासु जोणीसु | दुकवाईं अशुदवन्ता, अणेयकालं परिमर्मन्ति ॥ १२६ ॥ 
वह-बन्ध-वेह-मारण-ताइण-निव्मच्छणाइबहुदोसं । दुकर्व तिरिक्वजीवा, अणुहवमाणा य अच्छन्ति || १२७ ॥ 
नरण्सु वि नेरइया, फुलिज्रजाछाउल महादुक्‍्ख | अच्छन्ति अणुहवन्ता, पुर“ काऊण पावाई ॥ १२८ ॥ 
करवत्त-जन्त-सामलि-असिवत्तावडण-कुम्मिपाएसु । एएसु चव जीवा, महन्तदुकखाई पावन्ति ॥ १२० ॥ 
जह नयरम्मि पविट्ठो, मूढो परिभमइ मम्गनासम्मि | तह धम्मेण विर्िओ, हिण्डइ जीवो वि संसारे | १३० ॥ 





धर्मका उपदेश तो देते हैं, पर धमके बारेमें विशेष कुछ नहीं जानते । (११७) जिनेश्रग्दवने सागार (गृहम्थका' तथा अनगार 
( साधुका ) ऐसा दूं। प्रकारका धर्म कद्दा दे, किन्तु जो तीसरी" तरहका धर्म मानते हैं. वे तो मोहरूपी अप्निसे दग्ध हैं। (११८) 
प्रथम अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा दत्तादान ( अचोये ), चौथा परदारबिर्गत ( ब्रह्मचय ), पॉँचवाँ सनन्‍ताष ये पाँच 
अणुब्रत वथा छठा रात्रिभोजनका त्याग, इनके अतिरिक्त तीन गुणअत तथा चार शिक्षात्रत-ये सब गूहस्थधरम है। 
(११९-१२०) गृद्दत्यागी मद्टर्पियोंका धर्म शुद्ध एवं प्रयोगसिद्ध हे ! वह पाँच महात्रत, पाँच समिति ओर तीन गुप्मिसे युक्त 
है। (१२१) सागार (ग्रहस्थ) के धर्ममागंका अनुसरण करनेवाले पुरुष देवलोकमें जाते हैं. और अप्सराओंके बीचमें रहकर 
परम सुखका अनुभव करते हैं। (१२२) जो विशुद्धभाववाले मनुष्य हैं. तथा सिंह जेसे पराक्रमी साधु हैं, वे महपिं-धमंका 
आचरण करके अव्याबाघ एवं अनुपम सुख ( मोक्ष ) प्राप्त करते हैं । (१२३) श्रावक्रथ्मका आचरण कर्नेसे जो देंत हांते हैं 
वे मनुष्य छाकमें श्रमणत्व अंगीकार करके दो या तीन अबतें मोक्ष प्राप्त करते हैं । (१२४) अज्ञानी एवं अति मृद मनुप्य यदि 
उत्कुट्ट तप करे तो भी थे दास वर्गके तथा अल्प ऋड्धिवाले देव होते हैं। (१२५) वहाँ से च्युत द्वोनेपर संसारमें अनेकबिध 
योनियोंमें दुःखका अनुभव करते हुए वे परिभ्रमण करते हैं । (१२६) तियंच जातिके जीव वध, बन्धन, छेद, सारण, ताडन 
तथा तिरस्कार आदि अनेक्विध कष्टोंका अनुभव करते हैं। (१२७) पृ जन्ममें पाप करके नरकोंमें गये हुए नारकीछोग 
अग्निकी ज्वालासे व्याकुछ धोकर घोर दुःखका अनुभव करते हैं| (१६८) कग्वत, यंत्र ( कोल्हू आदि ), शाल्मल ( सेमलका 
बृत्त ) के तलवार जेसे पत्तोंके गिर्नेसे तथा कुम्भिपाक ( घड़ेके आकार जेसे पात्रमें पकना ) आदिसे जोव बड़ा भारी दुःख 
पाते हैं। (१२९) जिस तरह नगरमें प्रविष्ट दोनेपर भी मार्ग श्रष्ट मूढ़ मनुष्य भटकता रहता हे उसी तरह धमेसे रहित जीव 
भी संसारमें भटकता रहता है |” (१३०) 

१. गृहरथ एवं अनगार इन दो तरह, पर्मोको न मानकर जे एकमात्र ग्रहस्थ धमकी ही अथवा चतुराध्ममूलक--जिसमें बानप्ररथ 
जीयनका भी समावेश द्वोता है--प्रम॑-व्यवस्थाड़ों मानते हैं, अथवा किसी दूसरी व्यवस्थ/कों मानते हैं, ठो उसका निषेध इससे सूचित होता है । 

९ 
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ते दो वि तम्गयमणा, मुणिवरमुहकमलनिंगाय॑ धम्म॑ | सुणिऊण निययचरियं, पुच्छन्ति पुणो पयत्तेणं || १३१ ॥ 
जह एवं धम्मरहिओ, जीवो परिभमह दीहसंसारे । तो कड्ट पुणाइ अम्हे, एत्थं परिहिण्डिया भयवं ! ॥ १३२ ॥ 
अह साहिउं पवत्तो, पुबभवं मुणिवरों महुरभासी | सुणह इओ ण्गमणा, कह्ेमि तुज्॑ समासेणं ॥ १३३ ॥ 
एयम्मि परिंभमन्ता, पुरिसा संसारमण्डले घोरे। घायन्ति एकमेकं, दोण्णि वि मोहाणुभावेणं ॥ १३४ ॥ 
अह कम्मनिज्जराण, दोण्णि वि पुरिसा तओ समुप्पन्ना । वाणारसीएँ एको, जाओ वाहो महापावों ॥ १३७ ॥ 
सावत्यीनयरीए, बीओ वि हु मन्तिनन्दणों जाओ | दत्तो नामेण तओ, पबइओ जायसंवेगो ) १३६ ॥ 
विहरन्तो संपत्तो, कासिपुरे सुत्थिण वरुआणे। तसपाण-जन्तुरहिए, तत्थ ठिओ झोणजोएणं ॥ १३७ ॥ 
लोगो वि पूयणत्थं, सम्मदिट्टी समागओ तस्स | भावण विणयपणओ, पयाहिणं कुणइ परितुद्ठे ॥ १३८ ॥ 
झाणोवओगजुर्त, वाहोी दड्॑ंण फरुसवयणेहिं | सत्येसु कुणइ तिबं, विहीसियं तस्स दुद्॒प्पा ॥ १३९ ॥ 
अवसउणो य अल्जो, पारद्वीफन्दियस्स जाओ में । तिबं अमजझलं चिय, धणु पहरन्तो समुग्गिरह ॥ १४० ॥ 
साह वि झाणजुत्तो, एवं चिन्तेइ तत्थ हियणणं। चूंरेमि पावकम्म॑ मुद्ठिपहाराहय॑ सन्त ॥ १४१ ॥ 
तब-संजमेण पुबंं, लन्‍्तगजोगं समज्जियं कम्म॑ | झाणस्स5कुसलयाए, जोइसवासित्तणं षत्त ॥ १४२ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, इह तडिकेसो तुम समुप्पत्नो | वाहो वि परिभमित्ता, संसारे वाणगो जाओ ॥ १४३ ॥ 
जो सो ब्रणेण हओ, तडिकेस ! तुमे पव॑गमो मरिंउं | सो साहुपभावेणं, उदहिकुमारों समुप्पन्नो ॥ १०४ ॥ 





तहित्केशी तथा महोदधिरवके पूर्वजन्मका वृत्तान्त :-- 


हे भगवन्‌ ! यदि धर्मरद्वित जीव दीघे संसारमें परिभ्रमण करता है तो फिर इस संसारमें किस तरह हम दोनों 
अटकते रदे हें ? -इसके बारेमें आप कहें। (१३१) मुनिममें ही जिनका मन छगा हुआ है ऐसे वे दोनों मुनिवरके मुखफमलसे 
निकले हुए धमकी सुनकर अपने-अपने चरितक्े बारेमें आम्रदसे पूछने छगे । (११०) मधुरभाषी मुनिवर उन्हें पूर्वंभव कहनेके 
लिये प्रधृत्त हुए। उन्हांने कह कि मैं तुम्हें तुम्दारे पूर्जे जन्मके बारेमें संक्तेपसे कद्दता हूँ, अतः तुम ध्यानपूजंक सुना । (१३३) 
इस घोर संसार-मण्डलमें भटकते हुए तुम दोनों पुरुष मोहदवश एक दूसरेका घात करते थे । (१३४) कमेकी निजरा (क्षय) 
के लिए तुम दोनों पुरुषोंमेंसे एक बाराणसीमें मद्पापी व्याध हुआ । दूसरा श्रावक्ती नगरीमें दत्त नामका एक अंत्री-पुत्र 
हुआ . बैराग्य उत्पन्न दोनेंपर उसने भ्रत्नज्या अंगीकार की | (१३५-१३६) विहार करता हुआ वह काशी नगरीमें आया और 
सुम्थित नामक उत्तम उद्यानके श्रस एवं स्थावर जन्तुओंसे रद्दित प्रदेशमें ध्यान करने लगा। (१३७) उसकी पूजाफे लिये 
सम्यग्टरष्टि लोग वद्द। आये ओर बिनयपूर्षक वन्दन करके हर्षित होकर भाववेक प्रदक्षिणा करने छगे | (१३८) उस भुनिको 
ध्यानमें छोन देखकर वह दुष्टात्मा व्याध कठोर बचनोंसे तथा तीघ्र शत्रोंसे भयभीत करनेकी चेष्टा करने छगा। (१३५९) 
धनुपसे भ्रद्दार करता हुआ वद्द कहने छगा कि 'शिकारके छिये निकले हुए मेरे छिए यद्ट निलेज्य अपशकुन और घोर अमंगलरूप 
हुआ है ।' (१४०) पीडित होनेपर भी ध्यानलीन वह साधु अपने मनमें सोचता था कि मुकोंके प्रह्रसे में अपने अशुभ 
कर्मोंका क्षय कर रहा हूँ | (१४१) तप एवं संयम द्वारा छान्‍्तक नामक स्वगंकी प्राप्तिके योग्य उपा्जित कर्मको अकुशल ध्यानके 
कारण उसने ज्योतिष्क देवभावके योग्य कममें परिवर्तित कर दिया । (१४२) वहाँसे च्युत द्वोनेपर तुम तडित्केशी हुए दो । 
बह व्याध भो संसारमें परिभ्रमण करते-करते बन्दर हुआ | (१४३) हे तडित्केशी ! तुमने बाणसे जो बन्दर मारा था वह 
साधुके प्रभावसे उदधिकुमारके रूपसे उत्पन्न हुआ है। (१४४) 


१. ठाण जोएणं--प्रध्यण । २. रविषेणने पद्मपुराण (६-३२३) में कल॒षता शब्दका प्रयोग किया दे । 


$. १५५९ ] ६. रक्‍्खस-वाणरपव्वज्ञाविद्यणाहियारों ७ 


एयं मुणित्त चरियं, परिचयह पुणब्भवेसु ज॑ं वर्त | मा पुणरवि संसार, वेरनिमित्तण परिभमह || १४५ ॥ 
मोत्तण पुबवेरं, पणमह मुणिसुब्य॑ प्यत्तेणं | तो अस्य-विस्थ-विम्ं, सिवसुहवास समर्जेह | १४६ ॥ 
खामेऊश य एत्तो, उदहिकुमारों गओ निययभवर्ण | तहिकेसो वि य गिष्हइ, मुणिवरपासम्मि पबर्ज ॥ १४७ ॥ 
तस्स य गुणहि सरिसो, पुत्तो लद्गाहिवों सुकेंसो त्ति । एकन्तमुह्समिद्धं, भुन्नई रज्ज॑महामोगं ॥ १४८ ॥ 
काऊण तबमुयारं, सम्म॑ आराहिआण कारूगओ । तडिकरससमणसीहो देवो जाओ महिद्डीओं ॥ १०९ ॥ 
एत्थन्तेरे मह्पा, किक्रिन्धिपुराहिवों कुणइ रज्जं | राया महोग्रद्दिरवों, ताव य विज्ञाहरों पत्ता ॥ १७५० ॥ 
अह तेण तक्खणं चिय, तडिकेसनिवेयणें समक्खाए । राया महोयहिरवरो, तक्खगमेत्तेण संविग्गो ॥ १५१ ॥ 
अहिसिश्विकण पुत्त, पढिहन्दं॑ रज्जभरधुराहारं | राया महोय्रहिरवो, पबहइओ जातसंवंगो ॥ १५२ ॥ 
झाणगदन्दाख्य्हों, तबतिक्खसरेंण निहयकम्मरिऊ । निकण्टयमणुकूलं, सिद्धिपुरिं पत्थिओं भीरों ॥ १७३ ॥ 
पढिहन्दो वि य राया, पुत्तं किक्रिन्धिनामथेयं सो । अधिसिश्चिका रज्, दिकखे लिणदेसियं पत्तो ॥ १५० ॥ 
चारित्त-नाण-इंसण-विसुद्धसम्मत्तलद्भमाहप्पो | काऊण. तबमुयारं, सिवमयरमणुत्तर पत्तो ॥ १७७ ॥ 
एत्थन्तरे नराहिव, वेयदुं दक्खिणिल्सेदीण | विज्ञाटगण नयरं, रहनेउरचकवालपुरं ॥ १५६ ॥ 
तत्थ्ेव असणिवेगो, राया विज्ञाहराण सर्बेसि | पुत्तो य विजयसीहों, बीओ पुण विज्ञवेगो त्ति ॥ १०७ ॥ 
आइचपुराहिवई, मन्दरमालि त्ति नाम विक्खाओ । भज्जा से वेगवई, तीएं सुथा नाम सिरिमाला ॥ १०८ ॥ 
तोएँ. सयंबरत्थं, विज्ञाहरपन्थिवा समाहया | आगन्तृण थ तो ते, मश्चेंसु ठिया य सबे वि ॥ १०७० ॥ 


इस प्रकार अपना पृव॑बृत्तान्त जानकर पूर्व भवमें जो कुछ हुआ था उसे छोड़ दो और बरके कारण पुनः संसारमें 
परिभ्रमण मत करो | (१४५) पहलेके बेर-भावका त्याग करके श्रद्धापूवक मुनिसुश्नत स्वामीकों वन्दन करोगे तो कर्ममछसे 
रदित शिवसुख मोक्षस्थान प्राप्त होगा | (१४६) इस प्रकार मुनिक्के उपदेश देनेपर उदधिकुमार क्षमायाचना करके अपने 
निवास-स्थानकी ओर गया। तडित्केशीने भो मुनिके पास दीक्षा अहण को । (१४७) गुणोंमें उसके समान उसका पुत्र सुकेश 
लंकाका राजा हुआ। वह एकान्त सुखसे समृद्ध उस विशारू राज्यका उपभोग करने छलगा। (१४८०) उप्र तप तथा सम्यक 
आराधना करके तढित्केशी श्रमण महान्‌ ऋद्धिबालछा देव हुआ । (१४५९) । हि 


इस बीच किष्किन्धि नगरोमें मद्दात्मा मद्दो दधिरव नामका राज़ा राज्यकर रद्दा था। उसके समक्ष एक विद्याधर 
आया | (१५०) उसने आते ही तहिस्केशोका निवेदन कटद्द सुनाया। उसे सुनते ही राजा महोद्धिरवका वराग्य उत्पन्न 
हुआ । (१५१) राज्यके भारकी घुराका वहन करनेमें समर्थ अपने पुत्र अतीन्द्रको राजगद्दीपर बिठाकर विरक्त राजा महोद्धि- 
रखने प्रश्नज्या अंगोकार की । (१५२) ध्यानरूपी द्वाथीके ऊपर आरूढ़ उसने तपरूपी तोक्ष्ण बाणसे कर्मरूपी शब्रुओंको मारकर 
निष्कंटक एवं अनुकूत्त सिद्धिरूपी नगरीकी ओर प्रस्थान किया | (१५३) प्रतीन्द्र राजाने भी करिष्किन्धि नामक पुत्रकों राज्यपर 
अभिषिक्त करके जिनोपदिष्ट दीज्षा अंगोकार की । (१५४) चारित्र, ज्ञान एवं दशन तथा विश्युद्ध सम्यक्त्वसे गौरवान्यित 
उसने उप्र तप करके निमल एवं अनुत्तर ऐसा शिवपद प्राप्त किया । (१५०५) 


श्रीमाठाके स्वयम्वर तथा युद्धका वर्णन--- 


हे राजन ! इसी समय वैताह्य प्रेतकी ओर दक्षिण श्रणीमें विद्याधरोंका रथनूपुर नामक एक नगर था। (१०६) 
वहाँ अशनिवेग नामका सभो विद्याधरोंका एक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र विजयसिंह तथा दूसरा विद्वद्देग 
था। (१५७) उघर आदित्यपुरमें मन्द्रमाछो नामका एक विख्यात राजा था। उसकी पल्नोका नाम बेगवती तथा पुत्रीका 
नाम श्रीमाछा था । (१५८) उसके स्वयंवरके लिए विद्याधर राजा बुठाये गये। वे सब आकरके मंचों पर बैठे । (१५६) 


घर पउमचरियं [६ १६०- 


सर्वाम्म सुपडिउत्ते सिरिमालाभरणभूसियसरीरा | वरजुबइ-मन्तिसहिया, रायसमुद्टं समोइण्णा || १६० ॥ 
पासेसु चामराई, उतर्रि पहिपुण्गनिम्मलं छत्त | पुरओ य नन्द्रितूरं, घणगुरुगम्भीरसद्दालं | १६१ ॥ 
दद्ूंण तीएं. रूबं, जोबण-छायण्ण-कन्तिसंपुण्णं | वम्महसरेसु भिन्ना, बहते आयलय॑ पत्ता ॥ १६२ ॥ 
केई भगन्ति एवं, कस्सेसा छलियजोबणापुण्णा | होडी वरकल्लाणी, रूबपड़ाया इमा महिला ॥ १६३ ॥ 
अन्न भणन्ति पुधं, जेण तबो सुविउलो समणुचिण्णो | तस्तेतता वरमहिला, होहो करम्माणुभावेणं || १६४ ॥ 
सबत्थसत्थकुसला, नामेण सुमजझ् भणइ थाई । निमुणेहि कहिजन्ते, सिरिमाले खयरनरिन्दे ॥ १६५ ॥ 
जो एस बिउलबच्छो, धीरो रविकुण्डछो कुमारवरों | ससिकुण्डलूस्स पुत्तो, तहिप्पमागब्भसंभओं ॥ :६६॥ 
अम्बरतिल्याटिवई, वरेसु एुयं मणस्स जद इड्रो | माणेद्दि सुर्यसोक्खं, मयणण सम॑ रई चेव ॥ १६७ ॥ 
अन्नो वि एस सुन्दरि, लच्छीविज्ंगयस्स वरपुत्तो | स्यणपुरस्स य सामो, नाम॑ विज्ञासनुग्घाओ ॥ १६८ ॥ 
एयर्स पासछागों, वज्जसिरीगठमसंभत्रो एसो। वज्ञाउदस्स पुत्तो, वज्ञाउटपज्ञरों नाम ॥ १६० | 
अह मेदद्त्तयुत्ती, सिरिसम्मागजमसंभवरों एसो | मन्दरकुज्ञाहिवद, नामेग पुरंदरों राया | १७० 
माणसवेगस्स खुओ, वेगवईनन्द्रणो बरकुमारों | नागपुरसामिओ सो, पवणगई नाम विक्खाओं || १७१ 
एए अन्न य बह, सिरिसाले! पेच्छ खग्रनग्न्दि | कुलूविमतररूव-जोबण-विज्ञासयरिद्धिसंपत्न ॥ १७२ 
एयाण नरबईणं, जो सो दिययस्स वल़डो तुज्स | तस्स य करेहि वरतगु ! माल कण्ठम्मि सिर्मिले ! || १७३ 
अवलोइऊण सब, विज्ञादरपत्थिवें पग्कत्तेणं | बाल्यं मणभिरामा, किकिन्धि पात्रिया दिंद्टो ॥ १७४ ॥ 
दँसगइगमणमगदर-लीलाए कविवरस्स गन्तृर्ण । सा छेयसिप्पियकया, माल कण्ठम्मि ओलइया ॥ १७५ ॥ 


सत्र भर्ल|मांति व्यवस्थित हो जाने पर आभरणोंसे अलंकृत शरीरवाली तथा सुन्दर युत्रती सखियोंकरे साथ श्रीमाला राज्ञाओंरूपी 
समुद्रमें अव॒तीर्ण हुई। (१६०) उसकी दोनों ओर चँवर डुलाए जा रहे थे, ऊपर विशाल एवं निर्मल छत्र था, आगे 
मेघके समान अतिगम्मोर शब्द करनेवाले मंगछवाद्य बज रहे थे । (१६१) योवन एवं छावण्यकी कान्तिसे परिपूर्ण उसका 
रूप देखकर मन्मथके बाणोंसे विद्ध बहुतसे राजा वेचेनी महसूस करने छगे | (१६२) जनमेंसे कुछ कहने छगे कि ललित 
यौबनसे पूण तथ। ह्लियोंकी रूपपताका जैसी यह कल्याणी क्रिपक्री पत्नी होगी ? (१६३) तो दूसरे कहने छगे कि पू्बभवममें 
जिसने खूब तप किया द्वोंगा उसीको करके फलस्वरूत्र यह उत्तम महिल्य प्राप्त दोगी | (१६४) सभी अर्थ एवं शामबेमें 
कुशल सुमंगला नामी घात्रोने कहा--हे श्रोमाके ! अब मैं इन विद्याधर गजाओंके विषयमें कहती हूँ, उसे तुम ध्यानपूवक 
सुने। । (१६५) यह जो विशालक छातोवाछा तथा धोर रविकुण्डल नामका कुमार है वह तडित्मभाके गभसे उत्पन्न हुआ है 
ओर शशिकुण्डलका पुत्र है । (१६६) यदि तुम्दारे मनकों यह अम्ब्ररतिक्कका अधिपति ( अर्थात्‌ रविकुण्डल ) इष्ट प्रतीत 
ड्ीत। द्वो ता तुम इसका वरण को और सदनके साथ रतिक भांति सुग्त-सुबका अनुभव करो | (१६७) दे सुन्दरि ! 
यह दूसरा लक्ष्मी एवं विद्यांगदका विद्यासमुद्घात नामका पुत्र हे ओर ग्ल्पुरका स्वामी है। (१६८) इसके समीपमें जो 
अवस्थित है यह वज्श्रोके गर्भसे उत्पन्न तथा वश्भायुधका पुत्र है। इसका नाम वज्ञायुधपंजर है। (१६५) अश्रीरम्भाके 
गर्ससे उत्पन्न तथा मेरुदत्तका पुत्र और मन्द्रकुंजाधिपति यह पुरन्द्र नामका राजा है। (१७८) मानसवेग ओर वेगवतीका 
पुत्र तथा नागपुरका प्रख्यात गजा यह पवनगति है । (१७४) हे भीमाले ! इन तथा कुल, वैभव, रूप, योवन, बिद्या, 
भाव एवं ऋद्धिसे सम्पन्न दूसरे बहुतसे विद्यरधर राजाओंकी तुम देखों। (१७२) हे वरतनु श्रीमाले ! इन राजाओंमेंसे 
जो तुम्हें प्रिय ही उसके गरसें माछा डाछो | (१५३) सब विद्याधर राजाओंकों बराबर ध्यानसे देखकर उस कन्याकी 
मनोगरम दृष्टि किष्किन्थि पर ठह्री | (१७४) निपुण शिल्पो द्वारा निर्मित उसने हंसंकी गतिके समान मनोहर छीछाके साथ 
कपिवर किध्किन्धिके पास जाऋर उसके गलेमें माछा आरोपित की | (१७५) 


१. सरोगनाम्‌। *३. तस्स करेहि तणुम्मि मार्ल--प्रत्य० । हे. कपिवरस्य । 
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दद्ठण विजयसीहो, किकिन्धि कुसुममालकय्कण्ठं | रुद्टो पच॑गमाणं, आमासह्‌ उच्चकण्टेणं || १७६ ॥ 
न य एत्थ ननन्‍्दणवर्ण, फलाउलं नेव निज्ञरा रम्मा | न य वाणराण बन्दं, जेणेत्थ पंगमा पत्ता || १७७ ॥॥ 
जेणेते दुरायारा, आणीया बाणरा इहँ पाता । दृयाहमस्स सिस्धं, तस्स फु्ड निग्गह्ं काहँ ॥ १७८ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, गय-तुर॒यसमोत्थरन्तपाइक । ख़ुहियं पबंगमबर्ल, सागरसलिलं व उच्छलिय ॥ १७० ॥ 
करपीणसमुप्फोडण-बुकारव-तुर॒यहिंसियरवेणं । बहिरीकर्य व॑ नजाइ, भुवणमिणं तृर्सद्दणं ॥ १८० ॥ 
आख्म्गा पवरभडा, विज्ञाहरपत्थिवेहि सह जुज्झ । असि-कणय-चक्र-तोमर-घणपट्रणपदणसुसमिद्धं | १८१ ॥ 
हत्थी हत्थीण सम॑, अव्भिट्टों रहवरों सह रहें । तुरणण सह तुरज्जो, पाइकों सह पंय्थ्रेणं | १८२ ॥ 
खेयर-पवंगमाणं, वहन्ते भेरवे भहाजुज्से | ताव य किकिन्धिसदी, सुकरेसिगया समणुप्तो ॥ १८३ ॥ 
तो सो महोरगो इव, रक्खसनाहो उवृद्टिओ पुरओ । विज्ञाहरेहि समय, जुज्ञइ पसरन्त्॒लनिवदो ॥ १८९ ॥ 
एत्थन्तरम्मि जुज्मं, आवडिय॑ दारुणं वरभद्य्ं । विच्छृहमायपउरं, अन्धयवर-विजयसीहाणं || १८७ ॥ 
अन्धकुमारेण तओ, किकिन्धिसडेयरेण रणमज्झ । छिक्नं च असिवरेणं, सीसं चिय विजयसीहम्स || १८६ ॥ 
सोऊण पृत्तमरणं, वज्जण व ताडिओ असणिवेगो । परिदेविड॑ पयत्तो, सोगमहासागरे पढिझो ॥ १८७ ॥ 
चहिऊण विज्यसीहं, पवंगमा रकखसा ये वलसड़िया । आगासगमणदच्छा, क्िक्रिन्धिपुरं समणुपत्ता ॥ १८८ ॥ 
राया वि असणिवेगो, सोग॑ मोतण रोसपञ्ञलछिओ । अह ताण मग्गलूग्गो, समागओ सो वि किकिन्धि ॥ १८०९ ॥ 
सोऊण असणिवेगं, समागयं॑ रणपथ्ण्डसोडीरं । वाणरसुहडा उभिमुद्रा, विणिग्गया रक्खसमझ ये || १०.० ॥ 





पुष्पमालासे शाभित कण्टवाल किष्किन्धिका देखकर गुस्से में आया हुआ विजयसिंह ज़ोरोंसे चिल्लाकर वानरोंसे 

कहने लगा कि यहाँ पर न तो फलसे भरा पूरा नन्‍्दनवन है, न सुन्दर भरने हैं आर न बन्दरियोंके समृद्द दी हैं जिससे यहाँ तुम 
सब बन्दर इकट्ठ हुए हा | ( १७६-१७७ ) जो दुराचारी, पपी और अधम दूत यहाँ बनन्‍्द्रोंको छाया है उसे मैं शीघ्र ही 
योग्य दण्ड दूंगा । ( १७८) विजयसिंहका ऐसा कहना सुनकर हाथी, घोड़े, ग्थ एवं पेदल सैनिकोंसे युक्त वानरोंकी श्रुव्ध 
सेना सागरके जडकी भांति उछछने लगी | ( १७५५ ) मांसछ सूंढोंके आम्फालन व गर्जारबसे तथा घोड़ोंकी दिनहिनाहुट 
ओर युद्धवाद्योंकी ध्वनिसे यह संसार मानो बधिर बना दिया गया हो एसा ज्ञात होता था । ( १८५० ) विद्याधर गजञाओंके 
साथ तलवार. पत्थर , चक्र. तोमर (बाण-विशेष ), हथीड़ू और अ्रश्नोंक प्रहारसे युक्त युद्ध करनेप्रें बड़-बड़े सुभट जुट 
गये | (१८१ ) द्वाथीके साथ हाथो, रथके साथ रथ, घोड़के साथ घोड़े ओर पंद्लके साथ पेंदुछ मिड्ट गये | ( १८० ) 
जब विद्याधर एवं वानरोंका ऐसा भयंकर मह्यायुद्ध हो रहा था तत्र किप्कित्थिका मित्र सुकेशिराजा आ पहुँचा। ( १८३ ) 
वह राक्षसनाथ बढ़े भारी नागको भांति सामन उपस्थत हुआ आर बिस्तृन सेस्यसमूहसे युक्त दूं। विद्याधरोंके साथ लड़ने 
लगा | ( (८४ ) इधर अत्यन्त शूगबीर अन्धकवर तथा विजयधिह के बीच एक दूसर पर फरके जानेबारू प्रहरगांस व्याप्त 
दारूण युद्ध द्वोंनें लगा। ( १८०५ ) तब किप्किन्धिके सदोदर भाई अन्यककुमारन युद्धक्षेत्रमं तलबारस विजयसिदहका सिर काट 
डाला । ( १८६ ) अपने पुत्नके मरणका वृत्तास्त सुनकर शोकसागरमें इचे हुए अशुनिवेग पर साने बिन्नक् गिरी हा इस त्तरद 
वह रुदन करने छगा । ( (५७) विजयसिंहका बध करनेके अनस्तर आकाशमागंसे गमन करनमें दक्ष बानर व राक्षस अपनी 
अपनो सेनाके साथ किष्किन्धिपुरमें आ पहुँचे । ( १ गुरसेसे जले भुने अरानिवेग राजाने भी शाकका परित्याग करके 
उनका पीछा पकड़ा ओर किष्किन्धि नगरीमें भा धमका | (१८० ) युद्धभूमिमें प्रचवण्ड शाय दिखानेवाल अशनिवेशका 
!गसन सुनकर वानरों व राक्षसोंके सुभट उसका सासना करनेके लिए निकल पड़े । ( १५० ) तलवार, पत्थर, कुल्हाड़े 
तथा पद्टिस (शब्त्र विशेष ) के एक दूसरे साथ टकरानेसे एबं एक दूसरके ऊपर बार करनेसे प्रज्वलित-सा प्रतोत होनेवाढा 


१. निःक्षराष्षरामा--प्रतव्य० । २. पदस्थेन । 
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असि-कणय-परमु-पह्ििस-संघट्॒दन्तघायपञ्ललिय॑ । बहुमइजीवन्तकरं, जुज्झ॑ अहृदारुणं लूम्ग ॥ १९१ ॥ 
उग्गिण्णखमाहत्थों, संपततो अन्धओ असणिवेगं | किकिन्धी वि रणमुद्दे, आभिट्टो विज्ववेगस्स ॥ १९२ ॥ 
निहओ अन्धकुमारो, चंडकवेगेण समरमज्ञम्मि। वोच्छिन्नजीवियासो, रणरसपरिमुकवावारों ॥ १९३ ॥ 
किकिन्धिनरवईण वि, कढिणसिला गिण्हिऊण विक्खित्ता ।' वच्छत्थलम्मि बिउले, पडिया सा विजवेगस्स ॥ १९४ ॥ 
सो असणिवेगपुत्ती, त॑ चेव सिल महन्त-वित्थिण्णं | पेसेइ पडिपहेणं, वाणरनाहस्स आरुट्टो ॥ १०५७ ॥ 
नग-नयर-गोउरसमे, पडिया वच्छत्थले सिला सिग्पं | तेण पहरेण पत्तो, किक्रिन्धिनराहिवों मोहं ॥ १०६ ॥ 
लक्ाहिवेण घेत्त, नोओ पायालपुरवराभिमुहो | आसत्यो चिय पुच्छइ, कत्तो सो अन्धयकुमारो? ॥ १०७ ॥ 
सिट्रं च निरवससं, सो तुज्ज सहोयरो समरमज्से | रायाउसणिवेगहओ, पत्तो य रणे महानिद्द ॥ १०८ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, सत्तिपह्रोवर्म अकण्णसुह् | मुच्छावडन्तनयणो, धस त्ति धरणीयले पडिओ ॥ १०९९ ॥ 
चन्दणजलोलियज्ो, पडिबुद्धों विलविऊणमाढत्तो | नाणाविहे पलावे, भाइविओगाउरों कुणइ ॥ २०० ॥ 
तो बिलविऊण बहुय॑, सुकेसि किकिन्धिसाहणसमग्गों | पायालंकारपुरं, सिम्धं पत्ता भउबिग्गा | २०१ ॥ 
अह पविसिऊण नयरे, कश्चणवररयणतुज्जपायारे | अच्छन्ति बन्धुसहिया, पमोयसोगं च वहमाणा || २०२ ॥ 
अह अन्नया कयाई, इन्दधणुं पच्छिईं विलिजन्तं | सो असणिवेगराया, संवेगपरायणो जाओ ॥ २०३ ॥ 
विसयसुद्मोहिओ हं, लद्गुण वि माणुसत्तणं पावो | धम्मचरणाइरेगं, संजममग्गं न य पवन्नो || २०४ ॥ 
अहिसिश्चिकए रजें, सहसार सबमुन्दरं पूत्त | तडिवेगेण समाणं, जाओ समणों समियपावों ॥ २०५ ॥ 


तथा बहुतसे सुभटोंके जीवनका अन्त करनेवाला अतिभयंकर युद्ध होने छगा | ( १९१ ) हाथमें तलवार ऊपर उठाकर अन्धक 
अशनिवेगकी ओर भपटा ते! क्रिप्किन्धि भो युद्धमें विद्यद्रेकके साथ भिड़ गया | ( १९२ ) चण्डाकंवेगने युद्धमें अन्धककुमारको 
मार डाला। जीवनकी आशा नष्ट होने पर युद्धर्सका व्यापार उसने छोड़ दिया । ( १९३ ) किष्किन्धिराजने भी एक 
कठोर शिला उठाकर फेंकी । वह विद्वद्वेगके विशाल वक्षस्थल पर जा गिरो। ( १९४ ) अशनिवेगके पुत्र विद्यद्ेगने गुस्से में 
आकर वह बड़ी ओर विशाल शिला वापस वानरनाथके ऊपर फेंकी । ( १९५५) फौरन ही वह शिला उसके पर्वत एवं 
नगरके गोपुरके समान विशाल व हृद् वक्षस्थलके ऊपर गिरी। शिलछाके इस प्रहारसे किष्किन्धि नगरीका राजा बेद्दोश दो 
गया। ( १९६) छंकाका राजा उसे उठाकर पातालपुरमें छाया। होशमें श्राने पर उसने पूछा कि अन्धककुमार कहाँ 
है? (१५७) लंकाधिपने समग्र वृत्तान्त कद सुनाया कि समरभूमिमें अशनिवेग द्वारा आइत तुम्हारा भाई वहाँ सदाके लिये 
सो गया हि । (१५८) शक्तिकी चोट सरीखे तथा कानोंके छिये असुखकर ये वचन सुनकर जिसकी आँखें धूम रही हैं 
ऐसा वह मूच्छित होकर धमर करके ज़मीन पर गिर पढ़ा । ( १९५ ) चन्दन जछ छाँटने पर होशमें आया हुआ बह विलाप 
करने छगा और भाईके वियोगसे दुःखी द्वो अनेक प्रकारके प्रछाप करने छया | ( २०० ) इस प्रकार बहुत विलाप करनेके 
पश्चात भयसे उद्विम्न सुकेशी किष्किन्धिके समग्र सैन्यके साथ पातालालंकारपुर नामक नगरमें जल्दी द्वी आ पहुँचा! (२०१ ) 
हे हि उत्तम श युक्त उन्नत प्राकारबाले उस नगरमें प्रवेश करके बन्धु सद्दित वे प्रमोद एवं शोककों धारण करके 

। ( २०२ 

इसके बाद एक दिन मेघधनुषको विलीन होते देख अशनिबेग राजा बेराग्यपुक्त हुआ। ( २०३ ) बह सोचने लगा 
कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी त्िषयसुखमें सूढ़ पापी मैंने न तो अतिशय धर्मोचरण द्वी किया और न संयममार्गका ही 
छावलम्बन लिया | ( २०१ ) इस तरह सोचकर सब छोगोंकी अपेज्ञा सुन्दर अपने सदस्तार नामके पुश्रको राज्य पर अभिषिक्त 
करके सडिद्वेगके साथ वह पापोंको शान्त करनेवाला श्रमण हुआ । (२०५) इस बीच अशनिवेग द्वारा स्थापित तथा 


7 ९१. अशनिवेगेन। 
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एत्थन्तरम्मि लह्ढं, भुझ्इ निम्धायदाणवो सूरो | पडिवक्खअगणियमओ, जो ठविओ असणिवेगेणं ॥ २०६ ॥ 
अह अन्नया कयाई, पायालपुराठ बन्द्रणाहेडं । सिरिमालासन्निहिओ, किकिन्धी पत्थिओ मेरु ॥ २०७॥ 
सो बन्दिं नियत्तो, दक्खिणभाए समुद्दतोरत्थं | महुषबय॑ महन्त॑, पेच्छह धणसामलायारं ॥ २०८ ॥ 
अह पेच्छ पेच्छ सुन्दरि ! घणतरु वरकरुमुम-पल्वसणाहं । मुमुगुमुगुमेन्तमहुयर, सबत्तो सुरहिगन्धडु || २००९ ॥ 
एयं मोत्तण गिरिं, न मणो मह्स॑ समुच्छटइ गन्तुं । नयर॑ सुरपुरसरिसं, करेमि एत्थं न संदेहो ॥ २१० ॥ 
भणिऊण वयणमेयं, तो चडिओ पबयस्स सिहरम्मि । पायार-भवणसोहं, सिस्धं च निव्रेसियं नयरं ॥ २११ ॥ 
अह निययनामसरिसं, तेण कय्य॑ महियलूम्मि विकखाय॑ । सुरपुरसोभायारं, किकिन्ध्रिपुरं ति नामेणं ॥ २१२ ॥ 
सो तत्थ बन्युसहिओ, अणेयसामन्तपणयचकूणजुओ । भुझ्इ रायवरसिरिं, सम्मद्विंद्री जिणमयम्मि | २१३ ॥ 
चन्द-द्वायरसरिसा, सिरिमालाए सुय्रा समुप्पन्ना | पढमो आइच्चरओओ, रिक्वरओ होइ वीओ य ॥ २१४ ॥ 
घूथा य सूरकमला, जाया वरकमलकोमलसरीरा | कमलद्वहवत्थबा, कमलसिरी चव पच्चकवा ॥ २१७॥ 
रयणपुरम्मि य नयरे, मेरुमहानरवहस्स भज्जाण | जाओ य माहवीए, मयारिदमणो बरकुमारों ॥ २१६ ॥ 
दिल्ला य सरकमला, मयारिदमणस्स वाणरिन्देणं | वत्त पाणिग्गहणं, किक्षिन्धिपुरं अणन्नसमं | २१७ ॥ 
अह कण्णप्॒ओवरिं, नयरं चिय कण्णकुण्डलं तेणं । विणिवेसियं महन्तं, सुरपुरसोह विडम्बन्त ॥ २१८ ॥ 
पायालंकारपुरे, इन्दाणीगब्भसंभवा तइया । जाया सुकेंसपुत्ता, देवकुमारा इंच सुरूवा ॥ २१५० ॥ 
पढमेत्थ होइ माली, तह य सुमालि त्ति नाम विक्वाओ | तइओ य मालवन्तो, अमरकुमारोवमसिरीओं ॥ २२० ॥ 
पत्ता सरीरविद्धि, विज्ञाबल-दृष्पतब्िया जाया। क्रीलन्ति जहिच्छाण, काणण-वणरम्मदेससु | २२१ ॥ 


शञ्लुके भयसे अनभिश्ञ निर्धात नामक शूरवीर दानव लंकाका उपभोग करता था। ( २०६ ) एक दिन बन्दन करने के लिये 
श्रीमाछाके साथ किष्किन्धिने पातालपुरसे निकल कर मेरुको ओर प्रस्थान किया। (२०७ ) बन्दन करके बापस छोटते 
समय मार्गमें उसने दक्षिण भागके समुद्रके किनारे पर आये हुए बड़े भारी तथा बादुलके समान श्याम वर्णवाले मधुपवंतकों 
देखा | ( २०८ ) उसने कहद्दा-- हे सुन्दरि ! भौंरे जिस पर गुनगुना रहे हैं ऐसे उत्तम पुष्प एवं पल्चवोंसे युक्त घने पेड़ोंसे 
आच्छादित तथा सुगन्धसे व्याप्त इस पर्तको तुम देखो । (२०९) इस पर्वतकों छोड़कर मेरा मन अन्‍्यत्र जानेकां 
उत्साद्वित नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं है. कि मैं यहाँ पर सुरपुर अलकाके समान नगर बसारंगा। (२१० ) ऐसे वचन 
कह कर वह उस पबतके शिखर पर चढ़। और शीघ्र ही क्लिले व मकानोंसे सुशीभित एक नगर बसा दिया | (२११ ) अपने 
नामसे उसने प्रथ्वीतल पर विख्यात तथा देवताओंके नगरकी शोभाका अनुकरण करनेवाले उस नगरका नाम किप्किन्धिपुर 
रखा । (२१२९) अनेक सामन्त जिसके चरणयुगछोंमें नमन करते हैं तथा जो जिनोपदिष्ट धर्ममें सम्यग्टृष्टि ( श्रद्धालु ) 
है ऐसा वह अपने बन्धुओंके साथ गजाओंके योग्य उत्तम लद्मीका उपभोग करने छगा। (२१३ ) श्रीमाछाके चन्द्र एवं 
सूर्यके सदश दो पुत्र हुए। पहलेका नाम आदित्यगाज तथा दूसरेका नाम ऋज्षराज था। (२१४ ) उत्तम कमलके समान 
कोमल शरीरबाली तथा कमलछसरोवरमें निवास करनेवाली भ्रत्यक्ष कमछभ्री ( रूक्ष्मी ) द्वो ऐसी सूयेकमछा नामकी एक 
पुत्री भी थी। (२१५ ) 

रत्लपुर नगरमें मेर नामके मदहाराज़ाकी पत्नी माधवीसे उत्पन्न सगारिदमन नामक एक पुत्र था। (२१६) 
बानरराजने मगारिदमनको सूथंकमला दी । किष्किन्धिनगरमें उनका अद्वितीय पाणिम्रहण समारोह हुआ | (२१७) कणे 
पर्वेतके ऊपर उसने एक बढ़ा भारी और सुरपुरको शोभाका भी तिरस्कार करनेवाल्ा कणपुर नामका नगर बसाया। (२१८ ) 
पाताछालंकारपुरमें सुकेशके इन्द्राणीके गमसे देवकुमारोंके समान सुन्दर रूपवाले पुत्र हुए | (२१९) पहलेका नाम माछी, 
दूसरेका सुप्रालो तथा देवकुमारोंके सदश शोभावाले तीसरेका नाम माल्यवान्‌ था।( २२० ) बड़े होने पर विद्या बल एवं 
दपसे ग्षित वे कुमार वन एवं उपबनों रम्य प्रदेशोंमें इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे। (२२१) "दक्षिण दिशामें मत जाना, 


ज्र्‌ पश्मचरियं [ ६. २२२० 


अह ते चवलकुमारा, ज॑ तेण निवारिया सुकेसेणं । मा जाह दक्खिणदिसिं, अन्नत्तो रमह वीसत्था ॥ २२२ ॥ 
परिपुच्छिओ नरिन्द्रो, विणय॑ काऊण तेहि परमत्थं | परिकहइ जहावत्त, लड्ढापुरिमाइयं सबं ॥ २२३ ॥ 
नयरीएँ तीएँ सामी, निम्धाओ नाम दाणवो वसइ | अगणियपड्विक्खभओ, ठविओ सो असणिवेगेणं | २२० ॥ 
अम्हँ परंपराणु, सा नयरी आगया गुणसमिद्धा | तस्स भण्ण विमुक्ा, पुत्तय! अच्चन्तरमणिजा ॥ २२५॥ 
जन्ताणि तेण नियय॑, सबत्तो व्रिइयाईं पावेणं । मारन्ति जाईँ पुत्तय, छोय॑ भीमेण रूवेण ॥ २२६ ॥ 
सुणिकण वयरणमेयं, रुद्ठा विज्ञासु लद्धमाहप्पा | अह ते कुमारसीहा, पायालपुराउ निप्फिडिया ॥ २२७ | 
चउरक़बल्समग्गा, सिर्ध॑ उप्पटय अम्बरतलेणं | हन्तृण जन्तनिवरह, लड्जानयरी समणुफ्ता ॥ २२८ । 
सोऊण रक्‍्वसमडे, निग्धाओ निम्गओ संवदहुत्तो । असि-कणय-क्रिरणपउरो, दिवायरों चेव पत्नलिओ || २२९ । 
गयमेहकण्णपवणो, मयबिन्दुझरन्तसलिलसंधाओ । असिविज्जलाउलपरो, सहसा रणपाउसो जाओ || २३० 
अन्नोन्नरहसपसरिय-फलउकासन्निहेंहि सत्परेहिं | दोसु वि बलेसु सुहृडा, जुज्ञन्ति विमुक़॒जीयासा ॥ २३१ 
निग्धाओ वि हु माली, आवडिया दो वि रणमुहे सुदडा । मुच्चन्ता5 5उद्निवर्ट, अयुरा इब दष्पिया सूर ॥ २३२ 
ण्यारिसम्मि जुज्े वहन्ते उभयलोगसंघट्ट | माल्मिड़ेण य पहओ, निम्धाओ पाविओं मरणं || २३३ 
नाऊण निययसेन्नं, निम्धायं मारियं समरमज्झे । भग्गं॑ भयाउलूमणं, जद वेयडुं समणुपततं | २३४ | 
तो पडह-मेरि-झलरि-जयसदस्घुट्रमज्ञलरवेणं । लक्ापुरिं पविड्री, माली सह बन्युवग्गेण ॥ २३७ 
पिइ-माइ-सयणसहिओ, परियणपसरन्तमोगवित्थारं । निकण्टयमणुक्ूलं, भुझइ रह गुणसमिद्धं ॥ २३१६ । 





अन्यत्र विश्वस्त होकर खेल सकते हंः--इस प्रकार मुकेश द्वारा वे चंचलकुमार रोके गये।, ५२२) इस पर उन्होंने 
बिनयपूवक राजासे पूछा कि लंकापुरी आदि सबके बारेमें जो जैसा हुआ हो बह आप हमें यथाथे रूपसे कह्दें । ( २२३ ) 
इस पर उसने कहा कि उस नगरीमें अशनिवेग द्वारा प्रतिप्तित और शबत्रुओंके भयकी बिलकुल परवाह न करनेवाला निधात 
नामका एक दानव रहता है । ( २२४ ) वह नगरी कुलपरम्परासे गुणणोंसे सम्रद्ध तथा अत्यन्त र्मणीय हमारी थी, किन्तु 
उसके भयसे, है पुत्रों ! हमने उसका त्याग कर दिया है। ( २२५ ) हे पत्रों ! पापी और भयंकर रूपवाले उसने चारों ओर 
यंत्र लगा दिये हैं जो छोगोंको मार डालते हैं।” ( २२६) ऐसा कथन सुनकर विद्याओंमें मद्दत्ता-प्राप्त वे सिंह जैसे कुमार 
पातालपुरसे वाहर निकले | (२२७ ) चतुरंग सेनाके साथ आकाशमार्गसे उड़कर और यंत्रोंके समूहको तहसनहस करके 
वे शीघ्र द्वी लंकापुरीमं आ पहुँच । ( २९८) उनका आगमन सुनकर गक्षस योद्धा तथा तलवार एबं बाणोंसे निकलनेवाली 
किग्णोंसे व्याप्त निर्धात प्रज्यलित सूयकी भाँति सामना करनेके लिए बाहर निकले। ( २२२ ) जिस तरह वर्षाकालमें बादल 
छाये द्वोते हैं, पवन बदता है, पानी बग्सता है और बिजली चमकती है, उसी तरह वह रणभूमि भी एकदस द्वार्थी रूपी 
बादल, कानकी फट्टफड़ाहुटसे उत्पन्न पतन, मदबिन्दुके भरनेरूपो पानीसे युक्त तथा तलवाररूपी बिजलासे व्याप्त ही गई। 
(२६० ) एक दूमरेके ऊपर बेगसे फेक्रे गए बाणोंके अप्रभागमेंसे निकलनेवाली उल्काके जैसे शल्लोंसे दोनों सेनाओंके सुभट 
जीनेको आश। छोड़कर जूक पढ़े। (२३१ ) दर्पित देव एवं दानवोंको भाँति निर्धात और माली दोनों सुभट आयुधोंका 
एक दूसरे पर प्रद्दार करते हुए रणक्षेत्रमें भिड़ गये । (२३२ ) दानों तरकक्रे लोगोंके संघर्पसे युक्त ऐसा युद्ध जब चल रद्दा 
था तब माली सुभटसे चोट खाया हुआ निर्धात मर गया। (२३३ ) युद्धमें निघोत मारा गया है ऐसा जान कर उसकी 
सेनाके पैर उध्वड़ गये ओर मनमें भयसे व्याकुल होकर वेताब्यमें पहुँच गई। ( २१४ ) इसके पश्चात्‌ ढोल, भेरि, कालर तथा 
“जय! शब्दसे उद्घोषित मंगल-ध्वनिके साथ मालीने अपने बन्धुवर्गके सहित लंकापुरीमें प्रवेश किया । ( २२५ ) पिता-माता एवं 
स्वजन सद्दित वह्द परिजन तक फेडे हुए भोगविस्तारवाले गुणसमृद्ध राज्यका निष्कण्टक तथा अनुकूछ उपभोग करने लगा । (२३६) 


१, समिद्धा--प्रत्य०। २. अभिमुखम्‌ । 
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एत्तो हेमज्पुरे, भोगवईगब्भसंभवा कन्ना। हिमरायस्स य दुहिया, चन्दमई नाम नामेणं ॥ २३७ ॥ 
माल्कुमारेण तओ, परिणीया सा महाविभूईण | जा निययरूवजोबण-गुणेहि दूर समुबहइ ॥ २३८ ॥ 
पीईकरस्स दुहिया, पीइमइसमुव्मभवा विसालच्छी । पीइपुरम्मि जाया, पीइमहा सुन्दरी नाम॥ २३९ ॥ 
सा वि हु सुमाल्भिजा, जाया अच्नन्तसुन्दरावबवा । लक्खणगुणोवर्वया, रूवेण रई विसेसइ ॥ २४० ॥ 
कणयसिरीकणयसुया, कन्ना कणयावलि त्ति कणयपुरे । त॑ चेव माल्वन्तो, परिणेइ गुणाहिय॑ छोण ॥ २४१ ॥ 
जुबइसहस्ससमग्गो, संपत्तो उभयसेद्सामित्त | आणाविसालमउलं, भुज्नर मालो महारज ॥ २४२ ॥ 
एयम्सि देसयाले, सुकेसि-किक्िन्धिजणियसंवेगा | पदहया खायजसा, पर्वंगमा रखसभडा य ॥ २४३ ॥ 
तबचरणसमग्गा दीहकालं गमित्ता, ववगयभय-सोगा नाण-चारित्तजुत्ता । 
जणियविमलकम्मा रक्खसा वाणरा य, सिवम यलूमणन्त॑ सिद्धिसोक्ख पवन्ना | २४४ ॥ 


॥ इति पठमचरिए रक्खस-बाणरपव्वज्ञाविद्णो नाम छट्ठोी उद्दसओ समत्तो ॥ 


७. दहम्म॒हविज्जासाहणं 


एत्थन्तरम्मि राया, सहसारों नाम निग्गयपयावों | वसई सया सुहियमणों, रहनेउरचक्रवालपुरे ॥ १ ॥ 
तस्स य गुणाणुरूवा, अह माणसपुन्द्री पवरभज्जा | त॑ पेच्छिकण राया, तणुयज्ञी पुच्छण सहसा ॥ २ ॥ 


इधर देमांगपुर नामक नगरमें हिमराजकी पत्नी भोगवतीके गर्भसे उत्पन्न चन्द्रमती नामकी एक पुत्री थी । ( २३७ ) 
अपने रूप, यीवन एवं गुगोंसे दूर तक आक्ृष्ट करनेवालो उस कन्याके साथ मालीकुमारका बड़े भारा आडम्बरके साथ 
विवाद्द सम्पन्न हुआ | ( २३८) प्रियंकर राजाकी रानी प्रीतिमतोसे उत्पन्न विशाल नेत्रोंबाली प्रीतिमहा नामकी एक सुन्दर 
पुत्री थी । ( २११९ ) अत्यन्त सुन्दर अवयवोंबाली, शुभ लक्षण एवं गुणोंसे युक्त तथा अपने रूपके कारण रतिसे भी 
बढ़चढ्कर ऐसी बह सुमालीकी पत्नी हुईैं। ( २४० ) कनकपुरमें कनकश्री तथा कनकक्री कनकावछो नामकी पुत्री थी । 
छोकमें अपने गुणोंके कारण अधिक आदरणीय उसके साथ माल्यवानका विवाह हुआ। (२४१) हल़ारों युवरतियोंसे युक्त 
मालीको वैताह्यपर्वतकी दोनों श्रेणियोंका स्वामित्व प्राप्त हुआ और इस तरह विशाल मुकुटधारी राजा जिसमें आज्ञा उठाते 
हैं, ऐसे मद्वाराज्यका बह उपभोग करने छगा। ( २४२-२४३ ) तपश्चरणके साथ दोघकाल व्यतोत करके, भय व आसक्तिसे 
रहित तथा ज्ञान एवं चारित्रसे युक्त वानर एवं राक्षसोंने बिमलकमंका उपाजन करके कल्याणकारी, अचछ तथा अनन्त 
सिद्धि-छुख प्राप्त किया । ( २४४ ) 


। पद्मचरितमे राक्षस-वानर प्रवज्या विधान नामका छठा उद्देंश समाप्त हुआ | 


७. दशम्ुखकी विद्यासाधना 
इन्द्रका जन्म--- 
इस बीच जिसका प्रताप चारों ओर फेडा है ऐसा सबंदा प्रसन्न मनवाछा सहस्तार नामका राजा रथनू पुर- 
अक्रबालपुर नामक नगरमें रहता था । (१) उसकी मानससुन्दरी नामकी एक सदूगुणी पत्नी थो। उसे अकस्मात्‌ दुर्घठ 


१. भयसंगा मु० ॥। २. ममरर मु० । 
१० 
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कि अत्थि तुज्झ मुन्दरि, चिन्ता दुक्खं व दारुणं अज्जे ! | हियइच्छियं च॒ दबं, ज॑ मग्गसि त॑ पणामेमि || ३ ॥ 
ज॑ एवं पुच्छिया सा, पसयच्छी भणइ को वि में एसो | जत्तो पमूइ गब्मो, संभूओ कम्मदोसेण || ४ ॥ 
तत्तो पमइ नरवह!, इच्छामि युराहिवस्स संपत्ती । दूँ ते परिकहियं, मोत्तण कुलागय॑ छज्ज ॥ ५ ॥ 
अह तेण तक्खर्ं चिय, विज्ञाबलगबिणण होऊण । इन्दस्स परमरिद्धी,परिसाई दरिसिया तीए ॥ ६॥ 
संपुण्णशोहला सा, जाया मण-नयणनिबुइफ्सत्था | काले तओ पसूया, सुरबइसरिस वरकुमारं ॥ ७ ॥ 
कारावियं च सबं, जम्मूसवमझलं नरवईणं | इन्दो य तस्स नाम॑, जणियं इन्दामिलसेणं ॥ ८ ॥ 
अह सो कमेण एत्तो, जोबरण-बल-विरिय-तेयमाहप्पो | विज्ञाहहाण राया, जाओ वेयबडुवासीण ॥ ९ ॥ 
चत्तारि लोगपाला, सत्त य अणियाईँ तिण्णि परिसाओ । णरावणो गइन्दो, वज्ज॑ च महाउहं तस्स || १० ॥ 
चत्तालीसं ठविया, तस्स सहस्सा हवन्ति जुबईणं । मन्‍्ती विहप्फह से, हरिणिगमेसी बल्मणीओ ॥ ११ ॥ 
तो सो नमि ब नज़इ, सबसि खेयराण सामित्त । कुणइ सुवीसत्थमणों, विज्ञाबलगबिओ धीरो ॥ १२ ॥ 
लड्कहिवो वि माली, इन्दं सोऊण खेयराणिन्द । बल-भाइ-मित्तसहिओ, तस्मुर्वारं पत्थिओं सहसा ॥ १३ ॥ 
गय-तुरय-वसभ-केसरि-मय-महिस-वराहवाड णा[रूढटा । वच्चन्ति रक्वसभडा, छायन्‍्ता अम्बरं तुरिया ॥ १४ ॥ 
सबत्यसत्थकुसको, भणइ सुमाली सहोयर जेट्ठ । एत्थं कुणदा 55वासं, अहव पुरिं पडिनियत्तामो ॥ १५ ॥ 
दीसन्ति महाघोरा, उप्पाया सठणया य विवरीया । एते कद्न्ति अजय, अम्द नत्येत्थ संदेहों ॥ १६ ॥ 
रिट्र-खर-तु रय-बसडा, सारस-सम्रवत्त-कोल्हुयाईयां | वासन्ति दाहिणिछा, एते अजयावहा अम्हं ॥ १७ ॥ 


शरीरवाली देखकर राजाने पूछा--हे सुन्दरी ! तुझे क्या बिन्ता है ? और तेरे शरीरमें कौन-सा दारुण दुःख है ? मनमें 
जो भी ईप्सित पदार्थ हो वह तू माँग । मैं उसे अभी उपस्थित करता हूँ |” (२-३) इस प्रकार पूछनेपर आँखें फैलाकर 
उसने कहा--हे राजन ! कमेके दोषसे जबसे यह मेरे गर्भमं आया है. तबसे मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इन्द्रकी सम्पत्ति 
देखें । कुछक्रमागत छज्जाका परित्याग करके मैंने आपसे यद्द बात कही है |( ४-५ ) विद्या एवं बलसे गर्बित उसने 
तत्लग इन्द्रकी परम ऋद्धि फैडाकर उसे दिखाई । (६) दोहद पूण दोनेपर उसके मन ओर नेत्र प्रशस्त स्वस्थताका अनुभव 
करने छगे ! समय होनेपर उसने इन्द्रके तुल्य एक्र उत्तम कुमारकों जन्म दिया (७) राजाने जन्मोत्सवके समग्र मंगल 
मनाये | इन्द्रके ऐश्वयकी अभिछापा हुई थी, अतः उसका नाम इन्द्र रखा गया | (5) अनुक्रमसे योवन, बल, सामथ्ये, 
तेज व बढ़प्पनकों प्राप्त करके वह वैताह्यव्रासो विद्याभरोंका राजा हुआ।(९) चारों लोकपाल, अणिमा आदि सातों 
ऋद्धियाँ, तीनों परिषद्‌, ऐराकत द्वाथी, मद्दान्‌ आयुध वज्ञ, चालीस दजार स्तरियाँ, बृहस्पति मंत्री तथा हरिणेगमेषि 
सेनापति--ये सत्न उसकी सेवामें उपस्थित थे । ( १०-११ ) इससे वह नमिकी भाँति मालूम होता था। चिदा एवं बलसे 
गर्वित वह धीर राजा विश्वासके साथ राज्य करता था । ( १२ ) 


सुमालीका इन्द्रपप आक्रमण और पराजय-- 

विद्याधगेंका आनन्द देनेवाले इन्द्रके बारेमें सुनकर सेना, भाई एवं मित्रोंके साथ लंकानरेश विमालीने उसके ऊपर 
सदसा धावा बोछ दिया । ( :३) हाथी, घोड़े, बैल, मिंद्द, दरिण, मेंस, सूअर जैसे वाहनोंके ऊपर आरूढ़ राक्षस योद्धा 
एकद्स आकाशको छाकर चढछ पढ़े । (१४ ) सर्वे प्रकारके अब्न एवं शखरोंमें कुशछ सुमालीन अपने बड़े भाईसे कट्दा कि 
यहीं पड़ाव डालो, अथवा मैं बापस लंकानगरी छोट जाता हूँ । (१५ ) अत्यन्त भयंक्रर उत्पात तथा खराब शकुन दिखाई 
दे रहे हैं। ये कद्द रहे हैं कि हमारों पराजय द्वोगी | मुझे इसमें सन्देद्द नहीं हे। ( १६) अरिष्टसूचक गददे, घोड़े, बेल, 
सारस, शतपत्र ( पक्षो विशेष ), सियार आदि दक्षिण दिश।में बोल रहे हैं। ये हमारी द्वारके सूचक हैं! ( १७ ) यह कथन 
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सोऊण वयणमेयं, माली पडिमणइ गबिओ हसिउं । कि दोढीमयभीओ, निययगुह् केसरो रियह! ॥ १८ ॥ 
नन्‍्दणवणे महन्ता, जिणालया कारिया रयणचित्ता | अणुहय॑ पवरसुहं, दाणं च किमिच्छिय॑ दिन्नं ॥ १९ । 
समलंकियं च गोत्त, जसेण ससिकुन्दनिम्मलयरेणं । जइ होइ समरमज्झे, मरणं तो किन पजात्तं ॥ २० ॥ 
एवं मुमाल्यियर्ण,ण अवगण्णेजण पत्थिओ माली । वेयदुनगवरिन्द, रहनेउरचक्रवालपुरं ॥ २१ | 
सोऊण रक्खसबलं, समागय लोगपालपरिकिण्णो | ण्रावणमास्णों, नयराओ निग्गओं इन्दों ॥ २२ ॥ 
अन्नोन्नरहसपेलण-रहवर-गय-तुरयनिवह-पाइक॑।  निक्समद इन्दसेत्नं,  रणरसपरिवश्डि उच्छाहं ॥ २३ ॥ 
रक्‍्खस-पवंगवीरा, सुरसेन्न॑ पेच्छिकण सन्नद्धं | वाणासणी मुग्न्ता, आमिद्या इन्दसुहडाणं ॥ २४ ॥ 
भजइ रहो रहेणं, निवडइ हत्थी सम॑ गयबरेंणं । तुरणण सम॑ तुरगो, पाइक्को सह पयत्थेणं ॥ २५ ॥ 
सर-सत्ति-वाण-मोग्गर-फलिह-सिला-सेलआउहसण्सु । खिप्पन्तेसु समत्थं, छन्नं गयणझ्गणं सहसा ॥ २६ ॥ 
मुरवइभडेहि एत्तो, रणरसउच्छाहवब्धियरसहिं । रक्खसबलूस्स पमुहं, भग्गं चिय अग्गिम खन्‍्ध ॥ २७ ॥ 
आलेोडियं समत्थं, निययत्रलं पेच्छिकण परिकृविओ | अह उद्रिओ य माली, सत्थोहजलन्तपत्नलिओ ॥ २८ ॥ 
सर-सत्ति-खग्ग-मोग्गर-चडक्सरिसोवमेदि पहरेहि । भग्गं सुरिन्दिसेन्नं, माल्निरिन्देण संगामे ॥ २०. ॥ 
दटठटूण सवहहुत्तं, एज्जन्त रक्‍्खसाहिव॑ इन्दो | सरस्स प्रओ इव, अवष्टिओ सत्थसिहरोंहो ॥ ३० ॥ 
इन्दस्स य माल्स्सि य, दुण्ह वि जुज्झ॑ रणे समावियं | बलदृप्पगवियाणं, रणरस कण्ड्ू वहन्ताणं | ३१ ॥ 
छिन्दन्ति सरेण सरं, चक्क॑ चक्कण लाघवकरग्गा | विजाबलेण दोण्णि वि, जुज्ञन्ति रणे समच्छरिया ॥ ३२ ॥ 


सुनकर दर्पयुक्त माली हँसकर कहने लगा कि क्या सूअरसे भयभोत द्वोकर सिंध कभी अपनी गुफ़रामें भी चक्कर लगाता रहता 
है ९ (१८) इसने रक्षोंके कारण विलक्षण प्रतीत होनेवाले बड़े बढ़े जिनाठय ननन्‍्दनवनमें बनवाये हैँ । हमने उत्तम सुख 
भोगा है। इच्छित दान भी क्‍या नहीं दिया ? हमने चन्द्रमा एवं कुन्द पुष्सससे भी अधिक निर्मेछ यश द्वारा गोत्रको 
अलंकृत किया है । यदि युद्धमें मरण हुआ, तो भी हमने क्या भ्राप्त नहीं किया हे? ( १९-२० ) इस प्रकार सुमाछीके 
बचनकी अवगणना करके मालीने उत्तम वैताह्थपर्वतमें आए हुए रथनू पुर नगरकी ओर प्रस्थान किया | ( २१ ) 


राक्षससेनाका आगमन सुनकर छोकपालोंसे घिरा हुआ इन्द्र ऐसवत द्वाथी पर आरूढ होकर नगरसे बाहर 
निकला । (२२) एक दूसरेसे आगे निकल जानेकी इच्छावाली तथा युद्धके रसमें बढ़े हुए उत्साहवाली इन्द्रको रथ, हाथी, 
घोड़े, तथा पैदल सेना बाहर निकली | (२३) राक्षस एवं वानरोंके वीर इन्द्रके सुभटोंक्री दवसेनाको तैयार देखकर बाण 
एवं अशनि ( वजञ्ञ अथवा शख्रविशेष ) फ्रेंकने लगे | (२४) रथसे ग्थ तोड़ा गया, तथा हाथीसे हाथी, घोड़ेसे घोड़ा 
और पैदलसे पैदल गिराया गया। (२५) शर, शक्ति, बाण, मुद्र, स्फटिक शिला, शैल तथा दूसरे सैकड़ों आयुध फेकनेसे 
सारा आकाशरूपी आँगन एकदस छा गया । (२६) इस तरफ़ रशरसके उत्साहसे बढ़े हुए जोशवाले इन्द्रके सैनिकोंने 
राक्षससैन्यका प्रमुख अग्निम भाग छिल्न-भिन्न कर दिया। (२७) अपने समग्र सैन्यकों छिन्न-भिन्न देखकर मालो कुपित 
हुआ और शख-समृद्दके तेजसे प्रज्यलित वह लड़नेके लिये उठ खड़ा हुआ । (२८) मालो शाजाने युद्धमें बाग, शक्ति, 
तलवार, मुहर तथा प्रचण्ड सूर्थके सरीखे आयुधोंसे सुरेन्द्रके सैन्यकों तहस-नहस कर डाला | (२९) राक्षसगजकों अपने 
समक्ष आते हुए देखकर शिखा तक शखोंसे ढेंका हुआ इन्द्र सूयके पवंतकी आांति प्रतीत होता था। (३०) बल एवं दर्पसे 
गर्वित तथा लड़ाईकी जिन्हें खुजलाहट हो रही है ऐसे इन्द्र एवं मालो दोनोंके बीच रणभूमिमें युद्ध जम गया | (३१) 
हाथोंकी चपलतासे युक्त वे एक-दूसरेके बाणको बाणसे तथा चक्रको चक्रसे काटने छगे। इस तरद्द मत्सरयुक्त वे दोनों 
विद्याबलसे रणमें जूक पढ़े। (३२) इसके पश्मात्‌ क्रोधमें आकर माली राजाने जलती हुई एक घोर शक्तिद्वारा इन्द्रके 
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घेत्तण तो सरोस॑, मालिनरिन्देण पञ्जलन्तीए। पहओ निढालदेसे, इन्दों घोराएँ सत्ती०ण॥ ३३ ॥ 
सत्तीपहरपरद्धो, इन्दोी रत्तारविन्द-समछाओ । अत्थगिरिमत्थयत्यो, संझाराण दिणयरो ब ॥ ३४ ॥ 
अमरिसिक्संगणणं, रोसापूरियफुरन्तनयणेणं । चक्रेण सिर छिन्नं, मालिनिरिन्दस्स इन्देणं ॥ ३० ॥ 
अह पेच्छिउं सुमाली, ववगयजीयं सहोयरं समरे | मुणिऊण नयविभागं, सहसा भग्गो समरहुत्तो ॥ ३६ ॥ 
मग्गेण तस्स लग्गो, सोमो बलद्॒प्पबबिओ सूरो | सो मभिण्डमालपहओ, निहओ य सुमाल्सित्येणं ॥ ३७ ॥ 
मुच्छानिमोल्यिच्छो, जाव य सोमो चिरस्स आसत्थो | ताव य ख़ुमालिराया, पायालपुरं समणुफ्तो ॥ ३८ ॥ 
रक्‍्खसभडा पविद्वा, पायालंकारपुरवरं तुरिया | अच्छन्ति भग्गमाणा, बीय॑ जम्म॑ व संपत्ता || ३९ ॥ 
आसासिओ नियत्तो, सोमो पासं गओ सुरवइस्स | रहनेउर॑ पविद्रो इन्दो उम्घुट्जयसद्दो || ४० ॥ 
एवं जिणिऊण रणे, पडिसत्त॑ सुखबई महारजं। भुझन्तो खिय जाओ, इन्दो इन्दो त्ति लोयम्मि ॥ 9१ ॥ 
पत्तो सुणाहि नरबइ ! मगहाहिव ! लोयपालउप्पत्ती । होऊण एगचित्तो, जहकम॑ ते पवक्खामि ॥ 9२ ॥ 
मयरद्धयस्स पुत्ती, सोमो आइच्चकित्तिसंभूओ । जोईपुरस्स सामी, ठविओ सो लोगपाछो त्ति ॥ 9३ ॥ 
मेहरहस्स य पृत्तो, वरुणो वरुणाएँ कुच्छिसंभूओ । मेहपुरनयरसामी, महिड्डिओ लोगषालो सो ॥ ४४ ॥ 
कणयावलोएऐँ पत्तों, जाओ चिय सरखेयरिन्देणं । कश्वणपुरे महप्पा, वसइ कुबेरों महासतो ॥ ४५ ॥ 
कालग्गिखेयरसुओ, सिरिप्पमाकुच्छिसंभवो वीरो । किकिन्धिनयरराया, कयवबसाओं जमो नाम ॥ ४६ ॥ 
ठविओ पुवाएँ ससी, दिसाएं वरुणो य तत्थ अवराण । उत्तरओ य कुबेरो, ठविओ चिय दक्खिणाएँ जमो ॥ ४७ ॥ 


लल्ााट प्रदेशमें प्रहार किया । (१३) शक्तिके प्रहारसे आदत इन्द्रकी कान्ति लालकमछकी, तथा अस्‍स्ताचलके शिखर पर 
स्थित संध्याकालीन सूयकी भाँति प्रतीत द्वोती थी। (३४०) क्रोधके बशीभूत तथा गुस्सेसे भरी हुई ओर इसोलिए फढ़कती 
आँखोंवाले इन्द्रने चक्रसे माली राजाका सिर क़छूम कर दिया। (३०) युद्धमें अपने भाईको मरा हुआ देखकर तथा 
इस समय राजनीतिके अनुसार क्या उचित है, यद्द जानकर सुमालठी सहसा युद्धसे भाग निकला | (३२५) बछ एवं दपंसे 
गर्बित सोम नामके देवने उसका पीछा पकड़ा । भिन्दिसाछ नामक शख्मसे प्रहार करनवाले उसको सुमाछोने शम्रसे घायल 
किया । (३७) मूछाोके कारण बन्द आँखोंवाला वह चिरकालके पश्चात्‌ जब होशमें आया तबतक तो सुमालछी राजा पातालपुरमें 
पहुँच चुका था। (३८) राक्षस सुभटोंने भी जल्दी ही पाताछालंकारपुरमें प्रवेश किया ! जिनका मान अंग हुश्रा है 
ऐसे वे मानो दूसरा जन्म प्राप्त किया दो इस तरद्द वहाँ रहन छगे | (२५) होशमें आने पर सोम व।पस छोटा ओर इन्द्रके पास 
गया। बादमें जिसकी 'जय” शब्द द्वारा उद्घोषगा दो रही है ऐसे इन्द्रने रथनू पुर नगरमें प्रवेश किया | (४०) इस प्रकार 
रणमें विरोधी शश्रुकी जीवकर सुग्पति बड़े भारी राज्यका उपभंग करने छगा और छोकमें सबेत्र इन्द्र, इन्द्र? दो गया। (४१) 
लोकपालॉंकी उत्पत्तिका वर्णन--- 

गौतम गणधर कहते हैं कि, हे मगधनरेश श्रणिक ! तुम एकचित्त होकर जिस कऋमसे मैं कहता हूँ उस क्रमसे 
छोकपालोंकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो। ( ४२) मकरध्वजको आदित्यकीर्ति नामकी पक्षीसे सोम नामक पुत्र हुआ। वह 
ज्योतिःपुरका राजा हुआ तथा लोकपालके रूपसे उम्तकी प्रतिष्ठा की गई। (४३ ) मेघरथका वरुणाकी कुक्षिसे उत्पन्न पुत्र 
तथा मेघपुर नगरका राजा वरुण था। वह बढ़ी भारी ऋद्धिवाढा छोकपाल हुआ । (४४) विद्याधरोंमें भ्रष्ट सूयका 
कनकावलीसे उत्पन्न पुत्र मद्दात्मा तथा महासप्रथ कुबेर कंचनपुरमें रहता था। (४५) काहछाप्रि नामक विद्याधरका 
श्री्रभाकी कुक्षिसे उत्पन्न बीर एवं ऋतनिश्चयी पुत्र यम किष्किन्धिनगरोका राजा हुआ | (2६ ) शशीकी ( सोमकी ) पूर्व 
दिशामें, वरुणकी पश्चिम दिशामें, उत्तर दिशामें कुबेरकी तथा दृक्षिण दिशामें यमकी स्थापना की गई। (४७ ) जिसका 


१. हि रुद्दिरारविंद्सच्छाओ--मु० ॥। २. धीरोन्-अत्य० | 
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ज॑ं जस्स हवह नाम॑, पुरस्स तेणेव तस्स अणुसरिसा । विज्ञाहरा निउत्ता, पुहह॒यले खायकित्तीया ॥ ४८ ॥ 
नयरम्म असुरनामे, असुरा खाईं गया तिहुयणम्मि | जक्खपुरम्मि य जक्खा, किन्नरगीए य सरिनामा ॥ 9९ ॥ 
गन्धबपुरनिवासी, गन्धवा होन्ति नाम विक्खाया | तह असिणा असिणपुरे, वइसा वहसाणरपुरम्मि ॥| ५० ॥ 
अन्नें वि एबमाई, विणिओगा सकसंभवा रइया | कुबन्ति तियसलीलं, विज्ञावलगबिया वीरा ॥ ५१ ॥ 
एयारिस महन्तं, भुन्नर रज्ज॑ महागुणसमिद्धं । अगणियपडिवक्खभओ, विज्ञाहरसेढ्सिमित्त ॥ ५२ ॥ 
धणयस्स समुप्पत्ती, संणिय ! रन्नो सुणाहि एगमणों । अत्थि त्ति वोमबिन्दू , नन्‍्दवई सुन्दरी तस्स || ७३ ॥ 
तीए गब्भुप्पन्ाउ दोण्णि कन्नाउ रुखवन्ताओ | कोसिय-केकसियाओ, अह कोउयमड़ले नयरे || ५० ॥ 
जेद् य तेहि दिन्ना, जक्खपुरे वोससेणरायस्स । वेसमणों त्ति कुमारो, तीएँ सुओ सुन्दरो जाओ ॥ ५७ ॥ 
सद्दाविओ य तुरियं, वेसमणो सुरवईण से दिज्ला | लड्ढा भणिओ सि तुमं, भुज्जसु सुइरं सुवीसत्थो ॥ ७५६ ॥ 
अज्ञण्भिई ठबिओ, पश्चमओ ल्ोेगपाल्णो तुहयं । सवारिभग्गपसरं, भुज्ञसु निकण्टर्य रज्ज ॥ ५७ ॥ 
नमिऊण तस्स चलणे, वेसमणो पत्थिओ बलसमग्गो | लड़ापुरिं पबिट्टों, नयरजणुसुद्बजयसददी ॥ ५८ ॥ 
पायालंकारपुरे, पीइमईगठ्भसंभवा जाया । धीरा सुमाल्पित्ता, तिण्णि वि रयणासवादीया ॥ ५० ॥ 
रूवेण अणन्लसमो, तेणण दिवायरो व पद्चक्खों | चन्द्रो व सोमय्राप, लवणसमुद्दो व गम्भीरो ॥ ६० ॥ 
भिद्चाण बख्धबाण ये, उवयारपरो तहेव साहणं । देवगुरुपयणपरो, धम्मुवगरणेसु साहीणो ॥ ६१ ॥ 
परमहित्य जणणिसमा, मन्नह धीरो त्ं व परदब । छोगस्स निययकालं, अद्दिय॑ परिवालणुज्जत्तो ॥ ६२ ॥ 


जो नाम था बद्दी उसके नगरका नाम पड़ा और उसीके अनुसार प्रथ्वी तलपर जिनका यश ख्यात है ऐसे विद्याधरोंकी 
नियुक्ति की गई । ( ४८) असुरनामके नगरमें रहनेवाले असुर, यक्षपुरमें रहनेवाले यक्ष तथा किन्नरगीत नगरीके सदृश 
नामवाले किन्नर तीनों छोकोंमें स्यात हुए। ( ४९) गन्धबंपुरके निवासी गन्धवंके नामसे, अश्विनीपुरके निवासी अश्विनीके 
नामसे और वैश्वानग्पुरके निवासी वैश्वानरके नामसे विख्यात हुए। ( ४० ) इस श्रकार इन्द्रने दूसरे भी विभागोंका निर्माण 
किया । वहाँ विद्या एवं बलसे गर्विप्ठ वीर पुरुष देवताओंका-सा आनन्द करते थे। ( ५१ ) विद्याधरश्रणी (वेताह्य पंत) का 
स्वामित्व पाकर महान्‌ गुणोंसे समृद्ध बड़े भारी इस राज्यका शबझ्ुओंके भयकी परवाह न करके इन्द्र उपभोग करने लगा | (४२) 


रलश्नवाका वृत्तान्त +--- 

हे श्रेणक ! तुम एक चित्त होकर अब धनदको उत्पत्तिके बारेमें सुनो। व्योमबिन्दु तथा उसकी मुन्दर भागों 
नन्‍्दवती थी । ( ५३ ) कौतुऊमंगछ नामक नगरमें कोशिकी तथा केकसी नामकी दो कन्याएं उसके गर्भसे उत्पन्न हुई | ( ४४ ) 
उन्होंने उसका विवाद यक्षपुरके विश्रसेन राजाके साथ किया। उससे बंश्रमणकुमार नामका सुन्दर पुत्र हुआ। (५४ ) 
सुरपति इन्द्रने वेश्रमणकों शीघ्र ही बुला भेजा और लंकानगरी प्रदान करके कहा कि तुम निःशंक होकर सुचिर काल तक 
इसका उपभोग करो । (५६ ) आजसे मैंने तुम्हें पाँचवें छोकपालके पद पर स्थापित किया है। सभी शज्रुओंका नाश हो 
जानेसे चारों ओर फैले हुए निष्कण्टक राज्यका तुम उपभोग करो ।| ( ४७) उस (इन्द्र ) के चरणोंमें नमन करके वेश्रमणने 
सेनाके साथ प्रस्थान किया और लंकानगरीमें प्रवेश किया । उस समय नगरजनोंने (जय जय? शब्दकी उद्घोषणा की। ( ५८ ) 
पातालालंकारपुरमें सुमालीकी पत्नी प्रीतिमतीके गर्भसे उत्पन्न रनश्रवा आदि तीन धीर पुत्र थे। (४५) वह ( रत्लश्रवा ) 
रूपमें कामदेवके समान, तेजमें प्रत्यक्ष सू्यंके समान, सौम्यतामें चन्द्रके समान और छवण समुद्रके समान गम्भीर था | 
नौकर-चाकर, बन्घुजन तथा साधुओंके उपकार करनेवाला, देव एवं गुरुकी पूजा करनेमें तत्पर तथा धर्मोपकरणोंमें वह 
स्वायत्त था। दूसरेकी खी उसे माताके तुल्य थी। उस धीरके लिए परद्रव्य तिनकेके समान था। बह लोगोंकी रक्षामें 


९. सह्शनामानः ।. २५ धीरा--अत्य० । 
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कि भूसणेद्ि कीरह !, रूव॑ चिय होइ भूसणं नियय॑ | कित्ती लच्छी य गुणा, कुड्डम्बसहिया ठिया जस्स ॥| ६३ ॥ 

एवं सबकला 55गम-कुसछो रयणासवो वि चिन्तेन्तो । न लूमइ खरणण पि निहं, निययपुरीपविसणद्वाण ॥ ६४ ॥ 

परिचिन्तिकण एवं, नियय॑ नाऊण विरियमाहप्पं । विजञासु साहणट्ूं, कुसुमुजाणे, समणुफ्तो॥ ६० ॥ 

गह-भूय-वाणमन्तर-पिसायवहुघोररूवसद्ले । उज्जाणमज्ञयारे, झाणुब॒ओगं. समारूढो ॥| ६६ ॥ 

नाऊण वोमबिन्दू, विज्ञासमुहागर्य॑ तमुजाणे । देह पडिचारियं से, धू्यं चिय केकसीनाम | ६७ ॥ 

सा तत्थ तक्‍्खणं चिय, कयविणया जोगिणं समलीणा । रकखइ पसन्नहियया, समन्तओ दिल्नदिद्वीया ॥ ६८ ॥ 

अह सो समत्तविज्जो, काऊण थुई तओ जिणिन्दाणं । पेच्छटट य समब्भासे, विजाहरबालियं एक्ल॑ || ६०, ॥ 

वरपउमपत्तनेत्ता, पउममुही पउठमगब्भसमगोरी । पउमदृहवत्थवा, कि होज्ज सिरी सयय॑ चेव! ॥ ७० ॥ 

रयणासवेण कन्ना, भणिया केंगेत्थ कारणेण तुम । अच्छसि वरलायण्णे! हरिणी बिव जूहपब्भद्ठा ? ॥ ७१ ॥ 

आयासबिन्दुतणया, नन्दवईगव्भसंभवा कन्ना | नामेण केक्सी हं, जणणण नि्दविया तुज्म ॥ ७२ ॥ 

स्यणासवस्स सिद्धा, अह माणससुन्दरी महाविज्ञा | दरिसेइ तकखणं चिय, रूव॑ वलू-विरिय-माहप्पं ॥ ७३ ॥ 

विज्ञाबलेण सहसा, तत्येव निवेसिय महानयरं । वरभवणसयाइण्णं, दिल्य॑ कुसुमन्तय नाम ॥ ७४ ॥ 

पाणिग्गहणविहाणं, विहिणा काऊण तोएँ कन्नाए। भुञ्नह निरन्तराए, भोगे बहुमाणसवियप्पो || ७५ ॥ 

सा अन्नया कयाई, सय्रणिज्जं महरिद्दे सुद्पमुत्ता | पेच्छट पसत्थसुमिणे, पदिब्रुद्धा मज्नलस्बंणं ॥ ७६ ॥ 

ईसुग्गयम्मि सूरे, सबालड्भारभूसियसरीरा | गन्‍्तूण समव्भासं, पहणो सुमिणे परिकहेंड ॥ ७७ ॥ 
सदा अधिक उद्यमशोल रहता था। जिसका रूप ही अपना भूषण द्वो तथा कुटुम्बके साथ कीर्ति, रक्ष्मी एवं गुण जिसमें 
विद्यमान हों उसे आभूषणोंसे क्या प्रयोजन ? इस प्रकार सम्पृ्ण कछाओं ओर शाम्तोंमें निपुण रत्नश्रवा अपनी नगरीमें 
प्रवेश पानेंके लिए सोचता हुआ क्षण भग भी नींद नहीं लेता था। ( ६०-६४ ) ऐसा सोचकर तथा अपनी शक्ति 
एवं महत्त्वको जानकर विद्याओंकी साधनाके लिये बह कुसुमोद्यानमें आ पहुँचा । ( ६५ ) ग्रह, भृत, व्यन्तर एवं पिशाचोंके 
अत्यन्त अयह्ूर रूप एवं शब्दसे व्याप्त उस उद्यानके बीच वह ध्यानोपयोगमें लीन हुआ | ( ६६ ) उसे आया जानकर 
व्योमबिन्दु विद्याधरोंके समूहफे साथ उस उद्यानमें आया ओर उसकी परिचयों करके केकसी नामकी अपनी छड़की उसे 
दी।' ६७) विनयशीलछ तथा प्रसन्नददया वह उसी क्षणसे चारों ओर दृष्टि रखकर योगीकी रक्षा करने लगी । ( ६८ ) 

विद्या प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जिनेन्द्रोंकी स्तुति करके जैसे ही वह देखता है वेसे अपने पास उसने विद्याधरकी एक 
बालिका देखी । ( ६९ ) उत्तम कमलके समान नेत्रताली, कमलके समान मुखवाली, कमलके गर्भके समान गौरवर्णबाली 
यह क्या पद्मसरोवरमें रहनेवाली स्वयं लक्ष्मी देवी है--ऐसा वह सोचने छगा। ( ७० ) ऐसा सोचकर ग्त्नश्रवाने उस 
कन्यासे पूछा कि, हे सुन्दर छावण्यवाली ! अपने गिगेहसे अछग पड़ी हुई द्विरनी जैसी तुम यहाँ पर क्‍यों आई हो ? ( ७१ ) 
इसके उत्तरमें उसने कहा कि मैं नन्‍्दवत्तीके गर्भसे उत्पन्न ओर आकाशबिन्दु ( व्योमबिन्दु ) की फेकसी नामकी पुत्री हूँ । 
पिताने मुझे आपको दिया है। (७२ ) रज्नश्रवाके द्वाश सिद्ध की गई मानससुन्दरी नामकी मद्दाविद्याने तत्तण दी अपना 
रूप बल) वीय॑ एवं माद्दात्म्य दिखलाया । (७३ ) विद्याके प्रभावसे उसने बद्दीं पर उत्तम भवनोंसे व्याप्त एक कुप्ुमान्तक 
नामका दिव्य महानगर स्थापित किया । ( ७४ ) विधिपृर्वक उस कन्याके साथ विवाद करके मनोबांछित अनेक भोगोंका 
यह निरन्तर उपभोग करने लगा । ( ७४ ) 

अत्यन्त मूलवान शेयाके ऊपर सुख [चंक सोई हुई उसने एक दिन उत्तम स्वप्न देंखे। सुबह द्वोने पर वह मंगल 
बाद्योंकी ध्वनि सुनकर जगी । ( ७६ ) सूयके थोड़ा चढ़ने पर सब प्रकारके अछंकारोंसे विभूषित शरीरवालो वद्द अपने पतिके 
पास जाकर स्वप्नोंके बारेमें कहने लगी कि हृद एवं मजबूत शरीरवाछा तथा गरदन परके बालोंके कारण कुछ कुछ अरुणके 

१. विजासमहागयं तरुजाणे--प्रत्य० । *२. समाइण्णं--प्रत्य० । 


७. ९२ ] , दृद्दमुद॒विज्वासाहर्ण ७९ 


उयरम्मि समल्ीणो, सीहो दढ-कब्णिकेसरारुणिओ । अल्ने वि चन्द-सूरा, उच्छल्ले धारिया नवरं ॥ ७८ ॥ 
एए दटटण पहू, पडिबुद्धा तरमझलरवेणं | इच्छामि जाणिईं जे, एयत्थं मे परिकहेहि ॥ ७९ ॥ 
अद््ननिमित्तघपरो, सुमिणे नेमित्तिओं परिकहेइ | एए सबव्भुदया, सुयाण लम्भ॑ परिकहेन्ति || ८० ॥ 
होहिन्ति तिण्णि पुत्ता, विक्रम-माहप्प-सत्तिसंजुत्ता । अमरिन्दरूवसरिसा, पडिसत्तखयंकरा बीरा | ८१ ॥ 
जो तुज्झ पढमपुत्तो, होही भद्दे ! विसालकीत्तीओ | चक्रहरसरिसविभवों, सुचरियकम्माणुभावेण ॥ ८२ ॥ 
पडिवक्खअगणियमओ, निश्च॑ रणकेलिकल्हतलिच्छी । वरकूरकम्मकारी, होही नव्येत्थ संदेहों ॥ ८३ ॥ 
जे पुण तस्स कणिट्ठा, दोण्णि जणा सुचरियाणुभावेणं । ते परमसम्मदिद्वी, भविया होहिन्ति निकखुत्त ॥ ८४ ॥ 
परितुद्दा पसयच्छी, एरय सुणिऊण सुमिणपरमत्थं | जिणचेइयाण पूर्यं, अणन्नसरिसं समामहइ ॥ ८०७ । 
अह् अज्नया कयाई, तीए गब्मस्स पढमउप्पत्ती | जत्तो पमइ जाया, तत्तो चिय्र निटठुग वाणी ॥ ८६ 
अह्लं से अइकढिणं, सूर॑रणतत्तिनिब्भय॑ हियय॑ । दाउं सुराहिवस्स वि, इच्छइ आणासमारम्म॑ ॥ ८७ 
सन्‍्ते वि दष्पणयले, निययच्छायं पढोयण खग्गे। विरइयकरज्ञकिउडा, नंबर गुरुभत्तिमन्ता य || ८८ ॥ 
संपत्तलोहलाण, जाओ रिउआसणाइ._ कम्पन्तो । बन्धवहिययाणन्दी,  अच्छेरयरूबसंठाणो ॥ ८० ॥ 
भूणहि दुन्दहीओ, पहयाओ विविदृतृरमीसाओ | पिउणा कओ महन्तो, विहिणा जम्मूसवो रम्मी ॥ ९.० ॥ 
सूयाहरम्मि तइया, सथ्रणिज्ञाओं महिम्मि पल्डत्थो । गेण्हह करेण हारं, बालो पसरन्तकिरणोह ॥ ९१ ॥ 
जो सो रखसबवइणा, दिल्लो चिय मेहवाहणस्स पुरा । एयन्तरम्मि नंद्धो, नय केणइ खेयरिन्देणं ॥ ९२ ॥ 


नमक» करके ५3. मनन 





समान वणवाला सिंद्द दद्रमें प्रविष्ट हुआ और दूसरे दो सूर्य व चन्द्र मैंने अपनी गोदमें धारण किये। हे प्रभो ! इन्हें 
देखकर मंगलवाशोंका ध्वनिसे जग गई ! मैं इन स्व'नोंके बारे में जानना चाहती हूँ, तो इनका अर्थ मुमे; कहे | (७७-७९) 
अष्टांगज्योतिप जाननेवाले ज्योतिपीने कद्दा कि ये स्वप्न सब प्रकारके अभ्युदयोंसे युक्त पुत्रोंका लाभ द्वोगा ऐसा सूचित करते 
हैं। (5८० ! विक्रम, माद्दात्म्य एवं शक्तिसे युक्त, देवताओंके इन्द्रके समान रूपबाले तथा बिगेधी शब्रुका बिनाश करनवाले 
तीन वीर पृत्र होंगे । ( ५१ ) हैं भद्रे ! तुम्हारा जो प्रथमपुत्र होगा बह पुण्यकमंके फल्रथरूप विशाल कीर्तिवाला तथा 
चक्रवर्तीके समान वभववाला होगा । ( ८२ ) शजत्रुओंके भयकी परवाह न करनेवाला, युद्धक्ीड़ाके कल्हमें सदा लोन तथा 
उत्तम और क्र कम करनेवाडा वह होगा--इसमें काई भन्‍्देह नहीं है।( रे) उसके जं। दो छोटे भाई दवांगे वे पुण्यके 
फलस्वरूप परम सम्थम्टरष्टि एवं भव्य होंगे, यह सुनिश्चित है ।( 5४ ) स्वप्नोंका ऐसा परमाथ सुनकर प्रसन्न नेत्रोंबाली वह्‌ 
अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुईै। बादमें उसने जिनचैत्योंकी अभूतपृवरपूजाका समारोह किया। ( ८5५ ) 


रावण आदिका जन्म--- 


इसके अनन्तर जबसे उसके गरको श्रथम उत्पत्ति हुई तबसे उसकी वाणी निष्ठुर हा गई, उसका अंग अत्यन्त 

कठोर हैं| गया, रणके विचारसे निर्मय एवं हौसलावाला उसका हृदय हो गया; देवताओंके स्वामी इन्द्रकों भी आज्ञा दनेकी 
चाह उसे दोने लगी, आईना द्वोने पर भी तलवारमें वद्द अपने मुखकी छाया देखती थी ओर द्वाथका अंजलिपुट बनाकर 
अर्थात्‌ हाथ जोड़कर गुरुओंकी भक्ति कग्ती थी। (5६-८८) सम्पूण दोहदवाली उसने शत्रुओंके आसनोंको कम्पित 
करनेवाले, बन्धुजनोंके हृदयको आनन्द देनेवाले तथा आश्रयजनक रूप एवं शरीररचनाबाले पुत्रको जन्म दिया। (८९) 
विविध वाद्योंसे युक्त दुन्दुमियाँ बजाई। पिताने सुन्दर और महान जन्मोत्सव विधिपबक मनाया | ( ९० ) तब 
सूतिकागृहमें एथ्वी पर बिछौने बिछाये गये । उस बालकने किरणोंका समूह फैलानेवाला द्वार, जिसे राक्षसपतिने पूर्वकाल्में 
मैघवाहनको दिया था उसे हाथसे पकड़ा । उस द्वारको अबतक किसी भो विद्याघर राजाने धारण नहीं किया था। ( ९१-०२ ) 


ह॒ १. धीरा->प्र्य ० । २, निश्चितम्‌। है. सूतिगदे। ४. परिद्वितः । 


८० पडमचरिय॑ [ ७. ९३० 


दटटूण त॑ सहारं, जणणी सबायरेण परितुद्दा । रयणासवस्स साहइ, पेच्छमु बालस्स माहप्प॑ ॥ ९३ ॥ 
रयणासवेण दिद्गो, हारल्यागहियनिट्‌ टुरकरम्गो । चिन्तेह तो मणेणं, होहिंई एसो महापुरिसों ॥ ९४ ॥ 
नागसहस्सेणं चिय, जो सो रक्खिज्जए पयत्तेणं | सो जणणीएँ पिणद्धो, कण्ठे बाल्स्स वरहारों | ९७५ ॥ 
रयणकिरणेसु एत्तो, मुहाईँ नव निययवयणसरिंसाई । हारे दिद्वाईं फु्ड, तेण कर्य दहमुहों नाम॑ ॥ ९६ ॥ 
एवं तु भाणुकण्णो, जाओ काले य सो वहकन्ते । जस्स य भाणुसरिच्छा, कण्णा विहु गण्डसोभाए ॥ ९७ ॥ 
जाया ताण कणिद्व, चन्द्रणहा चन्दसोमसरिसमुहदी | तीए वि हु अंुयवरों, विहीसणो चेव उप्पन्नो ॥ ९८ ॥ 
एवं कुमारलोलं, कीलन्तो रावणो पलोण्ड | अम्बरयलूम्मि विउले, वेसमणं सबबलसहिय॑ || ९९ ॥ 
को एस अगणियभओ, अम्मो वच्चर३ नमेण वीसत्थो । सच्छन्द्रसुहविहारी, सुरवरलील॑ विलम्बन्ती! || १०० ॥ 
मदद एस भइणिपुत्तो, वेसमणो नाम निग्गयपयावों । लक्षापुरीएँ सामी, पुत्तव ! इन्दस्स अग्गभहो ॥ १०१ ॥ 
तुब्म॑ कुछागया वि हु, पुत्तय ! लक्भापुरी मणभिरामा । उब्यासिऊण निययं, पियामहं तो ठिओ एसो ॥ १०२ ॥ 
एस पिया ते पृत्तय! गुरुयमणोरहसयाईं चिन्तेन्तो । खणमवि न लभइ निहं, तीएँ कए सुन्दरपुरीण ॥ १०३ ॥ 
जणणिवयणाईँ एवं, सोऊण दसाणणो कउच्छाहो | विजासु साहणत्थं, भीमारण्णं वर्ण पत्तो || १०४ ॥ 
कंबायसत्तमीसग-निणायपडिसद्मुकतुकर । सुर-सिद्ध-किन्नरा वि य, जस्स य उबरिं न वच्चन्‍्ति ॥ १०७ ॥ 
आबद्धजडामउडा, उबरि: सिद्यामणिमअद्कयसोहा । काऊण समाढत्ता, तिण्णि वि घोर तवोकम्मं || १०६ ॥ 


उसे हारयुक्त देखकर माता सम्पूण आदग्के साथ अत्यन्त तुष्ट हुई और रह्नश्रवासे कददने छगी कि बाछकका माद्दात्म्य तो 
देखो । (९३) हार रूपी छताको निएर उंगलियोंसे पकड़े हुए उस बालकको रबन्नश्रवाने देखा और मनमें सोचने लगा कि 
यह भरविष्यमें एक मद्दान्‌ पुरुष होगा। (५९४ ) हज़ारों नाग जिसकी सावधानीके साथ रक्षा करते थे उस उत्तम हारको 
माताने बालकके गलेमें पदनाया | ( ९५ ) रल्लोंकी किरणोंके कारण उसके मुखके जैसे हं दूसरे नो मुख हारमें अत्यन्त 
स्पष्ट दिखाई दिये, जिससे उसका नाम दशमुल्ल रखा गया । ( ९६ ) इसी प्रकार समय चीतने पर भानुकणंका जन्म हुआ | 
उसके गण्डस्थलकी शोभाके लिए भानुके सहश कान थे। (९७ ) इन दोनोंके पश्चात्‌ चन्द्रके समान सौम्य मुखवाली 
घन्द्रनला नामको उनकी छोटी बहन हुई । उसके बाद उप्तका छोटा भाई विभीषण उत्पन्न हुआ | ( ९८ 

इस प्रकार कुमार सुलभ क्रीड़ा करते हुए रावणने एक दिन विशाल आकाशमें अपने सम्पूर्ण सैन्यके साथ 
वैश्रमणको देखा। (९९) दे माता ! भयकी बिलकुछ परवाह न करके अपनी इच्छानुसार सुखपूर्बक विचरण करनयालछा 
तथा इन्द्रकी लीलाकी भी बिडम्बना करनेवाला यद्द कोन विश्वासपृषक आकाशमा्गसे जा रहा है ? (१००) ऐसा पूछने पर 
माताने रावणकों कहा कि, हे पुत्र ! यद्द वैश्रमण नामका मेगा भानजा है! चारों ओर फैले हुए प्रतापवाला वह्द लंकापुरीका 
स्वामी और इन्द्रका मुख्य सुभट है । (१०१) द्वे पुत्र! वह मनोहर लंकापुरी कुल-परम्परासे तुम्द्ारो है। अपने पितामहको 
निर्वोसित करके यद् वहाँ अधिप्ठित हुआ हे। (१०२) दे पुत्र ! बढ़ो-बढ़ी सैकड़ों मनोरधोंसे चिन्तित तुम्दारे पिता उस 
सुन्दर नगरीके कारण क्षणभर भी नींद नहीं छेते । (१०३) अपनी माताके ऐसे बचन सुनकर उत्साद्वित दशानन विद्याऑकी 
साधनाके लिये भीमारण्य नामक बनमें गया । (१०४) 


रावण आदिकी विद्यासाधना--- 


वह वन मांसभज्षो क्र प्राणियोंकी भयोत्यादक ध्वनि व प्रतिध्यनिसे ऐसी तो गजना करता था कि उसके 
ऊपरसे देव, सिद्ध और किन्नर सक नहीं जाते थे। (१०५) ऐसे बनमें जटाजूट बाँचे हुए और उसके ऊपर रखी हुई 
शिखामणिकी किरणोंसे शोमित वे तीनों भाई घोर तप करने लगे | (१०६) उन्हें एक छाख जपसे प्राप्त होनेवाली 


१, परिंधापित:। <*, अचनुजवर:। ३. कव्याद । 


७. १२१ ] « दहमुद्दवविज्ञासाहण पर 


अट्ठक्खरा य विज्ञा, सिद्धा से लक्खजावपरिपुण्णा। नामेण सबकामा, सा वि य सिद्धा दिणद्वेणं || १०७ ॥ 
जविऊण समादढत्ता, विज्ञा वि हु सोलसक्खरनिबद्धा । दहकोडिसहस्साइं, जीसे मन्ताण परिवारों || १०८ ॥ 
जम्बुद्दीवाहिवद, तइया जकखो अणादिओ नाम॑ । जुबइसहस्सपरिवुडो, कीलणहेउं वर्ण पत्तो ॥ १०० ॥ 
ताणं वरतरुणीणं, कीलन्तीणं॑ सहावलीलाण | तवनिच्चलदेहाणं, दिद्ठी पत्ता कुमाराणं ॥ ११० ॥ 
गन्तुण ताण पासं, भमणन्ति वरकमलकोमलमुहीओ । तब-नियमसोसियाण वि पेच्छ हला | रूव॒लावण्णं॥ १११ ॥ 
एए पढ़मवयत्था, सेयम्बरधारिणो कुमारवरा | कि कारणं महन्तं, चरन्ति धोरं तवोकम्म॑ ॥ ११२ ॥ 
उद्ठ लहुँ चिय गच्छह, गेहँ कि सोसिएण देहेण ? । अम्हेदि सम॑ भोगे. भुज्ञह पियदरिसणा तुब्मे ॥ ११३ ॥ 
मम्मण-महुरुल्लावं, एव॑ चिय ताण उल्लंबन्तीणं | वय्णं न भिन्द्‌इ मर्ण, सत्थं व भर्ड ससन्नाहं ॥ ११४ ॥ 
देवीण मज्ञयारे, दट ट्रण अणाढिओ भणइ एवं । मो भो! तुम्हेत्थ ठिया, कयर॑ देवं विचिन्तेह ॥ ११७ ॥ 
सुद्द वि मग्गिजन्ता, झाणोवगया न देन्ति उल्लावं । रुट्टो जक्वाहिवई, घोरुवसग्गं कुणई तेसि॥ ११६ ॥ 
वेयाल-वाणमन्तर-गह-भूउब्भडकराल्मुहदन्ता । मेसन्ति कुमारवरे, जक्खा विविहेहि रुवेहि ॥ ११७ ॥ 
उम्मूलिकण केई, प्यसिहर सिलापरिग्गहिय॑ । मुश्चन्ति ताण पुरओ, पप्फोडन्ता घरणिव्ट ॥ ११८ ॥ 
केइत्थ दीहविसहर-रूबव॑ काऊण अज्जमज्ेसु । वेढन्ति कुमारवरे, तह वि य खोम॑ न बच्चन्ति ॥ ११० ॥ 
काऊण सीहरूते, दढदाढामुहलूलन्तजीहाले । मुश्नन्ति सीहनायं, नकक्‍्खेदहि महिं विलिहिमाणा || १२० ॥ 
जादहे न चाइया ते, खोमेऊणं च विविहरूवेहिं । ताहे बहलतमनिमं, भेच्छबलं दाविय॑ सहसा ॥ १२१ ॥ 


अष्टाक्षरा विद्या सिद्ध हुई और सबंकामा नामकी विद्या भी आधे दिनमें प्राप्त हुईं। (१०७) जिसके मंत्रोंका परिवार 
दसकरोड़ हज़ार था अर्थात्‌ इतने मंत्रांका जप करके सोलह अक्षरोंमें निबद्ध पोडशाक्षरा विद्या भी उन्होंने प्राप्त की । (१०८) 


उस समय एक हज़ार युवतियोंसे घिरा हुआ अनाश्त नामका जम्बृढ्ोपका अधिपपति यक्ष क्रीडा करनेके लिये 
छस वनमें आया। (१०५) स्वाभाविक लीलाके साथ क्रीड़ा करतो हुई उन सुन्दर तरुणियोंकी दृष्टि तपसे निश्चल दंहवाले 
उन कुमारोंके ऊपर पड़ी । (११०) उनके पास जाकर उत्तम कमल के समान कोमल मुखवाली वे कद्दने लगीं कि, अरे ! 
तप एवं नियमसे शोपित द्ोने पर भी इनके रूप एवं छावण्य तो देखो । (१११) प्रथम बयमें स्थित अर्थात्‌ बालक और 
श्वेत वस्नधारी ये कुमार किसलिए ऐसा घोर तप कर रहे हैं? तुम उठो और जल्दी ही घर चले जाओ। शरीरको 
सुखानेसे कया फायदा ? सुन्दर तुमछोग हमारे साथ भोग भोगों। (११२-११३) जिस प्रकार कवच पहने हुए सुभटका 
शस्त्र भेद नहीं कर सकता उसी प्रकार कामवर्धक मधुर वाणी बोलनेवाली उन ख्रियोंके वचन उन्हें तनिक भी भेद न 
सके अथात्‌ उन्हें ज़रा भी विचलित न कर सके | (११४) देवियोंके बीचमें रावण आदिको देखकर अनाश्त कहने छगा 
कि अरे! तुम यहाँ खड़े-खड़ किस देवके बारेमें सोच रहे हो ? (११५) बार-बार पूछने पर भी ध्यानमें छीन उन्होंने 
जब जवाब न दिया तब रुष्ट यक्ञाधिपतिने उन पर घोर उपसगे किये। (११८) बेताल, व्यन्तर, ग्रह, भूत तथा भयंकर 
ओर विकराछ मुँह और दाँतवाले यक्ष अनेक प्रकारके रूपांसे उन कुमारोंको डराने छगे | ( ११७ ) उनमेंसे कई यक्ष 
शिलाओ्रोंसे व्याप्त पबंतके शिखर उखाइकर प्रथ्वोतछको फोड़ रहे हों इस तरद्द उनके सम्पुल्ल फेंकने छगे। ( ११८ ) 
कई यह्ञोंने बड़े-बड़े विषधर सर्पोंक्रा रूप धारण करके उन कुमारोंके प्रत्येक अंगको लपेट ढिया, फिर भी वे चुब्ध 
न हुए। (११९) भयंकर डाढ़वाले, मुँहमें छपछपातो हुई जीभवाले तथा नखोंसे ज़मीनको खोदते हुए सिंददोंका 
रूप धारण करके वे सिंदनाद करने लछगे। (१२०) इस प्रकार विविध रूपोंसे छुल्थ करने पर भी जब वे उन्हें 
ध्यानसे च्युत न कर सके तब उन्होंने सदसा घनघोर अन्धकारके जैसे काले स्लेच्छोंकी सेना प्रदर्शित की । 

१, न गच्छोते--प्रत्य० । 
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हय-विहय-विप्परद्धं, कुसुमन्तपुरं हढेण काऊर्ण । तो बन्धिऊण ठविओ, पुरओ रयणासवो तेसि ॥ १२२ ॥ 
अन्तेउर॑ विल्यवं, कुणमाणं बन्धवा य दीणमुहा । खररज्जुकढिणबद्धा, ते वि य पुरओ उदबद्वविया ॥ १२३ ॥ 
केसेसु कब्डिऊर्ण, माया वि य नियलसंजया सिर्घ॑ ) ठविया य ताण पुरओ, मेच्छेहि अणज्जसीलेहिं ॥ १२४ ॥ 
हा पुत्त! परित्तायह, पली हं पेसिया पुलिन्देहि | होऊण समरसूरा, कह एयं परिहव॑ सहह ! ॥ १२७ 
नोहसभणसोत्ताणं, ज॑ पुत्ता! पाइया मण खीर । त॑ कुपुरिसेहि संपह, एक्रस्स वि निकओ न कओ ॥ १२६ 
एए्सु य अन्नेसु य, झाणविरोहों जया न संभूओं । खग्गेण सिर छिन्नं, पुरओ रयरणासवस्स तथा ॥ १२७ 
सबिन्दियसंवरियं, चित्त न य बाहिरं समलीणं । झाणं गिरिन्द्सरिसं, निकम्पं दहमुहस्स ठिय॑ ॥ १२८ ॥ 
जइ त॑ करेंइ झाणं, सुद्धं इह संजओं य सद्भाए । छेत्तण कम्मवन्‍्धं, पावइ सिद्धि न संदेहों ॥ १२०, 
एल्थन्तरें सहस्सं, विज्ञाणं विविहृरूव॒धारीणं । बद्धज्ञल्मिउडाणं, सिद्धं चिय दहमुहस्स तया ॥ १३० । 
कम्स वि चिरस्स सिज्ञइ, विज्ञा अइदुक्खदेहपीडाए । कस्स वि लहुँ पि सिज्ञद, सुचरियकम्माणुभावेणं ॥ १३१ । 
काले सुपत्तदाणं, सम्मत्तविसुद्धि-बोहिखाभ॑ च | अन्ते समाहिमरणं, अभब्जीवा न पावन्ति || १३२। 
सब्रायरंण एवं, पुण्णं कायबय॑मणूसणं । पृण्णेण नवरि रूब्मइ, कम्मसमिद्धी अ सिद्धी य ॥ १३३ ॥ 
पुबकर्य॑ निम्माय॑, संणिय ! कम्मप्फ्ल दहमुदस्स । कालूम्मि य संपुण्णे सिद्धाउ महन्तविज्ञाओं ॥ १३४ ॥ 
एयासि विज्ञाणं, नामविभत्ति सुणाहि णएगमणों | आगासगामिणी कामदाइणी कामगामी य।॥ १३१५७ ॥ 
विज्ञा य दुण्णिवारा, जयकम्मो चेव तह य पत्नत्ती । अह भाणुमालिणी विय, अणिमा लषिमा य नायवा ॥ १३६ ॥ 


(१२१) जबरदस्तीसे कुसुमान्तपुरझा क्षत-विकज्षत एवं अत्यन्त पीड़ित करके तथा रत्नश्रवाको बाँधकर उनके सामने 
दाज़िर किया । ( १२२ ) विछाप करते हुए अन्तःपुरको और दोनमुख बन्धुजनोंकों कठोर रस्सीसे मजाबृतीके साथ बाँधा 
और उन्हें भो उनके सम्मुम्तर उपस्थित किया । ( १२३) अनाय शीलवाले स्लेच्छोंने बेड़ीमें जकड़ी हुई माताको भी थालोंसे 
घसीटकर उनके सामने ला पटका । ( १२४ ) द्वे पुत्रों! रक्षा करो। शबर मुझे उनको पल्ली ( छोटा गाँव ' में ले जा रहे 
हैं। तुम युद्ध करनेमें शूरवीर होने पर भी ऐसा परिभव क्यों खहते हो ? (१२५ ) द्वे पुत्रों! अपने स्तनके चौदह ख्रोतोंसे 
मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, किन्तु उनमेंसे एक्का भो नुम इस समय इन कुपुरुषोंसे मुझे छुड़ाकर बदला नहीं चुका ग्हे हूं । 
(१२६) इनसे तथा ऐसे दो दूसरे कारणोंसे जब ध्यानका विनाश न हों सका तब उसके सामने दी रत्नश्रवाका सिर काट 
डाला । ( १२७ ) ऐसा द्वोने पर भी सत्र हम्द्रियोंमें संबर करनेवाला चित्त बद्धिमुख्र न हुआ । दशमुखका ध्यान गिरीन्द्रके 
समान निष्कम्प था | (१२८) यदि कोई संयमी साधु श्रद्धापूवंक वैसा शद्ध ध्यान यहाँ करे तो वह कमेरूपी बन्धनकों 
नष्टकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई सन्देंह नहों है । (१२९) इस बीच विविध रूपधारी तथा सिर पर हाथ 
जोड़ी हुई हजारों विद्याएं दशमुखकों सिद्ध हुईं। (१३१०) अत्यन्त दुःख और शारीरिक पीढ़ासे किसीको चिरकाढमें 
विद्या सिद्ध होती है और किसीको पुण्यक्मके फलस्वरूप शीघ्र ही। (१३१) यथासमय सुपात्रको दान, सम्यक्त्य 
एवं विशुद्ध ज्ञान छाभ तथा अन्तमें समाधिपूवेक मरण--ये अभव्य जीब प्राप्त नहीं करते। (१३२) अतः 
सनुष्यको सम्पूण आदर्के साथ पुण्य-कर्म करना चादिए, क्योंकि पुण्यसे ही कमेजन्य समृद्धि तथा मोक्ष प्राप्त दोता है | (१३३) 
है श्रेणिक ! पूवकृत कमंका जो फल निर्मित हुश्रा था वद्द समय आने पर सम्पूर्ण हुआ और बड़ी-बड़ी विद्याएँ सिद्ध 
हुई । (१३४) 

इन विद्याओंके अलग-अलग नाम तुम ध्यानसे सुनों-- १--आकाशगामिनी, २--कामदायिनी, ३--कामगामी, 
४--दुर्निवारा, ५--जयकम्मा, ६-प्रज्ञप्ति, ७--भानुमालिनी, ८--अणिमा, ९--रूघिमा, १०--सनः््तम्भनी, ११--शअक्षोभ्या, 
१२--संवादिनी, १३--झुर्ध्वंसी, १४--कौसारी, १५--वधकारिणी, १६ - सुविधाना, १७- तमोरूपा, १८--विपुलाकरी, 


१. निष्कयः + २, प्र्मचरितमें 'जगत्डम्पा? है| 
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मणथम्भणी अखोहा, विज्ञा संवाहणी सुरद्धंसी | कोमारी वहकारी, सुविहाणा तह तमोरूबा ॥ १३७ ॥ 
विंउछाअरी य दहणी, विज्ञा सुददाइणी रओरूबा | दिणरयणिकरी, वजोयरी य एत्तो समादिद्ठी ॥ १३८ ॥ 
अजरामरा विसन्ना, जलथम्भिणि अग्गिथम्भणी चेव । गिरिदारिणी य एत्तो, विज्ञा अवलोवणी चेव ॥ १३०९ ॥ 
अरिविद्धंसी घोरा, वीरा य भुयज्जिणी तहा वरुणी । भुवणा विज्ञा य पुणो, दारुणि मग्रणासणी य तडा ॥ १४० ॥ 
रबितेया भयजणणी, ईसाणी तह भव जया विजया । बन्धणि वाराही वि य, कुडिला कित्ती मुणयत्रा | १४१ ॥ 
वाउव्भवा य सत्ती ( न्‍्ती ) कोवेरी सझूरी य उद्दिलद्न । जोगेसी बठमहणी, चण्डाली बरग्सिणी चेव ॥ १४२ ॥ 
विज्ञाउ ण्वमाई, सिद्धाओ तस्स बहुविदगुणाओ । थेवद्िवसेसु संणिय ', अछीणाओ दहमुहस्स ॥ १४१ ॥ 
सवारुहरइविद्धी, आगासगमा य जम्भणी चेव । निद्दाणी पश्चमिया, सिद्धा चिय भाणुकण्णस्स ॥ १४४ ॥ 
सिद्धत्था अरिदमणी, निबाधाया खगामिणी पमुहा । एया वि हु विज्ञाओ, पत्ताउ विभीसणेण तया ॥ १४७ ॥ 
अह ते समत्तनियमा, जक्खाहिवईण तन्थ तुद्रेणं । सम्माणिय-कग्रपूया, दिल्लासोसा तभी भणिया ॥ १४६ ॥ 
दहमुद्द ! बन्धवसहिओ, महइमहाइड्लि-सत्तसंपन्नो । पडिवक्खअपरिभूओ, जोवसु कार्ल अइमहन्तं ॥ १४७ ॥ 
अन्न॑ पि एवं निमुणसु, बम्बुद्दीवे समुद्पेरन्ते । सच्छन्द्सुटविहारी, हिण्डसु मज्म पसाणणं ॥ १४८ ॥ 
कइलाससिहरसरिसोवमेसु भवणेसु संविरायन्तं | दिबं सयंपभपुरं, धणणण कय दहमुहस्स ॥ १४९ ॥ 
काऊण य सम्माणं, निययपुरं पत्थिओ महाजक्खो । सिम्धं च रक्वसभडा, संपत्ता सबपस्वारा ॥ १७० ॥ 
तत्तो महसव॑ ते, करेन्ति अच्चन्तहरिसियमईया | बहुतृरसदकल्यरू-सिद्धवहमज्ऊुग्गीयं ॥ १५१ ॥ 
संपत्तो य सुमाली, पियामहों मालवन्तनामो य। रिक्‍्खरया-5 5इच्चरया, रयणासव्रमाइया सबवे ॥| १७५२ ॥ 





१९--दहनी, २०--शुभदायिनी, २(--रजोरूपा, २२--दिन-रजनीकरी, २३--वजशोदरी, २४--समार्दिष्टी, २--अजरामग, 
२६--विसंज्ञा, २४--जलुस्तम्भनी, २८--अग्निसरतम्भनी, २९--गिरिदारणी, ३:--अवलछोकनी,  ३१--अरिविध्वंसिनी, 
३२--घोर।, ३३--बोौरा, ३४--भुजंगिनी, ३५--बारुणी, ३६--भुवना, ६७--दारुणी, ३८--मदनाशनी, ३५--रवितेजा, 
४०--भयजननी, ४१--ऐशानी, ४२--जया, ४३--विजया, ४४--अन्धनी, ४५--बाराही, ४६--हुटिला, ४७--कीर्ति, 
४८--वायूद्घा, ४९--शान्ति, ५०--कौवेरों, ५१--शंकरी, ५२--योगेश्वरी, ५३--बलमथनी, _ ५४--चाण्डाली, 
०५--धर्षिणी । (१३५--६४२) 


हे श्रेणिक ! ऐसे ही दूसरी अनेक्विध गुणोंवाली विद्याएँ दशमुखको सिद्ध हुई और उसमें थोड़े दी दिनोंमें छीन 
दो गई' । (१४३) भानुकर्णकों सर्वोरोहिणी, रतिवृद्धि, आकाशगामिनी, ज॒म्मिणी तथा पांचवीं निद्राणी ये पाँच विद्याएं 
सिद्ध हुई । (१४४) उस समय विभोषणकों भी सिद्धाथो, अरिद्मनी, निव्योघाता और आकाशगारमनी ये चार विद्याएँ 
सिद्ध हुईं । (१४५) नियम समाप्त होने पर सन्तुष्ट यक्षाधिपतिने उनका सम्मान करके पूजा की तथा आशीर्वाद देकर कट्दा-- 
हे दशमुख ! तुम्हें अत्यन्त महान ऋद्धि और शक्ति प्राप्त हुई हे। तुम शबत्रुओंके द्वारा अपराजित द्वो । तुम अपने भाइयोंके 
साथ सुचिर काल पर न्त जीते रहो ! ( १४६-१४७ ) दूसरी बात भो सुनो । समुद्र पयन्त फैले हुए जम्बूद्वी पमें तुम मेरे प्रसादसे 
स्वच्छन्द एवं सुखपू्वेक विहार कर सकते द्वो । ( १४८ ) 


घनदने कैछास शिखरके जैसे समुन्नत भवनोंसे शोमित स्वयंप्रभ नामका एक नगर दृशमुखके लिये बसाया। 
(१४९५) रावणका सम्मान करके मद्दायक्ष अनाहतने अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। उधर राक्षस सुभट भी अपने 
समग्र परिवारके साथ वह्दों शीघ्र द्वी आ पहुँचे । ( ११० ) इसके पश्चात्‌ अत्यन्त आनन्दविभोर उन्होंने अनेकविध वाध्योंदी 
ध्वनिसे शब्दायमान तथा टिद्धांगनाओंके मंगठ गीतोंसे गानमय ऐसा मद्दोत्तवत मनाया | (१५१) वहाँ सुमाढी, 


१. विजा चिय---प्रत्य० । 


घ्छ पञमचरियं [ ७. १५३- 


दिद्द॒ कुमारसीहा, कयविणया ते गुरु समलीणा | सबे वि य एगट्टं, वच्चन्ति सयंपर्भ नयरं ॥ १०३ ॥ 
दट ठण केकसी वि य, पुत्तें वरहार-कुण्डलाहरणे । पुलइयरोमश्चइया, न माइ नियगेसु अम्लेस ॥ १५४ ॥ 
पत्ता सयंपभपुरं, भवणालीविविहर्यणकयसोह । ऊसियधया-वडागं, सम्गविमाणं व ओइण्णं ॥ १७५५ ॥ 
मज्ञट्वियम्मि सूरे, मज्जणयविही कया कुमाराणं । पड्ुपडह-मुरवबहुरव-जयसदूदुगधुद्गम्भीरा ॥ १५६ ॥ 
ण्डाया कंयबलिकम्मा, सबालंकारभूसियसरीरा | गुरुयणक्रयप्पणामा, दिल्लासीसा सुहनिविद्य ॥ १५७ ॥ 
प्‌व॑तु संकहाए, समागर्य माल्मिरणमुद्देयं | जंपन्‍तो य सुमाली, सहसा ओमुच्छिओ पडिओ ॥ १५८ ॥ 
चन्द्रणजलोलियज्ञो, आसन्‍्थो पुच्छिओ दहमुहेणं । केण निमित्तेण गुरू !, जेणेयं पाविओ दुक्खं ? ॥ १५० ॥ 
अह् साहिउं पयत्तो, पुत्तय | निसुणेहि दिन्लकण्ण-मणो । जह अम्ह वसण-दुक्खं, उप्पन्न एरिसं अज्जे ॥ १६० ॥ 
लड्डापुरीएं सामो, आसि पुरा मेहवाहणो राया । तस्‍्स इमो सुविसालो, रक्‍्खसवबंसो समुप्पन्नो || १६१ ॥ 
एल्येव महावंसे, लक्षानयरीएँ खेयरिन्दाणं | वोलीणाईं कमेणं, बहुयाईं सयसहस्साईं ॥ १६२ ॥ 
जाओ च्ििय तडिकेसो, तस्स सुकेसो मुओ समुप्पन्नो | तस्स वि य होइ माली, पुत्तो हं मालवन्तो य ॥ १६३ ॥ 
जो आसि मज्झ जेट्टो, लझ्भापुरिसामिओ विजियसत्तू | जेणेयं भरहद्धं, वसीकर्य पुरिससीहेणं ॥ १६५ ॥ 
सो माली मह पुरओ, सहसारसुण्ण पुत्त | इन्देणं | वद्दिओ संगाममुद्दे, रहनेउरचकवालपुरे ॥ १६७ ॥ 
तस्स भणण पविद्ठा, अम्दें पायालपुरवरं दुग्गं | नयरं चिय सो भुज्नइ, त॑ अम्ह कुलोचियं नयरं ॥ १६६ ॥ 
अह अन्नया गणणं, सम्मेण वन्दिऊण जिणयन्दं । तत्थेव पुच्छितओ मे, अइसयनाणो समणसीहों || १६७ ॥ 


पितामद्द माल्यवान्‌ , ऋत्षग्जा, आदित्यरजा तथा रत्नश्रवा आदि सब आये | (१५२ ) उन्होंने बिनयशील तथा ग़ुरुभक्त 
उन सिंह जैसे कुमारोंको दखा । वे सब इकट्ठे होकर स्वयम्प्रभ नगरकी ओर चले | ( १५३ ) केकसी भी उत्तम हार, कुण्डल 
व आभरणांसे युक्त पुत्रोंकी देखकर हपेसे रोमांचित हों गई। उसका हथ उसके शरीरमें समाता नहीं था। (१५४ ) वे 
सब मकानोंकी पंक्तियोंमें विविध रत्नों द्वारा की गई शोभावाले, ध्वजा एवं पताकाओंसे व्याप्त तथा मानो स्वर्गका विमान 
नीचे उतर आय। हो ऐसे स्वयम्प्रभपुरमें आ पहुँचे।( १५५ ) सूयंके आकाशके मध्यमें स्थित होने पर कुमारोंकी उत्तम 
ढोल व सृदंगकी ध्वनिसे शब्दायमान तथा “जय” शब्दके उद्घोषसे गम्भीर, ऐसी स्नानविधि को गई। ( १५६ ) स्नान एवं 
बलिकर्म करके सब अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले उन्होंने गुरुजनोंको प्रणाम किया। आशीर्वाद प्राप्त करके 
वे बादमें सुखयूजक वेठे । ( (५७ ) इस प्रकार वे वार्तालाप कर रहे थे कि वहां सुमाली आया ओर माल॑के मरणके 
उद्वेंगककर समाचारको कद्दता कद्दता सहसा भूछित होकर नीचे गिर पड़ा। ( १५८) घचन्दनका जल शरीर पर छाँटनेसे 
द्वोशमें आये हुए उससे दशमुखने पूछा कि किस कारण आपको इतना बड़ा दुःख सहना पढ़ा है ? (१५९) यह सुनकर वह 
फहने लगा कि हे पुत्र ! मेरे शरोरमें ज्ञिस आपत्तिके कारण ऐसा दुःख उत्पन्न हुआ है उसके बारेमें कान ओर मन 
छगाकरतू सुन। ( १६० ) 

प्राचीन कालमें लंकानगरीका स्वामी मेघवाहन नामका राजा था। उससे यह सुविशाल राक्षसवंश उत्पन्न हुआ 
है। (१६१) इसी महावंशमें और लंकानगरीमें अनेक्र छाख विद्याधघर राजा क्रमशः द्वो गये । ( १६२ ) उसी बंशमें 
तढित्केशी हुआ; उसका लड़का सुकेश नामका हुआ | उसीके माली और मैं--माल्यवान--दम दो पुत्र थे । ( १६३ ) छंका 
नगरीका स्वामी, मेरा ज्येष्ट भाई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाछा तथा जिस पुरुषसिंहदन आधे भारत खण्डको अपने 
बस कर लिया था ऐसे उस मालछीको मेरे सम्मुख ही युद्ध भूमिमें, रथनू पुर--चक्रबालपुरमें, सहस्लारके पुत्र इन्द्रने मार डाछा 
है।( १६४-१६५ ) उसके भयसे हमने पातालूपुर नामके उत्तम दुर्गमें प्रवेश किया है और जो हमारा कुलपरम्परासे भ्रांप्त 
नगर था उसका उपभोग अब यह करता है। (१६६ ) एक बार सम्मेतशिखरके ऊपर जिनवरको वन्दन करनेके लिए मैं 


१. कयपरिकम्मा--अत् ०» ॥ 


८.३] , वृहसुदृपुरिपवेसों घर 


कइया होही अम्हं, लड्भानयरीसमासयनिवेसो ! । अदगरुयदारुणस्स य, वोच्छेओ वसणदुक्खस्स ? ॥ १६८ ॥ 
भणियं च मुणिवरेणं, जो ते पृत्तस्स होहिई पुत्तो | सो निययपुरिं सवसं, काही नत्येत्थ संदेहो ॥ १६५९ ॥ 
सो अद्भभरहसामी, पयाव-बल-विरिय-सत्तसंपन्नो । पडिवक्‍्खलयन्तकरो, होही समरुजयमईओ | १७० ॥ 
त॑ एयं मुणिभणियं, जाय॑ निस्संसयं जहुदिटटं | रक्खसवंसस्स तुमं, होही कित्तीघुराधारो ॥ १७१ ॥ 
सोऊण गुरुवणसं, तुट्टो खिय दहमुहो वियसियच्छो | सिद्धाण नमोकार्र, करेइ मउलज्ली सिससा ॥ १७२ ॥ 
धम्म॑ काऊण बुद्धा नरवरवसहा होन्ति विक्खायकित्ती, दूरं भुज्ञन्ति सोक्‍्खं पवरसिरिधरा छक्खणुकिण्णदेहा | 
बोहिं पावेन्ति धीरा परभवमहणोी मोक्खमग्गाहिलसी, तम्हा ठावेह चित्तं ससियरविमलले सासणे संजयाणं ॥ १७३ ॥ 


॥ इति पठमचरिए दहमुह॒बिज्ञासाहणो नाम सत्तमों उद्देसो समत्तो ॥ 


८. दहम्ृदपुरिपवेसो 
एत्तो वेयडुनगे, दक्खिणसेदोएँ सुरयसंगीए | नयरे मओ ति नामं, हेमवई नाम से भज्ञा ॥ १ ॥ 
तीए गुणाणुरूवा, धूया मन्दोयरि त्ति नामेणं । नवजोबणसंपन्ना, मणण दिद्वा विसारूच्छी ॥ २ ॥ 
चिन्त॑ खणेण पत्तो, सद्दावेजण मन्तिणों सिम्धं | अह देमि कस्स कन्नं ? एयं में पुच्छिया भणह ॥ ३ ॥ 


गया था। वहीं।पर एक अतिशय ज्ञानो और श्रमणोंमें सिंह जैसे पराक्रमी एक साधुसे मैंने पूछा कि छंकानगरी कब हमारा 
आश्रयस्थान बनेगी और अत्यन्त भारी और भयंकर इस आपत्तिजन्य दुःखका उच्छेद कब्र होगा ? ( १६७-१६८ ) यह सुनकर 
उस मुनिवरने कहा कि जो तुम्दारे पुत्रका पुत्र होगा, वह अपनो नगरी पुनः स्वाधीन करेगा, इसमें कोई सन्देद नहीं है । 
(१६५ ) श्रताप, बल, वीय और सामथ्यंसे युक्त, शत्रुओंका विनाश करनेतवाछा तथा युद्धम॑ सतत उद्यत रहनेकी बुद्धिवाला 
वद्द आधे भरतक्षेत्रका स्वामी होगा । ( १७० ) मुनिका ऐसा कथन सुनकर मैं निःशंक हुआ। जिस प्रकार मुनिने कद्दा 
था वैसे ही तुम राक्षस वंशकी कीर्तिरूपी धुराके आधार बनोगे | ( १७१ ) 


गुरुजनका ऐसा कथन सुनकर विकसित नेत्रोंवाला दशमुख प्रसन्न हुआ। वादमें उसने हाथ जोड़कर ओर सिर 
झुकाकर सिद्धांको नमस्कार किया! ( १७२ ) विख्यात कीर्तिवाले, बुद्धिशाली, उत्तम लक्ष्मीकों धारण करनेवाले तथा झुभ 
छक्तणोंसे व्याप्त देहवाले श्रष्ठ मनुष्य धमका आचरण करनेसे चिग्कालपयन्त मुखोपभोग करते हैं, और मोज्षकी अमिलाषावाले 
धीर पुरुष दूसरे जन्मोंका नाश करनेवाल। ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः संयमीजनोंके चन्द्रमाके किरणोंके समान ब्रिमल 
शासनमें तुम अपना चित्त लगाओ । ( १७३ ) 


। पद्मचरितमें दशमुखकी विद्या-साधना नामक सातवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


८. देशप्मुखका लंकाप्रवेश 
रावणका मन्दोदरीके साथ विवाह--- 


इधर बैताब्यपवंतकी दक्षिणश्रेणीमें आये हुए सुरतसंगीत नामक नगरमें समय नामका राजा रहता था। उसकी 
भायो हेसवती थो।(१) उम्रकी नवीन योवनसे सम्पन्न तथा गुणत्रती मन्दोदरी नामकी एक छड़की थी । एक दिन 
बिशाल नेत्रोंवाढी उसे मयने देखा | ( २ 2, क्षणभर उसने सोचा | बादमें शीघ्र द्वी सन्त्रियोंकों बुछाकर उसने पूछा कि 
तुम मुके कहो कि यह कन्या किसे दूँ? (३) मन्त्रियोने बलसे समृद्ध अ्रनेक विद्याधरोंके बारेमें कद्दा, तब दूसरेने 


4 है] चेष से--मु ० 


घ्ई पउमचरियं [८. ४- 


मन्तीहिं समुद्दिद्ष, बहवे विज्ञाहरा बलसमिद्धा | >ज्ेण तओ भणियं, जोगा इन्दस्स वरकन्ना ॥ ४ ॥ 

अह ते मणण भणिया, नयसत्थवियारया महामन्ती । मज्झं किर परिणामो, दिज्जइ कन्ना दहमुहस्स ॥ ५॥ 

विज्ञासहस्सधारी, अतुल्यिबलविक्रमो सुरूवो य । सुन्दरकुल्संभओ, गुणेहि दूरं॑ समुबहह ॥ ६ ॥ 

मन्तीहि समणुनायं, एवं पहु! जह तुमे समुद्दिद्वं | कल्लाणसमारम्मी, कीरठ मा णे चिरावेह || ७ ॥ 

सुभलग्गकरणजोए, कन्न॑ घेत्तण सयलपरिवारों | दहवयणपुरामिमुहो, मओ पयट्टों नभगलेणं ॥ ८ ॥ 

गयणेण वच्चमाणो, भीमारण्णस्स मज्ञयारम्मि | पेच्छह मणाभिरामं, नगर वरतुज्ञपायारं ॥ ९ ॥ 

सबावत्तबलाहय-सम्मेय-पट्टावयाण. मज्झम्मि । त॑ भीममहारण्णं, जत्थ पुर सुरपुरायार || १० ॥ 

नयरस्स तस्स पासे, ओइण्णो निययवाहिणीसहिओ । पेच्छइ मओ मणोज्, भवण्ण सरयम्बुयायारं | ११ ॥ 

भवणं मओ पविट्टो, अह पेच्छइ दारियं तहिं एक्कं | भणिया य कस्स द॒हिया ?, कस्स व एयं महाभवर्ण ?2॥ १२ ॥ 

सा भणइ मज्झ भाया, दहवयणो नामओ य चन्दणहा । खग्गस्स रक्खणद्ठा, ठविया हं चन्दहासस्स ॥ १३ ॥ 

ताव चिय दहवयणो, मेरुं गन्‍्तृण चेइयघराई | संथुणिय पडिनियततो, त॑ं चेब गिहं समणुपततो ॥ १४ ॥ 

काऊण समायारं, मयसहिया मन्तिणो दहमुहस्स | मारीचि वज्जमज्मो, गयणतडी वजनेततों य॥ १५ ॥ 

मरुदुज्जउम्गसेण, मेहावी सारणो सुगो मन्ती। अन्ने वि एवमाई, दटद्रण दसाणणं तुद्दा ॥ १६ ॥ 

काऊण विणयपणया, भणन्ति मन्‍्ती सुणेह वयण 5म्हं | दहमुह | एगग्गमणो, कारणमिणमों निसामेद्दि ॥ १७ ॥ 

मुरसंगीयाहिवई, वेयड्'लें दक्खिणाएँ सेढीण | एसो मओ त्ति नामं, विज्ञाहरपत्थिवों सरो ॥ १८ ॥ 

घेत्तण निययधूय॑, तुज्स गुणायर ! विसिट्ठलायण्णं | भडचइयरेण सहिया, एव्थं चिय आगया सिम्ध ॥ १९ ॥ 
कट्दा कि यह उत्तम कन्या इन्द्रके योग्य है। (४) इस पर नीति एवं शम्मोंका विचार करनेवाले मद्दामन्त्रियोंस मयने 
कटद्दा कि मेरा तो ऐसा विचार है कि यह कन्‍्य। दशमुखकों दी जाय | (५) यह दशमुख इज़ारों बिद्याओंकों धारण 
करनेवाला दै, इसका बल एवं विक्रम अद्वितोय दे, यह सुन्दर हे और उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ है तथा गुणोंके कारण 


दूर तक प्रसिद्ध दै। (६) मन्त्रियोंने अनुर्मात दी कि दे प्रभो ! आपने जो कुछ कद्दा वह योग्य है, अत: मंगल-समारस्भ 
करो और अग्र विलम्ब मत करो । (७ ) 


शुभ छग्न एवं करणका योग द्वीने पर कन्याको लेकर मयने सम्यूण परिवारके साथ आकाशमागसे दशवदनके नगरकी 

ओर प्रस्थान किया । (८) गगनमागसे जाते हुए उसने भीमारण्यके बीच सुन्दर एवं ऊँचे ओर उत्तम प्राकारसे पश्विष्टित एक 
नगर देखा | (५) जहाँ सुरपुर अछकाके आकारका वह नगर बसा था बह भीम मद्दारण्य सर्वावत, बछाहक, सम्मतशिखर तथा 
अष्टापद पवतोंके बीच था। (१०) अपनी सेनाके साथ मय उस नगरके पास नीचे उतरा । वहाँ उसन शरत्काढीन 
जलके समान निर्मेल बणका एक मनोहर भवन देखा । (११) उस भवनमें प्रवेरा करने पर मथ्न वहाँ एक लड़की देखी । उसने 
पूछा कि तुम किसको छड़की दो ओर यह विशाल भवन कि का है? (१९) उसने कहा कि द्शमुख मेरा भाई है और मेरा 
नाम चन्द्रनखा है। चन्द्रहदास नामक खड़गकी रक्षाके लिए में यहाँ नियुक्त की गई हूँ । (१३) इस बीच दशवद्न भी मेरू पर 
जाकर ओर चेत्यगृहोंकी स्तुति करके लौटा और उसी घरमें आ पहुँचा | (१४) मयसहित मंत्रियोंने दशमुखक्रा यथोचित 
आदर-सत्कार किया । दृशाननकों देखकर मारीच, वजश्ञमध्य, गगनतडित, वजनेत, मरुत्‌; उज, उमग्रसेन, मेधा, सारण, 
झुक तथा दूसरे भी सन्तुष्ट हुए। (१५-१६) विनयोपचार करके मंत्रियोंने कुककर कद्दा कि, दे द्शमुख ! तुम एकाग्रमन 
'होकर हमारा कथन तथा यहाँ आनेका कारण सुनो। (१७) वैताह्यपर्वतकी दक्षिण श्रणीमें आये हुए सुरसंगीत नामक 
नगरके अधिपति ये शूरवीर मय विद्याधरोंके राजा हैं। (१८) हे गुणाकर ! तुम्दारे लिये विशिष्ट छावण्यवाढी अपनी 


१. ताब॑ं चिय---मु० । 
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सुणिऊण वयणमेयं, दसाणणो निणदरं समछीणों | पू्य काअथ तओ, अभिवन्द्‌इ जिणवर॑ तुट्टो ॥ २० 
तत्येवः सयण-परियण-आणमन्दुब्भववरं निओगेणं । वत्त पाणिग्गहणं, अणज्नसरिंस॑ वसुमईए ॥ २१ । 
पत्तो सयं॑झ्हपुरं, ती सम॑ दहमुहो पुलइयक्लो । मन्न्तो पवरसिरिं, समत्थभुवणागय चेव ॥ २२ | 
तत्तो मओ य राया, निय्रयपुरं पत्थिओ सपरिवारों | दुहियाविओगजणिय॑, सोग-पमोय॑ च वहमाणों ॥ २३ 
जाया वरम्गमहिसी, एत्तो मन्दोयरी विसालच्छी | तोए गुणाणुरततो, न गणइ काल पि बचचन्तं ॥ २४ 
सो तत्थ विण्णसेउं, इच्छइ विज्ञाण विस्यि-माहप्पं । उच्छाहनिल्छियमणो, वावारे बहुविदे कुणइ ॥ २७ 
एक्को अणेयरूबं, काऊण5लियह सबजुबईणं | सूरो व कुणइ तावं, ससि ब जोण्हँ समुबहइ ॥ २६ 
अणलो ब मुयइ जाला, वरिसई मेहों व तक्खणुप्पन्नो | वाउ व चालइ गिरिं, कुणइ सुरिन्दत्तणं सदसा ॥ २७ 
होइ समुद्दो ब फुडं, मत्तगइन्दों खणेण वरतुरओ । दूरे आसन्नो चिय, खणेण अद्ंसणों हो४ ॥ २८ । 
कुणद महन्त रूबं, खणेण सुहुमत्तणं पुण उबेइ ! एवं लोलायन्तो, मेहवर॑ पद्च्॒य॑ पत्तो ॥ २०, | 
पेच्छइ य तत्थ वावि, निम्मलजलतणुतरज्ञकयसोहं । कुमुउप्पल्संछन्नं, महुयरगुज्न्तमहुरसरं | ३० | 
तत्थ य कीलन्तीणं, पेच्छह कन्नाण छस्सहस्माईं | विज्ञाहरधूयाणं, लायण्णसिरी वहन्तीणं ॥ ३१ 
ताहि षि सो कुमारो, दिल्लो वरहार-मउडकयसोहो । जाणविमाणारूढो, सुरबइलीलं विडम्बन्तो || ३१२ 
एवं भणन्ति ताओ, जइ न हवइ एस अम्द भत्तारो | मण-नयणनिल्वुइकरों, तो अकयत्थो इमो जम्मो ॥ ३३ 


पुत्रीको लेकर वह सुभटसैन्यके सःथ यहाँ पर अविलम्ब द्वी आये हैं। (१५) उनका ऐसा कथन सुनकर प्रसन्न दो दशानन 
जिनमन्दिरमें गया और पूजन फरनेके पश्चात्‌ बह ज्ञिनवर्को वन्‍्दन करने लगा। (२०) वहीं पर विधि(वेक स्वजन एवं 
परिजनोंकी अत्यन्त आनन्ददायो तथा प्रथ्वी पर अनन्यसटश ऐसा पाणिग्रहण संग्कार सम्पन्न हुआ | (२१) समरत लोकोंसे 
आई हुई छक्ष्मी मानता हुआ वह पुलक्षित शर्रारवाला दशमुस्य उसके साथ म्वयंप्रभ नगरमें आ पहुँचा। (२२) 
इसके अन्तर मय राज़ाने भी पुत्रीके वियोगजन्य दुःख आर प्रमोदकों धारण करके परिवारके साथ अपने नगरकी ओर 
प्रम्थान किया । (१४) विशाल नेत्रोंबार्ो मन्‍्दादरी पटर'नी हुई । उसके गुणोंमें अनुरक्त दशमुख व्यतीत हानवाले कालकी 
भी परवाह नहीं करता था | (२४) 

उत्साही तथा सुस्थिर मनवाल उसको विद्याओंका बीये एवं माहात्म्य जाननेकी इच्छा हुईं, अतः वह्‌ उनका अनेक 
प्रकाग्से बद्दों उपयोग करने लगा । (२५ ) एक होने पर भी अनेक रूप करके वह सब युवतियांका आल्ंगन करता था । 
सूर्यंकी तरह कभी वह गरसी फेलाता था तो चन्द्रकी भाँति कभो चाँदनी धारण दरता था। ( २६ ) बह आगका भाँति ज्वाला 
छोड़ता था, उसी समय उत्पन्न बादलऊो भाँति वर्षा करता था और वायुकी तग्द पर्वेतकों चछायमान करता था तो कभी 
सहसा सुरेन्द्रका रूप धारण करता था । (२७ ) वह कभो समुद्रकी भाँति विशाल्मप धारण करना था ते| कभी क्षण भग्में 
सदोन्मत्त हाथी या उत्तम घोड़ा बन जाता था । कभी दूर, कमी नजदोक और कभी नो क्षणभरमें अदशनीय द्वो जाता 
था। ( २८ ) वद्द कभो महानहूप बनाता था और क्षण भरमें सूक्ष्म रूप धाग्गा कर लेता था । 

इस प्रकार ढीला करता हुआ वह्द मेघवर नामक पव॑तके पास आ पहुँचा। (<० ) बहाँ उसने निर्मेठ जलमें 
इठनेवाली छोटी छोटी छहरेंबाली, कुमुद्‌ एवं कमलोंसे व्याप्त तथा भौरोंके गुंजनसे मधुर म्वस्युक्त एक बाबड़ी देखी। (३० ) 
वहाँ पर उसने खेलती हुईं, छाद्रण्य एवं श्रीसम्पन्न छ हज़ार विद्याधर कन्याएँ देखीं।(३१) उन्होंने भी सुन्दर हाग् एबं 
मुकुटसे शोमित, विमानमें आरूढ़ तथा सुरपति इन्द्रको लीछाका भी तिरस्कार करनेवाले उस कुमारको देखा । (३२ ) उसे 
देखकर वे ऐसा कहने लगीं कि सन एवं आँखको सुख पहुँचानेवाछा यद यदि हमारा स्वामी नहीं दोगा तो हमारा यद् जम 
ज्यथ हे । (३३ ) सुरमुन्दग्की उत्तम पद्मके समान मुखवालढी तथा पद्मसरोवरमें नित्रास करनेवाली लक्ष्मी जैसी पद्मावती 
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] पउमचरियं [ ५. ३४- 


सुरसुन्दरस्स दुहिया, कन्ना पउमावइ सि नामेण । वरपउमसरिसवयणा, सिरि व पठमाल्यनिवासी ॥ ३४ ॥ 
अन्ना बुहस्स दुहिया, मणवेगाकुच्छिसंभवा बाला । नामेण असोगलया, कुसुमलया चेव सोहन्ती ॥ ३५ ॥ 
कणयनरिन्दस्स सुया, संझादेवीएँ कुच्छिसंभूया | विज्जुसमसरिसवण्णा, नाम॑ विज्जुप्पमा कन्ना ॥ ३६ ॥ 
एवं चिय कन्नाओ, बहुयाओ रूव-जोबणधरीओ । मोत्तण उदयखेड्ड', त॑ वरपुरिस पल्मोयन्ति ॥ ३७ ॥ 
अह दहमुद्ेण ताओ, गन्धबविहीएँ पवरकन्नाओ । रूव-गुणसाल्णोओ, परिणीयाओ सहरिसेणं ॥ ३८ ॥ 
गन्तृण तुरियतुरियं, कब्चुइणा अमरसुन्दरस्स तथा | सिट्॑ च कुमारीणं, वरकल्ाणं जहावत्तं || ३९ ॥ 
कोवि पहु ! एस वीरो, सुन्न॑ पिव तिहुयणं बिचिन्तेन्तो । अगणियपडिवकक्‍्खभओ, कीलइ कन्नाण मज्झम्मि || ४० ॥ 
सोऊण वयणमेयं, रुट्टो सुरसुन्दरो महाराया। रहचक्रवालसामो, सन्नद्धो कणयवुहसहिओ ॥ ५१ 
अह निग्गओ महप्पा, तस्सुवरिं विविहवाहणसमग्गो । अम्बरतरेण बच्चद, आउद्दकिरणेसु दिप्पन्तो ॥ ४२ 
अम्बरतलेण एन्तं, दटठण बलं भणन्ति कन्नाओ | दहमुद्द ! लहुं पलायसु, रक्खसु अइदुललहे पाणे ॥ 9३ 
सोऊण वयणमेयं, दट ठरण य परबलं समासन्ने । अह जंपह दहवयणो, गवियहसियं च काऊण ॥ ४9 ॥ 

ग़रुडस्स कि व कोरइ, बहुएसु वि वायसेसु मिलिण्सु ? | मयगन्धमुबहन्ते, कि न हणइ केसरी हत्थी ?॥ ४५ 

नाऊण तस्स चित्त, जइ एवं नाह मन्नसे गरुयं । तो अम्ह रक्खसु पह ! नियण पिह-भाइसंबंन्धे || ४६ ॥ 

भणिऊण वयणमेयं, उप्पह्ओ नहयलं विमाणत्थो । अह ताण सबड॒हुत्तो, रणरसतण्हाडुओ सहसा ॥ 9७ ॥ 

ताव य बल समत्थं, सन्दण-वरगय-तुरज्न-पाइक | उच्छरिंकण पवत्तं, दहवयणं समरमज्ञम्मि || ४८ ॥ 

मुश्चन्ति सत्थवरिसं, तस्सुवरिं खेयरा सुमच्छरिया | प्रयवरस्स नज्जइ, धारानिवर्ह पओवाह्य ॥५५९ ॥ 
नामकी पुत्री, दूसरी मनोवेगाकी कुक्षिसि उत्पन्न तथा कुछुमलताकी भाँति शोभित अशोकछता नामकी बुधकी कन्या, तथा 
सन्ध्यादेवीके गर्भसे उत्पन्न ओर विद्यतके समान सुन्दरवणवाली विद्यप्रभा नामकी कनकनरेन्‍्द्रकी पुत्री--ये तथा दूसरी 
बहुतसी रूप एवं यौवनसे युक्त कन्‍्याएँ जलकीड़ाका परित्याग कर उस उत्तम पुरुषकों देखने लछगीं। (३४-३७ ) इसके पश्चात्‌ 
हृपयुक्त दशमुखने रूप एवं गुणशाल्ली वन उत्तम कनन्‍्याओंके साथ गान्धव विधिसे विवाद किया | (३८) तब जल्दी जल्दी 
जाकर कंचुकिने उन कुमाग्यिंका जैसा विवाद्द हुआ था वह अमरसुन्दरको कह सुनाया कि, हे प्रभो ! यह्द कोई ऐसा बीर 
है जो त्रिधुवनमें मानो फोई है दी नहीं ऐसा मानकर तथा शझ्ुके भयकी परवाह न करके कन्याओंके बीच क्रीड़ा कर रहा 
है। ( ३९-४० ) ऐसा कथन सुनकर रथचक्रवालका स्वामी मद्दाराजा सुरसुन्दर रुष्ट हो गया और बाणोंके समृहसे छेस 
हो गया । (४१ ) विविध वाहनोंके साथ वह सद्दात्मा उस पर आक्रमण करनेके लिए अपने नगरसे बाहर निकला | 
आयुधोंसे निकलनेवाली किरणोंसे देदीप्यमान वद्द आकाशमार्गससे चछ पढ़ा।( ४२) आकाशमभागंसे आती हुई सेनाको 
देखकर कन्याओने कहा -“हे दशमुख ! तुम यहांसे जल्दी पलायन करो और अपने अतिदुलेभ प्राणोंकी रक्षा करो !! ( ४३ ) 
ऐसा सुनकर तथा शथब्रुसैन्यको समीप देखकर दपके स!थ हँसकर दशवदनने कद्दा कि बहुतसे पक्षी मिलकर भो गरुड़का क्या 
कर सकते हैं ? मदकी गन्ध धारण करनेवाले हाथीको क्या सिंद नहीं मारता ? ( ४४-४५ ) उसके मनकी बात जानकर 
उन कन्याओंने कहा कि, हे नाथ ! यदि आप अपनेको इतना समर्थ समभते हैं तो हमारे पिता, भाई व सम्बन्धियोंकी 
रक्षा करना । ( ४६ ) . 

“वैसा द्वी होगा! ऐसा कहकर और विम्रानमें बैठकर युद्धका प्यासा वद्द सहसा उनका सामना करनेके छिए आकाशमें 
उड़ा | ( ४७ ) उस समय रथ, उत्तम हाथी, घोड़े तथा पेदल--समग्र सैन्य उछल उछलकर दशवदनके साथ युद्धभूमिमें 
लड़ने लगा | ( ४८ ) मात्सयेयुक्त खेचर उसके ऊपर शल्बोंकी वषों करने छगे। उस समय परबतके ऊपर बादल मुसछाधार 
बर्षो कर रहे दों ऐसा प्रतीत होता था । (४९ ) समर्थ दशाननने युद्धमें अपने ऊपर गिरनेवाले आयुधोंके समूहका निवारण 
ज. 02 १.  उदककौडाम । 


<. ६२ ] दहमुद्॒पुरिपवेसो ष््९ 


वारेऊण समत्यो, आउद्दनिवर्ह॑दसाणणो समरे । तो मुयइ तामसत्थं, कजलघणकसिणसच्छाय || ५० ॥ 
काऊण नह्टचेट्टे, विज्ञाहरपत्थिवे बल्समम्गे । जमदण्डसच्छहेहिं, अहद बन्धइ नागपसेहि ॥ ५१ ॥ 
वयणेण नववहणं, मुक्का विज्ञाहरा सपरिवारा | प्रणरवि करेन्ति तुद्ठा, कलाणमहसर्व परम ॥ ७२ ॥ 
दिवसेसु तीस वत्त, कछाणे ताण पबरकन्नाणं । विज्ञादररायाणो, गया य निययाई ठाणाई ॥ ७३ ॥ 
एत्तो नववहुसहिभो, दसाणणो पवरइब्लिसंपत्नो | पत्तो स्यपहपुरं, सयणजणाणन्दिओं मुइओो ॥ ७५४ ॥ 
अह कुम्भपुरे राया, नामेण महोदरों त्ति विक्वाओं । तडिमाला तस्स सुया, सुख्यनश्रणाएँ उप्पन्ना || ५० ॥ 
बरखूवजोबणघरो, रविकिरणविउद्धपक्षयदलच्छी । विविहगुणाणुप्पत्ती, सा महिठा कुम्मकण्णस्स ॥ ७६ ॥ 
तत्थेव कुम्मनयरे, कण वि सदी) कओ सिणेहेणं । दट ठरण पवरकल्ने, तेणं चिय कुम्मकण्णो त्ति || ५७ ॥ 
धम्माणुरागर्तो, सबकत्ण-55गमविसारओो धीरों | अन्नद खलेसु खाई, नीओ चिय मृदभावण ॥ ५८ ॥ 
आहारो वि य सुद्ओ, सुरहिसुयन्तो मणोजानिप्फन्नो | कालम्मि हवइ निद्दा, धम्मासत्तस्स परिसि्स || ७०, ॥ 
परमत्थमजाणन्ता, पुरिसा पावाणुरायबुद्धीया | निरयपहगमणदच्छा, विवरीयत्थे विकप्पन्ति || ६० 
दक्खिणसेदीएँ ठियं, नयर॑जोइप्पभं तहिं राया | वीरो विसुद्धकमलो, नन्‍्दबईद गेहिणों तस्स ॥ ६१ ॥ 
धूया पह़ुयसरिसी, पत्ता य पं विभीसणकुमारं । जोबणगुणाणुरूवं, रइ ब॑ काम समल्ीणा ॥ ६२ ॥ 





करके काजलके सदश अत्यन्त कृष्ण वर्णवाले तामस अख्रकों छोड़ा | (५० ) विद्याधर गजाके समग्र सैन्यकों निश्चेष्ट करके 
यमके दण्ड जैसे नागपाशोंसे उसे बाँध लिया । (५१ ) अपनी नववधुओंकी दिये गए बचनके अनुसार उसने विद्याधरोंको 
परिवारके साथ मुक्त कर दिया। आननन्‍दमें आये हुए उन्होंने पुनः विवाह-महात्सव मनाया। ( ४२) उन उत्तम 
कन्याओंका तोन दिन तक विवाह-महोत्सव मनानेके बाद ये विद्याधर राजा अपने अपने स्थानों पर चले गये | ( ५३ ) 
इसके उपरान्त उत्कृष्ट ऋद्धिसे युक्त ओर घरके लछोगोंको आनन्द देनेवाला वह दशानन मुदित दौकर नववधुओंके साथ 
स्वयम्प्रभनगर में आ पहुँचा | ( ९४ ) 


कुम्भकर्ण आर विभीषणका विवाह तथा इन्द्रजीत आदिका जन्म :--- 


कुम्भपुरमें मद्दोद्र नामका एक विख्यात राजा था। सुरूपनयनासे उत्पन्न तड़ित्माछा नामको उसकी एक पुप्री 
थो। (५५ ) सुन्दर रूप व योवनकों धारण करनेवार्ली, सूयकी किरणोंसे विकसित पंकजदछकी-सी शोभावादी तथा विविध 
गुणोंके संयोग रूप बह कुम्भकणेकी पत्नी हुई। (४६ ) उसी कुम्भनगरमें उसके सुन्दर कानोंको देखकर किसीन स्नेहसे 
उसे बुलाया। इससे वह कुम्मभकर्ण कहहाया। (५७) वह यद्यपि घीर, धर्मानुरागी तथा समग्र कलछाओं और 
शास्रोंमें पारंगत था, तथापि दुष्ट छोगोंने मूहतावश दूसरी तरइसे--अधर्मी, अरसिक और अशाख्शक्ष रूपसे प्रसिद्ध कर 
रखा दे । ( १८) उसका आद्वार भी पवित्र, सुगन्धित पदार्थोंके काग्ण मीठी महकवाला आर सुन्दर रोतिसे निष्पन्न होता 
था। यह भां निश्चित है कि धर्म आसक्त कुम्भकर्ण यथासमय नींद लेत। था । ( ४९ ) फिर भी परमाथको न जाननेवाले, 
पापमें दी जिनकी बुद्धि अनुरक्त रहती है ऐसे तथा नरकके मार्ग पर चलनेमें दत्त पुरुष विपरीत अर्थोंद्ी भी कल्पना 


करते हैं। ( ६० ) 


दक्षिणश्रेणीमें ज्योति:प्रभ नामका एक नगर है। वहाँ विद्युद्क्मछ नामका एक वीर गाजा था। उसकी भायांका 
नाम नन्‍दवती था।(६१) उसकी छड़कीका नाम पंकजसद॒शी था। कामदेव छोन रतिकी भाँति उसने यौवन एवं 
रूपमें अनुरूप विभीषणकुमारकों पति रूपसे प्राप्त किया। ( ६२ ) 


१, परमइडढि--तप्रत्य»० । २.  जणेसु--प्रत्य० | 
१२ 


९० पडमचरियं [ 5. ६३- 


कालम्मि वच्चमाणे, जाओ मन्दोयरीएँ वरपुत्तो | रूवेण इन्दसरिसो, तेणं ख्िय इन्दई नाम॑ ॥ ६३ ॥ 
एवं कमेण त्रिहओ, जाओ चिय मेहवाहणों पुत्तो । नयणुसवो कुमारो, परिवद्भुइ बन्धवाणन्दों ॥ ६४ ॥ 
एवं समंपहपुरे, रमणासवनन्दणा कुमारवरा । भुञ्ञन्ति विसयसोक्खं, देवा जह देवलोयम्मि || ६० ॥ 
गन्तृण भाणुकण्णों, हढेण धणयस्स सन्तियं देस | आणेइ गय-तुरज्ञें, महिलारयणाइयं सब॑ ॥ ६६ ॥ 
नाऊग य वेसमणो, नियये चिय देसपरिहवं रुट्टो । पेसेइ सुमाल्स्सि य, वयणालंकारदूयं सो ॥ ६७ ॥ 
गन्तृण पणमिऊण य, सुमालिणं दहमुहं च दृओ सो | अह साहिउं पयत्तो, ज॑ भणियं सामिसाछेण ॥ ६८ ॥ 
अट्ट जंपड्ट वेसमणो, समत्थतेलोक्पायडपयावों | जह उत्तमो कुलीणो, सुमालि ! नयपण्डिओ सितुम ॥ ६० ॥ 
णवंबिहस्स होउं, न य जुत्त तुज्स ववसिे एयं । नासयसि मज्झ देसं, जेणं चिय कुम्भयण्णेणं || ७० ॥ 
अहवा कि पम्हट्रं / ज॑ सि तथा सबनिसियरसमकर्ख । इन्दरेण समरमज्झे, वहियं मालि न संभरसि ? || ७१ ॥ 
सो हु तुम दददुरों इव, इन्द्स्स रणे भय॑ अयाणन्तो । दाढ्मकण्टयविसमे, कोलसि बयणे भुय्जज्ञस्स || ७२ ॥ 
माल्यिहण न सनन्‍्तो, जाया वि हु तुज्स अणयकारिस्स | सेसनिययाण वि वह, कप्पसि नव्थेत्थ संदहों ॥ ७३ ॥ 
जद न निवारेसि तुम, एयं चिय बालयं अबुद्धीयं | दढनियल संजमेउं, चारगिहत्थं निवारे हँ ॥ ७४ ॥ 
पायालंकारपुरं, चइऊण ठिओ सि ज॑ चिरं काले । पुणरवि धरिणीविवर, सुमालि ! कि प्रिसिं महसि? ॥ ७५ ॥ 
रुट्ट मण निसायर !, इन्ददे वा कोहसंगए तुज्म | न य अत्थि समस्थरे वि हु, ताणं सरणं चर तेलोके ॥ ७६ ॥ 





समय व्यतीत होने पर मन्दाोदरीकों एक उत्तम पुत्र हुआ। वह रूपमें इन्द्रके समान था, अतः उसका नाम इन्द्रजित्‌ 
रखा गया । (६३ ) इस श्रकार क्रमसे मेघवाहन नामका दूसरा पुत्र पेदा हुआ। आँखोंके लिए उत्सवरूप तथा बन्घुजनोंके 
आनन्द स्वरूप वह कुमार बढ़ने छगा । ( ६४ ) इस प्रकार स्वयम्प्रभपुरमें रन्नश्नताका आनन्द देनेवाले वे उत्तम कुमार, 
देवलछोकमें देव जिस तरह सुखोपभोंग करते हैं, उसी तरह विषयसुखक्रा उपभोग करने छगे । ( ६५ ) 


रावण-बँश्रमण-युद्धका वर्णन :--- 


एकबार धनदके पास जो देश था, उसमें ज़ब प्दस्तीसे घुसकर भानुकण्ण ह।थी, घोड़े तथा महिछारन्न आदि सब कुछ 
उठा छाया । (६६) अपने देशके परिभवके बारेमें जानकर गुस्सेमें आये हुए वैश्रमणने अपना वचनालंकार नामक दूत मुमालीके 
पास भेजा । (६७ ) वहाँ जाकर ओर सुमाली एवं दशमुम्बको प्रणाम करके वह दूत अपने मालिकने जो कुछ कहा था इसे 
कहने छगा। (#८ ) समग्र त्रिक्ोकमें प्रकटित प्रतापवाल वैश्नमणन क॒द्दा है कि हे सुमाल ! तुम जैसे उत्तम ओर कुलीन द्वी 
वैसे नीतिपण्डित भो हो । ( ६५ ) ऐसे होने पर भी तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने कुम्भकणके द्वारा मेरे देशका 
नाश कराया हे।( ७०) अथवा सभी राक्षसोंके समक्ष इन्द्रने युद्धमें माठीको जो मार डाला था, क्‍या वह तुम भूल गए ( 
या याद नहीं आता ? (७१ ) युद्धमें इन्द्रके भयसे अनज्ञान तुम उस मेंदकके समान दो जो छाँटेके समान विषम दाढवाले 
सपके मुदमें खेलता है ! ( ७२ ) ऐसा मातम होता है कि नीति विरुद्ध आचरण करनेवाले तुम्हें मालीके वधसे शान्ति 
नहीं हुई, इसीलिए अवशिष्ट स्वजनोंक्रा तुम बध चाहते हो, इसमें कोई सन्देंद्र नहीं।( ७३) यदि तुम अपने इस 
मूख बालकको नहीं रोकोगे तो मज़बूत जंज़ीरसे बांधकर और काराग्रहमें बन्द करके में उसे रोकूंगा | (७४ ) हे सुमालि ! 
पाचालालंकारपुरीका त्याग करके तुम यहाँ चिरकाछसे रहते हो, अब क्या प्रथ्वीके बिलमें प्रवेश करना चाहते हो ९ (७५ ) 
हे निशाचर ! मुझ इन्द्रके रूष्ट होने पर या कऋद्ध होने पर तीनों छोकमें ऐस। कोई भी समथ नहीं है जे तुम्दारी रक्षा कर 
सके या तुम्हें शरण दे सके । ( ७६ ) 


१. काहसि । 


८.९१ ] ८. दहमुखपुरिपवेसो ९९ 


सोऊण वयणमेयं, आरुट्टी दहमुह्दो भणइ दृय॑ं । को वेसमणो नाम॑ ?, को वा वि हु भण्णण इन्दों! | ७७ ॥ 
अम्हं पापराए, कुल्यग्य॑भुज्ञस तुम॑ नयरं । वेसमण ! मुश्चसु लहुँ, जइ इच्छसि अत्तणों जीयं | ०८ ॥ 
सो सणायद् काओ, सीहायइ कोल्दुओ अबुद्धीओ । भिश्चयणबन्धवारी, जो कुणइ मण सम जुज्ञ ॥ ७०, ॥ 
रे दूय! अवग्रणाईं, एवं भणन्तस्स उत्तमज्जढ ते। पाडेमि धरणिवट्टे, असिणा तालप्फल चेव || ८० ॥ 
एवं भणिऊण सहसा, आयड्ुइ असिवर परममुद्ठो | दृशस्स उच्छरन्तो, रुद्धो य ब्रिमीसणम्डेणं ॥ 


बा 
प्ज्ज 


८ 
पाययपुरिसण पह ! इमेण परवय्रणपसणकरेणं | दृणण मारिणण वि, सुहदण जसो न निवडइ ॥ ८२ ॥ 
भिच्चस्स को उवराहों, संपह विक्रीयनिययदेहस्स ? । वाया पत्तद पह ! पिसायगहियस्स व इमस्स ॥ ८३ ॥ 
जाव य त्रिद्दीमणेणं, पसमिजइ दह्मुद्री पणामेणं | ताब चलणहि घेत्तु, दृओ अन्नेद्दि निच्छुहो ॥ ८४ ॥ 
हय-विहय-विप्परद्धो, दूओ गन्तृण निययसामिस्स | साहेइ समणुभू्य, ज॑ चिय भणियं दहमुट्ेणं ॥ ८५ ॥ 
न य बारेइ कणिट्टं, न य सम्म॑ कुणइ ज॑ तुमे भणिय॑ | नवरं चिय पडिवजाइ, संगाम चेव दृहबयणो ॥ ८६ ॥ 
सोऊण दृय्वयणं, वेसमणो कोहपसरियामरिंसो | भडचडयरेण महया, विणिग्गओं समरतण्हाद ॥ ८७ ॥ 


०. 


७ | कर पा ०. 
रह-तुर्य-गयारूढठा,  असि-खंडय-कणय-तोमरविहत्था । गुज्ञवरप्यं ते, जक्खभद्या चेब संपत्ता ॥ ८८ ॥ 


सोऊण आगय॑ सो, वेसमणं दहमुह्दो रणपयण्डो । भाणुसवणाइए, भडेद्दि सहिओो विणिक्खन्ती ॥ ८०, ॥ 


मत्तगएमु रहेसु य, आरूढा केइ वरतुरज्ञसु | गुज्ञवरपब्य॑ ते, दहमुहसुटडा समणुपत्ता ॥ ९० ॥ 
दट ठ्रण परवर्ल ते, जक्खभड्ा हरिसमुकबुकारा | उच्छरिंकण पवत्ता, नाणाविहपद्दरणसमग्गा ॥ "१ ॥ 


ऐसा कथन सुनकर गुस्‍्सेमें आये हुए दशमुखने दूतसे कद्दा कि, वैश्रमण कौन है ? अ्रथवा इन्द्र किसे कद्दते हैं. (४७) 
दे वैश्रमण ! कुल परम्परासे आए हुए हमारे नगरका तुम उपभोग करते हो। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते दो 
तो उसका जल्दों हो परित्याग करो । (७८) जो मेरे साथ युद्ध करता है बह मानो कोआ होकर भी बाजके जैसा आचरण 
करता है और मृ्ख श्रगाल होने पर भी सिंहकी भांति अपने आपको जताता है। वह, अपने भृत्यजनोंका तथा सगे- 
सम्बन्धियोंका शत्रु है| (७९) हे दूत ! दुवंचन कह्दनेवाले तेरे सिर्कों ताइके फलकी भांति तलवारसे काटकर धरती पर 
गिराता हूँ। (८०) ऐसा क्रहकर ग्वूब गुस्सेसे युक्त उसने दृतकों मारनेके लिये तलवार खींची, पर वीर विभीपणने उसे 
रोका | (८९) उसने कहा कि, हे प्रभो ! प्राइतजन और दूसरेका सन्देश छानेबाले इस दृतको मारनेसे सुभटोंकों यश 
नहीं मिछता । (5२) अपने शरीग्को बेचनवाले भृत्यका इसमें क्या अपराध है! हे प्रभों! पिशाच द्वारा यरृद्दीत 
मनुष्यकी भांति इसकी जीभ चलती है। (८३) इस प्रकार भुक-मुक कर विभीषण दशमुखको शान्त कर रहा था कि 
दूसरे लोगोंने दृतको पेरोंसे पकड़कर बाहर फेंक दिया | (५2) क्षत-विक्षत एवं अपमानित दृत अपने स्वामीके पास गया और 
जो कुछ अनुभत्र किया था तथा दशमुखने कहा था--कद सुनाया । (८५) “न तो छाटेको ( रावणका ) रोका ओर न आपने 
जो कुछ कद्दा था उसके अनुसार ह्वी किया। अवश्य ही द्शवदन संग्राम करेगा।” (८६) दृतका ऐसा कथन सुनकर क्रोधके 
कारण बढ़े हुए कदाप्रहवाले तथा युद्धके प्यासे वैश्रमणने बड़े भारी पुभट समूहके साथ युद्ध-प्रस्थान किया | (८७) रथ, घोड़े 
ओर हाथी पर सवार तथा तलवार, ढाल, तौर ब तोमर ह्वाथमें लिये हुए यक्ष-सुभट गुंजाबर परत पर आ पहुँचे। (८८) 
वैश्रमणका आगमन सुनकर रणप्रचण्ड राबण भानुकर्ण आदि योद्धाओंके साथ बाहर निकछा | (5९) उधर मत्त हाथियों 
पर, रथों पर तथा उत्कृष्ट घाड़ों पर आरूढ दशमुखके सुभट भी गुंजावर पवतके ऊपर आ पहुँचे । (९०. शज्रुसैन्यको 
देखकर नानाविध प्रदरणोंसे युक्त वे यक्त सुभट उछल-उछलछ फर आनन्दवश गजनाएँ करने लगे | (५१) कायर पुरुपोंके 
ढिये अयोत्पादक दोनों सैन्योंके बाद्योंकी ध्वनि तथा द्वाथियोंकी गजना और घोड़ोंकी द्विनहिनाहट चारों ओर फैलने 


१. एवं->म्रत्य ० । रे. ता->प्रत्यण । ३, ग्रुज्नभरिपव्बर्य--प्रत्य० । 


९२ पउमचरियं [८. ९२० 


उभयबलतृरसद्दो, गयगज्जिय-तुरयहिंसियरवो य । वित्थरिऊणा 55ढत्तो, कायरपुरिसाण भयजणणों ॥ ९२ 
अह ढुकिएं पवत्ता, दोण्णि वि सेज्रेसु हरिसिया सुहडा | सन्नद्धवद्धकवया, सुणिरूवियपहरणा- 5 घरणा ॥ ९३ 
अद्द ताण समावदियं, जुज्स॑गुजवरफ्यस्सुवरिं । वेसमण-इहमुहाणं, दोण्हं पि उरृण्णसेन्नाणं ॥ ०.४ 
सर-झसर-सत्ति-सब ल-करालक्रोन्तेसु खिप्पमाणेसु | चक्रेस पह्िसिसु य, छर्त्न गयणज्ञणं सहसा ॥ ०.५ 
रहिया रहिण्सु सम, गयमारूठा सम॑ गय्रत्थेसु | जुज्मन्ति आसवारा, आसवलूग्गेयु सह सुहडा ॥ ९६ 
खग्गेण मोग्गरेण य, चक्रेण य केद अभिमुद्गावडिया । पहरन्ति एकमेक्क, सामियकज्जुजया सुहडा ॥ ९.७ 
जुज्ञन्ताण रणमुह्दे, चडकपहरोबमेसु पहरेसु । तक्‍्खणमेत्तेण करयय, नज्वन्तकबन्धपेच्छणयं || ९८ ॥ 
अह रक्‍्वसाण संन्नं, चकावत्त व भामियं सहसा । जक्खभडेसु समत्थं, दिंट्वं चिय दहमुहेण रण ॥ ९.० ॥ 
दद़चावगहियहन्थेण, तण विसिहेसु मुच्चमाणेणं | गरुयपहारामिहया, जह जक्खभडा कया बिमुहा || १०० ॥ 
न य सो अत्थि रहबरो, जक्खबले गय-तुरज्ञ-पाइकों | विसिहेसु जो न भिन्नो, दवयणकरम्गमुकेसु || १०१ ॥ 
दट ट्रण समरमज्स, एज्जन्तं गव्णं सबड॒हुत्त | तिबो बन्धवनेहों, जक्वनरिन्द्रस्स उप्पन्नों ॥ १०२ ॥ 
संवेगसमावत्नो, वाहुबठी जह महाहय्रे पुष् | चिन्तेजप पत्ती, धिरत्थु संसारवासम्मि ॥ १०३ ॥ 
अइमाणगबिणणं, विसयविमूदण एरिसं कर्ज । रइय॑ बन्युवहत्थं, अकित्तिकरणं च छोगम्मि || १०४ ॥ 
भो भो दसाणण ! तुम, मह वयणं सुणयु ताव एयमणो । मा कुणसु पावक्रम्मं, कएण खणभक्ुरसिरीए ॥ १०७ ॥ 
अद्दय॑ तुम चर रावण !, पुत्ता एक्कोयराण बहिणीणं । न य बन्धवाण जुजइ, संगामो एक्रमेक्राणं ॥ १०६ ॥ 
काऊण जीवघाय, विसयमुहासाएं, तिबलोहिला । वच्चन्ति पुण्णरहिया, पुरिसा बहुवेयर्ण नर ॥ १०७ ॥ 


लगी । (९०) कवच घारण करके तैयार खड़े, प्रहग्णोंके आवरणसे भलीभांति दिग्वाई देनेवाले तथा हमें आये हुए दोनों 
सेनाओंके सुभट एक दूसरेके समीप आने छगे। (५३) तगड़ी सेनावाले इन्द्र एवं दशमुख दोनोंका युद्ध गुंजाबर पवतके 
ऊपर शुरू हुआ | (५४) फेंके जानेवाले शर, मुसर ( शम्ब्रविशेष ), शक्ति, सब्वछ ( शख्त्रविशेष ) भयंकर भालोंसे तथा 
चक्र एवं पद्टिसोंसे (शस्त्र विशेष ) सारा आकाशरूपी ऑगन छा गया। (९५) रथी रथियोंके साथ, गजारूद 
गजारूड़ोंके साथ तथा घुड्सवार घुड़सवारोंके साथ--इस तरह सब्र सुभट युद्ध करने छगे। (०६) अपने मालिकके कायमें 
उद्यत कई सुभट सामने आकर एक दूसरेका तलवार, मुदूगर व चक्रसे वध करने छगे | (९७) विजलोकी तगह प्रद्दार 
करनेवाले हथियारेंसे जूमनेबरालोंने फोरन ही युद्धभूमिको नाचते हुए धड़ोंके कारण नाटक-भूमिसा बना दिया। (६८) 
इसके अनन्तर सहसा अपने सैन्यकों चक्रकी भाँति धुमाकर देशमुख उसे रणभूमिमें यक्ष-सुभटोंके समक्ष ले आया। 
(५९५) बादमें घनुषकों मज़बूतीसे हाथमें पकड़े हुए उसके हारा फेंके गये बाणोंको जबरदस्त चोटसे घायल यक्ष-योद्धा 
मानो लड़ाईसे विमुस्य कर दिये गये। (१८०) यक्षसैन्यमें ऐसा कोई भी रथी, गजारूढ़, घुड़सवार या पेदल नहीं था जो 
दशवदनके हस्ताग्रसे छोड़े गये बाणोंसे ज्षत न हुआ द्वो। (१०१) 

युद्धभूमिमं रावणकों समक्ष आते हुए देखकर यक्षराजको तीजच्न बन्धुप्रेम उत्पन्न हुआ | (१०२) पूजकालमें जिस प्रकार 
बाहुबलिको महायुद्धमें वैराग्य हुआ था उसी प्रकार वद्द सोचने लगा कि संसारवासको धिक्कार है। (१०३) मानसे अत्यन्त गर्बित 
तथा विषयमें बिमूढ में बन्धुजनोंके बधके लिए तथा लोकफमें अकीत्तिकर काय कर रहा हूँ। (१०४) ऐसा सोचकर वह्द कद्दने छगा 
कि, हे दशानन ! तुम ध्यान लगाकर मेरा कहना सुनो - ज्षणभंगुर लक्ष्मीके लिए तुम पापकर्म मत करो | (१०४) द्वे रावण ! मैं 
और तुम--दम दोनों सगी बहनोंके पुत्र हैं, अतः भाइयोंका एक दूसरेके साथ लड़ना योग्य नहीं है | (१०६) अत्यन्त रम्पट और 
पुण्यद्दीन पुरुष विषय-सुखकी आशासे जीवका बध करके अत्यन्त वेदनापृण नरकमें जाते हैं । (१८०७) अक्ञानी पुरुष एक दिनके 
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भोत्तृण एगदिवसं, रज्ज॑ संवच्छर॑हवइ पाव॑ । दोरस्स कारण, नासन्ति मणी अविन्नाणा || १०८ ॥ 
त॑ मुयछ रागदोसं, नियर्य॑ दावेदि बनन्‍्धवसिणह । मा विसथभोगतिसिओ, पहरखु नियण्सु अक्लेसु ॥ १०९ ॥ 
सोऊण बयणमेयं, दसाणणो भणइ अइबद्म्मत्तो | धम्मसवणस्स कालो, वेसमण ! न होइ संगामे ॥ ११० ॥ 
खग्गस्स हवसु मम्गे, कि वा बहुएहि मासियबेंहिं / । अद्दवा कुणसु पणाम, न य सरणं अत्थि तुज्ञज्त्त ॥ १११ ॥ 
भणइ तओ वेसमणो, दसाणणं रणमुद्दे सबइहुत्त । आसन्नमरणभावा, बहसि ए्याई जंपन्तों ॥ ११२ ॥ 
बन्धवनेह्ेण मए, निवारिओों ज॑ सि महुस्वयणेहिं | त॑ मुणसि अतीगाढं, भीओ जक्खादिवों मज्स ॥ ११३ ॥ 
जद ताव बलसमुत्यं, अन्थि तुम॑ कदिणदप्पमाहप्पं | ता पहरसु पढमयरं, दहमुह ! मा णे चिरवेहि ॥ ११४ ॥ 
अह भणइ रक्खसिन्द्रो, संगामे पढमरिउभहस्मुर्वारें । सबाउहकयसज्ञा, एत्तिय न वहन्ति में हत्था ॥ ११७ ॥ 
रुट्टो जक्वाहिवई, तस्पुवरिं वरिसिओ सरसर्णह | किरणपसरन्तनिवहों, नज्इ मज्झद्रिओं सगे ॥ ११६ ॥ 
वेसमणकरविमुक्कं, सरनिव्ह अद्भुवन्दबाणदिं । छिन्द्ररेण दहमुद्दो, गयणे सरमण्डव॑ कुणइ ॥ ११७॥ 
आयण्णपूरिएहिं, सुणिसियत्राणेदि धरणुविमुक्केंहि | चार दुह्म विरिक्रं, रहो य संचुण्णिओ नवरं ॥ ११८ 
अन्न रहं विलग्गो, चाव॑ परेत्तण सरबरसर्णाह । उक्कत्तत दहवयणों, कवय॑ धणयस्स देहत्थ || ११० ॥ 
अह्द रावणेण समरे, जमदण्डसमेण भिण्डिमाठण । वच्छत्थलम्मि पद़ओ ध्रणओं मुच्छ समणुपत्तों ॥ १२० ॥ 
दट ठरण त॑ विसन्नं, जकखबले कदुणकन्दियपछावों । उप्यन्नो खिय सदसा, परितोसों रक्खसभदाणं ॥ १२१ ॥ 
ताव य भिच्चहि रण, वेसमणों गेण्हिकण हकखुत्तो । सपुरिससेजारूदों, जकवपुरं पाविओं सिख ॥ १२२ ॥ 
दहवयणों वि य समरे, भग्गं नाऊण जक्खसामन्तं | जयसदतृस्कल्यलरवेण अहिणन्दिओ सहसा ॥ १२३ ॥ 


राज्यके उपभोगके लिये सालभर तक पाप करते हैं और इस तरह मानों डोरीके लिए मणिका नाश करते हैं । ( १५८) अतः 
राग-हेषका त्याग कर तुम अपना बम्धुसनेह द्खिछाओं ओर विषयभोगमें ठपित तुम अपने ही अंगों पर प्रहार मत करो | 
( १०९ ) वेश्रमणका ऐसा कथन सुनकर अपने अतिवलसे उन्मत्त रावणन कहा किद्दे वैश्रमण ! संग्राममें धर्म सुननेका 
समय नहीं होता । ( ११० ) चहुत कहनेसे क्या ? या तो तुम मेरी तलवारकी धारमें आओ, अथवा मुझे प्रणाम करों | 
तुम्द्ारे लिए दूसरी कोई शरण नहीं है। ( १११ ) इस पर वैश्रमणन रावणसे कहा कि तुम्हारे ऐसे कथनसे मालूम होता 
है कि रणमें तुम्दाग मरण आसन्न ही है । ( ११२) वन्धुस्नेहनरश मधुर शब्दोंसे मैंने तुम्हें रोका, इससे तुम ऐसा मानने 
लगे हो कि यह थक्षराज मुझसे बहुत ही डर गया हे | ( ११३ ) यदि तुम्हें अपने बलसे उत्पन्न बड़ा भारी घमण्ड हो आया 
है तो, हें दशमुख ! तुम सवप्रथम प्रहार करो, देर मत लगाओ। (११४) इस पर राक्षसेन्द्र रावणन कह्दा कि युद्धमें 
शब्रु-सुभटके ऊपर सर्वप्रथम, सभो तरहके आयुर्भोके साथ जिसने दोस्‍्ती की है. ऐसे मरे द्वाथ नहीं चलते | ( ११५ ) एसा 
सुनकर रष्ट यज्ञाधिपति वेश्रमण उस पर सैकड़ों ब्राणोंकों वर्षा करने लगा। उस समय वह आकाशके बीच अवस्थित तथा 
चारो ओर फैलनेबाली किरणोंके समूहसे युक्त सूय जैसा प्रतीत द्वोता था | ( ११६ ) वैश्रमणके द्वारा छोड़े गये बाणोंके 
समूहको अधंचन्द्र-बाणोंके द्वारा छिन्न-भिन्न करके गवणने आकाशमें बाणोंका एक मण्डप-सा तान दिया | ( ११७ ) कान 
तक खेंचे हुए धनुषसे छोड़े गये अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे--वैश्रमणने रावणके धनुषके दो ढुकड़े कर दिये तथा रथ भी चूण- 
विचूण कर दिया। ( ११८ ) दूसरे रथ पर चढ़कर तथा धनुष ग्रहण करके रावणने सैकड़ों वाणोंसे धनदके शरीर पर पहने 
हुए कवचको तोड़ डाछा । ( ११९ ) इसके पश्चात्‌ रावणने युद्धमें यमके दण्डके जैसे भिन्दिपाल नामक शख्मसे वक्तस्थल पर 
प्रहार किया, जिससे धनद मूछित द्वो गया | ( १२० ) उसे बेहोश देखकर सदसा यक्षसेन्यमें करण ऋन्‍दनकी आवाज 
उत्पन्न हुई ओर राक्षस योद्धाओंमें आनन्द छा गया।(१२१) इसके बाद वैश्रमणकों उठाकर भृत््य युद्धभूमिसे ले 
गये। पुरुषोंसे युक्त शय्या पर आरूढ़ वद्द जल्दी द्वी यक्षपुरमें पहुँचा दिया गया। (१२२) युद्धमें यक्षसामन्त भग्न हुआ 
है. ऐसा जानकर 'जय” शब्द तथा बाणोंकी कल्कछ ध्वनिसे दशवदनका सहसा अभिनन्दन किया गया। ( १२३ ) 
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घणओ वि जक्खराया, कयपरिकम्मो तिगिच्छण्सु पुणो | ठविओ सभावरूवो, बल-विरियसमुजजलूसिरीओ ॥ १२४ ॥ 
चिन्तेइ तो मणेणं, हा ! कट्ठ॑ विसयरागमूढेणं । बहुवेयणावगा्, दुक्खं चिय एरिस पत्त ॥ १२५ ॥ 
कल्लाणतरन्धवों मे, दसाणणों जेण रणमुद्दनिद्रेण | बद्धो वि मोइओं हं, सिम्धं गिहवासपाससु ॥ १२६ ॥ 
मुणियपरमत्थसारो, प््ज गेण्हिऊण वेसमणों । आराहियतवनियमो, पत्ती अयरामरं ठाणं ॥ १२७॥ 
अह्द तस्स त॑ विचित्त, उवणीय॑ धणयसन्तियं दिवं | मणिरयणपज्जलन्तं, पुष्फविमा्णं मणमिरामं ॥ १२८ ॥ 
वरमन्ति-सुय-पुरोहिय-बन्धवजणविविहपरियणाइण्णो । आरुद्दह वरविमाणं, दसाणणों रिद्धिसंपन्नो ॥ १२० ॥ 
वरद्ार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरों । ऊसियसियायवततों, . चामरघुबन्तथयमाली ॥ १३० ॥ 
नामेण कुम्भयण्णो, सद्दोयगे तस्स गयवरारूढ़ों | बीओ वि रहवरत्थो, बिहीसणों पह्ुयदलरूच्छो | १३१ ॥ 
सीही सरहो य तहा, मारीई गयणविज्जुनामो य | वज्जो य वज्जमज्ञो, वजबखो चेव होइ बुही ॥ १३१२ ॥ 
सुथ्र सारणो सुनयणों, मओ य तह णवमाइया वहवे । विज्ञाहरसामन्ता, सविभवपरिवारिया मिल्या ॥ १३१३ ॥ 
सो णरिसबलसहिओ, उप्पदओ उययसामर्ू गयणं । बच्चह य दाहिणदिसं, लक्भानयरीसबइहुत्तो ॥ १३४ ॥ 
अह पेच्छिऊण पुहईं आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धं | पुच्छइ दसाणणों चिय, विणय॑ काऊण ये सुमालि ॥ १३७ ॥ 
दीसन्ति प्ओवरि, सरियाकृलेस गाम-नयरेसु | पढिया सद्भृदलनिभा, मेहा इव सरयकालूम्मि ॥ १३६ ॥ 
सिद्ध नमंसिऊर्ण, भणइ सुमाली दसाणणं सुणसु | वच्छय ! न होन्ति एए, पिया मेहा धरणिव्ठ ॥ १३७ ॥ 
धवलब्भसंत्रिगासा, विरइयपायार-गोउराडोवा । दीसन्ति पुत्त ! एए, जिणालया रयणविच्छुरिया ॥ १३८ ॥ 
दसमो भरहाहिवई, हरिसेणो नाम आसि चक्रहरो । तेण इमे भुवणयले, जिणाल्या कारिया वहवे ॥ १३५ ॥ 





चिकिन्सकोंके द्वारा उपचार किये जानेके बाद यक्षराज धनद भी अपने असछ बल. वीय तथा समुज्ज्बल शोभायुक्त 
रूपमें आ गया । ( १९४ ) वह मनमें सोचने छगा कि अफ़संस है ! विपयोंकी आसक्तिके कारण मृढ मैंने अत्यन्त वेदनासे 
पग्पूर्ण ऐसा दुःख प्राप्त किया है । ( १२५ ) दशानन मेरा कल्यागाकारी बन्धु है. जिसने युद्धके बद्दाने मुझे वद्ध होने पर 
भी ग्रहवासके वन्धनोंसे शीघ्र ही मुक्त कर दिया। ( १२६ ) इस प्रकार परमार्थ वस्तुका सार जानकर वैश्रमणने भ्रत्रज्या 
अंगीकार की ओर तप एवं नियमकी आराधना करके अजरामर स्थान प्राप्त किया । ( १२७ 


इसके पश्चात्‌ धनदके पास जो दिव्य, मणि एवं रत्नोंसे देदप्यमान तथा मनोहर पुष्पक विमान था वद्द उसके 
( राबणके ) पास छाया गया। ( १२८) उत्तम मंत्री, पुत्र, पुरोद्धित, बान्धवजन तथा अनेकविध नोकर-चाकरोंसे घिरा हुआ 
ऋद्धिसम्पन्न दशानन उस उत्तम विमान पर चढ़ा : ( १२० ) उत्तम द्वार, कटक, कुण्डछ, मुकुट तथा अलछंकारोंसे विभूषित 
शरीरवाछा, सफेद छत्र घारण करनेवाला तथा चामर डुलानेसे जिसकी ध्वजपंक्ति द्विछ रही है ऐसा कुम्भकण नामका उसका 
भाई गजवबरके ऊपर आरूढ़ हुआ | पंकजके पत्रके समान विशाल नेत्रोंवाला दूसरा भाई विभीपषण रथके ऊपर सवार 
हुआ। ( १३५-१३१ ) सिंह, शग्भ, मारीचि, गगनविद्युत्‌, बद्र, वश्ञमध्य, वज़ाक्ष, शुक, सारण, सुनयन एवं मय तथा दूसरे 
बहुतसे विद्याधर सामन्‍्त अपने वैभबत्र एवं परिवारके साथ इकट्ठें हुए। ( १३२-९३३ ) ऐसे सैन्यके साथ वद्द जलके समान 
नीलबणवाले आकाशमें उड़ा और लंकानगरोके सम्मुख दक्षिण दिशाको ओर श्रयाण किया | ( ११७ ) मार्गमें बाग़- 
बगीचे ओर वनोंसे समृद्ध प्रथ्वीकों देखकर रावणने सुमालछोसे विनयपूर्तक पूछा कि इस पत्रत पर आई हुई नदियोंके किनारों 
पर बसे हुए गाँव व शहरोंमें शंखके समृहके-से तथा शरत्काछीन बादलोंके-से पड़े हुए क्या दिखाई पड़ते हैं ? ( १३५-१३६ ) 
सिद्धोंको नमस्कार करके सुम!लीने दशाननसे कहा कि, हें वत्स ! तुम सुनो, ये प्रथ्बीतछ पर गिर हुए बाद नहीं 
हैं। (१३७) दे पुत्र !ये जो सफेद बादल जैसे, प्राकार एवं गोपुर आदिके निर्माणसे सजाये गये तथा रत्नोंके कारण 
दृदीप्यमान दिखाई देते हैं, वे तो जिनमन्दिर हैं। (१३८) दृर्थिण नामका भरतक्षेत्रका अधिपति और दूसवाँ चक्रवर्ती पहले 
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एयाण नमोक्ारं, करेहि दहमुह ! विसुद्धभावेणं | कलिकट्सपावरहिओ, होहिसि नत्येत्थ संदेहों ॥| १०० ॥ 
नमिउण चेहयहरे, पुच्छइ हरिसिेणसन्तियं चरिय॑ | केण निमित्तेण पह ! कया इमे जिणवराययणा ? ॥ १४१ ॥ 
सत्य-उत्थ-नयविदिन्ू , भणइ सुमाली मणोहरगिराण । दहमुह ! एगग्गमणो, सुणेद्रि जह जिणहरुप्प्ती ॥ १०२ ॥ 


हरिषगचक्रिचरितम्‌ :-- 

अत्थि भरहद्धवास, कम्पिलपुर मणोभिरमणिज् । सीहद्धओ त्ति नामं, राया बहुषणयसामन्तो | १४३ ॥ 
तस्सा 5 5सि महादेवी, वष्पा नामेण रूवगुणकल्या | तीए सुओ कुमारो, हरिसेणो छक्खणोवओ ॥ १५४ ॥ 
अह अन्नया कयाई, वप्पाए जिणरहो रयणचित्तो | काराबिओ ये नयरे, चेइड्रे धम्मसीत्याण ॥ १४७ ॥ 
अन्ना वि त्तस्म महिला, रच्छी नामेण रूवसंपत्ना | मिच्छत्तमोहियमई, पडिणीया जिणवरमय्म्मि || १४६ ॥ 
सा भणइ एस पढमो, वम्भरहों भमउ नयरमज्शम्मि । अद्वादियमहिमाण, परिहिण्डड जिणरहो पच्छा ॥ १४७ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, वर्जेण व ताडिया सिर वप्पा । अह सा कुणइ पहन, दुबखमहासोगसंत्ता ॥ १५४८ ॥ 
जइ पड़मनिणरहो वि हु, ममिही नयरे सुसझ्डपरिकरिण्णो | ता होही आहारो, नियमा पुण अणसणं मज्झ ॥ १४५, ॥ 
कमलदलसरिसनयणं, रोवन्ती पेच्छिऋण हरिसिणा । पुच्छट्ट ससंभमहि ओ, अम्मो ! कि रुयसि दुकवत्ता ! || १७० ॥ 
निणवररहाइममण्ं, परिकदियं तस्स एवं जणणीण | चिन्तेअण पवततो, सोगमहासंकरडे पडिओ ॥ १७१ ॥ 
माया पिया य दोण्णि वि, छोगम्मि महागुरू इमे भणिया । नयताण जणविरुद्धं, करमि पीडा सुथेवं पि | १०२ ॥ 
न य दट्‌ ट्रण समत्थो, जणणी बहुदुक्ख-सोगसंतत्ता । मोत्तण निययमवर्ण, रण्णं पविसामि जणरहिय॑ ॥ १०३ ॥ 


हुआ है। उसने पृथ्व्रीपर अनेक ऐसे जिनचैत्य बनवाये दैं। (१२५) दे द्शमुख ! तुम विशुुद्ध भावके साथ इन्हें नमस्कार 
करो | इससे तुम कल्युगमें उत्पन्न होनेवाले मलिन पापसे रहित दो सकोगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। (१४५) 
चैत्यगृहोंको वन्‍्दन करके राबण हरियणका चरित पूृछन लगा, कि हे प्रभों! उसने क्यों जिनवरेंके ये चैत्य 
बनवाये । (१४१) शाझ्त्रोंके अर्थ तथा नीतिके जानकार सुमालीने मनोहर वाणीमें कहा कि, हैं दशमुख ! इन जिनमन्दिरोंका 
निर्माण जिस तरह हुआ है उसके बारेमें तुम ध्यान लगाकर सुनो । (१४२) 


हरिषेण चक्रवर्तका वृत्तान्त :--- 


भरताद्धमें काम्पिल्यपुर नामका एक्र मनोहर नगर है। उसमें अनेक सामन्त जिसको प्रणाम करते हैं ऐसा 
सिंदृध्बरज नामका एक राजा था | (१४३) उसकी रूप एवं गुणसे युक्त वप्रा नामकी पटरानी थी। उससे शुभ लक्षगोंसे 
युक्त दरिपण नामका कुमार हुआ | (१४४) एक बार धर्मशील वप्राने चैत्यगृदसे श्क्त उस नगरमें जिनेश्वग्देवके लिये रत्नोंसे 
खजचित एक ग्थ बनवाया। (१४०) उसकी रूपवत्ती एक दूसरी भार्याका नाम छक्ष्मी था। उसकी मति मभिथ्यात्वसे मांहित 
थी तथा वह जिनवर-मतकी विरोधी थी । (१४६) उसने कहा कि आठ दिनोंके उत्सवकी महिमा हानेसे आगे नगरमें त्रद्मरथ 
धूमे, बादमें उसके पीछे जिनरथ धूमे । (१४७) यह सुनकर मानों सिरपर वज्ञ गिरा हो इस तरह दुःख एवं अत्यन्त शोकसे 
सन्तप्त उसने प्रतिज्ञा की कि यदि सुसंघसे घिरा हुआ जिनरथ ही नगरमें आगे-आगे भ्रमण करेगा तत्र तो मैं आह्वार करूंगी, 
अन्यथा मेरा अनशन निश्चित हे। (१५४८-४९) कमलदलके समान नेत्रोंबाली उसे रोती देखकर मनमें घबराया हुआ 
हरिपग पूछने लगा कि माँ. तुम दुःखसे पीड़ित द्ोकर क्‍यों गरोती हो? (१५८) इसपर माताने जिनवरके रथ आदिके 
परिभ्रमणके बारेमें उसे कद्दा। यह सुनकर शोकरूपी महासंकटमें फँसा हुआ वह सोचने लगा कि माता और पिता ये दानों 
छोकमें सबसे अधिक बड़े कद्दे गये हैं। छोकविरुद्ध ऐसी तनिक भी पीड़ा मैं उन्हें नहीं पहुँचा सकता। (१५१-१४२) दुःख 


१. नंदीसरमहिमाए--सु० । २. जणण्िं वहुदुक्खसोगसंतत्तं--प्रत्य० । 
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अह निमओ पुराओ, रयणीए जणपसुत्तसमयम्मि | पविसरइ महारण्णं, घणतरुवर-सावयाइण्णं || १५४ ॥ 
तत्थ परिहिण्डमाणो, दिद्ो चिय तावसेद्दि दरिसेणो | दिल्लासणोवबिद्रो, फल-मूलाई कयाहारों ॥ १७५५७ ॥ 
चम्पापुरीण राया, तइया जणमेजओ पहियकित्ती | कालनरिन्देण तथा, रुद्धो चिय साहणसमग्गों ॥ १५६ ॥ 
जणमेजओ वि राया, नयराओ निग्गओो वलसमिद्धों । अह जुज्िउं पवततो, कालेण सम॑ सवहहुत्तो ॥ १७५७ ॥ 
जाव य वह जुज्मं, ताव सुरुज्ञाए पुबरइयाए । भज्जा से नागवई, दुहियाएँ सम॑ गया रण्णं ॥ १७८ ॥ 
त॑ चिग्र तावसनिलयं, नागवई पृथमेव संपत्ता | चिद्रइ दुड़ियाएँ समं, काछखेव॑ विहारन्ती | १५० ॥ 
दट ट्रण थे हरिसेणं, कन्ना सा लल्यिजोबणापुण्णा । पुल्यन्ती न य तिप्पइ, विद्धा कुसुमाउदसरहि ॥ १६० ॥ 
जणणीाएँ सा कुमारी, भणिया संभरसु पुववयणाई । चकदररुस वरतणू , होदिसि महिला तुमं वाले !॥ १६१ ॥ 
त॑ पेच्छिकण सो वि हु, हरिसिणो मयणवाणभिन्नज्ञे | चिन्तेइ इमा मुद्धा, होही य कया महं घरिणी !॥ १६२ ॥ 
नेहाणुरागरत्त, कन्नं नाझण तावसगणे्ि । निद्धादिओ कुमारों, हरिसिणे आसमपयाओ ॥ १६३ ॥ 
हरिसिणो वि हु तीण, कन्नाए रूव-जोबण- गुणा । सरमाणो चिय निहूं, न लहड रत्तिदियं चेब ॥ १६४ ॥ 
न य आसणे न सयणे, न य गामे न य पुर मणभिरामे । न य उज्जाणवरहरे, लहृइ थिईं तोएँ विरहम्मि ॥ १६५ ॥ 
एवं विचिन्तयन्तो, हरिसिणो जद लभामि त॑ कन्न॑ | तो सयलमरहवासं, भुर्त चिय नत्यि संदेहों ॥ १६६ ॥ 
गामेसू पह्णेसु य, सरियाकूलेसु प्यग्गेसु | जिणवरघराईं तो ह, सिम्ध॑ चिय कार्‌इस्सामि | १६७ ॥ 
तब्चित्त तग्गयमणो, गामा 5 5गर-नगरमण्डियं बसु । परिहिण्डन्तो कमसो, सिन्धुणद पाविओ नयर ॥ १६८ ॥ 
एवं शोकसे अत्यन्त सन्त माताकों भी मैं देखनेमें असम हूँ। अतः अपना भवन छोड़कर निजन बनमें मैं प्रवेश 
करूंगा । (१०३) एसा सोचकर लोग जब सोये हुए थे तब गनमें वह नगरसे बाहर निकला और घने पेड़ों तथा जन्नछो 


जानबरोंसे व्याप्त एक बड़े भारी जंगलमें प्रवेश किया | (१५४) बचह्दाँ घृमते हुए उसे तापसोंने देग्वा। आसन देनेपर वह 
उसपर बैठा ओर फल, मूल आदिय्र। आहद्वार किया ! (१५७) 


उस समय चम्पापुरीमें, जनमजय नामका एक राजा रहता था, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। 
उसे अपने सेनन्‍्यके साथ काल नामक राजाने घेर लिया! (१४६) सैन्यसे समृद्ध जनमेजय राजा भी नगरसे बाहर 
निकला और कालके साथ आमने-सामने होकर लड़ने लगा | (१५७. इधर जब युद्ध हो रहा था उससे पहलेसे तैयार फी हुई 
सुरंगके द्वारा उसकी पत्नी नागमतो अपनी लड़कोके साथ बाहर निकलकर जंगलमें चली गई ॥॒ और उसी तापस-भश्रममें 
पहले ही पहुँच गई । वहाँ वह अपनी लड़कीके साथ ममय गुजारने लगी। |१५८-१५५) हरिपणको देखकर कुसुमायुध 
कामदेवके बाणोंसे बींधो हुई बह सुन्दर एवं यौवनसे युक्त लड़की पुलकित हुई । उसे द॒रिपणको देखनेसे ठृप्ति ही नहीं 
द्ोती थी । (१६०) माताने उस कुमारीसे कहा कि; हे बाले ! सुन्दर शरीरबाली तू चक्रधरकी पत्नी बनेगी ऐसे पृथके 
बचन नू्‌ याद कर | (१६१) उस कन्याकों देखकर मदनके बाणसे खण्डित शरीरबाछा वह हरिषण भी सोचने छगा कि 
यह शुद्ध कुलवाली कब मेरी ग्रहिणी बनेंगी? (१६२) स्नेहानुगगसे अनुरक्त उस कन्याकों जानकर तापसोंने कुमार 
हरिपणको आश्रमसे बाहर निकाल दिया। (१६३) हृरिपिण भी उस कन्याके रूप एवं गुणोंको रातदिन याद करता हुआ 
नींद नहीं लेता था। (१६४) उसके विरहके कारण आसन या शयनमें, गाँव या सुन्दर नगरमें, अथवा सुन्दर और आकर्षक 
उद्यानमें उसे चेन नहीं पड़ती थी। (१६५) द्दरिषण ऐसा सोचता था कि यदि मैं उस कन्याकों प्राप्त करूँ तो समग्र 
भरततक्षेत्र॥ उपभोग कर सकूंगा, इसमें सन्देंद्र नदरों हे | (१६६) तब तो मैं गाँवोंमें, नगरोंमें, नदियोंके किनारों पर, 
पवतोंके सिखरों पर अविलम्ब द्वी ज्ञिनमन्दिरोंका निर्माण कराऊँगा। (१६७) उस कन्यामें जिसका मन लगा है ऐसा 
बह विविध गाँवों और मकानोंसे शोमित वसुधा पर परिभ्रमण करता हुआ क्रमशः सिन्घुनद नामक नगरमें आ पहुँचा। (१६८) 


१ कया ये मह--प्रप्र० | २ गुणेहिं-मगु० । ३ 55गराबविहमंडियं---प्रु० । 
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तइ्या उ निग्गयाओ, उज्ञाणवरम्मि नयरजुबईओ । पेच्छन्ति वरकुमारं, हरिसिणं अणिमिसच्छीओं ॥ १६० ॥ 
ताव य गओ वि रुट्टी, पहाबिओ अभिमुह्दो वरतणूणं । पगलन्तदाणसलिलो, सललियघोलन्तममरठलो || १७० ॥ 
दर टरण य त॑ एन्त॑, मत्तमहागयवर गुलुगुलेन्तं | भयविद्दलविम्भल्ञओं, पलयन्तिफ्ह सयलजुबईओ ॥ १७१ ॥ 
दट ट्रण य हरिसेणो, जुबइज्ं गयभणण विलबन्तं । कल्ुणदियओ महष्पा, तस्स सयासं समलीणो ॥ १७२ ॥ 


नाऊण गये खुहिय॑, नयरजणो धाविओ दवदवाण । अह पेच्छिउं पयत्तो, राया वि हु भवणसिहरत्थों ॥| १७३ ॥ 
तो भणइ कुल्नरवरं, कि ते जुबईसु तुज्झ अबरद्धं / । ए! एह़ि सवरहुत्तो, मज्झ तुम मा चिगवेदि ॥ १७४ ॥ 
मोत्तण जुबइबग्गं, हत्था चलछचवरूगमणपरिहत्थो । अह तस्स सवइहुत्तो, पहाविओ आयरुपिचच्छो ॥ १७५ ॥ 
परियरददोबगृढो, हरिसेणो विज्जुविलसिणण तओ | दुन्ते दाऊण प्यं, चडिओ हंसो ध छीछाए ॥ १७६ ॥ 
मण-नयणमोहर्णाह, वहुविहकरणेदि सत्थदिद्ठद्दि | चलचलणपीणपेल्लण-करयलअप्फालणहि चर ॥ १७७ ॥ 


बलदप्पममापसरं , काऊण खलनन्‍्तसिदिलपयगमण्ण । गेण्हइ गय॑ मह्पा, नाग॑ पिव निविसं कार्ड ॥ १७८ ॥ 
कण्णे घेचण तओ, आरूदो गयवरं अतिमहन्तं । भणइ य सुहोवण्सं, जह पुण एयं न कारेसि ॥ १७९, ॥ 
अह् पुरवरं पविद्ठे, नर-मारिसएसु तत्थ दीसन्तो | पत्तो नरिन्दरभवर्ण, कुसुमाउहरूबसंठाणो ॥ १८० ॥ 
पासायतलत्थी चिय, राया दट ठरण गयवराख्दं । चिन्तेह कोइ एसो, उत्तमपुरिसो न संदेहों ॥ १८१ ॥ 
तो नरवइणा दिन्नं, सयमेगं तस्स वरकुमारो्ं । वीवाहमज्ञलं सो, कुणइ पढिट्लो महिड्ीओ ॥ १८२ ॥ 
तेद्दि सम॑ विसयसुहं, भु ज़न्तो सुरवरों ब सुरकोए | तत्थ५च्छट हरिसेणो, तह विय मग्रणाव्वी सरइ || १८३ ॥ 
उसी समय बाहर निकली हुई उस नगरकी युवतियाँ उद्यानमें अनिमेप ल्ाचनोंसे कुमार हरिपगकों देखन लगीं। (१६५) 
उस समय एक क्रद्ध दाथी उन सुन्दरस्योंकी ओर दीड़ा । उस द्वाथीका मदजल भर रद्दा था तथा मोजसे घूमते हुए भौरोंसे 
वह व्याप्त था। (१७०) 'गुड़ गुड” आवाज करते हुए उस बड़े मदोन्मत्त हाथीको आते देग्य भयसे विकल एवं 
विहल वे सभी युवतियाँ भागन लगों। (१७१) हाथीके भयसे बिलाप करते हुई उन युवर्ियांका देंग्वककर करणासे 
व्याप्त हृदयवाला वह मद्दात्मा हरिपण उनके पास गया। (१७२) चुब्ध हा्थीके बारेमें सुनकर नगग्जन भी तेंजीके साथ 
दौड़ पड़े--उनमें भी भगदड़ मच गई। इधर महलके ऊपरसे राजा भो देखने छगा । ((७३) उधर कुमारने हाथीसे 
कहा कि इन यवतियोंने तेरा क्या अपराध किया है ? मेरे सामने आ, देर मत छगा। (१७४) इस पर चंचछ और 
गमनसें कुशछ तथा आकारमें भयंकर वह हाथी उन युवरतियोंको छाड़कर उसके सामने दाड़ा । (६७५) मज़बूतासे कमर 
कसकर हरिपण बिजलीकी चमककी तरह उस हाथी के दाँतों पर पर रखकर हंसकी भाँति सरलतासे उसपर चढ़ गया । (१७६) 
शास्त्रोंमे निर्दिट् सन एवं आँश्ोंकी अनेकविध सम्मोहन शर्क्त द्वारा तथा चंचल पेरोंसे खुन्न लतियाकर ओर हाथों हारा 
खूब पीटकर उस द्वाथीके बटका घमण्ड चूर कर दिया। बादमें स्खलित हानेसे पेरोंकी ढीछी गतिबाले उस हाथीको 
सपकी भाँति निर्विष करके उसने क़ाबूमें कर लिया। (१७७-१७८) इसके पश्चात्‌ कान पकड़कर उस बड़े हाथी पर 
बह सवार हो गया और अच्छा उपदेश देने छया कि अब फिर ऐसा सत करना । (१७९) उसके बाद उसने नगग्में प्रवेश 
किया | कामदेवके समान रूप एवं आक्ृतिवाला तथा सैकड़ों नर-नारियों द्वारा दुशन किया जाता बद राजभवनके पास 
आ पहुँचा | (१८०) महलके ऊपर खड़ा हुआ राजा हाथी पर सवार उसे देखकर सोचने छगा कि यह कोई उत्तम 
पुरुष है, इसमें सन्देद नहीं। (१८१) ऐसा सोचकर अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न उस राजाने प्रसन्न होकर एक सौ उत्तम कुमारियाँ 
उसे दीं और उनका विवाहमंगल किया। (१८५२) देवछोंकमें देवकों भाँति उनके साथ विषयसुखका उपभोग करता हुआ 
हरिषेण यद्यपि वहाँ रहा, फिर भी मदनावलीको तो बह याद करता द्वी रहा । (१८३) 


१, म्मि--प्रत्य० । 
१३ 


थ्द पठमचरियं [ ८. १८४- 


अह तत्थ रयणिसमए, सयणिज्ं महरिद्दे सुहपयुत्तो | हरिओ वेगवईए, विज्ञाहरवरजुबाणीए ॥ १८४ ॥ 
निद्दाखयम्मि दिद्वा, महिला तो बन्धिऊण घणमुद्ठटि। आयामिय सो पुच्छइ , कि व निमित्तं मए हरसि?! ॥ १८५७ ॥ 
सा भणइ मुणसु नरबर !, नयर॑ सूरोदयं ति नामेणं | विज्ञाहराण राया, इन्दघणू तत्थ परिवसइ ॥ १८६ ॥ 
भज्णा से सिरिकन्ता, जयचन्दा तीएँ कुच्छिसंभूया | सा पुरिसवेसिणी पहु ! अवमन्नइ पिउमय॑ नि्च | १८७ ॥ 
जो जो पडम्मि लिहिओ, तीऐ भण दरिसिओ नरवरिन्दों | सयलम्मि भरहवासे, न कोइ मणवल्लहो जाओ।| १८८ ॥ 
अद्द तुज्स निययरूबं, पडण लिहिऊण दरिंसियं तीए | मयणसरपूरियज्ञी, सहसा आयलय॑ पत्ता | १८० || 
एएण सह विसिट्टे , जद न य भुज्ञामि कामभोगे हंं । मरणिज्ज होहि सिहो, नियमों पुण अन्नपुरिसस्स || १०० ॥ 
तोऐं, पुरओ पहण्णा, आरुहिया दुक्करा मए सामि ! । जइ तं॑ ना ५ 5णेमि लहुं, तो जलणसिहं पविस्से हं ॥ १०१ ॥ 
तुज्स पसाण्ण पह !, करेमि जोयस्स पालणं एण्टि । पूरेमि चिय सहसा, महापइन्ना अविग्बेणं ॥ १०२ ॥ 
सूरोद्यम्मि नगरे, नेऊअण निवेइभो नरिन्दस्स | वत्त पाणिग्गहणं, कन्नाएँ सम कुमारस्स ॥ १०३ ॥ 
संपृण्णवरपइन्ना, वेगवई पूइया य विहवेणं । उण्णयमाणा य पृणो, जाया जसभाइणी लोए ॥ १०४ ॥ 
'तीए मेहुणयदुवे, रुद्ठा सोडण तीएँ कल्लाणं | विज्ञाहरा ए्चण्डा, गल्लाहर-महिदग नाम ॥ १०.५ ॥ 
अडचडयरेण महया, हय-ाय्सन्नद्ध-बद्धभयचिन्धा । जुज्झस्स कारण, पत्ता सूरोदय॑ नयरं ॥ १०.६ ॥ 
सोऊण य हरिसिणो, सत्तुमंडे आगए बलसमिद्ध । विज्ञाहरेहि सहिओ, विणिग्गओ अहिमुद्दो तुरिय ॥ १०७ ॥ 
आवडियं चिय जुज्झं, वहुपहरपडन्ततूरसद्दालं । निवडन्तगय-तुरज्ञं, नचन्तकबन्धपेच्छणयं || १०८ ॥ 
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एक बार रातके समय अत्यन्त मूल्यवान शय्यापर बह सुखपूजंक सोया हुआ था। उस्र समय वेगवती नामकी 
एक विद्याधर युवतीने उसका अपहरण किया। (१८४) नींद उद़नेपर उसने उस विद्याधर ख्रीको देखा। इसपर मज़बूत 
मुट॒ठी बाँधकर ओर उसकी ओर तानकर उसने पूछा कि किसलिए तुम मेरा अपहरणकर रही हो ! (१८५) इसपर उसने 
कहा कि हे नगवर ! तुम सुने।। सूर्योदय नामका एक नगर हे। उसमें इन्द्रधनु नामका विद्याधगेंका एक राजा रहता है। 
(१८६) उसकी भायांका नाम श्रीकान्ता है । उसको कुक्षिसे उत्पन्न जयचन्द्रा नामककी एक कन्या है। हे प्रभो! पुरुषका 
हंष करनेवाी वह सदेव अपने पिताका अपमान करती है। (१८७) सम्पूर्ण भग्त्तेत्रमें जितने राजा थे उन 
सबका चित्रपटपर चित्र खींचकर मैंने उसे दिखछाया, परन्तु उसके मनको कोई भी पसन्द न आया। (१८८) पर तुम्हारा 
रूप पटपर चित्रित करके जैसे द्वी मैंने उसे दिखाया वैसे दी वह मदनके बाणसे बीध गई और बचेनी महसूस करने 
छगी । (१८५) उसने कहा कि यदि मैं इसके साथ विशिष्ट काम भोगोंका उपभोग न कर सकूं तो मेरा अभिमें मरण होगा | 
मुके अन्य पुरुषकी बाधा है| (१५०) हं स्वामो! मैंने उसके सामने दुष्कर प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं जल्दी ही उसे न छा 
सकूँ तो आगकी लपटोंमें में प्रवेश करूँगी | (१९१) हे श्रभो ! आपके प्रसाद्से अब मैं अपने जीवनकी रक्षा करूंगी और 
निर्विध्न रूपसे मैं अपनी मद्दाप्नतिज्ञा एकदम पूर्णकर सकूंगी | (१९२) सूर्योदय नगरमें ले जाकर राजाके सम्मुख उसे उपस्थित 
किया गया। बादमें उस कन्याके साथ कुमारका पाणिप्रहण हुआ | (१९३) पूृणप्रतिन्न वेगवतीका भी वैभवप्रदान द्वारा 
सम्मान किया गया । ऊँचा मान पाकर वद्द भी छोकमें यशरिवनी हुई । (१९४) 


उसके ( जयचन्द्राके ) विवाहके बारेमें सुनकर उसके फूफे के अत्यन्त क्रोधी गंगाधर एबं महीधर नामके दो 
विद्याधर लड़के रष्ट हो गये। (१५५) वे बढ़ी भारी सुमट-सेनाके साथ तथा हाथी गण्वं धोड़ोंके समूहके ऊपर बाँधी 
गई ध्वजाओंके चिहसे युक्त हो युद्धके छिए सूयदियनगरके पास आ पहुँचे । (१९६) शप्ुओंके बछवान्‌ सुभटोंका आगमन 
सुनकर विद्याधरोंके साथ दरिषिण भी उनका सामना करनेके लिए जल्दी द्वी बाहर निकला | (१९७) अनेक विध शख्तनोंढी 
टकराहूट तथा युद्धताद्योके कारण कोलाइलयुक्त, हाथी और घोड़े जिसमें गिर रहे हैं तथा नाचते हुए घड़ोंके कारण नाटककी 


१, पिययरं निरच--प्रत्य० । २. तौसे--अत्य० । 
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न य हत्यी न य जोहो, न य तुरओ अत्थि जो परबलम्मि । हरिसेणेण रणमुद्दे, जो य न विद्धो वरसरेद्ि ॥ १९०, ॥ 
दट ट्रण निययसेन्नं, भयविहलविसंधुलं समरमज्झे । भग्गा पलाइया ते, गल्लाहर-महिहरा दो वि ॥| २०० ॥ 
पुण्णोदयम्मि जाओ, चोदसरयणाहिवों भरहनाहों | दसमो य चक्वटी, हरिसेणो नाम विक्‍्खाओ ॥ २०१ ॥ 
भुझन्तो चिय सयलं, रजं चिन्तेइ तग्गयमणों सो । मयणावल्लीएँ रहिओ, मन्नइ सुत्न॑ व तइलोक्क ॥ २०२ ॥ 
तावसकुछासमपयं, हरिसिणो सह बलेण संपत्तो | दिल्ढो य बणयरेहिं, कुसुमफलाउण्णहल्थेटिं ॥ २०३ ॥ 
जणमेजण्ण दिल्ला, भय घरन्तेण सा परमकन्ना । नागवईए वि तओ, वीवाहबिही कओ रम्मो ॥ २०४ ॥ 
मयणावलीए सहिओ, वत्तीससहस्सपत्थिवाइण्णो | पत्तो कम्पिहपुरं, थुबन्तो मन्नलसणदि ॥ २०७॥ 
दिट्ठा य निययजणणी, रइय चिय चलणवन्दर्ण तीण । बप्पा दटूठ्रण सुयं, न माइ नियण्सु अज्जेसु ॥ २०६ ॥ 
दिणयरसरिसावयवा, कम्पिहपुरे कया रयणचित्ता | हरिसिणेण जिणरहा, वष्पाणु भामिया बहवे ॥| २०७ ॥ 
समणाण सावयाण य, जाया वि हु संपया परमरिद्धी । जिण्सासणे पवज्नो, लोगो धम्मुजयमईओ ॥ २०८ ॥ 
तेण इमे घरणियले, जिणालया कारिया घवलतुज्ना | बहुगाम-नगर-पद्ण-नइसंगम-पब्यग्गेणु || २०० ॥ 
रजं काऊगण चिरं, भोत्तण सुर्यसंगमे भोण | पढिवन्नो लिणदिकर्ख, मलरहिओ सिवसुद्दं पत्तो ॥ २१० ॥ 


भुवनालझ्लारहस्ती 


एयं हरिसिणकह, सोऊण दसाणणों परमतुद्रों । सिद्धाण नमोकार, काऊण य पत्थिओ सहसा ॥ २११ ॥ 
अवइण्णो दहवयणों, सिम्ध॑ सम्मेयपबयनियम्बं | अह सुणइ गुरुगभीरं, सह पसरन्तवित्थारं ॥ २१२ ॥ 





आँति प्रक्षणीय ऐसा वह युद्ध था । (१९८) शब्रुसैन्यमें ऐसा कोई द्वाथी, योद्धा या घोड़ा नहीं था जिसे युद्धभूमिमें हरिपेणने 
अपने तीक्ष्ण बाणोंसे घायल न किया द्वो । (१९५) युद्धमें भयसे त्रिकल और व्याकुछ अपने सैन्यकों देखकर गंगाधर और 
मददीधर दोनां नाहिम्मत हो गये ओर भाग खड़े हुए | (२५० 


पुए्यका उदय होने पर चोद रक्षोंका स्वामी तथा समग्र भरतत्षेत्रका नाथ दरिपण दसवें चक्रवर्ती रूपसे विख्यात 
हुआ | (२०१) सम्पूर्ण राज्यका उपभोग करने पर भी मदनाबलीमें आसक्त मनवाला वह, उसके अभावमें तीनों लोकोंको 
शुन्य मानता था । (२०२ ) अतण्व दरिपेण सेनाके साथ उस्त तापस-आशभ्रममें आ पहुँचा। मार्गमें पुष्प एवं फलसे 
परिपूर्ण द्वाथोंबाले बनचरोंने उमके दशन किये। (२०३ ) भयभोत जनमेजयने बद्द सुन्दर कन्या उसे दो। बादमें 
नागमतीनें भी उनकी सुभग विवाहविधि सम्पन्न की । (२:४ ) बत्तीस हज़ार राजाओंसे घिरा हुआ तथा सैकड़ों मंगल- 
गीतोंसे स्तुत वह मदनावलछीके साथ काम्पिल्यपुरमें आ पहुँचा ! ( २०५ ) वह्दों उसने अपनी माताके दशन किये और उसके 
पैरोंमें वन्द्न किया । अपने पुत्रकों देखकर वप्रा दृषवश अपने अंगोंमें समाती नहीं थी । ( २०६) इदरिपेणने काम्पिल्यपुरमें 
सूर्य सदश अवयबबाढे तथा रक्नोंसे चित्र विचित्र प्रतीत होनेवाले बहुतसे जिनरथ बनवाये। वप्राने उन्हें नगरमें घुमाया | (२०७) 
श्रमण एवं श्रावकोंको उत्क्ष्ट ऋद्धि प्राप्त हुई तथा धममें प्रयन्शील और बुद्धिशाढी छोगोंने जैनधर्म अंगीकार किया। ( <०८ ) 
उसी दरिपेणने प्रथ्वी परके ग्राम, नगर, पत्तन एवं नदियोंके संगम-स्थानोंपर तथा पर्बतोंके शिखरोंके ऊपर ये सफेद और 
ऊँचे जिनालय बनवाये हैं। ( +०९ ) चिरकाल तक राज्य करनेके पश्चात्‌ सुख-भोगोंका त्यागकर उसने जैनदीकज्षा अंगीकार 
की। बादमें करमंसछसे रहित उसने शिवसुख ( मोक्ष ) प्राप्त किया । (२१० ) 


भुवनालंकार नामक हाथी पर रावणका आधिष्त्य-वर्णन :-- 


हरिपेणकी यह कथा सुनकर अत्यन्त हर्षित दशाननने सिद्धांको नमस्कार करके एकदम आगे प्रस्थान किया | ( २११ ) 
शीघ्र दही रावण सम्मेतशिखर पबतकी ढाछ पर उतरा। वहाँ उसने चारों ओर फैली हुई एक अत्यन्त गम्भीर ध्वनि सुनी | 


१०० पथमचरियं [ 5. २१३- 


परिएुच्छह दहवयणो, सद्दो कस्सेस ? कस्स व? कहिं वा ! | सामिय ! गयस्स सद्दो, एसो भणियं पहल्येणं ॥ २१३ ॥ 
अह गयबरं पहत्थो, दावेइ दसाणणस्स रण्णम्मि | घणनिवहनीलनिद्ध', अज्ञणकुल्सेल्सच्छायं || २१४ ॥ 
सत्तस्मेह नवहत्थ आयय॑ दस य परियरा पुण्णं | सुपइट्टिसबड़ं, महुपिज्लललोयणं तुझे ॥ २१५ ॥ 
घण-पीण-वियडकुम्भं, दीहकरं॑ पउमवण्णसमतालं । सियद॒न्त पिज्ललनखं, गण्डयन्ुव्मिन्नमयलेहं ॥ २१६ ॥ 
दट ठरण गयबर सो, पुण्फविमाणाउ तुरियवेगेणं | अवहृण्णो दहवयणो, तस्स समीव॑ समलीणो || २१७ ॥ 
काऊण सह्डूसद', घोरं उत्तासणं वणयराणं । आयारइ मत्तगय ए. ! ण॒द्दि मं सबइहुत्तो || २१८॥ 
सोऊण सह्लसद', दटटूण दसाणणं समासत्नें | मणपवणतुरियवेगो, संपततो अभिमुहो हत्थी ॥ २१० ॥ 
अह मुयह उत्तरिज्ञं, गयपुरमो सलब्श्यिं धरणिवट्ट । तस्स परिदत्थदच्छो, दन्तच्छोहं कुणद हत्थी | २२० ॥ 
जाब य मही निसण्णो, दन्तग्गविदारिय कुणइ वरत्थं | ताव रयणासवमुओ, करंद्वि कुम्मत्थलं हणइ ॥ २२१ ॥ 
पविसरइ गत्तविवरं, पुणरवि पासेसु मग्गमो पुरओ । चलचबलमोटणहिं, चक्रारूढो व परिभमइ ॥ २२२ ॥ 
वबगयदप्पुच्छाहं, हत्थि काऊण दहमुद्दो रण्ण | उप्यद्ूडअण सललियं, गयस्स खत्थं समाझूढो ॥ २२३ ॥ 
गयवरगहणनिमित्तं,  खेयरवसहेहि परमपीईए । पडुपडहतृरपठरो कओ पमोओ अइमहन्तो ॥ २२४ ॥ 
घेत्ण गयबरिन्द भुवणालंकारनामधेयं सो | चिन्तेइ मणण महं सिद्ध चिय तिहुयणं सयलं ॥ २२५ ॥ 
वसिऊण तत्थ रयणो, पिबुद्धों दहमुद्दो सुहासीणो । अत्थाणमण्डवल्थो, भडसहिओ गयकहासत्तो ॥ २२६ ॥ 
ताव य नहड्जणणं, समागओ खेग्रों पवणवंगो | पहरणजज्जरियतणू , त॑ चेब सह समलीणो ॥ २२७ 


(२०२ ) इस पर दशवदनने पृछा कि यह ध्वनि किसकी है और कहाँसे आ रही हे ? रावणके मामा प्रहस्तन कहा कि 
है म्वामी ! यह हाथीकी चिंघाड है। (२१३) इसके बाद प्रहम्तने अरण्यमें रावगको वह हाथी दिखलाया। 
सात हाथ हझँचे, नौ हाथ लम्बे, दस हाथ परिकरवाले, भरे हुए काले बादलोंके समृद्द जैसे, कुलपवत 
अंजनगिरिकीसी कान्तिवाले, घने मोटे और भयंकर कुम्भस्थलबाले, लम्बी सृंढवाले, पद्मके वणके समान 
तालुप्रदेशवाले, सफ़ेद दाँत तथा पीले नखवाले और गण्डस्थलमेंसे चुनेवाले मदकों रेखासे युक्त उस हाथीकों 
देखकर रावण पुष्पक विमानसे जल्दोसे नीचे उतरा ओर उसके समीप गया। (२१४--१७ ) वहाँ वनचर प्राणियोंको 
अत्यन्त त्रास देनेवाली घोर शंम्वध्वनि करके उसने उस मम्त द्ाथीको छछकारा कि अरे, मेरे पास तो तू आ! (२१८) 
शंसख्की आवाज़ सुनकर तथा समीपमें दशाननको देखकर मन एवं पत्रनकी भाँ ति तीजत्र गतिबाला वह हाथी उसके सम्मुख 
आ पहुँचा । ( २१९ ) इसके पश्चात्‌ निपुण एवं कार्यकुशल रावगने सहज भावसे उस हाथीके सामने प्रथ्वी पर अपना 
उत्तरोय वस्त्र छोड़ा । हाथी दाँतसे उसे चोट करने छगा | ( *२० ! वह प्रथ्वी पर बैठकर अपने दातोंके अग्रमागसे जबतक 
उस वसम्बको चोरता है तथ तक तो रन्श्रवाका पुत्र रावण अपने हाथोंसे उसके गण्डस्थलकों मारने छगा। (२२-) मारकी 
पीड़ासे व्याकुल वह गड्'डमें सरकने लगा तो उसे आगेपीछे रावण ही रावण दिखाई देने छगा। वशीकरण मंत्रों 
द्वारा अस्थिर किया गया बह चक्रके ऊपर आरूदको भाँति घूमने लगा । (६५२२ ) इस युद्धमें द्वाथोको दर्प एवं उत्साह रहित 
बनाकर गवण कूदकर आसानीसे उसके कन्घे पर सवार हो गया। ( २२३ ) इस प्रकार द्वा्थीको क्राबूमें छानंके कारण 
आनन्दमें आये हुए खचर राजाओंने उत्तम नगारे तथा दूसरे वाद्योंसे युक्त बड़ा भारी उत्सव मनाया।£ २२४) द्वाथियोंमें 
पा हा उस कर नामक उत्तम द्वाथीको प्राप्त कर वद मन द्वी मन सोचने छगा कि मैंने सारे तीनों लोक जीत 
24(६ २२५ 


रावण द्वारा यमविजय --- 


वद्दां रात रहकर प्रातः जगने पर सभामण्डपमें आरामसे बैठा हुआ रावण सुभटोंके साथ द्वाथोकी कद्दानी कहनेमें 
जब लीन था तब आकाशमागंसे शल्लोंके कारण देदीप्यमान शरीरवाला पवनबेग नामका एक विद्याधर वहाँ आया और 


८. २४३ ] ८. दष्दमुद्रपुरिपवेसो १०१ 


काऊण सिरषणामं, उवविद्टों दहमुहस्स आसन्ने | अह साहिउं पयत्तो, पायालपुराउ निमामर्ण ॥ २२८ ॥ 
रिक्खश्या-५5इच्चरया, कुलकमपरिवाडियागय नयरं । पत्ता य गहणहेउं, किकिन्धि जमभडस्सुवरिं || २२०, ॥ 
सोऊण परबलं सो समागय॑ निम्गओो जमो सिम्धं । अह जुज्क्षिउं पवत्तो, समच्छरो वाणरेहि सम॑ || २३० ॥ 
बहुभडजीयन्तयरे, महाहव एरिसे समावडिण | गहिओ चिय रिक्खरओ, आइचरणण समसहिओ ॥ २३१ ॥ 
काराविया य निरया, जमेण वेयरणिमाइया बदढ़वे | हण-दहण-प्रयण-मारण-छिन्दण-भिजन्तकम्मन्ता ॥ रे३े२ ॥ 
समरे विनिज्ञिया जे, वाणरमुहड् समत्तपरिवाग । ते तत्थ दुक्‍खमरणं, नरण्सु कया कयन्तेण | २३३ ॥ 
दट्द' जमस्स चरिय॑, तो हंँ सबायरेण तृरन्तो। एत्था5 5गओ नराहित्र ', रिक्खरया-5 5इच्चर्यमिश्वो || २३ 

एय॑ ते परिक्िियं, वाणरकेऊण सन्तियं वयणं । ताण पहु ! दुक्वमोक्खं, करेहिं परिवालणं सिर | २१० ॥ 
वणभज्ञसमादेसं, दाऊर्ण तस्स दृग्रपुरिसस्स । रथणासवस्स पुत्तो, किक्रिन्धि तो गओ सिम्ध ॥ २३ 

विद्ध सिया य नरया, उच्छिन्ना नरयवालुया तुरिय । गन्तुं कहन्ति सबब, जमस्स तो दहमुहाशम्ण ॥ २३७ ॥ 
सोऊण रावणं सो, समागयं निग्गभो जमो सिम्धं । रह-गय-तुरज्ञसहिओ, भडचडयरनिवहमज्झत्थो ॥ २३८ ॥ 
पढ़म चिय आवडिओ, आडोवो नाम जमभडो तुरिय । पत्तो अग्गिमखन्ध॑, बिहीसणों तस्स संगामे ॥ २३% ॥ 
मुह आडोवभदो, आउदसत्थं॑ विद्ीसणस्मुबर्रिं | रयणासवस्स पुत्ती, सरेहि सं निबारेइ ॥ २४० ॥ 
सुनिसियवाणेहि रण, बलपरिमुर्केहि तेण आडोबों | अवसारिओ य दूर, कृगओ बिव मत्तहत्थीणं || २४१ ॥ 
दष्दुण पछायन्तं, आडोब॑ उद्निओ जमो कुद्धो । चउरज्ञवल्समग्गो, रक््खससंत्रस्स आवबडिभो ॥ २४२ ॥ 
रुद्धो रहो रहेणं, आलग्गो गयबरों सह गएण॑ । तुराणण सह तुरज्ञों, पाइकों सह पयत्थणं ॥ २४३ ॥ 


उसी सभामें उतरा | (२२६-२२७) सिरसे प्रणाम करके बद्द दशमुस्बक समीप हाजिर हुआ। बादमें वह पातालपुरसे 
निकलनेका कारण कहने लगा। (शर८) कुछकी क्रम-परम्परासे प्राप्त अपने नगर किष्किन्धाकों लेनेके लिए ऋक्षरजा ओर 
आदित्यरजाने सुभटोंके साथ यमके ऊपर आक्रमण किया हे । (२२६) शज्रुसेन्यका आ।मन सुनकर यम भी शीघ्र द्वी 
निकल पड़ा ओर ईप्योवश वह बन्द्रोंके साथ युद्ध करने लगा। (२३०) बहुतसे सुभटोंके जोवनका अन्त करनेवाले ऐसे 
महायुद्धमें आद्त्यरजाके साथ ऋक्षरजा भी पकड़ लिया गया। (२३१) जिसमें पोटना, जलाना, पकाना, मारना तथा 
छेदन-भेदन आदि कर्म किये जाते हैं, ऐसे वैतरणी आदि बहुतसे नरक यमने बनवाये है । (२३०) जो वानर सुभट उस 
लड़ाईमें हार गये थे, उन सबका परिवाग्के साथ उन नरकोंमें दुःखपूर्ण मरणके लिये यमने डाल दिया है। (२३३) हे राजन ! 
यमका ऐसा आचरण देखकर ऋषक्षरजा ओर आदित्यग्जाक्ा भ्रृत्य मैं जितनी जल्दी हूं। सकी उतनी जल्दी यहाँ आया 
हूँ । (२३४) है प्रभो ! वानरकेतुने जो कुछ कह्दा था वह मैंने आपसे निवेदन किया । शीघ्र ही दुःखसे मुक्त कर्के उनको 
आप रक्षा करें । (२१३५) घावोंको मिटानेके लिये उस दूतकों योग्य आदेश देकर रन्नश्रवाके पृत्र रावणने किप्किन्धिके 
ऊपर शीघ्र ही धावा बोल दिया | (२९६) उसने वहाँ पहुँचते ही नरक तोड़-फोड़ डाले ओर नरकपालोॉकों उखाड़ फ्रेंका। 
उन सबने जल्दी द्वी जाकर यमसे दशमुखके आगमनकी बात कटद्दी । (२३७) 


रावणका आगमन सुनकर सुभटोंफे सैन्यसमृहके बीच स्थित वद्द यम रथ, द्वाथी एवं घोड़ोंके साथ शीघ्र ही बाहर 
निकला । (२३८) सर्वेप्रथभ यमका आटोप नामका सुभट जल्दी-जल्दी आया। संग्राममें विभीषण उसकी अग्रसेनाके 
पास पहुँचा। (२३६) सुभट आटोप विभीषणके ऊपर जो-जो आयुध एबं शस्त्र छोड़ता था, रनश्रवाका पुत्र उन 
सबका बाणोंसे प्रतीकार करता था | (२४०) युद्धमें विभीषण द्वारा बलपूवंक फेंके गये अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे, मदोन्मत्त 
द्वाथियों द्वारा दूर भगाये गये दुष्ट द्वाथीकी तरद्द, वद्द दूर भगा दिया गया। (२४१) आटोपको भागते देख क्रद्ध यम 
उठ खढ़ा हुआ और चतुरंगिणी सेनाके साथ उसने राक्षससैन्यके ऊपर धावा बोर दिया। (२४२) रथसे रथ भिड़ गये 
तथा हाथीसे हाथी, धोढ़ेसे घोड़ा और पेदलके साथ पैदछ जुट गये । (२४३) एक दुणमें तो योद्धाओंके शक्नोंके प्रदारोंसे 
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जाव य खणन्तरेक, ताव य सुहृडेहि सत्थपहरे्िं | गय-तुरणहिं भूमी, रुद्धा पवडन्त-पडिएहिं ॥ २०४ ॥ 
एयारिसम्सि जुम्से, वहन्ते सुहृडजीयविच्छड्ड । अह पेछिकण सेन्न', दहमुहहुत्तो जमो पत्तो ॥ २४५ ॥ 
दटट्रण समासक्ने, एजन्तं जमभर्ड समावडिओ। रयणासवस्स पुत्तो, तेण सम॑ जुज्झिउं पत्तो ॥ २४६ ॥ 
तो जुश्झिऊण सुइरं, चडकसरिसोवमेहि पहरेहिं | विरहों कओ कयन्तो, सरवरघायाहओ रुट्टो ॥ २४७ ॥ 
मुच्छानिमीलियच्छो, घेत्ूण सगण परियणसमग्गो | नीओ इन्दसयासं, रहनेउरचक्रवालपुरं ॥ २४८ ॥ 
पड्िबुद्धो कमविणओ, भणइ सुरिन्दं पह ! निसामेहि । जं तं किकिन्थिपुरें, जमलीलछाविरूसियं रहयं ॥ २४९ ॥ 
रूसह फुट व तूसह, अदवा वि य जीव हरह सबं । अन्न॑ च कुणह दण्डं, न करेमि जमत्तणं अहय॑ ॥२५०॥ 
वेसमणलोगपालो, जेण जिओ साहिओ य मत्तगओ । अहमवि तेण रणमुह, विमुहो चिय सरवरेहि कओ ॥२५१॥ 
एयं जमस्स वयणं, सुणिऊण सुराहिबों रणारम्मं । कुबन्तो चिय सं, मन्तीहिं निवारिओों सिर्धं | २०२ ॥ 
भणिओ इन्देण जमो, बच्च तुम पुरवर सुरम्गीय । अत्थसु बीसत्थमणों, मोत्तण भय॑ रिउभडाणं ॥ २५३ ॥ 
इन्दो वि निययभवण, सबसिरी-जुवद्सहगओ भोण । भुजन्तों परमगुणो, न गणइ काल पि वच्चन्त ॥ २५४ ॥ 
अह्द रावणो वि पत्तो, आइचरयस्स देइ किकिन्धी । रिक्वरयस्स वि दिल्नं, रिक्खपुरं महुगिरिस्मुवरिं ॥| २५०७ ॥ 
रिक्खरया-5 पइच्चरया, ठविऊण कुआगण्सु नयरेसु । पृष्फविमाणारूढो, उप्पदभो दहमुहो गयणं || २५६ ॥ 
वचह लड़भिमुहो, खेयरभडचडयरेण महएणं । पेच्छन्तो लवणजलं, उम्मिसदस्साउलं भीम | २७५७ || 
भीम-झस-मयर-कच्छह-अन्नोज्नावडियविदुलियावतं । आवत्तविदृदुमाहय-- निल्द्रियदलियसल्लुउलं ॥ २५८ ॥ 





कटकर नीचे गिरनेवाले हाथी एवं घोड़ोंसे युद्धभूम छा गई | (२४४) योद्धाओंके जीवनका नाश करानेवाला ऐसा युद्ध 
जब हो रहा था तब सेनाकों पेरता हुआ यम द्शमुखके पास आ पहुँचा । (२४५४) पासमें आते हुए सुभट यमको देखकर 
रक्॒श्नवाका पुत्र गावण उसके समक्ष युद्ध करनेके लिए उपस्थित हुआ। (२४६) बादमें बिजलीकी तरह चमकदार शखोंसे 
चिरकाछ तक युद्ध करके उसने क्रद्ध यमको उत्तम वाणोंके श्रहारसे घायछ करके रथश्रष्ट कर दिया। (२४७) मूच्छोके 
कारण बन्द आँखोंवाले उसे समग्र परिवारके साथ इन्द्रके पास रथनपुर (चक्रवालपुर) में ले गये । (२४८) द्योशमें आने पर 
उसने सुरेन्द्रसे बिनयपूनेक कद्दा कि हे प्रभो ! किष्किन्धिपुरमें मैंने जो यमछीला की है उसके बारेमें आप मुनें। (२४९) 
आप चाहे खूब गुस्से में हों या प्रसन्न हां, अथवा मेरा सारा जीवन हो ले छें, अथवा दूसरा कोई भो दण्ड दें, पर अब मैं 
यमत्व ( अथात्‌ यमका काय ) नहीं करूँगा। (+५०) जिसने लोकपाल वेश्रमणक्रो पराजित किया ओर जिसने मत्त 
हाथीको क़ाबुमें किया उसीने मुझे अपने बाणों द्वारा युद्धसे विमुुख बनाया है। (२५१) यमका ऐसा कथन सुनकर इन्द्रने 
चारों ओरसे धावा बोलनेका निश्चय किया, पर मंत्रियोंने उसे शीघ्र द्वी रोका | (२५२) इस पर इन्द्रने यमसे क॒द्दा कि तुम 
सुरोह्ठीत नामके उत्तम नगरमें जाओ और शजत्रुके सुभटोंके भयका त्याग करके निःशंकमना द्वोकर रही | (२५३) इधर इन्द्र 
भी अपने भवनमें सम्पूण शोभासम्पन्न युवतियोंके साथ अत्युत्तम भोगोंका उपभोग करता हुआ कालछ कैसे बीतता है, इसकी 
भी परवाह नहीं करता था। (२४४) 


विजयप्राप्त रावणने आदित्यरजाको किष्किन्धि नगरी दी, तथा ऋत्षरजाको मधुगिरिके ऊपर बसा हुआ रिक्षपुर 
दिया। ( “५५ ) इस प्रकार ऋक्षरजाको और आदित्यरजाकों कुछपरम्परासे प्राप्त नगरोंमें अधिध्ठचित करके राबण पुष्पक- 
बिमानमें चढ़कर आकाशमें उड़ा । | २५६ ) खेचर सुभटोंके बड़े भारी समुदायके साथ हज़ारों छदरोंबाले भयंकर लबण- 
समुद्रको देखते हुए उसने छंकाकी ओरे प्रस्थान किया | (२५७ ) भयंकर मत्स्य, मगरमच्छ तथा कछुआंके एक दूसरे पर 
गिरनेसे अस्थिर भवरवाछा, गोछाकार किद्रमकी चोट खानेसे कटे हुए और पीसे गये शंखोंसे व्याप्त, शंख-समूह एवं सीपके 
संपुटोंके विच्छिन्न दोनेसे जिनके प्रान्तमाग शोमित दो रहे हैं, ऐसी तरंगोंवाला, पकनकी छदरोंसे आहत नदियोंके मुद्दानोंके 
पासके किनारोंमें भरे हुए जल वाला, किनारे पर बसे हुए हंस ठथा सारस पक्षियोंकी विष्टाके कारण अवरुद्ध तट-मार्ग बाला, 
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सद्बभृउलूसिप्पिसंपुड-विहडियपेरन्तचचियतरड्नं । _ संतरक्षमास्याहय-सरियामुहरभरियकूलयल॑ ॥ २७०, ॥ 
कूलयलहंससारस-कलमलभरजणियरुद्धतडमग्गं॑ । तडमग्गरयणबहुविह-किरणुज्ोवियदुरुप्पयरं || २६० ॥ 
पयरन्तविसयमोत्तिय-धवलियघणफेणपुञ्ञपु ऋइ्य॑।  पुज्नइयदिबरषायव-कुसुमसमाइण्णदिण्णश्च" | २६१ ॥ 
दिप्णख्णं ,. व रेहद, महललहछ॒न्तवीइसंघड्ट । संघड्टजछाऊरिय, सबत्तो गुल्मुलायन्त ॥ २६२ ॥ 
एयारिसं समुद्दं, नियमाणो जोयणाईं बहुयाईं | बोलेऊ्णं पेच्छह, लक्षानयरं तिकूडत्थं | २६३ ॥ 
सा माणुसोत्तरण व, पायारबरेण संपरिक्वित्ता | वरकश्वणामणणं, हुयवहमिव पजलन्तेशं ॥ २६४ ॥ 
तुज्केहि देउलेदि य, नाणामणि-स्यणमित्तिकलिएहिं | गयणमिव मिलिउकामा, ससिकन्तमिणालूपवर्छेहिं || २६५ ॥ 
पायार-तोरणेवु य, अविरलउसवियवेजय्रन्तोहि | वाडरइ व बोलन्ते, परणाइयपल॑बकर दि ॥ २६६ ॥ 
पुक्वरिणि-द्रीहियासु य, आरामुज्ञाण-काणण-वर्णेह । पासाय-सभा-चइय-घरेहि अहिययररमणिजा ॥ २६७ ॥ 
अगमुय-तुमक-चन्द्रण-कप्पूण- 5गरुसुगन्धगन्पेणं । बासेइ समन्‍्ताओ, दिसाउ उबभोगनीणणं || २६८ ॥ 
वचचन्ता वि हु तुरियं, देवा दटठुण त॑ महानयरिं । अच्चन्तयरमणिजं, सहसा मोत्त न चाएन्ति ॥ २६० ॥ 
कि जंपिएण बहुणा ?, सा नयरी सबलजीवलोगग्मि | विकवाया गुणकन्थ्या, इन्दस्स :मरावई चे्र || २७० ॥ 
दट्ठरण समासन्ने, समागय दहमुहं बलसमरग्गं | सवो वि नायरजणो, विणिग्गओं अभिसुह्दो सिख्यं ॥ २७१ 

केइत्थ खेयरभडा, दय-गय-रहवर-विमाणमारूढा | खर-करभ-केसरीसु य, संपेल्प्प्ठ कुणमाणा ॥ २७२ ॥ 
वरहार-कच्य-केउर-कडिसुत्तय-मउड-कुण्डलभरणा | कुडकुमकयज्ञरया, चीणं॑सुमरपट्टपरिह्वाणा | २७३ ॥ 
मारीई सुय-सारण-हत्थ-पहल्था य तिसिर-धूमकखा । कुम्भ-निसुम्भ-त्रदयीमण, अन्न य सुसेणमाईया ॥ २७४ ॥ 





तट सागमें पड़े हुए रज्नोंसे निकटनेबाी किरणोंसे प्रकाशित विशाल प्रदेशवाछा, बिखरे हुए निर्मेठ मातियोंके कारण और 
भी सफेद प्रतीत हानेवाली घनी फनके ढेरसे भरपूर, फेले हुए दिव्य वृत्तोंके पुष्पोंसे भछीभांति आचित, हिलने-डुलनेवालीं 
बड़ी-बड़ी तरंगें जिसमें टकरा रही हैं, ऐसा टकराते हुए जलसे पीड़ित-सा तथा चारों ओरसे गज्जना करनेवाला बच्द समुद्र 
मानों पूजा कर रह हो ऐसा शोभित दूं। रहा था । ( २५८-२५५ ) पुष्पक विमान द्वारा मुसाफ़री करनवाल उसने बहुतसे 
याजन तक ऐसे समुद्रको पार करके त्रिकूट शिखर पर स्थित लंकानगरी देखी | ( २६३ ) बहू प्रज्वलित अग्नि सरीखे उत्तम 
सानेके बने हुए क़िलेसे मानुषोत्तर पत्रेतकी भाँति घिरी हुई थी। ( २६४ ) नाना प्रकारके सणि एवं रक्नोंसे युक्त दीवारबाले 
तथा चन्द्रकान्तमणि एवं सगालके समान सफेद ओर ऊंचे देंवमन्दिरोंके काग्ण वह्ट मानो आकाशसे मिलना चाहती 
थी। ( २६५ ) क़िलेके तोरणोंमें ग्रविरल ( पा&-पास ) बाँधी हुई ऊचो-ऊँची ध्वजञाओंसे तथा पव्रनसे आहत पल्चवरूपी 
हाथोंसे ऊपरसे उल्लंघन करनेवालॉंको मानों वह आह्वान करतो थी | (२६६ ) सरोवर और बाबढ़ियोंसे तथ। बाग़-बगीचे 
व वन-उपबनों सौर प्रासाद, सभा एवं चेत्यगृहोंसे बह अत्यन्त रमणीय प्रतीत होती थी। (२६७ ) अगुरू, तुरुष्क, चन्दन 
एवं कपूरकी उपभोगके छिये घनाई गई मुगन्धीको गन्धसे चारों ओर दिशाएं सुवासित हो रही थीं । ( २६८ ) जल्दी-जल्दी 
भागते हुए देंब भो उस अत्यन्त रमणीय मद्दानगरोको देंख उसे सहसा छोड़ना नहीं चाहते थे। (२६९५ ) बहुत कहनेसे 
क्‍या ! गुणोंसे युक्त तथा इन्द्रकी अमराबती नगरी सरीखी वष्द नगरी समग्र जीवछोकमें विख्यात थी | ( २७० ) 


समभ सैन्यके साथ दशमुखकों समीपमें आया जान सभी नगर जन उसकी अगवानीके लिए शीघ्र द्वी बाहर 
निफले । (२७१ ) कोई विद्याधर सुभट घोड़े, हाथी, रथ एवं उत्तम विमान पर आरूढ़ द्वो तथा दूसरे गधे, ऊँट एवं सिंह 
पर सवार द्वो एक दूसरेको पेरते थे या ऊपर उछाछते थे। ( २७२ ) उत्तम द्वार, कड़ा, बाजूबन्द, करधौनी, मुकुट एवं 
कुण्डल आदि आभरणोंसे युक्त, कु कुमका अंगराग किये हुए ओर 'चीनांशुकके बस्तर पहने हुए मारीचि, शुक एवं सारण मंत्री, 
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एएट्टि य अन्नेहि य, भडेद्दि परिवारिओं समन्तेणं | अइरेहइ दहवयणो इन्दो इव लोगपालेहिं || २७५ ॥ 
नायरवहूदि सिम्ध, दृहमुहृदरिसणमणाहि अररेयं । संसारिउं गवक्खा, रुद्धा चिय वयणकमलेहिं || २७६ ॥ 
अन्ना अन्न पेहइ, करेण मा ठाहि मग्गओं तुरिय॑ । ताए वि सा भणिजइ, कि मज्कत न कोउय॑ बढिणे? ॥२७७॥ 
मा थणहरेण पलसु, दहमुहृदरिसणमणा ८सि अइचवले ! तीए वि य सा भणिया, मा रुम्म गवक्खय॑ एयँ ॥२७८॥ 
भणड सड़ी ! धम्मिल्ल , अवसारसु मज्य नयणमग्गाओ | तीए वि य सा भणिया, न य पेच्छसि अन्तर ब्रिउलं ||२७०,॥॥ 
नायरबहहि एवं, दसाणणं तत्थः पच्छमाणीदिं | ह्मोलमुहल्सदा, भवणगवक्‍्खा कया सबे ॥| २८० ॥ 
बहुतृरनिणाएणं, क्रयकोठयमज्लो विमाणत्थों | लक्षापुरी पविट्टी, दहवयणों इन्द्समविभवों ॥ २८१ ॥ 
पुरनारि-बहुलणेणं, दिन्नामीसो थ्रुईटि थुबन्तो । पहसरइ निययभवर्ण, थम्भसहस्साउलं तुझे ॥ २८२ ॥ 
कणयमयभित्तिचित्त, भरगयरूम्बन्तमोतिओऊरल्ल | मन्द्राणिलप्रिधुम्मिर-धवलपडागाचलकरग्ग ॥ २८३ ॥ 
संसा वि य सामन्‍्ता, अदिध्विया अत्तणों सगहेसु | देवा व देवलोगे, भुज्जन्ति जहिच्छिण भोगे ॥ २८४ ॥ 
गुरु-चन्धु-सयण-परियण-सुयसहिओ पीवराएँ, लच्छीण । मुज़इ लकड्भानयरी, दहवयणों पणयसामन्तो || २८५७ ॥ 

विविहसंपयजायमहत्तया, पणयसत्तगणा भयवेम्भला । 

सुकयकम्मफलोययसंगमे, विमरूकित्ति दिसासु बियम्मिया ॥ २८६ ॥ 


॥ इय पउमचरिए दृहमुहपुरिपवेसो नाम अट्ठमो उदेसो समत्तो ॥ 





हृष्ट-प्हरछ् त्रिशिर एवं धूम नामके पुत्र, कुम्मकर्ण, निपुम्भ, विभीषण तथा दूसरे सुपण आदि--इन तथा इतर दूसरे भटों 
द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ रावण लोकपालोंसे घिरे हुए इन्द्रकी माँति अत्यन्त शोभित हो रहा था। (२७५ ) रावणके 
दर्शनके छिये समुत्मुक मनवाली नगरकी म्बियाँ शीघ्र ही गवाक्षोंके पास आई | उस सभय दे गवाक्ष भानों बदुनकमलसे 
अवरुद्ध हों गये । ( २७६ ) इस समय एक स्त्री दूसरीको हाथसे दबाने छगी ओर कहने छगीं कि ठहरों मत, जल्दी चलो ! 
इस पर वह दूसरी स्त्री भी कद्दती थ्री कि बहन, क्‍या मुझे भी देखनका कोतुक नहीं हे ? (२७७ ) 'द्टे अतिचपले ! तुम्हें 
रावणके दृशनका मन हुआ हो, ते। भी अपने स्तनोंके भारसे मुझे मत दृबाओं?--ऐसा कहने पर उसने भी उसे कहा कि 'इस 
गवाक्षका रोकी मत ।? ( २७८ ) कोई दूसरी कहतो कि, दे सखी ! तुम अपने केशपाशको मेरी आँखोंके मागंसे तनिक 
हटाओ |? इस पर उसने कह। कि, इतनी बड़ी जगह बीचमें तो है। क्या वह नहीं दीखती ?? ( २७५ ) इस प्रकार 
दशाननकी दशनार्थी नगरखियोंने सभी गवाक्षोंकों हल्लेगुल्लेकी आवाज़से भर दिया। ( २८० ) अनेकविध वाद्योंके निनाद 
द्वारा जिसका कॉतुकमंगल किया गया है ऐसे इन्द्रके समान वैभवशालो दशवदनने विमानमें बैंठे बेठे लंकापुरीमें प्रवेश 
किया | ( २८१ ) नगरकी स्तियों और बधूजनों द्वाग आशोर्बाद्‌ प्राप्त करता हुआ तथा स्तुतियरों द्वारा प्रशंसित उस रावणने अपने 
हजारों खम्भोंसे व्य'प्त और ऊंचे भवनमें प्रवेश किया ' ( २८२ ) वह भवन स्वणेमय दीवारोंसे शोभित था। मरकत 
मणियोंम लटकते हुए मोतियोंसे वह. व्याप्त था। मन्द सन्‍्द पवनसे शनेः शनेः हिलती हुई सफ़ेद ध्वजाके कारण उसका 
अग्रभाग चंचल प्रतीत होता था । ( ५३ ) बादमें जिस प्रकार देव स्वगंलोकमें यथेच्छ भोगोंका उपभोग करते हैं उसी 
प्रकार बाक़ीके सामनन्‍्त भी अपने अपने घरोंमें जाकर यथेष्ट सुखोपभोग करने छगे ! ( २८५४ ) सामन्तों द्वारा प्रशत दशवदन 
गुरुजन, बन्धुजन, स्थज्ञन, परिजन एवं पुत्रोंके साथ अत्यन्त ऐश्वयंके साथ रूंकानगरीका उपभोग करने छगा। ( २८५ ) 
विविध सम्पत्तियोंकी प्राप्तिसे महत्त्वशीला, शन्रुसमूहके कुक जानेसे भयके कारण विहृल ऐसी उसकी विमल कीर्ति पुण्यकर्मके 
फलके उद्यके साथ ही दिशाओंमें प्रकाशित द्वो गई - फैन गई । ( २५६ ) 


॥ पद्मचरितमें दशमुखका नगर-प्रवेश नामका आठवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ ॥ 
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१. महव्वया--प्रत्य ० । 


९. वालिणिव्वाणगमणाहियारों 

बालिसुप्रीवी 

एल्थन्तरम्मि सेणिय !, आइचरयस्स इन्दमाछोण | गब्भम्मि समुप्पन्तो, वाी बलविरियसंपत्नो ॥ १ ॥ 
रूवेण परमरूवों, विज्ञाण कलाण गुणसयावासों | सम्मत्तमावियमई, अणज्नसरिसो वसुमईएण ॥ २॥ 
चउसागरपेरन्तं, जम्बुद्दीव॑ प्याहिणं. काउं | नमिऊण जिणहराई, किकिन्धिपुर॑ पुणो एड ॥ ३ ॥ 
जाओ अणुक्कमेणं, सुग्गीवों तस्स5णुत्ततों भाया। अज्ञा वि निययत्रहिणी, सिरिप्पमा चेव उप्पन्ना ॥ ४ ॥ 
रिक्खपुरे वि य तहया, रिक्‍्खरयसुय्रा महन्तगुणकलिया | नल-नीलनामधेया, हरिकन्ताए समुप्पन्ना ॥ ५ ॥ 
आइच्चओओ वि. तया, असासयं जाणिऊण मणुयत्त | वाड़ी ठवेइ रज्े, जुबरज् चेव सृग्गीब॑ ॥ ६ ॥ 
हय-गय-रह-जुबईओ बिच्छड्ठं अग वन्धवसिण | पदद़ो खाग्रजसो, पासे मुणिविगयमोहस्स ॥ ७ ॥ 
देहे वि निरवेक्तों, काऊण तव॑ अगणेयबरिसाईं । कम्म्रनिट्रियद्रें, अबाबाहं. समणुफ्तों ॥ ८ ॥ 
एत्तो रज्वरसिरों, वालिनरिन्दस्स भुप्नमाणस्स । वच्चन्ति मास-बरिसा, दियदह ब सुद्दावगाढस्स ॥ ९ ॥ 
एल्थन्तरम्मि सहसा, सहोयरी रावणस्स चन्द्रहा । खरदूसणेण सहसा, दिद्ध॒ मेघप्पभयुणणं ॥ १० ॥ 
जाव चिय दहवयणों, विवरोक्खो आवलोएँ घूथाण | तणुकश्नकारणत्थं, वीवाहविहीनिओोगणं ॥ ११ ॥ 
ताव खरदूसणेणणं, अणुरागसमोत्थरन्तहियण्णं । विंजावलण हरिया, चन्द्रणशा चन्द्सरिसभुद्दी ॥ १२ ॥ 





९. वालीका निवाण 

वाली-सुग्रीवका सामान्य जीवनबृत्तान्त-- 

श्री गौतम गणघर महाराजा श्रेणिकको सम्बोधित करके कद्दते हैं कि, हे. श्रेणिक, इस बीच आदित्यरजाको इन्द्रमाली 
नामकी पत्नीके गर्भसे बल एवं वीयसम्पन्न वाली उत्पन्न हुआ | ( १) बह रूपको दृष्टिसे अत्यन्त सुरूप था, विद्या, कलछा 
एवं सैकड़ों गुणोंका वह आवास था, उसकी बुद्धि सम्यकत्वसे युक्त थी । धरातल पर उसके जैसा दूसरा काई नहीं था । (२) 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण इन चार दिशाओंमें आये हुए सागर पयन्त फैडे हुए जम्बूद्ोपकी प्रदक्षिणआ करके और 
उसमें आये हुए जिनचेत्योंको वन्दन करके वह पुनः किप्किन्धिपुरमें छौट आया। (३) उसके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई 
सुप्रीव हुआ । श्रीत्रभा नामकी उसकी अपनी एक दूसरी बहन भी हुई।(४) उस समय ऋत्तपुरमें ऋत्षरजाकी 
हरिकान्तासे उत्पन्न और बड़े-बड़े गुणोंसे युक्त नलनीला नामकी पुत्रो थी । (५ ) 

जिसका यश विख्यात है ऐसे आदित्यग्जाने मनुष्य-जन्मको अशाश्रव जान वालीकों गाज्य पर अधिप्ठित करके 
तथा सुग्रीवको युवराजपद्‌ देकर और घोड़े, द्वाथी, रथ व युवरतियोंका तथा बन्धुजनोंके र्नेहका परित्याग करके विगतमोदद 
नामक मुनिके पास दीक्षा अंगोकार की | (६-७) अपने शरीरमें भी आसक्तिरहित उसने अनेक वर्षों तक तप करके और 
ज्ञानावरणादि आठो कर्मोंकी नाश करके अव्याबाध मोक्ष-सुख प्राप्त किया | (८5) इधर राज्यकी उत्तम रक्ष्मीका उपभोग 
करते हुए और सुखमें लोन वाली राजाके मद्दीने और वर्ष दिनकी भांति व्यतीत होने छगे (५) 


खरदूषणका चन्द्रनवाके साथ विवाह-- 

इस बीच मेघप्रभके पुत्र खरदूषणने सहसा रावणकी बहन चन्द्रनखाकों देखा।(१०) जब रावण अपनी आवली 
नामकी छड़कीकी विवाद विधिमें संलग्न रहनेके कारण अनुपस्थित था तब अनुरागवश उछलते हुए हृदयवाले खरदूपणने 
विद्याके बलसे चन्द्रमाके समान मुखबाली चन्द्रनखाका अपदरण किया । (११-१२) पढले न देखा दो ऐसा और शबरुके छिद्रकी 
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कि. कुबन्तिह सूरा, सामन्‍्ता भाणुकण्णमाईया !। जत्य रिउछिददघाई, अदिद्वपुबों हरह क्नं | १३ ॥ 
अह रावणो वि तश्या, वत्तं सुणिजण आगओ रुट्टो । धेत्तण चन्दहासं, तस्स वहत्थ॑ अह पयहों ॥ १४ ॥ 
चलणेसु पणमिऊरणं, ताव य मन्दोयरी भणइ कम्तं । अननस्स होइ अरिहा, कन्ना लोगहिई एसा ॥ १५॥ 
बिज्ञाहरण सामिय !, मिच्चा्णं तस्स चोदस सहस्सा | बलदप्पगव्ियाणं, रणकण्ट्ट उबहन्ताणं ॥ १६ ॥ 
जुज्ञम्मि समावडिए, अवस्स दुद्वो तुमे निहन्तबों । भत्तारम्मि विवन्नें, होही विधवा विगयसोहा | १७ ॥ 
आइच्वरयस्स सुयं, चन्दोयरखेयर॑ विवाडेउं । तुज्स कुलवंसनिलए, पायालपुरे परिबस३ ॥ १८ ॥ 
सत्तमडाण रणमुहे, भयमुब्रेयं न जामि निमिसं पि | तुज्ञझ वयणेण सुन्दरिं ), नवरिं ठिओ सासयसहाबो ॥ १९ ॥ 
अह अन्नया कयाई, चन्दोयरपत्थिवम्मि कालगए । महिला तस्स5णुराहा, सयणबविहणा भमह रण्णे ॥ २० ॥ 
अहद गुरुभरखीणड्री, मणिकन्तमहीहरस्स कडयम्मि | सा दारय॑ पसूया, नामेण विराहियकुमारं || २१ ॥ 
गब्भट्टियस्स जस्स उ, कओ विरोहो सया रिउजगेणं । तेणं विराहिओ सो, भण्णइ घणभोगपरिहीणों ॥ २२ ॥ 
परिवद्िओ कुमारो, जाओ बल-रूवब-जोबणापृण्णो | परिभमइ सयलवसुहं, अइसयदेसंसु सरममेसु || २३ ॥ 


रावणस्य वालिना सह युद्धमू-- 
अह रावणेण तहया, वालिनरिन्दस्स पेसिओ दूओ । गन्तृ्णं किकिन्धि, वाल्सिहं पत्थिओ सहसा | २४ ॥ 
काऊण सिरपणामं, दृओ अह भणइ वाणराहिवई । निमुणेद्दि मज्झ वयणं, ज॑ भणियं निययसामीणं || २५ ॥ 





घातमें रदनेवाला जदाँ कन्याका अपहरण करे वहाँ देव, सामनन्‍्त तथा भानुकणे श्रादि करें भी क्या ? (१३) तब यह वृत्तान्त 
सुनकर गुस्सेमें आया हुआ रावण छोटा ओर चन्द्रद्ास नामकी तलवार लेकर उसके वधके लिये प्रवृत्त हुआ । (६४) 
तब्र मन्दोदरीने चरणोंमें प्रणाम करके अपने स्वामोसे कहा कि यद्द लोककी रूढ़ि हे कि कन्या दूसरेके लिए होतं हे। (१५) 
बल एवं दपसे गर्बित और लड्टाईकी खुजली जिन्हें दो रद्दी है ऐसे चोद॒ह हजार विद्याधर भृत्योंका बह खरदृषण स्वामी 
है। (१६) युद्ध होने पर उस्त दुष्टको तुम अवश्य मारोेगे और पतिकी सृत्यु होने पर वह चन्द्रनखा शोभाहीन विधवा द्वो 
जायगी। १७) आदित्यरजाके पुत्र चन्द्रोदर खेचरकों हरा कर तुम्हारे कुछ एवं बंशके निलय पाताल्पुरमें बह रहता 
है। (१८) इस प्रकार मन्दोदरीके कहने पर रावगने कहा कि, दे सुन्दरी ! मैं यद्यपि युद्धक्षेत्रमें शत्रुके सुभटोंका तनिक 
भी भथ या उद्वग नहीं जानता, फिए भो तेरे कद्दनेसे में अपने स्वभावमें आता हूँ-- शान्त रहता हूँ । (१९) 


विराधितका जन्म-- 


बादमें किसी समय घन्द्रोदर राजाका निधन होने पर स्वृजनसे वियुक्त उसकी अनुराधा नामकी स्त्री अरण्यमें 
घूमती थी । (२०) गर्भके भारसे क्षोण अंगवाली उसने मणिकान्त राजाके शिविरमें विराधितकुमार नामके पुत्रको जन्म 
दिया । (२१) जिसके गभमें रहने पर शब्रुओंने सदा विरोध किया था, अतः धन एवं भोगसे विद्दीन वह विराधित नामसे 
कहा जाने लगा। (२२) बढ़ा होने पर बल, रूप एवं यौवनसे परिपूर्ण वह कुमार समग्र प्रथ्यी पर आये हुए अत्यन्त 
रमणीय देशोंमें घूमने छगा । (२३) 


बाली और रावणका युद्ध-- 


उस समय रावणने वाढी राजाके पास अपना दूत भेजा | किष्किन्धिमें पहुंचकर बह वालीके पास सहसा उपस्थित 
हुआ । (२४) सिरसे प्रणाम करके दूत कद्दने लगा कि, हे वानराधिपति ! तुम मेरे वचन, जो कि मेरे स्वामीके कट्दे हुए हैं, 
सुनो | (२५) तुम उत्तम कुछमें पैदा हुए दो, उत्तम शक्तिसे युक्त दो तथा बिनयसे सम्पन्न हो। अतः छत्यन्त भ्रेमपूर्षक 
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उत्तमकुलसंभूओ, उत्तमविरिओ सि विणयसंपन्नो । उत्तमपीईएऐँ तुमं, भणइ लहुं एहि दहवयणो | २६ ॥ 
रिक्‍्खरया- 5 5चरया, किकिन्धिमहापुरे निययरज्जे | ठविया मए सणाहा, जिणिऊण जम रणमुहम्मि ॥ २७ ॥ 
अन्न पि एव भणियं, कुणह पणामं सिरीएं जह कर्ज | एवं च निययत्रहिणी, सिरिप्पमं देहि में सिम्धं ॥ २८ ॥ 
अह भणइ पवज्ननाहो, मज्ञ सिर मउड-कुण्डलाडोवं । मोत्तण जिणवरिन्दं, न पड॒ह चलणेसु अन्नस्स ॥ २९ ॥ 
वाल्वियणावसाण, दूओ पडिभणइ निट॒टुरं वयर्णं | तस्स पणामेण विणा, न य जीय॑ न य तुमे रजं ॥ ३० ॥ 
दूयवयणण रुट्टी, वस्घविलम्बी भडो भणइ एवं । कि सो गदहेण गहिओ, उल्लबइ दसाणणों एवं 2 ॥ ३१ ॥ 
रे दूय! कि न याणसि, वालिबलदप्पगबियं धीर॑ ? । पुहईयलूम्मि सबले, जस्स जसो भमइ निस्सक्को || ३२२ ॥ 
दृएण वि पडिभाणिओ, वम्घविल्म्त्री सुनिटिदुरं वयणं | भण्डह विलम्बयूडं, अहब पणाम॑ कुणह गन्तुं | ३३ ॥ 
दुबयणदूमियज्ञों, वस्घविलम्बी असि नियच्छेड | पहरन्तो चिय रुद्धों, दूयस्स सयय हरिबईणं ॥ ३४ ॥ 
कि. मारिणण कीरइ, इमेण दृणएण पेसियारेणं (| जो परवयणुलावी, नवर॑पडिसहओ एसो ॥ ३७ 
फरुसवयणेहि गाढं, जाहे निब्भच्छिओ गओ दृओ । सं जहाणुमयं, रक्खसनाहस्स साहेइ ॥ ३६ ॥ 
सोऊण वाल्वियणं, सन्नद्धों दहम॒ही सह वलेणं | अह निग्गभों तुरन्तो, तस्खुवरिं अम्बरतलेणं ॥ २७ ॥ 
रक्खसतृरस्स रब, वाली सोऊण अभिमुही चलिओ | कइसुहडसमाइण्णो, रणरसतण्हाडुओ वीरो ॥ ३८ । 
कोवग्गिसंपलित्तो, वाली मन्तीहि उवसम॑ नीओ । बहुमडजीयन्तकर, मा कुणह अकारणे जुज्झ ॥ ३५ ॥ 
अह भणइ वाणरिन्दो, संगामे रावण बलसमर्ग्ग | करयलघायाभिहयं, करेमि संयलं कुल चुण्णं | ४० ॥ 


रावणने तुमसे कहा हे कि तुम जल्दी आओ । (२६) युद्धक्षेत्रमें यमको जीतकर मैंने अपने राज्यकी किष्किन्धि नगरीमें 
ऋ"्षरजा और आदित्यरजाकों राज्यपद्पर अधिप्ठित किया था। (२७) उन्होंने और भी कद्दा है कि यदि तुम्हें छक्ष्मीसे 
प्रयोजन है तो श्राकर प्रणाम करो और अपनी श्रीप्रभा नामकी बहन मुझे जल्दी ही दो । (२८) 

इसपर बानरोंके स्वामी वालीने कहा कि मुकुट और कुण्डलोंसे युक्त मेरा सिर जिनवरेन्द्रको छोड़कर अन्य किसीके 
चरणोमें नहीं गिरता । (२५) इस प्रकार वालीके कट्दनेपर दूतने कठोर बचन कहे कि उनके पेरोमें प्रणाम किये बिना न तो 
तुम्द्रारा जीवन और न तुम्हारा राज्य दी सम्भव है.। (३०) दूतके ऐसे कथनसे मष्ट व्याधविल्स्बोी नामका सुभट इस प्रकार 
कहने छगा--'क्या वह दशानन किसी प्रहसे ग्रहीत है कि ऐसा अंडबंड बोलता है ? (३१) द्वेदृत! बल एवं दपसे गर्वित, 
धीर और जिसका यश निःशंक होकर सम्पृण प्रथ्वीतलपर परिभ्रमण करता है ऐसे वालोको क्या तुम नहीं पहचानते ?” (३२) 
दूतने भी व्याप्रविरम्बीको अति कठोर शब्दोंसे प्रत्युत्तर देते हुए कद्दा कि विल्म्वके पीछे जो बात छिपा हुई दे उसे तुम 
कोसो, अथवा ज़ाकरके प्रणाम करो । (३३) दूतके ऐसे दुबबंचनसे संतप्त अंगवाला वाध्नविलम्त्री तलवार खींचकर जैसे दी 
दूतपर प्रद्दार करनेके लिये उद्यत हुआ बसे ही वानरपतिने उसे रोक। कि यद्द दूत तो नौकर दै जो दूसरेके कहेके अनुसार 
बोलनेवाला है। वस्तुतः यह तो प्रतिघोष जैसा हे। इसे मारकर क्या करोगे ? (१४-३५) कठोर बचनों द्वारा अत्यन्त 
दिग्स्‍्कृत दोनेपर वह दूत वहाँसे छोट आया और जो कुछ वहाँ अनुभव हुआ था वह सब राक्षसनाथ राबणको 
कट सुनाया । (३६) 

बाढीका कथन सुनकर रावण सैन्यके साथ सत्ज हुआ और उसपर आक्रमण करनेके लिए तुरन्त आकाशमार्गसे 
निकल पढ़ा। ३७) राक्षसोंके युद्ध वाद्यों की भ्वनि सुनकर युद्धरसकी रृष्णासे व्याकुछ वद वीर बाली वानर सुभटोंके साथ 
उसका सामना करनेको चला | (३८) क्रोधाप्रिसे जछते हुए वालीको मंत्री यह कद्दकर शान्त करने छगे कि अनेक सुभटोंके 
जीवनका अन्त करनेवाला यह युद्ध तुम अकारण मत करो | (३५) इसपर वानरेन्‍्द्र वाढीने कद्दा कि संग्राममें समग्र सेन्‍्यके 
साथ रावण तथा उसके समस्त कुलकों मैं अपने करतलके आघातसे पीटकर चूर-चूर कर सकता हूँ | (१०) किन्तु अपने 
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काऊण पावकर्म्म, एरिसय भोगकारणट्टाए । नरय-तिरिण्सु दुक्‍्खं, भोत्तं दीहकालम्मि ॥ 9१ ॥ 
पु मण पहला, आरूढा साहुसन्रियासम्मि | मोत्तण जिणवरिन्दं, अन्नस्स थुई न कायबा ॥ ४२ ॥ 
न करेमि समयभज्ज, न य जीवविराहणं महाजुज्स । गिण्हामि बिणुद्दिट्रं, प्ज्ज सज्नपरिहीणं | ४३ ॥ 
वरनारिथणयडोवरि, जे हत्थाउलिज्ञणुजया मज्झ । ते न य करेन्ति एत्तिय, अन्नस्स सिरज्ञलिपणाम ॥ ४४ ॥ 
सद्दावेअण तओ, सुग्गोव॑ भणइ वच्छ ! निसुणेद्दि | तसस करेहि पणामं, मा वा रज्जे मए ठविओ ॥ ४५ ॥ 
ठबिऊण कुछाधार, सुग्गीव॑ उज्ञझिऊण गिहवास । निक्‍्खन्तों खिय वाली, पासे मुणिगयणचन्दस्स ॥ 9६ ॥ 
सुद्धक्भावनिरओ, . संजम-तब-नियमगहियपरमत्थोी । अन्नोन्नजोगजुत्तो, कम्मक्वयनिजरट्टाण ॥ ४७ ॥ 
चारित्त-नाण-दंसण-निम्मल्सम्मत्तमोहपरिमुकी । विहरइ मुणिवरसहिओ, गामा-55गरमण्डियं बसुहँ ॥ 9८ ॥ 
भुञ्द पाणनिमित्त, पाणे घारेंइ धम्मकरणत्थं | धम्मो मोकवस्स कण, अज्जेइ सया अपरितन्तो ॥ ४९ ॥ 
सुग्गीवो वि हु कन्नं, सिरिप्पम॑ ढेइ राखसिन्द्स्स । किक्रिन्धिमदानयरें, करेइ रज्ं गुणसमिद्धं | ५० ॥ 
विज्जाटस्मणुयाणं, कन्नाओ रूवजोबणघरोओ । अक्मिय विकमेणं, परिणद दसाणणो ताओ ॥ ७५१। 
निश्चालोए. नयरे, निश्चालोयस्स खेयरिन्दस्स | रयणावल्ति त्ति दुहिया, सिरिदेवीगव्भसंभगरा ॥ ७२ । 
तीए. विवाहटउं, पृष्फविमाणद्रियस्स गयणयले । वच्चन्तस्स निरुद्ध, जाणं अद्ठावयस्सुवरिं || ५३ ॥ 
दटट्रण अवच्नन्तं, पृष्फविमा्ण तओ परमरुट्टो | पुच्छट रक्खसनाहो, मारीइ ! फिमेरिसं जाय॑ं ? ॥ ५४ ॥ 





भोगके लिये ऐसा पाप-कम करनेसे नरक एवं तियंच गतिमें दीघकाल पयन्त दुःख भोगना पड़ता है। (४९) पहले एक 
साघुके पास मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जिनवरेन्द्रकों छोड़कर मैं किसी अन्यकी म्तुति नहीं करूँगा। (४२) मैं अपनी 
प्रतिज्ञाका भंग भी नहीं करूंगा और जीवॉंका नाश करनेवाला महायुद्ध भी नहीं करूँगा, अतः मैं ता जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा 
छउपदिष्ट सब प्रकाग्की आसक्तियोंसे गहित प्रत्नज्या अंगीकार करता हूँ | (४३) मेरे जो हाथ उत्तम ब्तियोंके स्‍्तनतटके ऊपर 
आलिंगन करनेमें उत्सुक गहते थे उनसे ही अब मैं जो आसक्ति नहीं रखते उन्हें सिर्पर अंजलि धारण करके प्रणाम करता 
हूँ। (४४) इसके पश्चान. सुप्रीवको बुलाकर उसने कट्दा कि हे वत्स ! मैंने तुम्हें राज्यपर स्थापित किया है। अब तुम उसे 
( रावणकों ) प्रणाम करों या नहीं यह तुम्हारी इच्छाकी बात है । (४४) अपने कुछके आधाररूप सुप्रीवकी राज्यपर स्थापित 
करके ओर गृद्दवासका त्याग करके वालीने गगनचन्द्र नामक मुनिक्रे पास दीक्षा अंगीकार की । (४६) 

एकमात्र शुद्ध भावमें निरत, संयम, तप एवं नियम द्वारा परग्माथका ज्ञाता, कमंके क्षय एवं निजराके लिए 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप विभिन्न प्रकारके योगसे युक्त, चरित्र, ज्ञान, दर्शन एवं निर्मल सम्यक्त्वसे सम्पन्न तथा मोहसे बिमुक्त 
बह वाली मुनिवरके साथ ग्राम समूहसे व्याप्त प्रथ्वो पर परिभ्रमण करने लगा | (४७-४८ ) वह प्राणोंकी रक्ताफे लिए भोजन 
करता था, धर्माचारके लिए प्राणोॉंको धारण करता था और निर्विण्ण हुए बिना मोक्षके लिए सबेंदा धर्मका उपाजेन 
करता था। ( ४९ ) 
रावणका अष्टापद-गमन तथा वाली मुनि द्वारा पराभव--- 

सुप्रीवन श्रीप्रभा नामकी कन्या राज्षसेन्द्र राषणको दी और मद्दानगरी किष्किन्धिमें सुख, सदाचार आदि गुणोंसे 
समृद्ध ऐसा राज्य करने लगा। (५० ) बलपूरवक आक्रमण करके विद्याधर एवं मनुष्योंकी रूप व यौवनसे युक्त कन्याश्रोंके 
साथ दशाननने विवाह किया । (५१) नित्यालोक नामक नगरमें खेचरेन्द्र नित्याछोककी तथा श्रीदेवीके गर्भसे उत्पन्न 
रत्नावडी नामकी लड़की थी।(५४२) उसके साथ विबाहके निमित्त पुष्पकविमानमें बैठकर आकाश मागंसे जाते हुए 
रावणका विमान अष्टापदके ऊपर रुक गया। (५३ ) जाते हुए विमानको इस प्रकार स्थगित देखकर अत्यन्त रुष्ट 
शाक्षसनाथ पूछने छगा कि भारोचि, ऐसा क्‍यों हुआ ? (५४ ) इस पर मारीचिने कट्दा कि, दे नाथ ! सूयंकी ओर अभिमुख 
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अह साहिउं पयत्तो, मारीई को वि नाह ! मुणिवसहो | तप्पइ तब॑ सुघोरं, सूराभिमुहों महासत्तो || ५५ ॥ 
रावणत्य अष्टापदे अवतरणप्‌ृ-- 

एयर्स पभावेणं, जाणविमाणं न जाइ परहुत्त । अवयरह नमोकारं, करेंह मुणि पावमहणस्स | ५६ ॥ 
ओयारियं विमाणं, पेच्छ॥ कविलासपब्यं रम्मं | दृरुत्नयसिहरोहं, मेहँ पिव सामठायारं ॥ ५७ ॥ 
घणनिवह-तरुणतरुवर-कुसुमालिनिलीणगुमुगुमायारं । निज्झरवहन्तनिम्मल-सलिछोहप्फूुसियवरकडय ॥ ५८ ॥ 
कडयतडकिन्नरोरग-गन्धव्युग्गीयमहुरनिग्घोसे.. । मय-महिस-सरह-केसरि-वराह-रुक-गयउल्लाइण्णं | ५० ॥ 
सिहरकरनिय्ररनिग्गय-नाणाविहरयणमणहराल्ेयं । जिणभवणकणयनिम्मिय-उठ्भासन्तं दस दिसाओ ॥ ६० ॥ 
अवइण्णो दहवयणों, अह पेच्छइ साहव॑ तह वाली । झाणपह॒द्रियभावं, आयावन्तं सिलावडें ॥ ६१ ॥ 
वित्थिण्णबिउलवच्छे, तवसिरिभरियं पलम्बभुयजुयलं । अचल्यिश्ञाणारूढं, मेरुं पिव निश्वर्ल घीरं || ६२ ॥ 
संभरिय पुब्वेरं, भिड़े काझअण फरुसवयणहि । अह भणिऊआ पवततो, दहवयणों मुणिवरं सहसा ॥ ६३ ॥ 
अइसुन्दरं कय॑ ते, तबचरणं मुणिवरण होऊर् । पुधावराह्मणणिण, जेण विमाणं निरुद्ध में ॥ ६४ ॥ 
कत्तो प्ज्या ते, कत्तो तवसंजमो सुचिण्णो वि! । ज॑ं वहसि गग-दोसे, तेण विहत्थ तुमे सब ॥ ६७ ॥ 
फेडेमि गारवं ते, एयं चिय पब्य॑ तुमे समय । उम्मूलिऊण सयल्ूं, घत्तामि छहुँ सलिलनाह ॥ ६६ ॥ 
काऊण घोररूूबं, रुट्टो संभरिय सबविज्ञाओं | अह पत्रयस्स हेद्ठा, भूमी भेत्त चिय पविट्ठी ॥ ६७ ॥ 
हकक्‍्खुविकण पयत्तो, भुग्रासु सवायरेंण उप्पिच्छो | रोसाणलरत्तच्छो, खरमुहररवं पकुबन्तो || ६८ ॥ 


होकर कोई महाशक्तिशाली मुनिवर अत्यन्त घोर तप कर रहा है | (५० ) उसके प्रभावसे यह विमान आगे नहीं ज। 
रहा है। अतः नोचे उतरो और पापका नाश करनेवाछे मुनिको नमसक्राा करों। (५६ ) 


विमानको नीच उतारकर उसने सुन्दर, बहुत ऊँचे शिखरेंके समूहसे युक्त तथा बादछ सरीखे श्याम वर्णवाले 
केलास पब्ृतकों देगा | (५७ ) वह सघन एवं तरूग वृक्षराजिके पुष्पामें लोन भोरोंकी गुंजारसे व्याप्त था, बहने हुए भरनोंके 
निर्मल पानीके समूहसे उसका सुन्दर मध्य भाग स्पष्ट था; उसका मूछ भाग किन्नर, नाग एवं गन्धर्वोंके सुमधुर संगीतके 
निर्धापसे युक्त था; हिरन, भेंसे, गेंडे, सिंह, सूअर, रूरू ( मगविश्ेप ) व हाथीके समूहोंसे बह व्याप्त था; शिखग्रूपी 
हाथोंके समूह मेंसे वाहर निकले हुए श्रनेक प्रकारके ग्त्नोंके मनोहर आलोकसे वह आलोकित था तथा दसों दिशाओंको 
प्रकाशित करनेवाले म्वणविनिर्मित जिनमन्दिरोंसे वह युक्त था। ( ४८-६० ) ऐसे केलास परत पर रावण उतरा | वहाँ पर 
उसने ध्यानभावमं स्थित तथा एक गोछ शिला पर सूय्यकी धूपमें शरीरकोा तपाते हुए वालीको देखा | ( ६? ) उसका 
वक्षःस्थछ बड़ा ओर विशाल था, तपकी शोभासे वह पूर्ण था, उसकी दोनों भुजाएँ छटक रही थीं, वह निश्चल ध्यानमें 
आरूढ़ था और मेमकी भाँति वद्द अडिग और घीर था। (६२) पहलेका बेर याद करके दशबदन भौंहें तानकर मुनिबर 
वालीको एकदम कठोर वचन कहने लगा कि मुनि होकरके भी पदलेके अपराधसे उत्पन्न गेषत्श जो यह मेरा विमान तूने 
रोक रखा है यह बहुत ही सुन्दर किया ! (६३-५४) तेरी श्रन्नज्या कहों गई ? सम्यग्‌ आचरित तेरा संयम और तप कहाँ 
गया ? चूँकि तू राग एवं देष धारण किये हुए है, अतः: तेरः सब कुछ विनष्ट दो गया। (६५) मैं तेरा घमण्ड और इस 
पबतको भी तेरे ही सामने चकनाचूर करता हूँ। सबको जड़मूलसे उखाड़कर समुद्रमें जल्दी ही फंकता हूँ । (६६) 


इस प्रकार कहकर और सर्ब विद्याओंको यादकर रष्ट रावणने भयंकर रूप धारण किया। बादमें जमीन तोड़कर 
वह पतके नीचे प्रविष्ट हुआ। (६७) रोपरूपी अग्निसे छाल लाल आँखेवाछा तथा कठोर एवं तुमुछ कोलाइलछ करता 
_हुआ यह गुस्सेमें झाकर पूरे बछके साथ अपनी भुजाओंसे उसे उखाइने लगा। (६८) पृथ्वोसे वेष्टित उस पर्वतको 
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आकम्पियमहिवेदद, विहडियदढसन्धिबन्धणामूलं | अह पद्॑य॑सिरोवरि, भुयासु दूर समुद्धरह ॥ ६५९ ॥ 
लम्बन्तदीहविसहर--भी उद्दुयविविहसावय-विहड्डं । तडपडणख़ुमियनिज्ञर--चलन्तथणसिदरसंघाय॑ || ७० ॥ 
खरपवणरेणुपसरिय-गयणयलोच्छइयदसद्सिायक॑। जाय॑ तम-पन्धयारं, तहियं अद्भगावउद्धरणे ॥ ७१ ॥ 
उब्बेछ्ला सलिलनिही, विवरीयं चिय वहन्ति सरियाओ । निम्घायपडन्तरवं, उका-उसणिगब्भिणं भुवणं | ७२ ॥ 
विज्ञाहरा वि भीया, असि-खेडय-कप्प-तोमरविहत्थं। कि कि ! ति उल्लवन्ता, उप्पहया नहयल॑ं तुरिया ॥ ७३ ॥ 
परमावहीएँ भगवं, वाली नाऊण गिरिवरुद्धरणं | अणुकम्प॑ पहिवन्नो, भरहकयाणं जिणहराणं || ७४ ॥ 
एयाण रक्खणट्ट, करेमि न य जीवियबयनिमित्त । मोत्तण राग-दोसं, पवयणवच्छल्भावेण ॥ ७५ ॥ 
एवं मुणिऊण तेणं, चलणडुद्देंण पीलियं सिहर । जह दहमुहो निविष्ठो, गुरुमरभारोणयसरीरों ॥ ७६ ॥ 
विहडन्तमउडमोत्तिय-नमियसिरों.._ गादसिटिल्सबज़ो । पगलन्ततक्खणुप्पत्नसेयसंघायजलनिवहों | ७७ ॥ 
ववगयजीयासेणं, रओ कओ जेण तत्थ अइघोरो । तेणं चिय जियलोए, विक्खाओं रावणों नाम ॥ ७८ ॥ 
सोऊण मुहरवं तं, मूढा सन्नज्शिकण रणसृग | कि कि? ति उल्वन्ता, भमन्ति पासेसु चलवेगा ॥ ७९ ॥ 
मुणितबगुणेण सहसा, दुन्दुद्विसद्दों नहें पवित्थरिओं | पडिया य कुसुमबुद्री, सुरमुक्ा गयणमग्गाओ ॥ ८० ॥ 
जाहे अणायरेंणं, सिढिलोे अन्लुद्डोण कओ सिस्धं । मोत्तृण प्रयवरं, विणिग्गओ दहमुहो ताहे ॥ ८१ ॥ 
सिग्धं गओ पणामं, दसाणणों मुणिवर॑ खमाबेठ | थोअण समाढत्तो, तब-नियमत्रलं पसंसन्तो ॥ ८२ ॥ 


हिलाकर, मूलमेंसे ही उसके मज़बूत जोड़ोंको विच्छिन्न करके तथा सिर पर उसे घारणा करके भुजाओं द्वारा वह उसे 
दूर तक उठा ले गया | (६९) उस पवत पर बड़े-बड़े साँप लटक रहे थे, अनेक प्रकारके पञ्चु एवं पक्षी भयवश इधर-उधर 
भाग रहे थे, किनारोंके गिरनेसे मरने क्षुब्ध दो उठे थे और शिखरोंके समूह बादलोंकी तरह चल-से रहे थे । (७०) उस 
समय अष्टापदके उठानेके कारण तेज़ पवनमें मित्री धूछके फेलनेसे आकाश आच्छादित हो गया तथा सभी दिशाओंमें 
अन्धकार व्याप्त हो गया। (७१) समुद्र अपना किनारा लाँधकर चारों ओर फेल गया, नदियाँ उल्टी बहने लगीं, बिजलीके 
गिरनेका भयंकर शब्द होने छगा और प्रृथ्वीमें भीतरसे उथल-पुथठ मच गई। (७२) तलवार, ढाछ, कल्प ( शब्वविशेष ) 
एवं बाण हाथोंमेंसे गिरनेसे विद्याघर भी भयभीत हो गये। “यद्द क्‍या हुआ ? यह क्‍या हुआ ?? ऐसा बोलते हुए वे 
आकाशमें जल्दी उड़े | (७३) 


परमावधिज्ञानसे पवृतका ऊपर उठाना जानकर भरत चक्रवर्तीकृत जिनसन्द्रिंकी रक्षाके लिये भगवान बालीको 
दया आई। (७०) 'राग-हपका त्याग करके जिनोपदेंश परके वात्सल्यभावके कारण, न कि अपने जीबनके हेतु, मैं इनकी 
रक्षा करता हूँ ऐसा सोचकर उसने अपने पैरके अंगूठेसे शिखरकों ऐसा दबाया कि अत्यन्त भारके कारण झुके हुए शरीरवाछा 
वह दशमुख बंठ गया । (७५-७८) उसके मुक्रुटके मोती बिखर गये, सिर भुक गया, सब अंग अत्यन्त ढीले पढ़ गये 
और उस समय उत्पन्न पसीनेके समृहसे पानी का प्रवाह बद्द चला। (७७) जीवनकी आशा नष्ट होनेसे उसने उस समय 
जो अति भयंकर आवाज़ की उससे वद्द जीवछोकमें रावणके नामसे बिख्यात हुआ | (७५) मुँहमेंसे निकली हुई उस 
आबाज़कों सुनकर मूढ सुभट कवच धारण करके 'क्या है ? क्‍या है?” ऐसा बोछते हुए तेज़ीके साथ अगल-बगलछ 
घूमने छगे | (७९) 


उस समय अचानक मुनिक्के तपके प्रभावसे आकाशमें दुन्दुभिका शब्द फैल गया और आकाश मार्गमेंसे देवताओं 
द्वारा मुक्त पुष्पोंकी ब्रृष्टि होने लगी। (८५०) जब अनादरके साथ वालीने अपना अंगूठा अविल्म्ब शिथिछ किया तब 
पबतका त्याग करके दशमुख बाहर निकछा | (८१) शीघ्र द्वी आकर रावणने प्रणाम किया और मुनिवरसे क्षमायाचना 
करके तप एबं नियमके बलकी श्रशंसा करता हुआ वह्द उनकी स्तुति करने छगा कि जिनबरेन्द्रको छोड़कर दूस रेकों प्रणाम 
न करनेकी जो तुम्दारी प्रतिज्ञा है उसकी वजहसे यह अतुछ बल प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं सममता हूँ । (८२-८३) दे धीरपुरुष ! 


०, ९६ ] ९. बालिणिव्याणगमणादियारो १११ 


मोत्तृण जिणवरिन्दं, अन्नस्स न पणमिओ तुम ज॑ से । तस्सेय॑ बलमउलं, दिट् चिय पायर्ड अम्हे ॥ ८३ ॥ 
रूतेण य सीलेण य, बलमाहप्पेण धीरपुरिस ! तुमे । सरिसो न होइ अन्नो, सबले वि य माणुसे लोण ॥ ८४ ॥ 
अवकारिस्स मह तुमे, दत्तं चिय जीविय॑ न संदेहो | तह बिय खलो अलज्जो, विसयविरागं न गच्छामि ॥ ८५ ॥ 
धघत्ा ते सप्पुरिसा, जे तरुणत्ते गया विरागत्त | मोत्तूण सन्तविहृवं, निस्सज्ञा चेव पबइया ॥ ८६ ॥ 
एवं थोऊण मुणी, दसाणणो जिणहरं समल्ीणो | निययजुबईहि सहिओ, रणड् पूर्य अइमहन्तं ॥ ८७ ॥ 
तो चन्दहासअसिणा, उक्कच्तेअण निययदाह सो । ण्हारुमयतन्तिनिवहं, वाण्इ सविब्भमं वीणं | ८८ ॥ 
थोऊण समाढत्तो, पुण्णपवित्तक्खरेहि जिणयन्दं | सत्तसरसंपउत्तं, गीय॑ च निवेसिय॑ विहिणा ॥ ८५९ ॥ 


अष्टापद्स्थजिनस्तुति: -- 

मोहन्धयारतिमिरं, जेणेय॑नासिय चिरपरूढं | केवलकरेंसु दूर, नमामि त॑ उसमजिणभाणुं | ९० ॥ 
अनियं पि संभवजिणं, नमामि अभिनन्द्रणं सुमइनाहं | पउमप्पहं सुपासं, पणओ हं समिपर भयवं ॥ ९१ ॥ 
थोसामि पुष्फदन्तं, दन्‍्त॑ जेणिन्दियारिसंघायं । सिवमम्गदेसगयरं, सीयलसामि पणमिओ हूं ॥ ९२ ॥ 
सेयंसजिणवरिन्द, इन्द्समाणन्द्रियं च बसुपुज्ज | विमलं अणन्त धम्मं, अणन्नमणसो पणिवयामि ॥ ९३ ॥ 
सन्ति कुन्थु अरजिणं, मल्ि मुणिसुधर्य नम नेमि | पणमामि पास वीर भवनिग्गमकारणद्ठाए ॥ ९४ ॥ 
जे य भविस्सन्ति जिणा, अणगारा गणहरा तवसमिद्धा । ते वि हु नमामि सब, वाया-मण-कायजोएसु ॥ ९.७ ॥ 
गायन्तस्स जिणथुइं, धरणो नाऊण अवहिविसणण । अह निग्गओं तुरन्तो, अद्वावयप्यं पत्तो ॥ ०६ ॥ 





रूप, शील एवं बलकी महत्तामें तुम्हारे सटहश कोई भो पुरुष इस मनुष्यलोकमें नहीं हे । (८५४) अपकार करनेवाले 
मुमकों तुमने जीवनदान दिया है, इसमें सन्देद् नहीं है; फिर भी दुष्ट और निलेज्न मैं विषयों रागभाव का परित्याग 
नहीं करता। (८५) वे सत्पुरुष धन्य हैं जो तरुणावस्थामें द्वी विगक्त हुए और अपने वतमान वैभवका त्याग करके निःसंग द्वो 
प्रत्रजित हुए | (८५६) इस प्रकार मुनिकी स्तुति करके दशानन अपनी युवती स्त्रियोंके साथ जिनमन्दिग्में गया और वहाँ बड़ी 
भारी पूजा रची । (5५७) इसके पश्चात्‌ चन्द्रहास नामकी तलवारके द्वारा अपनी भुजा काटकर और उसकी शिशआओंसे बीणाके 
तार जोड़कर उसने भक्तिभावसे पूर्ण हो वीणा बजाई। (८८5) इसके पश्चात्‌ शुभ एवं पवित्र अक्षगेंसे वह जिनचन्द्रकी स्तुति 
करने लगा और सातों स्व॒रोंका जिसमें उपयोग किया गया है ऐसा गीत विधिप्वंक गाने छगा कि चिरकालसे उत्पन्न मोहरूपी 
अन्धकारकों जिसने केवल ज्ञानरूपी क्रिर्णांसे सबंदा नष्ट किया है ऐसे उस ऋषभ जिनरूपी सूर्यको मैं नमस्कार करता हूँ । 

८९-९०) अजित, सम्भव जिनेश्वर, अभिनन्द्न तथा सुमतिनाथको प्रणाम करता हूँ। पद्मप्रभ, सुपाश्य तथा भगवान्‌ 
शशिप्रभ ( चन्द्रम्नम ) को मैं बन्दन करता हूँ । (९१) इन्द्रियरूपी शत्रुसमूहका दमन करनेवाले पुप्पदन्तकी मैं स्तुति करता 
हूं। शिव-मार्गका उपदेश देनेवाले शीतछ स्वामीकों मैं बन्दन करता हूं। (०२) जिनवरोंमें इन्द्रतुल्य श्रेयांसकों, इन्द्रों को 
आनन्द देनेवाले बासुपूज्य स्वामीको तथा विमल, अनन्त ओर घमका अनन्य मनसे प्रणाम करता हूँ। (९३) शान्ति, 
कुंथु, अर जिनेश्वर, मल्लि, मुनिमुप्रतस्वामी, नमि, नेमि, पाश्थ तथा मद्दावीग्स्वामीको जन्मके चक्रमेंसे बाहर निकलनेके लिए 
प्रणाम करता हूँ। (६४) भविष्यमें जो जिन, अनगार, गणघर और तपसे समृद्ध तपस्वी द्वोंगे उन सबको मैं मन, बचन एवं 
काय इन तीनों प्रकारके योगसे नमरकार करता हूँ। (५५) 


धरणेन्द्रसे शक्तिकी प्राप्ति और स्वदेशगमन--- 
इस प्रकार रावण जब स्तुति कर रद्दा था तव अवधिज्ञानसे जानकर धरणेन्द्र फोरन अपने म्थानसे निकछा और 
१, मुर्णि ददवयणो--प्रत्य० । रे. जिणईंदं--प्रत्यण । ३. जैणं चिय नासियं--प्रत्यण । ४. सयाणं॑दियं--मु० । 


११२ पउमचरियं (९. ९४- 


काऊण महापूय, वन्दित्ता जिणवरं पयत्तेणं | अह पेच्छह दृहवयणणं, गायन्त॑ पहुयदरूच्छ | ९७ ॥ 
तो भणद नागराया, सुपुरिस ! अइसाहसं ववसियं ते । जिणभत्तिरायमउलं, मेर॑॑ पिव निद्वर्ल हिययं ॥ ९.८ ॥ 
तुझे तह दसाणण, निणमत्तिपरायणस्स होऊ्ं । वत्युं मणस्स इट्टं, ज॑ मसासि ते पणावेमि ॥ ९९ ॥ 
लड्डाहिवेण सुणिउं, धघरणो फमणिमउहदिप्पन्तो | भणिओ कि न य लद्ध', जिणवन्दणमत्तिराएण ? || १०० ॥ 
अहिययर॑ परितुद्ठो, धरणिन्दों भणइ गिण्दसु पसत्था। सत्ती अमोहविजया, जा कुणइ वसे सुरगणा वि ॥ १०१ ॥ 
अह रावणेण सत्ती, गहिया अहि उज्जिऊं सिरपणाम । धरणों वि जिगवरिन्दं, थोऊग गओ निययठाणं ॥ १०२ ॥ 
अद्भरावयसेलोवरि, मासं गमिऊण तत्थ दृह्वयणों | अणुचरिउं पच्छित्त, वाल्मिणिन्द खमावेइ ॥ १०३ ॥ 
जिणहरपयाहिणं सो, काऊण. दसाणणों तिपरिबारे | पत्तो निययपुरवरं, थुबन्तो मेझल्सण्सु ॥ १०४ ॥ 
झाणाणलेण कम्म॑, दहिआण पुराकरयं निरवर्ससं | अक्खयमयलमणदूरं, वाली सिवसासयं पत्तो || १०५ ॥ 

णब॑विद वालिविचेट्रियं जे, दिणाणि सब्ाणि सुणन्ति तुद्ठा । 

काऊण कम्मक्खयदुक्खमोक्खं, ते जन्ति ठाणं बिमलं कमेणं ॥ १०६ ॥ 

॥ इय पडमर्चारए वालिनिव्याणगमणा नाम नवमो उदेसा समत्तां ॥ 


१०, दहमुहसुग्गीवपत्थाण-सहस्सकिरणअणरण्णपंव्वज्जाविहाणं 


एय॑ ते परिकहिय॑, मगहाहिव ! ज॑ पुरा समणुबत | निमुणेह्दि एगमणसो, भणामि ज॑ अन्नसंबन्ध ॥ १ ॥ 


अष्टापदपर आ। पहुँचा । (५६) बड़ी भारी पूजा करके तथा आद्रपूर्वक जिनवरोंकों वन्दून करके उसने कमछदलके समान 
नत्रोंबाले राबणकों गाते हुए देखा । (९५७) इसके बाद नागराज घरणेन्द्रन कहा-- हि सुपुरुष ! तुमने यह एक बहुत बड़ा साहस 
ड्या है। जिनश्वग्के ऊपर तुम्हारा भक्तिराग अतुल है आर तुम्हारा हृदय मेरु प्ंतकी भाँति अविचल है। (०८) 
है दशानन ! तुम जिनवरकी अक्तिमें निरत हो, इसलिए में तुमपर प्रमन्न हुआ हूँ । तुम्हारे मनमे जो इष्ट वस्तु दो वह्द 
माँग । मैं उसे हाजिर करता हूं. (५०) फणोमें स्थित मणियोंगेसे निकलनेवादी किरणोंसे दृदीप्यमान धरणेन्द्रका ऐसा 
कथन सुनकर लक्ाधिष रावणन कहा कि जिनेश्वरद्रवके वन्‍्दनसे तथ। उनमें जो भक्तिराग है उससे मुझे क्या नहीं मिलता ? 
अर्थात सब कुछ मिला है । (१५०) इस उत्तरसे ओर भी अधिक प्रसन्न द्वोकर धरशन्द्रने कहा कि जिससे देवगण भी वशर्मे 
किय जा सकते हैं ऐसो अमा्धावजया शक्ति तुम प्रहण करो। (१०१) इसके पश्चात्‌ सिरसे श्रणाम करके रावणने 
बह शक्ति ग्रहण की । उधर धरणोन्द्र भी जिनवरेन्‍्द्रकी स्तुति करके अपने स्थानपर चला गया। (१०२) 

उस अपष्टापद पबतके ऊपर एक मास व्यतीत करके ओर प्रायश्ित्त करके मुनीन्द्र वालीसे रावशन क्षमायाचना 
की । (१०८३) चैत्यकी प्रदक्षिणा करके शतशः मंगलोंसे ग्तुति करता हुआ दशानन सपरिवार अपने नगरमें आ पहुँचा । (१०४) 
इधर बाढीने भी ध्यानरूपी अग्निसे पहलेके किये हुए कर्मकी समूल जलाकर अक्षत, निर्मल, मनोहर ओर शाश्वत सुखरूप 
मोत्तपद प्राप्त किया । (१८५) इस प्रकार बालीके सुचारितका जो तुष्ट होकर सब दिन सुनते हैं ने कर्मका क्षय करके तथा 
दुःखसे मुक्त दो ऋमशः विमछ मोक्षस्थान प्राप्त करते है। (१०६) 

। पद्मचरितम वालोकी निर्वाणप्राप्ति नामक नवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१०. दक्षघ्डख और सुग्रीवका प्रस्थान तथा सहल्लनकिरण एवं अनरण्यक्ी प्रव्ज्या 


गौतम गणघर श्रेणिक राजासे कहते हैं कि हे सगधाधिप ! पुराकालमें जो घटनाएँ घटी थीं, उनका वर्णन मैंने 
किया | दूसरी घटनाओं के बारेमें अब मैं जो कुछ कह्दता हूँ उसे तुम एकचित्त होकर झुनो । (१) 


१--बुटटों य ठुद--अत्य० । _ २--मंगलसाहिं--प्रत्य ० । 
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जलणसिहखेयरसुया, जोइपुरे सिरिमईएँ देवीण । ताराहिवसरिसमुद्दी, तारा नामेण वरकन्ना ॥ 
चकड़खेयरसुओ, पेच्छ_ सो अज्नया परिभमन्तो | नामेण साहसगई, दुढ्ी अदिल्सइ परिणेड ॥ 
मयणसरसल्ियज्ञो, चिन्तिन्तो तीएं. दंसणोवाय । पेसेइ निययदृण, उबरोबरि मग्गणद्वाए ॥ 
सुग्गीावो वि कश्वरो, त॑ कन्न॑ मग्गिकण आढत्तो । चिन्तेह जमलहियओ, जलणसिहो कस्स देमि ? त्ति ॥ 
जलणसिहंण मुणिवरो, विणय॑ काऊण पुच्छिओ भयवं | । कस्सेसा वरकन्ना, होही महिला? परिकहेहि ॥ 
अह भणइ मुणिवरिन्दो, चकड्नसुओ न चेव परमाऊ । होही चिराउसो पुण, मुगीवो वाणरादिवई ॥ 
दीव॑ वसहं॑ च गये, परमनिमित्ताईं 'विज्नसेऊ्ण । सुरगीवस्स बरतणू दत्ता कयमज्ञलबिहाणा ॥ 
परिणऊअण सुतारा, सुग्गीबों उत्तम॑ विसयसोकर्ख | भुझ़इ पसन्नहियओ, इन्दो इच देवलोगम्मि | 
एवं कमेण तीए, पृत्ता जाया मुरूवल्ययण्णा | पढमो य अज्ञयभड़ो, वीओ य भव जयाणन्दो ॥ ! 

न य मुय्इ साहसगई, अणुबन्ध॑ तो कारणद्वाए । चिन्तेह उवायसण, दुक्खियमणसो विगयलजों ॥ ११ 
कद्यारविन्द्सरिसं, तीएँ, मुहं विप्फुरन्तबिम्बोट्ट । चुम्बीहामि कयत्थो ? पाइलकुसुम महुयरों ६ ॥ १२ ॥ 
चिन्तावरेंण एवं, संभरिया तत्थ अइबला विज्ञा । रूवपरिवत्तणकरी, साहेइ टिमाल्यगुद्याणः ॥ १३ ॥ 
रावणदिग्विजयः 

एत्थन्तरें पुरीण, दृहवयणे निग्गओ बदुम्मत्तो | दीवन्तरवत्थबें, जिणदइ तभो खेयरे सबे ॥ १४ ॥ 
संझायार सुवेलो, कश्बणपुण्णी अओहणो चेव । पल्हाय-हंसदीवाइया उ सब कया सवसा ॥ १५ ॥ 
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०॥|। 





ज्योतिपुरमें ज्वलनशिख नामक खेचरकी श्रीमती नामकी पत्नीसे उत्पन्न और चन्द्रके समान मुखवाढी तारा नामकी 
एक सुन्दर कन्या थी। (२) चक्रांक विद्याधरके साहसगति नामके दुष्ट पुत्रने परिभ्रमण करते हुए एक बार उसे देखा | 
उसके साथ शादी करनेकी उसे अभिलापा हुई। (३) मदनके बाणोंसे विद्ध शरीरवाला वह उसके दर्शनक्ा उपाय 
सोचता हुआ उसकी मेँँगनोके लिये बार-बार अपना दूत भजने लगा | (४) इधर कपिवर सुप्रीव भो उस कन्याकी मँगनी 
करने लगा । इस पर दुविधामें पड़ा हुआ ज्वलनशिख चिन्तामें पड़ गया कि मैं किसे दूं ? (५) ज्वलनशिखने एक मुनिसे 
विनयपूर्वक पूछा कि, हे भगवन, ! यह मेरी सुन्दर पुत्री किसकी पत्नी बनेगी, यह आप मुभमसे कहें! (६) इस पर उस 
मुनिवरने कद्दा कि चक्रांक विद्याधरके पुत्रकी आयु अधिक नहीं हे, जबकि वानराधिपति सुप्रीव चिरायु होगा | (७) 
दीपक, वृषभ और दह्वाथी आदि उत्तम निमित्तोंको देखकर वैवाहिक मंगलविधि द्वारा उसने बह सुन्दर कन्या सुप्रीवकों दी | (८5) 
सुताराके साथ शादी करके प्रसन्न हृदयवाला सुग्रीव देवलोकमें इन्द्रको भाँति उत्तम विपय-सुखोंका उपभोग करने ढगा। (०) 
इस प्रकार उससे क्रमशः सुरूप एवं लावण्ययुक्त पुत्र हुए। उनमें पहला अंगद्भट था और दूसरा जयानन्द था । (१०) 

इधर दुःखित मनवाल और निलेज्ज साहसगतिने पीछा न छोड़ा । उसकी प्राप्तिके लिए वद्द सेकढ़ों उपाय सोचने 
लगा | (११) “कब मैं उसके अरविन्दके समान मुखका तथा चपल ओर बिम्ब्रके समान छाल-लाल होंठका, गुलाबके 
फूछका भौंरा जिस तरह चुम्बन करता है उस तरह, चुम्बन करके कृताथ द्दोऊँगा? इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसे 
रूपपरिवतंनकरी नामकी अत्यन्त शक्तिशाली विद्याका स्मरण हं। आया। द्विमाचछकां गुफामें जाकर वह उसकी साधना 
करने छगा । (१६-१३) 

इस बीच बलसे उन्मत्त दुशवदन अपनी नगरीमेंसे आक्रमणके लिए बाहर निकला और दूसरे द्वीपोंमं रहनेवाल 
सब खेचरोंकोी जीत लिया | (१४) सन्ध्याकार, सुवेल, कांचनपूणे, अयोधन, प्रह्मद एवं हंस दीप आदि सब उसने अपने 
वशमें कर लिए। (१५) इस प्रकार बिजय करते हुए उस सुन्दर मनवाले दशवदनने बहुतसे सामन्‍त और बड़ी भारी 
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शवं चिय दहवयगों, पायालंकारपुरवरसमीव । आवासिओ सुमणसो, पमूयसामन्तखन्थारों ॥ १६ 
खरदसणों वि एत्तो, सुणिकण दसाणणं पुरवराओ । अह निग्गओ तुरन्तो, पेच्छइ रयणग्घदाणणं ॥ १७ ॥ 
तेण बि संभम सो, गाढं सम्माण-द्राणविहवेणं | पढ़िपृइओ सिणेहं, समयं चिय चन्दणक्खाए || १ 
चोदस साहस्सीओ, मणरूबवियारियाण जोहाणं । दावेइ तकख्ं चिय, रकखसनाहस्स परितुद्ठो ॥ १९ ॥ 
विज्ञाहरो हिडिम्बो, हेहय डिम्बरो य वियड तिजडो य । हय माकोडो सुजडो, उक्को किक्रिन्धिनामो य ॥ २ 
तिररामुहो य हेमो, बारे कोलवसुन्दरों चेव | एए अन्न वि बह, विज्ञाहरपत्थिवा सूरा ॥ २ 
अक्खोहिंणीसहस्सं, जाय॑ सुहृदण कुलपसय्राणं | वलदप्पगवियाणं, रणरसकण्ड्ू वहन्ताणं ॥ २ 
कुम्म निमृम्भ विहीसण इन्दइ अह मेहवाहणाईया । साहोणा सयबलमडा, कयाइ पास न मुश्चन्ति ॥ २ 
उप्पन्ना स्यणवरा, वहुगुणसंघोयधारिणों दिववा | देवसहस्संणं चिय, रक्खिजइ एक्मेक्रेंण ॥ २ 
इन्द्रोपरि प्रस्थानम-- 

सियछत्त-चामरुद्धुय- धय-विजयपडाय-वेजयन्ती्िं । पृष्फविमाणारढो, इन्दस्पुवरिं अहपयट्टो ॥ २०५ ॥ 
भग्र-रह-विमाण-बाहण-बम्गन्ततुरज्ञ-चडुरूपाइक । चलियं॑_ दुसाणणबर्ल, उच्छायन्त॑ गयणमम्गं ॥ २६ ॥ 
वच्चन्तस्स कमेणं, अत्थ॑ चिग्र दिणयरों समलीणो । विष्झइरिपवरसिहर , सिष्िरनित्रेसो कओ तत्थ ॥ २७ ॥ 
बिजावछेण रइओ, सयणा-55सणविविहषस्यिणावासो । गमिऊण तत्थ रत्ति, मज्ञलत्रेहि पडिवुद्धों ॥ २८ ॥ 
आहरणमृसियज्ञो, अह पुणरवि उज्ओ य गयणेणं। वच्चन्तो चिय पेच्छइ, बिमलजल नम्मय॑ विउल॑ ॥ २९ ॥ 
कव्थद सलल्यिपवहा, कत्थइ वरसरबिमुक्समवेगा । कत्थइ विय्रद्यकत्ता, कलोडच्छलियजलूनिवदा ॥ ३० ॥ 





सेनाके साथ पातालालंकारपुरके समीप डेगा डाला | (६६) उधर खरदूपण भी दशाननका आगमन मुनकर फौरन ही 
अपने उत्तम नगरमेंसे वाहर निकला ओर रक्षोंका पूजोपद्वार प्रदान किया। (१७) उसने भी तत्काल ही सम्मान एवं सम्पत्तिके 
दानसे अपनी चन्द्रनखा बहनके साथ उसको भी अत्यन्त स्नेहपू्वेंक पूजा की | (१८) उस खरदूपणने भी परितुष्ट होकर 
तत्काल ही इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले चौदद्द दज़ार योद्धा गक्लसनाथ रावणको भेंटमें दिये | (१९) विद्याधर हिडिम्ब 
हेहय, डिम्ब, विकट, त्रिजट, हय, माकोट, सुजट, उत्क, किष्किन्धि, त्रिपुर, आमुख, हेंम, बाछ, कोछ, वमुन्धर--ये तथा 
इनके अतिरिक्त दूसरे विद्याधर राजा और बल एवं गबेसे दरपित तथा युद्ध रसकी खाज जिन्हें द्वो रही हैः ऐसे उत्तम कुछमें 
उत्पन्न मुभटोंसे दज़ारों अक्षोहिणी सेना तेयार हो गई। (२०-२०) कुम्म, निश्ुम्भ, विभीषण, इन्द्रजीत्‌ तथा मेघवाहन 
आदि सब म़ुभट स्वाधीन थे। वे कभी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। (२२) उस समय अनेक गुणोंकों धारण करनेवाले 
दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। उनमेंसे प्रत्येक रत्न हज़ार हज़ार देवोंसे रक्षित था। (२४) 

श्रेत छत्र, चामर, ऊँचे उड़ती हुई ध्वजाओं और विजयपताकाओं से युक्त द्वो वद्द रावण इन्द्र पर आक्रमण 
करनेके लिए पुप्पकषिमानमें आरूढ हुआ | (२५) गज, रथ, विमान, वाहन, द्विनहिनाते हुए घोड़े तथा चपल पेदछ 
सैनिकोंसे युक्त रावणकी सेना गगनमार्गको छात्ती हुई चल पढ़ी । (२६) क्रमशः ये आगे प्रयाण कर रहे थे कि बीचमें 
सूर्योस्त हो गया; अतः उन्होंने विन्ध्यगिरिके एक उत्तम शिखर पर पड़ाव डाडा। (२७) अपनी विद्याके बसे उसने शयन, 
भोजन तथा परिजनोंके विविध आवास बनवाये। वहाँ रात बीतने पर मंगछ बाद्योंसे वह सुबहके समय जगा। (२८) 
आभरणसे शोभित शगरीरवाले तथा पुनः उद्यत रावण्ने आकाशमार्गसे जाते समय निर्मल जलवाी बिशालढ 
नमेदा नदी देखी। (५९) उसमें कहीं पर सुलुछित प्रवाह बह्द रद्दा था, कहीं पर बन्धनरददित उत्तम सरोबरकी 
भाँति वह समवेग थी, कहीं पर उसमें भयंकर भँवर थे, कहीं पर उछलतों हुई तरंगोंसे युक्त जलसमूद्द था, कट्दी पर 
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कत्थद.. मयरकराहय-दृरसमुच्छलियमच्छविच्छोहा | कत्थद... तरज्ञरज्नन्तफण परिव्डियावयवा || ३१ ॥ 
कत्थद. पवणाघुम्मिय-तरुकुसुमखिरन्तपिश्नरतरज्ञा | कत्थह उमयतडद्धिय-सारसकलहंसनिम्धोसा || ३२ ॥ 


जलकीडा - 

ण्यारिसगुणकलियं, पवरनई दहमुदों समोइण्णो | 3ह मज़ि् पवत्तो, विमलजले, पवरलीछएण || ३३ ॥ 
ताव य उत्तरपासे, नई माहेसरें महानयरे | राया सहस्सकिरणो, पदमयरं सलिलरइसत्तो ॥ ३४ ॥ 
जुबइसहस्सेण सम,  कीलड नइउद्यमज्ञयारम्मि | उमयतइद्वियसाहण-सामन्तुस्षुद्रजयसद्दी || ३७ ॥ 
विविहदजलजन्तविरदय -निरूद्धजलभरियकूलतीराए । सोहन्ति रमन्‍्तीओ, सहस्सकिरणस्स महिलाओं ॥ ३६ ॥ 
एक्ा तत्य वरतणू , थणयुयल अंसुणण छायन्ती । अवहस्यिउत्तरिज्ञा, सहस त्ति जले अह निबुद्दा ॥ ३ 
ईसामिसेण कुविया, उदय॑ घेत्तण कोमलकरेसु | कन्तस्स हरिसियमणा, घत्तइ वच्छत्थलामोण ॥ 
इन्द्ीवरदलनयणा, पेत्तः इन्दीवरं हणइ अन्ना | अन्नाएँ सा बि तुरिय आहम्मडइ सहसवत्तहिं ॥ ३०, 
अन्ना दद्ंण उरे, नहक्खय॑ बालचन्दसंठाणं । अवहस्यिउत्तरिजा, छाण्ड थर्ण करयलेणं ॥ ४० ॥ 
काएल्थ पणयकुविया, मोणं परिगिण्टिकण वरजुबई । तोस पृण उबणीया, दुद्डगण सिरप्पणामे्ण ॥ ४१ ॥ 
जाव पसाएड पिया, एक्रा रोस गया तओ आज्ञा | कहकट वि कोवभज्ञो, कओ नरिन्देण जुबईणं ॥ ४२॥ 
यत्थायडुण-पेछण-करपरिहत्युच्छलन्तसलिलाओ । वश्चण-वलण-निवुद्दण-सण्सु कीलन्ति जुबईओं ॥ 9३ ॥ 


९ए 


। 
< ॥ 


न्ध्ण 
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मगरमच्छके द्ाथसे आहत और इसीलिए दूर फेंके गये मत्स्यसे वह विश्लु्ध प्रतीत होती थी, कहीं पर इधर उधर चलनेवाली 
लहगेंसे उत्पन्न फेनकरे कारण वह आकपक अवयववाली लगती थी, कहीं कद्दीं पर पवनकी हिल्ारोंसे ब्ृक्षोंके जा फल गिरते 
थे उससे उसकी तरंगे चित्र-विचित्र वर्णवाली हो गई थीं, कहीं कहों उसके दोनों तटोंके ऊपर स्थित सारस एवं कलहंसकी 
ध्वनि द्वो गद्दी थी। (३८-२९) ऐसे गुणोंसे युक्त उस उत्तम नदीमें दशमुख उतरा ओर अत्यन्त लीछापूबक निमछ जहूमें 
डुबकी छगाने लगा । (३३) 


सहस्रकिरणकी जलक्रीडा 


उस समय नदीमें ऊपरकी ओर महानगरी माहिष्मतीका राजा सहस्नकरण जछक़ीड़ामें आसक्त हो पहले ही से एक 
हज़ार युवतियोंके साथ नदीके जलकी मभधारमें क्रीड़ा कर रहा था और दोनों तटों पर स्थित सैन्य एवं सामन्‍्त 'जय जय? 
शब्दका उद्घोष कर रहे थे । (३४-३५) अनेक प्रकारके बने हुए जल्यंत्रोंसे जलका निरोध करनेसे किनारोें तक भरी हुई 
नदीमें क्रीड़ा कग्ती हुई सहस्नकिरणकी स्रियाँ शोभित हो रद्दी थीं । (३६) वह पर वश्नसे अपने दोनों स्तनोंक्रो ढाकनेवालो 
एक सुन्दर सीने उत्तरीयके छीने जानेसे एकदम जलमें डुबकी लगाई और ईर्ष्या के बद्दाने कुपित वद्द अपने कोमछ द्वाथोंमं जल 
भरके मनमें आनन्दित हो अपने पतिके वक्षस्थल पर फेंकने लगी । (३७-३८) इन्दोबर ( नीडकमल ) के दल्के समान 
नेत्नोंचाली एक दूसरी खीने इन्दोवर लेकर एक और खीकी माग । उस दूसरी खीने भी फ्रौरन ही सदृस्धदछ कमलसे उसे 
पीटा । (१९) छाती पर बार चन्द्रकी सी आहकृतिवाले नखक्षतको देखकर उत्तरीय छीने जानेपर दूसरा श्री दथेलियोंसे 
स्तन ढाँकतो थी | (2०) वहाँ पर कोई प्रणयकुपिता सुन्दर ख्री मौन धारण करके खड़ी थी। सिरसे प्रमाण करके पतिने 
उसे पुनः सन्तुष्ट किया। (४१) एक प्रियाको प्रसन्न करता हे, तब तक दूसरी र््रियाँ रष्ट हो गई। किसी तरह राजाने इन 
युवतियोंका कोप दूर किया । (४०) वच्षस्थलकी ओर खींचकर दबाई जातीं तथा ह्वाथोंसे पानी उछालनेबाली युवतियाँ 








१. किया पवरनई--मु० । २. ईसावसेण--मु०। 
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झड्गपरिमोगलग्ग, कुडकुमघोवन्तपिज्नरारुणियं | जाय॑खणेण सलिलं, जुबईहि तह्टिं रमन्तीहिं ॥ ४४ ॥ 
एवं रमिऊश निवों, जलजन्तविसज्जिण कए उदण । वियडे नईएँ पुलिणे, लीलाकय्रमूसगनिओगो ॥ ५५ ॥ 
ताव चिण दहवयणों, ण्हाउत्तिणो सियम्बरनियत्थो | ठावेइ कणयपीढे, पडिमाओ जिशवरिन्द्रांण ॥ ४६ ॥ 
बरवाद्यापुलीणे, धरियवियाणय-पदायरमणिज्ञे | काऊण महापू्य, संथुणएई जिणिन्द्रडिमाओ ॥ ४७ ॥ 
तस्स थुणन्तस्स तओ, नइपूरसमोत्थया हिया पूया । रुट्टो लक्ाहिवद, भणइह कि णरिसं जाय॑ ? || ४८ ॥ 
पं अयालसलिलं, भणइ गवेसेह पेसिया पुरिसा | गन्तृण पढिनियत्ता, जं दिद्ठं त॑ निवेदेन्ति ॥ ४९ ॥ 
अह नाह को वि पुरिसो, जुबइसमग्गो नईएऐं पुल्णित्थो । अच्छट्ट लीलायन्तो, सुरो व मन्दाइणीसलिले || ५० ॥ 
तेणेय॑ नइसलिलं, रुद्धं जलजन्तसंपओगेणं | रमिअण पुणो मुक्कं, वहद पह उब्मडावत्त ॥ ५१ ॥ 
बहुतृरजयालोयण-सद्दं सोऊण परमरुद्टेणं । वीसज्जिया य सुहडा, तस्स वहत्था बलसमग्गा ॥ ७५२ ॥ 
तो पेसिऊण सुदडे, पुणरत्रि पृथा करित्तु पडिमाणं | संधुणद एगमणसो, दृहवयणों मछलसएणहिं | ५३ ॥ 
दशमुखम्य सहृश्नकिरणेन सह युद्धू-- 

सन्नद्धवद्धकवया, विज्ञाहरपत्थिवा गयणमग्गे | दटठ्ूणः सहसकिरणो, ओइण्णो नहपुलीणाओ ॥ ५४ 
सोऊण कल्यछरवं, माहेसरनयरसन्तिया सुहृड् | सन्नज्मिऊण तुरियं, सहस्सकिरणं समलीणा॥ ५५ 
अह जुड्क्षिउं पता, निसायरा भूमिगोयरेद्रि सम॑ | चक्क-पसि-सत्ति-तोमर-मोग्गरनिवहं विमुश्चन्ता | ५६ 
रह-गय-तुरक्द॒प्पिय-अन्नोन्नावडियचडुरूपाइका । जुज्न्ति सवड॒हुत्ता, नाम॑ गोत्तं चर सावेन्ता ॥ ५७ ॥ 


प्रवंचना, बक्रता और डृबकी आदि सैकड़ों तग्हसे क्रीड़ा कर गही थीं। (४३) वहाँ खेलती हुई युवत्तियोंके शरीर पर भोगके 
लिए लगाये गए कुंकुमके घुलनेसे नदीका जल क्षणभरमें लाल-पीढा हो गया । (४४) 


रावणको सेनाके साथ सहमरकिरणका युद्ध 


इस प्रकार कोड़ा करनेके पश्चात्‌ जल्यंत्रों द्वारा छोड़े गये पानीके कारण खुले हुए नदीके कछारमें जैसे दी वह्‌ 
आनन्दके साथ आभूपग पहननेमें संछग्न हुआ, वैसे ही उधर रावणन भी स्नान करके अ्वृत वस्य धारण किये और 
जिनेश्वरदेवको प्रतिमाओंकी सोनके सिंद्दासन पर प्रतिष्ठा को। (४५-०६) पत्ताकाओंसे रमणीय मण्डपवाले बारूके सुन्दर 
पुल्निप्रदेशमें जिनप्रतिमाओंकी पृजा करके वह स्तुति करने लगा | (४७) जब लंकाधिपति स्तुति कर रहा था, तब नदीकी 
बाढ्से उसकी पूजा विनष्ट द्वो गई । इस पर वह कुपित हुआ और कद्दने लगा कि ऐसा क्‍यों हुआ ? (४८५) उसने कद्दा कि 
असमयमें यह जल कद्दोंस आया ? अतः जाकर तलाश करा। तलाश करनेके लिए भेजे गये पुरुष जाकर छौट आये 
ओर जो कुछ उन्होंने देखा था वह निवेदन किया कि दे नाथ, मन्दाकिनी नदीके जलमें क्रीडा करनेवाले देवकी भाँति इस 
नमंदा नदीमें छीछा करनेवाला कोई पुरुष युवरततियोंके साथ किनारे पर खड़ा है। (४९-४०) उसीने इस नदीका पानी 
जल्यंत्रांका उपयोग करके रोक रखा था। हे प्रभो! क्रोड़ा करनेके पग्चात्‌ भयंकर भेंवरोंवाला यह जल छोड़ दिया 
है | (५१) अनेकविध वाद्यों एवं जयघोपकी ध्वनि सुनकर अत्यन्त क्रोधमें आये हुए रावणने उसके वधके लिए सेनाके साथ 
खुभटोंकों बिदा किया | (४५) उन झुभटोंको भेजकर रावण पुनः पूजा करनेके लिए सैकड़ों मंगल गीतोंसे उन प्रतिमाओंकी 
स्तुति करने छगा | (५३) 

सज्ज और कबच बाँधे हुए विद्याधर पार्थिवोंकोी आकाशमागमें देखकर सहमस्नकिरण नदीके किनारे परसे नीचे 
उतरा । (५१४७) सेनाकी कछकल ध्वनिकों सुनकर माहेश्वरनगरके सुभट जल्दोसे तैयार द्वोकर सहस्तकिरणके पास जमा 
हुए । (५५) चक्र, तलवार, तोमर एवं मुद्गरोंकी मड़ी छगानेवाले राक्षस प्रथ्वो पर चलनेवाले छोगोंके साथ युद्ध करने 
ढगे। (५६) रथ, हाथी, घोड़े तथा दर्षयुक्त एवं चपल पैदल सैनिक एक दूसरेफे ऊपर गिरते पड़ते ओर अपने अपने नाम 
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रक्खसभडेद्दि भग्गं, नियय॑ दटठरण साहणं समरे | रुट्टो सहस्सकिरणो, आउहनिवहेण पञ्ञलिओ ॥ ५८ ॥ 
वाहेइ रहवरं सो, रक्खसमेन्नस्स अहिमुहँ तुरीओ | मुख्चन्तो सरवरिसं, धारानिवर् व नवमेहों || ५० ॥ 
गरुयपद्दाराभिह्य॑ं,. निवडन्तगइन्द-तुरय-पाइकक । विज्ञाहगण सेन्नं, जोयणमेत्त समोसरियं || ६० ॥ 
पहढिद्ारेण क्खाए,  निययबछे  समरदृमियसरीरों । आरूढो दहवयणों, भुवणालझ्भारमत्तग्य ॥ ६१ ॥ 
एवं दटठण रण, दसाण्णं आउह्ाणि मुश्चन्तं । बहुसमरलद्धविजमो, सहस्सकिरणो ठिओो पुरओ ॥ ६२ ॥ 
दोण्ह पि समावडिण, जुज्से वहुसत्थधायसंपाण | विरहो सहस्सकिरणो, कओ खणद्धण संगामे ॥ ६३ ॥ 
मोत्तण रहवरं सो, आरूढो गयबरं गिरिसरिच्छ । मुश्चदइ सुनिसियव्राणे, दहमुट्सन्नहणमेयकरे ॥ ६४ ॥ 
सिक्‍खाद्दि ताव रावण !, धणुवेयं निययपुरवर्रि गन्तु' | ताहे मए समाणं, जुज्मसु त्ता अवहिओ होउं ॥ ६५ ॥ 
रत्तामणसबज्ञों, दहवयणों कद्धिऊग सरनिवहं । सुखद चलमाहत्थो, सहस्सकिरणस्स देदम्मि ॥ ६६ ॥ 
जाब य सहस्सकिरणो, पहारवसवेम्भलो जणियमोहो । ताव य रक्खसवहणा, गहिओ रणमज्ञयारम्मि ॥ ६७ ॥ 
अह बन्धिकण नीओ, निययावासं सविब्भममणेहिं । विजाहरेंह दिल्लो, सहस्सकिरणों महासत्तो ॥ ६८ ॥ 
ताब चियर दिवसयरो, अत्थाओं विगयकिरणसंधाओ । गयणं समोत्यरन्तो, वहलतमो वह्लिओ सहसा ॥| 5०, ॥ 
ससियरजोण्हाधवले, रणभग्गुच्छाहजणियकम्मन्ते | अक्खयदेहाणं चिय, निद्दा्५ सुद्द गया र्यणी || ७० ॥ 
अह उम्गमम्मि सरें, सामन्तत्थाणिमज्ञयारत्थो | अच्छ्ट लड्जाहिवई, ताव चिय मुणिवरों पत्तो ॥ ७१ ॥ 
दटठरण समणसोहं, सिग्घ॑ अब्भुट्ठिओो कग्रपणामों । दिल्लासणोबविद्दो, साह तबलच्छिसंपन्नो || ७२ ॥ 


एवं गोत्र कहते हुए आमने-सामने युद्ध करने लगे। (५७) युद्धभूमिमें राक्षस योद्धाओं द्वारा अपने सैन्यका भंग देख कर 
रुष्ट सहस्लकिरण आयुधसमृहके साथ चमकने लगा। (५८) वह फौरन दी अपना उत्तम ग्थ राक्षससैन्यके सम्मुख लिवा ले 
गया ओर नये बादछांकी भाँति भूसलूघार बाणवर्षा करने लगा। (५९) भीपण प्रह्ारोंसे पीटो गई और इसीलिए गिरती 
पढ़ती विद्याधरोंकी गज, अश्व एवं पेदछ सेना एक योजन तक पीछे हटी । (६०) प्रतिहारीके द्वारा अपने सैन्यकी कथा 
सुनकर युद्धसे सन्‍्तप्त शरीरवाछा राबण भुवनालंकार नामके मदोन्मत्त द्वाथी पर सवार हुआ। (६१) इस प्रकार रणमें 
आयुध छोड़ते हुए रावणका देखकर अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाला सदस्नकिरण उसके सम्मुख आया । (६२) अनेकबिघ 
शल्लांका घात-प्रतिघात जिसमें किया जाता दै ऐसे युद्धमें वे दोनों एक दूसरेके सम्मुख उपस्थित हुण। उस संग्राममें आधे 
क्षणमें ही सहस्नकिरण रथसे च्युत कर दिया गया। (६३) ग्थकों छोड़कर वह्‌ पबत जैसे उत्तम हाथी पर सवार हुआ और 
रावणके कवचका भेद करनेवाले तोदृण बाण छोड़ने छगा। (६४) उसने कहा कि, हे रावण ! अपने नगरमें जाकर तुम 
धलुवेंद सोख आओ )। फिर मेरे साथ सावधान होकर युद्ध करना! (६५) यहद्द सुनकर रक्तके समान लाल शरीरवाला 
राबण अपने चपल हाथोंसे सहम्नकिरणके शरीर पर खींचकर बाएसमृद् फेंकने छगा। (६६) प्रहाग्से विहल सहखकिरण 
ज्यों ही वेद्दोश हुआ, राक्षसपति रावणने उसे युद्धक्षत्रमें द्वी पकड़ लिया । (६७) उसे बाँधकर वद अपने आवासमें छाया | 
वहाँ विस्मययुक्त मनवाले विद्याधरोंने मद्दासत्त्तशाी सहस्नक्रिरणको देखा। (६८) उसी समय किरणसमूहसे रद्दित सूर्य 
अस्त हुआ ओर आकाशको आच्छादित करनेवाला गहरा अन्धकार एक दस बढ़ गया। (६५) चन्द्रमाकी चाँदनीसे सफेद 
तथा युद्धके बन्द द्वो जानेसे तज्ञन्य कमंका जिसमें अन्त आया है ऐसी रात अक्षत शरीरवाछोंने सुखपू्षक सोकर 
व्यतीत की । (७०) 


सहलकिरण और अनरण्य द्वारा प्रत्रज्या-अं गीकार-- 


इधर सूर्योदय दोनेपर छंकाधिपति रावण जब सामन्तसमूद्दके बीच स्थित था तब एक मुनिवर वहाँ आ पहुंचे । (७१) 
श्रमणोंमें सिंदके समान उस मुनिवरकों देखकर वह एकदम खड़ा दो गया। वन्दन किये जानेके पश्चात्‌ दिये हुए आसनपर 


श्श्ष पडमचरियं [ १०. ७३- 


ओणमियउत्तिमज़ो, पुच्छइ लझ्डाहिवों मुणिवरिन्दं | केंणेव कारणेणं, भयवं ! जेणा5षगओ ण्व्थं? ॥ ७३ ॥ 
भणइ तओ मुणिवसहो, कुल-बल-विरियाइवण्णणं काउं | माहेसरनयरवरई, राया ह आसि सयबाह ॥ ७४ ॥ 
पुत्त॑ सहस्सकिरणं, रज्जं ठविऊण जायसंवेगो । मोक्खत्थ॑ पबइओ, जिणवरधम्मुजयमईओ | ७५ ॥ 
बद्धं सहस्सकिरणं, सोऊणमिहागओ तुह सगासं॑ । मुश्चसु इमं खु्य मे रावण ! मा कुणसु बकक्‍खेव॑ ॥ ७६ ॥ 
तो भणइ रक्खसिन्दो, पूया पडिमाण विरइया महई । सा नहपूरेण हया, ण्यस्स बिचेट्धिययुणेद्दि || ७७ 
पृयाहरणनिमित्ते, बद्धो य विमाणिओ इमो सुहडो । तुज्स वयणेण साहब ! मुच्चइ नत्थेत्थ संदेहो | ७८ ॥ 
दहमुहवयणेण तओ, सहस्सकिरणो खणेण परिमुक्को । अह पेच्छ मुणिवसभं, पणमइ य पयाहिणं काउं ॥ ७५९ 
भणिओ यथ रावणेणं, अज्ञपमइं तुम महं भाया। मन्दोदरीएँ भहणी, सर्यंपमा ते पणामेमि ॥ ८० ॥ 
ते भणइ सहसकिरणो, न य मश्च कोड्ट जाणइ विवेगं | सरण व घणायारो, नासइ देहो न संदेहों ॥ ८१ ॥ 
जद नाम हवइ़ सारो, इमेसु भोगेसु अइदुरन्‍्तेसु | तो न य गहिया होन्‍्ती, पबज्जा मज्म ताएणं ॥ ८२ ॥ 
ठविऊण निय्रयरज्ज, पुत्ते आपुच्छिकण दहवयणं । निम्सझो पब्रइओ, सदहस्सकिरणो पिउसयासे | ८३ ॥ 
संभरियं चिय. वयणं, ज॑ त॑ अणरण्णमत्तसामक्खं | भणियं अईयकाले, तं॑ एय परिफुड जाय॑ ॥ ८४ ॥ 
जहया हं पढ़मयरं, परिगिण्दीहामि जिणवरं दिकखें। तइया तुज्ञ नराहिव, वत्ता द्ाह्ममि निक्खुत्त ॥ ८५ ॥ 
संपेसिओों य पुरिसो, साकेयपुराहिवस्स गन्तृ्ण । साहइ जिणवरविहियं, सहस्सकिरणस्स प्रजं ॥ ८६ ॥ 
सुणिऊण पवरदिक्खं, सहस्सकिरणस्स जणियसंवेगो । अणरण्णो पबड़ओ, पृत्ते ठविकण रजम्मि॥ ८७ ॥ 





तपरूपी छक्ष्मीसे सम्पन्न वह साधु बेठे | (७२) बादमें लंकाके राजा रावणने सिर भुकाकर उन मुनिवर्से पूछा कि, दे 
अभगवन ! किस कारण आपका यहाँ पर आगमन हुआ है ? (७३) मुनियोंमें वृपभके समान उन मुनिन अपन कुछ, बल एवं 
वीय आदिका वर्णन करके कहा कि मैं माहेश्वर नगरका म्वामी ओर शतबाहु नामका राजा था । (७०) वैराग्य उत्पन्न 
दोनेपर अपने पुत्र सहद्नकिरणकां राजगहीपर ब्िठाकर जिनवरके धर्ममें उद्यक्त मतिवाले मैंने मोक्ष प्राप्तिके लिए अश्नज्या 
अंगीकार की है| (७५) सहस्रकिरण कैद किया गया है ऐसा मुनकर में यहाँ तुम्हारे पास झआराया हूँ । दे गवण ! तुम मेरे 
इस पुत्रको छोड़ दा ओर इसमें देर मत करो । (७६) इसपर रा्षसेन्द्र रावणने कह कि मैंने प्रतिमाओंकी बड़ी भारी पूजा 
रची थी। इसकी दुश्येष्ठाफे फछरवरूप वह नदीकी बाढ़से नष्ट हा गई | (७७) पूजाके बिनाशके कारण ही यह सुभट पकड़ा 
गया है और इस तरह अपमानित हुआ है। हे मुनिवर ! इसमें कोई सन्देद्द नहीं हे कि आपके आदेशके अनुसार मैं इसे 
छोड़ता हूँ । (७८) तब रावण की आज्ञासे क्षणभरमें सहस्नकिरण मुक्त किया गया। बादमें मुनि-व्ृषपभको देखकर उसने 
प्रदक्षिण करके बन्दन किया | (७५) रवणने कद्दा कि आजसे घुम मेरे भाई हुए हो । मन्दोदरीकी बहन स्वयम्प्रभा मैं तुम्हें 
देता हूँ । (८०) इसपर सहम्नकिरणने कद्दा कि मृत्यु कव होगी यद्द कोई निम्चयपू्वंक नहीं जानता । इसमें सन्देह नहीं कि 
शरत्कालीन बादलके आकारकी भाँति यह ददह विनष्ट हो जाती है । (८१) अत्यन्त खराब परिणामवाले इन भोगोंमें यदि 
कोई सार द्वोता तो मेरे पिताजीने प्रन्नज्या न छी दोती । (८५२) राबणसे पूछकर सहस्रकिरणने पुत्रको अपनी गांदीपर बिठा 
कर निःसंग हो पिताके पास दीक्षा ली। (<२) 


पृर्व कालमें अनरण्य नामक मित्रके समक्ष जो वचन कह थे वे उसे याद आये । वे झ्ब अत्यन्त स्पष्ट दो गये। (८४) 
उसने कहा था कि है नराधिप, मैं जब सर्वप्रथम जैनी दीक्षा लँँगा तब तुम्हें निश्चित दी समाचार भिजवारँगा । (८५) 
उसने आदसी भेजा । उसने साकेतपुरके स्वामी अनरण्यके पास जाकर सहस्नकिरणकी जिनवर द्वारा उपदिष्ट दीक्षाके बारेमें 
कहा । (८६) सहस्रकिरणकी उत्तम दीक्षाके बारेमें सुनकर वैराग्य आनेपर अनरण्यने भी राज्यपर पुत्रकों स्थापित करके 


अन्नज्या ली । (८७) 


११.८] ११. मरुयजण्णविद्धंसग-जणवयाणुरागाहियारों ११९ 


एवं सहस्सकिरणस्स विचेट्टियं॑ जे, बीय॑सुणन्ति अणरण्णनराहिबस्स | 
है किया > पा हैं 
ते उत्तमेसु भवणखु सुहोवगादा, देवा भवन्ति विमलोयरकन्तिजुत्ता ॥ ८८ ॥ 


॥ इय पदमचरिए दृहमुह-सुग्गीवपत्थाण-सहरपकिरण-अणरण्णपव्वज्ञाविहाणो नाम दसमों उद्ेसओ समत्तों॥ 


११, मरुयजण्णविद्धंसग-जणवयाणु रागाहियारो 
अद्द राबणों नरिन्दो, जे जे पुष्॑ईयलूम्मि विक्‍्चाया । ते ते जिणिऊण बसे, ठवेइ विज्ञाबल्समग्गों ॥ १॥ 
सब काऊण बसे, महिवाले विविहदेससंभूण । रद्द-गय-तुरज्ञ-बाहण-पमयजोहाउलाडोबे ॥ २ ॥ 
कारेइ जिणदराणं, समारणं जुण्ण-भग्ग-पड्याणं । पूया य बहुवियप्पा, विरण्ट जिणिन्दपडिमाणं || ३ 
लिणवरपडिकुद्ठा पृण, विद्धंसर पूथर य समणवरे । एवं परिहिण्डमाणों, पुवदिसि पत्थिओ नवरं ॥ 9 ॥ 
अह पत्तों नरवसहों, तेण खुओ रायपुरवर नयरे। लोहयसत्थत्थरभो, उबउत्तो जन्नकम्मन्ते ॥ ५ ॥ 


यक्षोत्पति: -- 
सुणिऊण जन्नवयणं, पुच्छट मगहाहिवों मुणिपसत्थं । जन्नस्स समुप्पत्ती, कटेट्टि भयवं ! परिफुड् में ॥ ६ ॥ 
अट्द भाणिउं पयत्तो, अणयारों सुमहुराएँ बाणीए। आसि अशोज्ञादिवई्, इकखागुकुद्रुव्भवों राया ॥ 
नामेण महासत्तो, अजिशो भज्ञा य तस्स सुरकन्ता | पुत्तो य वसुकुमागे, गुरुसवाउजयमईओ || ८ ॥ 


८ 





इस प्रकार जो लोग एक सहख्रकिरणका तथा दूसरा अनरण्य राजाका चरित सुनते हैं वे उत्तम देवलोकमें पुखसे 
सम्पन्न तथा निर्मल एवं उदार कान्तिसे युक्त देव द्वोते हैं। (८८) 


। पदूमचरितम दशमुख एवं सुग्रीवका प्रस्थान तथा सहरूकिरण एवं अनरण्यकी प्रत्रज्याका विधान नामक दसवाँ उद्देश समाप्त हुआ। 


११. मरुतके यज्ञका विध्वंस तथा जनपदोंका रावणके श्रति अनु राग 


इस धरातल पर जो जो विख्यात राजा थे उन्हें जीतकर विद्या एवं बलशाली रावणने अपने वशमें कर लिया। (१) 
रथ, हाथी, घोड़े तथा दूसरे वाहन एवं योद्धाओंके बहुतसे दलोंके आडम्वरसे युक्त और विविध देशॉमें उत्पन्न सब राजाओंको 
बशमें करके उसने जीणशीण एवं गिरे हुए जिनमन्दिरोंका जीर्णोद्धार करवाया तथा जिनेश्वरदेबोंकी प्रतिमाओंकी अनेक 
प्रकारसे पूजा की। (२-२) जिनवरके प्रति जो क्रद्ध थे उनका उसने नाश किया ओर मुनिवरेण्योंकी पूजा की। इस प्रकारसे 
राजा शवणने पूवदिशाकी ओर प्रयाण किया । (४2) वहाँ पहुँचकर उस नरश्रेष्ठ रावणने सुना कि राजपुर नगरमें वद्दाँका 
राजा लौकिकशास््र एवं उसके अथथमें रत है तथा यज्ञकमंमें उद्यक्त रद्दता है | (५) 


यज्ञकी उपपत्तिकी कथा--नारद-पर्वत संविवाद--- 

यज्ञ! शब्द सुनकर मगधनरेशने मुनियोमें उत्तम ऐसे गौतम गणघरसे पूछा कि, हे भगवन ! यज्ञकी उत्पत्तिके 
बारेमें आप मुझे विशद्‌ रूपसे कहें । (६) यद्द सुनकर अनगार गौतम स्थामीने मधुरवाणीमें कहा कि इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न 
ओर अत्यन्त शक्तिशाली अजित नामका राजा अयोध्याका अधिपति था। उसकी भायांका नाम सुरकान्ता था और गुरुकी 
सेवामें जिसका मन रहूंगा रहता था ऐसा बसुकुमार नामका पुत्र था | (७-८) गुरुका नाम क्षीरकदम्ब और उसकी उत्तम 





१. यरमतिजत्ता-प्रत्य० । 


१२० पडमचरियं [ ११. ९- 


खोरकयम्बो त्ति गुरू, सत्थिमद हवद तस्स वरमहिला । पुत्तो वि हु पक्षयओ, नारयविप्पो हवह सीसो ॥ ९ || 
अह अन्नया कयाई, संत्यं॑ आरण्णयं वणुद्देस | कुणइ तओ अज्ञ्षयणं, सीससमग्गो उवज्ञाओ | १० ॥ 
अह बम्भणम्स पुरओ, आगासत्येण तेण साहू | जीवाण दुयद्वाण, भणिय॑ अणुकम्पजुत्तेणं ॥ ११ ॥ 
चउसु वि जीवेसु सया एक्को वि हु नरगभाविओो भणिओ । सुणिऊण उवज्ञ्ञाओ, खीरकयम्बो तओ भीओ || १२ ॥ 
वीसज्या सहाया, निययघर तो लहुँ समलहीणा | भणिओ सत्यिमईए, पुत्त! पिया ते न एव्थाउञ्नो ॥ १३ ॥ 
तेणं तीए सिट्ं, (ही ताओ अवस्स दिवसन्ते | तहंसगुसुयमणा, अच्छइ मग्यं पलोयन्ती ॥ १४ ॥ 
अत्थमिओ चिय सूरो, तह वि घरं नागओ उवज्ञ्ञाओ। सोगमरपीडियज्जी, सत्थिमई मुच्छिया पढिया ॥ १५ ॥ 
आसन्था भणइ तओ, हा! कह मन्दभागधेजञाण । कि मारिओ सि दइओ !, एगागी क॑ दिस पततो ? ॥ १६ ॥ 
कि ससब्नरहिओ, पबइओे तिबजायसंबेगो? । एवं विल्वन्तीए, निसा गया दुक्खियमणाएं ॥ १७॥ 
अरुणुमामे पयट्टो, पद्रयओ गुरुगवेसणह्मए | पेच्छष नईतहत्थं, पियरं॑ समणाण मज्ञझम्मि ॥ १८ ॥ 
निग्गन्थं पवइयं, दट ठ्रण गुरु कद्देः जणणोण्‌ | खुणिकण अइविसण्णा, सस्थिमई दुक्खिया जाया ॥ १९ ॥ 
अह नारओ त्रि तश्या, गुरुपत्ति दुक्खियं सुणेऊणं । आगन्तृण पणामं, करे संथाव्ण तोए || २० ॥ 
तइया जियारिराया, पबइओ वसुखुर्यं ठविय रज्जे । आगासनिम्मलयरं, फलिहमय आसणं दिबं ॥ २१ ॥ 
पश्रयय-मारयाणं, तच्चत्थनिरवणी कहा जाया। अह्द नारणण भणिय॑, दुविहो धम्मो जिणक्खाओ ॥ २२ ॥ 
पढमम्हिसा सच्चं, अदत्तपरिवजणं च बब्भ॑ च। सबपरिग्गहविरई, महबया होन्ति पद्च मे ॥ २३ ॥ 





भायाका नाम स्वस्तिमती था। परवेतक नामका उसका अपना पुत्र तथा नारद नामक ब्राक्षण--ये दो उसके शिष्य थे। (९) 
एक दिन अपने समग्र शिष्योंके साथ उपाध्याय वनप्रदेशर्म आरण्यक शाख्रका अध्ययन कर रहे थे ! (१०) उस समय 
आकाशमें स्थित एक द्यालु साधुने जीवों पर अनुकम्पा करनेके लिए कहा | (१६) उसने कहा कि तुम चारों प्राणियोंमेंसे 
एक नरक गामी हे। यह झुनकर उपाध्याय क्षीरकदम्ब भयभीत हो गया। (१२) उसने शिष्योंको अपने अपने घर भेज 
दिया। जल्दी द्वी आये हुए पुत्रको स्वस्तिमताने पूछा कि रे पुत्र, तेरे पिता यहाँ क्‍यों नहीं आये ? (१३) उससे तब 
उसने कट्दा कि सन्ध्याके समय पिताजी अवश्य आएँगे। इस पर अपने पतिके दशेनके लिए उत्सुक मनवाली 
वद्द उसका मार्ग देखती रही। (१४) सू्योस्त द्ोने पर भी उपाध्याय जब घर पर न आये, तथ्र शोकके भारसे 
पोड़ित सवस्तिमती मूच्छित द्योकर गिर पड़ी | (१५) द्योशमें आनेपर वह कहने लगी कि अफसोस है ! मुझ मन्द्भाग्याको, 
मारकर, प्रिय, तुम एकाकी किस तरफ्‌ चछे गये हो ? क्या तो वैराग्य उत्पन्न दोनेसे सब प्रकारकी आसक्तिओंसे मुक्त द्वोकर 
प्रश्नज्या छी है (इस प्रकार विछाप करती हुई उस दुःखी मनवाछी स्वस्तिमतीकी रात बीती । (१६-१७) अरुणुद्रम होने 
पर पर्बतक अपने पिताकी खोज करने लगा । उसने नदीके तट पर श्रमणोंके बीच अपने पिताको देखा। (१८) पिताने- 
निर्भन्‍्थ दीक्षा अंगीकार की है ऐसा देखकर उसने अपनी माता से कद्ा। यद्द सुनकर स्वस्तिमती अत्यन्त खिन्न ओर दुःखी 
हो गई | (१९) तब अपने गुरुकी पत्नी दुःखित हे ऐसा सुनकर नारद्‌ आया ओऔर प्रशाम करके उसे घैय बंधाने छगा। (२०) 
उधर जितारिरजाने राज्यके ऊपर अपने बसु नामक पुत्रकों स्थापित करके दीक्षा ले ठी। बसु राजाका आसन आकाशसे 
भी अत्यन्त निर्भल, स्फीटकमय तथा दिव्य था। (२१) 


एक बार पवेत और नारदके बीच तत्त्व एवं उसके अर्थका निरूपण करनेवाला वार्ताछाप द्द रहा था। उस समय 
नारदने कहा कि जिनवर द्वारा उपविष्ट धर्म दो प्रकारका हे । (२३) उनमेंसे प्रथम जो साधुका धर्म है उसमें अहिंसा, सत्य, 
अद्त्तपरिवर्जन ( अचौर्य ), अद्वाचयं और सर्व प्रकारके परिग्रदका त्याग ( अपरिम्रह ) ये पाँच मद्दाप्नत आते हैं। (२३) 


१. रावणसस--प्रत्यण । ६२. पिईए--मु० । 
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सेसा अणुबयघरा, गिहिधम्मपरा हवन्ति जे मणुया । पुत्ताइमेयजुत्ता, अतिहिविभागे य जज्ने य॥ २४ 
ए््तो अजेसु जन्नो, कायबों नारओ भणइ एवं | ते पुण अजा अविज्ञा, जवाइयंकूरपरिमुक्का ॥ २० | 
तो पब्रणण भणियं, वुच्चन्ति अजा पसू न संदेहों । ते मारिऊण कीर्‌इ, जन्नो एसा भव॒ह दिक्‍्खा ॥ २६ | 
तो नारणण भणिओ, पब्यओ मा तुम॑ अख्यिवादी | होऊण जासि नरयं, दुक्खसहस्साण आवास ॥ २७ | 
भणइ तओ पब्रयओ, अत्थि वसू अम्दू एल्थ मज्लत्थो । एगगुरुगहियविज्ञो, तस्स य वयण्णं पमाणं मे ॥ २८ ॥ 
अट्ट पब्रणण य लहुं, माया वीसज्िया वसुसयासं । भणइ पहु ! पक्‍खवाय॑, पृत्तस्स महँ करेजासि ॥ २९ । 
अह् उन्गयाम्मि सूरे, पक्यओ नारओ य जणसहिया । पत्ता नरिन्द्रभवणं, जत्थ5च्छटट वसुमहाराया || ३० 
भणिओ य नारण्णं, वसुराया सच्चवाइणो तुम्हे | ज॑ गुरुजणोवइट्टं, त॑ चिय वयणं भणजाहि ॥ ३१ 
जइ चीहिया अविज्ञा, वुच्चनन्ति अजा पसू गुस्वइद्म | ण्याणं इकयर, भणाहि सच्चण सत्तो सि॥ ३२ । 
अह भणइ वसुनरिन्दरों, तच्चत्थं॑ प्रणण उलबियं । अलियं नारयवयणं, न कयाइ सुर्य गुरुसयासे || ३३ 
एवं च भणियमेत्त, फलिटह्टामबआसणण समसहिओ | धर्राण वसू पिट्ठो, असच्चवाई सहामज्झ ॥ ३० 
पुदवी जा सत्तमिया, महातमा घोरवेयणाउत्ता | तत्येव य उबवन्नो, हिसावयणाल्यिपछावी ॥ ३० 
धिद्धि ! त्ति अल्यिवाई, प्रयय-वसू जणण उमख्बट्ठं । पत्तो चिय सम्माणं, त्थेव य नारो विउलं ॥ ३६ 
पावो वि हु पद्रयभो, जणधिक्रारेण दूमियसरीरों | काऊण कुच्छियतवं, मरिऊ्णं रक्बसो जाओ ॥ २७ | 


बाक़ोके जो मनुष्य होते हैं वे अणुब्रतकों धारण करनेवाले, गृहस्थधरमंमें रत्त, पुत्र आदिके भेदसे युक्त तथा अतिथिसंविभाग 
एवं यक्षपरायगा दोते हैं । (२४) नारदने आगे चलकर ऐसा कहा कि “अज? द्वारा यज्ञ करना चाहिए और वे “अज' हैं 
जनन शक्तिसे रहित तथा छिलकेसे रहित जौ आदि । (२५) इस पर पवरतने कहा कि इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि अज 
पशुको हीं कद्दते हैं । उन्हें मारकर यज्ञ किया जाता है ओर यही दोक्षा होती है । (२६) तत्र नारदने कद्दा कि हें. पवतक ! 
तुम असत्यभाषी मत बनो। ऐसा कहकर हज़ारों दुःखोंके आवासरूप नगकमें तुम जाओगे | (२७) इस पर पव्तकने 
कद्दाकि समान गुरुसे विद्या अहण करने वाछा बहु है। वह इस बारेमें हमारा मध्यस्थ बने । उसका बचन मेरे लिये 
प्रमाणभूत है। (२८) 


इसके पश्चात्‌ पव॑तने शीघ्र ही अपनी माताकों बसु राजाके पास भेजा | वहाँ जाकर उसने कहा कि, हे राजन ! 
मेरे पुत्॒का आप पक्षपात करें । (२९) दूसरे दिन सूर्यदिय द्वोनेपर पंत और नारद जहाँ वसु मद्दाराजा थे उस राजभवनमें 
छोगोंके साथ आ पहुँचे । (३०) नारद ने कद्दा कि, द्टे वसुराजा ! तुम सत्यवादी दो ! गुरुजीने जसा उपदेश दिया था 
बसा दी कथन तुम करना । (३१) गुरुजीके द्वारा उपदिष्ट अजका अथ अ्रंकुरजननमें असमर्थ ऐसे जो या पशु इनमेंसे 
कोई एक है। तुम सत्यवादी दो, अतः सचसच कहों। (३२) इसपर बसु राजाने कद्दा कि पवतने यथाथ कह है। 
नारदका कथन असत्य है। मेने गुरुजीके पाससे बेसा अर्थ कभी नहीं सुना । (३३) ज्यों ही उसने ऐसा कहद्दा, त्यों दी वह 
बसु राजा स्फटिकमय आसनके साथ प्रथ्वीमें समा गया ओर सभाके बीच अ्रसत्यवादी सिद्ध हुआ । (३४) दिंसाका कथन 
करनेवाला और असत्यप्रढापी बह घोर वेदनासे युक्त तथा महान्धकारसे पृण जो सातवाँ नरक है उसमें उत्पन्न हुआ | (३५) 


. झूठे पदत और बसुको धिक्कार है, धिक्वार हैट--ऐसी छोगोंने उद्घोषणा की। वहीं राजसभामें नारदने बिपुर 
सम्मान प्राप्त किया | (३६) छोगॉके घिकारसे पीड़ित शरीरवाला पापी पर्वत भी कुत्सित तप करके मरत्ेके पश्चात्‌ राक्षस 
हुआ । (३७) अपने पूर्व जन्मका तथ। छोगोंके अ्रसह्य धिक्कार वचन का स्मरण करके वंरवश प्रतिबंचनाके लिए उसने प्राह्मणरूप 
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सरिऊण पुवजम्मं, जणवयधिक्वारद्सह॑ वयरण । वेरपडिउदश्वणत्थे, बम्मणरूव॑ तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ 
बहुकण्टसुत्थारी, छत्त-कमण्डल-गणित्तियाहत्थो । चिन्तेइ अल्यिसत्यं, हिंसाधम्मेण संजुत्त ॥ ३९ ॥ 
सोऊण त॑ कुसत्यं, पदिवुद्धा तावसा य विष्पा य | तस्स वयणेण जन्नं, करेन्ति बहुजन्तुसंबाहं ॥ ४० ॥ 
गोमेहनामप्रेण, जन्न पायाविया सुरा हव३ | भणइ अगम्मागमर्णं, कायव॑ नत्थि दोसो त्थ ॥ ४१ |॥ 
पिहमेह-माइमेहे, रायसुप. आसमेह-पसुमेहे । एण्सु मासरियब्राि, सण्मु नामेसु जे जीवा ॥ ४२॥ 
जीवा मारेयबा, आसवपाणं च होह कायबं | मंसं च खाइयबं, जन्नस्स विही हवइ एसा ॥ ४३ ॥ 
एवं विमोहयन्तों, भणइ जणं रक्खसो महापावो । तिविदं च परिमाहिंओ, तस्मुवण्सो अभविष्हिं ॥ ४४ ॥ 
हिंसाजन्न॑ तु इमं, सेणिय ! जे परिहरन्ति भवियजणा । ते जन्ति देवलोगं, जिणवरधम्मुजयमईया ॥ ०५ ॥ 
ताव खिय दृहवयणो, रायपुर पत्थिओ जणसमिद्धं | मरुओ त्ति नाम राया, जत्थ5च्छह जन्नवादत्थो || ४६ ॥ 
जन्नारम्भ॑ सुणिऊण बम्भणा तत्थ आगया बहवे । पसवो य विविहरूवा, बद्धा अच्छन्ति दीणमुहा ॥ ४७ ॥ 
गयणण बच्चमाणों, पेच्छड त॑ नारओ जणसमूहं । परमकुतृहलभावो, त॑ चिय नयरं समोइण्णो ॥ ४८ ॥ 
नारदस्वरूपमू-- 

पुच्छइ मगहाहिवई, भयव॑ ! को नारओ ? सुओ कस्स ?। के व गुणा से अहिया ? कहेहि मे कोट गुरुष ॥। ४९ ॥ 
भणइ तओ गणनाहों, विप्पो नामेण अत्थि बम्भरुई । महिला से वरकुम्मी, सा गुरुमारा समणुनाया ॥ ५० ॥ 





घारण किया । (३८५) गलेमें अनेक सूत्रोंकी धारण करनेवाल्ा वह ह्वाथमें छत्र-कमण्डलु-रुद्रात्ममाला धारण करके हिंसाधमंसे 
युक्त मूठे शाखके बारेमें सोचने छगा । (१९) उस कुशाख्रकों सुनकर प्रतिबोधित तापस और ब्राह्मण उसके उपदेशके अनुसार 
अनेक जन्‍्तुओंका जिसमें नाश किया जाता है ऐसा यज्ञ करने लगे । (४०) गोमेध नामक यश्ञमें सुरा पिछाई जाती है और 
झअंगम्यागमन ( परस्नीसेवन ) करना चादिए और इसमें दोष नहीं है ऐसा बह कहने छगा। (४१) पितृमेध, मातृमेघ, 
राजसूस, अश्वमेध, पशुमेध- इन इन यक्ञोमें यज्ञके नामसे सूचित पिता, माता आदि जीव मारने चाहिए। (४२) उन 
यक्षोंमें जीवोंकी हत्या करनी चाहिए, मद्यपान करना चाहिए और मांस खाना चाहिए। यज्ञकी यह तो विधि है। (४३) 
इस प्रकारसे लोगोंको मूह करता हुआ बह मद्दापापी राक्षस उपदेश देता था। अभव्य जीवॉने उसका उपदेश मन-वचन- 
कायासे अंगीकार किया | (४४) गौतम गणधर कह्दते हैं कि हे श्रेणिक ! भव्य और जिनषरके धर्मेसे उज्ज्यल बुद्धिवाले 
जो जीव हिंसामय यज्ञका परित्याग करते हैं वे देवलोकमें उत्पन्न होते हैं । (४५) 


लोगोंसे समृद्ध गत्पुरका मरुत नामका राज्ञा जिस यज्ञवाटमें स्थित था वहाँ आनेके लिये दशवदनने प्रस्थान 
किया । (2६) यक्षके बारेमें सुनकर वहाँ बहुतसे ब्राह्मण आये हुए थे और जिनके मुँह परसे दीनता टपक रही थी ऐसे 
बहुत प्रकारके पशु वहाँ बाघे हुए थे | (:७) अआकाशमागंसे जाते हुए नारदने उस जनसमूहकों देखा, अतः अत्यन्त 
कुतूहूलवश वह उस नगरमें उतरा । (४८) 


नारदका जीवनबू तान्त --- 


मगधराज श्रोणक गौतम गणधरसे पूछते हैं कि, हे मगवन्‌ ! यह नारद कौन हे ? किसका पुत्र है? कौन-कौन 
गुणोंसे वह विशिष्ट हे? मुझे इसके बारेमें जाननेका बढ़ा भारी कौतुक द्वो रहा है, अतः आप कहें । (2६) इस पर 
गणनाथ गौतसने कहा कि त्द्धारुचि नामका एक जाह्ण था । उसको पत्नीका नाम वरकर्मी था। बह सगर्भा हुई। (५०) 


१. जगभिक्कारेग दूसहं---मु० । २. गम्मं--प्रत्य० । 
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कालन्तरेण केणइ, विहरन्ता साहबो तमुद्देसं | पत्ता तावसनिलयं, तेहि य परिवारिया तुरियं ॥ ५१ ॥ 
दिल्लासणोवविद्वा, साहू पेच्छन्ति तत्थ बम्भरुई | महिला य तस्स कुम्मी, गुरुभारा पीणथणजुयछा ॥ ५२ ॥ 
अह साहवेण भणियं, संसारसहावजाणियच्छेणं | हा! कट्टं कह जीवा, नचाविजन्ति कम्मेसु / ॥ ५२ ॥ 
चहऊण बन्धवजणं, गिहवास चेव भम्मबुद्धीण । गहिओ तावसधम्मो, तह वि य सन्ज॑ नछइडेइ ॥ ५४ ॥ 
जह छड्डिऊण भत्तं, पुणरवि लोगो न भुज्ञइ अभक्ख । तह छड्धिऊण कम्मं, न करेन्ति जई अकरणिजं ॥ ५० || 
चइऊण महिलिय जो, पुणरवि सेवेह लिझ्रूवेणं । सो पावमोहियमई, दीहं अज़ेइ संसारं ॥ ५६ ॥ 
सोऊण समणवयणं, पब्वुद्धो तबखणेण बम्भरुई । जिणदिक्ख पडिवज्नो, सबं सज्जन पथहिऊर्ण ॥ ७७ ॥ 
कुम्मी वि सुणिय धम्मं, मोत्तण कुदिष्टि जिणसुइमईया । अह दारय॑ पसया, दसमे मासे अरण्णम्मि ॥ ५८ ॥ 
संभरिय साहुबयणं, असासयय॑ जाणिऊण मणुयत्त । संवेगसमावन्ना, कुम्मी चिन्तेद हियण्णं ॥ ५० ॥ 
रण्णे समुद्रमज्से, जलणे गिरिसिहर-कन्दरत्थं॑ वा । रक्खन्ति पयत्तेणं, पुरिसं निययाईं कम्माईं ॥ ६० ॥ 
गहियाउद्देहि जद वि हु, रक्खिजइ पह्रोयरत्थो वि। तद्ट वि हु मर्‌इ निरुत्त, पुरिसो संपत्थिण काले ॥ ६१ ॥ 
एवं सा परमत्थं, मुणिकण बिमुच्च बालय॑ रण्ण | आणत्था छोगपुर, गन्तुं अज्जाएँ पासम्म ॥ ६२ ॥ 
अह इन्दमालिणीए, पबइया तिबजायसंवेगा | काअण समाढत्ता, तवचरणं तम्गयमईया ॥ ६३ ॥ 
अह सो वि तत्थ बालो, आगासत्थेहि जम्भयगणेहिं | दट ठ्रण य अवदरिओ, पुत्तो इव पालिओ नेउं ॥ ६४ ॥ 
सत्थाणि सिक्‍्खवेड, दिन्ला आगासगामिणी विज्ञा । संपुण्णजोबणो सो, जाओ जिणसासणुजत्तो || ६५ ॥ 


4322 न सनक रलन न 
कुछ समयके पश्चात्‌ उस प्रदेशमें बिद्दार करते हुए साधु उस तापसके आवासमें आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने विश्राम किया | (५१) 
आसन दिये जाने पर साधु बेठे। वह्दाँ उन्होंने अह्मरचिको तथा गर्भवती व मोटे मोटे स्तनोंवाडी उसकी स्त्री कूर्माको 
देखा | (५२) इसके पश्चात्‌ संसारके स्वभावको यथाथ रूपसे जाननेवाले एक साधुने कद्दा कि, अफसोस हे ! क्रिस प्रकार 
जीव कर्मोंसे नचाये जाते हैं? (०३) बन्धुजन तथा ग्रहवासकों छोड़कर ध्मेबुद्धिसे तापसघर्म अंगीकार किया, फिर भी 
आसक्ति नहीं छुटती । (५४) जिस प्रकार भक्ष्यको छोड़कर लोग पुनः अभच्य नहीं खाते, उसी प्रकार कमंका परित्याग 
करके यति अकरणीय कर्म नहीं करते। (५५) ख्रीका त्याग करके जो लिंगधारी (वेशधारी साधु) पुनः स््रीका उपभोग 
करता है वद्द पापसे मोहित मतिवाला दीघे संसार उपार्जित करता हे। (५३६) साधुका ऐसा उपदेश सुनकर अक्षार्राच 
तत्काल प्रतिबोधित हुआ । सब प्रकारके संगका परित्याग करके उसने जिनदीक्षा अंगीकार की | (४७) कुर्मी भी धर्मका 
अवण करके मिथ्याटष्टिका त्यागकर जिनोपदिष्ट ध्में श्रद्धालु वनी | बादमें दसवें मद्दीनेमें उसने अरण्यमें पुत्रकों जन्म 
दिया । (५८) साधुके उपदेशको याद करके और मानवजन्मकों शाश्वत जानकर बेराग्ययुक्त कूर्मी मनमें ऐसा विचारने 
छगी कि अर्ण्यमें, समुद्रके बीच, आगमें और पर्व॑तके शिखर या कन्द्रामें रहे हुए पुरुषको रक्षा उसके अपने कर्म 
प्रयत्मपूर्वक करते हैं। (५९-६०) भछे द्वी शब्रधारियोंके द्वारा रक्षित दो अथवा पिंजरे में बंद हं। तथापि काल प्राप्त होने 
पर मनुष्य अवश्य दी मरता हे। (६१) ऐस्ता परमार्थ सोचकर भगवान्‌की आश्ञामें श्थित उसने बालककों अरण्यमें 
छोड़ दिया और स्वयं छोकपुर नामके नगरमें आर्याफे पास गई । (६०२) वह्दों तीत्र वैराग्यवाली उसने इन्द्रमाढिनी आर्याक् 
पास दीक्षा छो। अपनी गुरुणीमें श्रद्धा रखनेवाली वद्द तपश्चयों करने लगी। (६३) 

उधर उस बालककों आकाशमें स्थित जुम्भक नामक देवोंके समूद्दोंने देखा । उसे देखकर के नीचे आये ओर ले 
जाकर पुत्रकी भाँति उसका पालन कग्ने लगे | (६४) उसे शाल्र सिखलाये और आकाशगामिनी विद्या दी । सम्पूण यौवनमें 
आया हुआ वह जिनशासनका उद्योत करनेबाढा हुआ। (६५) अपनी माताकों देखकर और अंग-प्रत्यंग के चिहोंसे उसे 


५, बनी सनानिनन-मना- के “निनीन-+-- 





१. पाबेइ--अ्रत्य० । 
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दद्ंण निययलनणणी, परिणाया अज्भमब्चिन्पेहिं | तुद्दें लण्ड धम्मं, उत्तमचारित्त-सम्मत्त ॥ ६६ ॥ 
कन्दृप्प-कुकुयरई, निन्न गन्पब-कलहतलिच्छो । पुज्जो य नरवईणं, दिण्डइ पुहवी जदिच्छाण ॥ ६७ । 
देवेहि रक्खिओ ज॑ं, देवगई देवविव्भमुल्लावो | देवरिसि त्ति पयासो, जाओ चिय नारओ लोण ॥ ६८ ॥ 
गयणेण वच्चमाणों, जणनिवहं पेच्छिकण अवइण्णो । भणइ मरुयं नरिन्‍्दं, कि कज॑ते समाढत्त ? ॥ ६९ ॥ 
पसवो वि बहुवियप्पा, बद्धा अच्छन्ति केण कज्ेणं ? | केणेव कारणेणं, इहागया बम्भणा बहचे? || ७० ॥ 
संबत्तरण भणिओ, विप्पेणं कि न याणसे जन्नं | मझ्यनरिन्देण कय्य, परलोयत्थे महाभम्मं? ॥ ७१ 
जो चउमुहेण पुबंं, उबइट्ठे वेयसम्थनिष्फण्णो | जन्नो महागुणो वि हु, कायबों तोसु वण्णसु ॥ ७२ 
काऊण वेदिमज्से, मन्तेसु पस हवन्ति हन्तबा | देवा य तिप्पियवा, सोमाईया पयत्तेणं || ७३ 
एसो धृवो त्ति धम्मो, जोणण य पायडो कओ लोए | इन्दिय-मणामिरामं, देह फर्ल देवलोगम्मि || ७9 । 
आपनवेदसम्मता यज्ञा: -- 

सुणिऊण वयणमेयं, भणइ तओ नारओ मइपगव्भी । आरिसिवेयाणुमयं, कहेमि जन्न॑निसामेहि ॥ ७० ॥ 
वेइसरीरहीणो, मणजलणो . नाणघयमुपञ्जलिओ । कम्मतरुसमुप्पन्नं, मल्समिहासंच्य डटइ | ७६ ॥ 
कोहो माणों माया, लोभो रागो य दोस-मोहों य। पसवा हवन्ति एए, हन्तबा इन्दिएहि सम ॥ ७७ ॥ 
स्॑च॑खमा अहिंसा, दायबा दक्खिणा सुपज्त्ता | दंसण-चरित्त-संजम-बम्भाईया इमे देवा | ७८ ॥ 
एसो जिणेदि भणिओ, जन्नो तद्नन्थवेयनिद्धिहों । जोगविसेसेण कओ, देइ फल परमनिवाणं ॥ ७० ॥ 


पहचानकर तुष्ट उसने उत्तम चारित्र तथा सम्यकत्व धर्म अंगीकार किया । (६६) सब्बशः भाँडफकी भाँति द्वास्य-बिनोद एबं 
अंगचेष्टा करनेमें अनुरक्त, गीतवाद्य व कलदृप्रिय तथा राजाओं द्वारा पूजित वह इच्छानुसार प्रथ्वी पर विचरण करता 
था| (६७) चूंकि देवोने उसकी रक्षा की थी, देवलोकमें उसकी गति थी और देवोंके वैभवफा वह कथन करनेवाला था, 
अत: वह नारद लोकमें देवर्पिकरे नामसे प्रत्यात हुआ | (६८) 
यज्ञ- - आपे और अनाप-- 

आकफाशमार्ग से जाता हुआ वह छोगोंफे मुण्डको देखकर नीचे उतरा । उसने मरूत्‌ राजासे पूछा कि तुमने यह 
कोनसा काय शुरू किया है? (६०) अनेक भ्रकारके पशु तुमने यहाँ पर क्यों बाँध रखे हैं और किसलिये ये बहुतसे 
ब्राह्मण यहाँ इकट्टे हुए हैं | (७०) यज्ञका संचालन करनेवाले श्राह्मणने कद्दा कि क्या तुम नहीं जानते कि ममत्‌ राजाने 
परलोकके लिये महान धर्मप्रदायी ऐसा यह यज्ञ शुरू किया है। (७१) चतुमुख प्रद्माने जिसका उपदेश दिया है ऐसा 
वेदशाल्त्मेंसे निष्पन्न तथा महान पुए्यजनक यश्ञ आह्याण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीन वर्णोको करना चाह्टिए। (७२) बीचमें 
वेदिका बनाकर और मंत्रपूेंक पशुओंको मारकर उनका हवन करना चाहिए। इससे देव तृप्त होते हैं। अतः जिसमें 
सोमपान किया जाता है ऐसे यज्ञ याग प्रयन्रपृवक करने चाहिए। (७३) यहद्द शाश्वत धर्म है। योग द्वारा यद्द लोकमें 
प्रकट हुआ है। यह इन्द्रिय एवं मनको आनन्द देनेबाला है और मरने पर देवलोकका फल देता है । (७४) 

ऐसा कथन सुनकर ग्रज्ञाशाली नारदने कद्दा कि आपवेदोंसे अनुमत जो यज्ञ है उसके बारेमें मैं बहता हूँ। तुम 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो । (७०) शरीररूपी वेदिकामें ज्ञानरूपी घीसे अत्यन्त भ्रज्वलित मनरूपी अग्नि कमरूपी ब्ृत्तसे 
उत्पन्न मलरूपी काप्के समूहको जछाती है। (७६) कोघ, मान, माया, छोभ, राग, द्वेष और मोह-न्‍्ये पशु हैं। 
इन्द्रियोंके साथ इनका वध करना चाहिए। (७७) सत्य, क्षमा, अहिंसा, सुयोग्य दक्षिणाका दान, सम्यग्दशन, 'ारित्र, 
संयम और जअ्ह्मचय आदि देव हैं। (७८) सच्चे बेदोंमें निर्दिष्ट यह यज्ञ जिनेश्वर भगवानोंने कद्दा है। विशेष मनः 
प्रशिधानपूर्वंक यदि यह किया जाय तो उत्तम निर्बोणरूप फल देता दै। (७९) और छोद्दी, चरबी एवं मांसके रसमें 
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जे पुण करेन्ति जन्नं, अणारिसं अल्यिवेयनिष्फण्णं | मारेझअण पसुगणे, रुहिर-वसा-मंसरसछोला || ८० ॥ 
ते पावकम्मकारी, वाह्य विब निदया निरणुकम्पा | मरिऊण जन्ति निरय॑, अज्जन्ति य दीहसंसार ॥ ८१ ॥ 
ज॑ नारएण भणिया, सबें वि य वम्भणा परमरुद्ठा | पहणेअण पयत्ता, दढमुद्वि-करप्पहारेहि ॥ ८२ ॥ 
ते नारओ वि विप्पे, भुयबब॒ल-अइचडुलपण्हिपटरेंहि | वारेंइ पययमणसो, संसयपरम समणुपत्तो ॥ ८३ ॥ 
बहवेहि बेढिऊ्ण , गहिओ कर-चरण-अज्ञमज्लेसु | पकखी व पह्ञरत्थो, अवसीयइ नारओ घणियं ॥ ८9 ॥ 
एयन्तरम्मि पत्तो, दूओ दह्वयणसन्तिओ तत्थ । अह् पेच्छइ हम्मन्त, विप्पेहि य नारय॑ दीणं ॥ ८५ ॥ 
गहिय॑ विप्पेद्दि तहिं, दटठ्रणं नारय॑ पमूर्णाई । गन्तुं कहेइ दृओ, जन्ननिओगं दहमुहस्स ॥ ८६ ॥ 
जस्स सयासं सामिय !, विसज्िओ हूँ तण नरिन्दस्स । तस्स बहुब्रम्भणेद्ि, हम्मन्तो नारओ डिद्टो ॥ ८७ ॥ 
तत्थाउ5उलं नरिन्द्र, नाझण भउदुदुयसरीरोह । प्ज्थागओ नरगहिव, तुज्ञ॑ जाणावणट्ाण ॥ ८८ ॥ 
रुद्टे लट्टाहिवई, सुहडे पेसइ साहणसमग्गे । गन्तृण तेहि सहसा, परिमुक्की नारओ विप्पो ॥ ८०, ॥ 
हणिऊण बअम्मणगण, भग्गो जन्नो य मेलिया पसबो । भणिया य युत्तकण्ठा, जह परण एयं न कारेह ॥ ९.० ॥ 
अह नारओ वि एत्तो, बम्मणकरकदिणगाहपरिमुक्को | उप्पदऊर्ण सहसा, पेच्छह लड्ढाहिवं तुझो ॥ ९१ ॥ 
कल्लाणं होड तुम, बिउर॑ मा हणसु बम्भणे पाते ! पियजीविए बराए, अमन्तु पुद्ह जहिच्छाए ॥ ९२ ॥ 
तापसविप्रयोरुत्पत्ति: -- 
निमुणहि ताव सुपुरिस !, उप्पत्ती तावसाण एगमणों । उसभजिणस्स भगवओ, पबज्ञादेसयारुम्मि ॥ ९३ ॥ 
लुब्ध जो मनुष्य पशुओंको मारकर अनाप एवं झूठे वेदोंमेंसे निप्पन्न यज्ञ करते हैं वे पाप-कर्म करनेवाले तथा शिकारीकी 
भाँति निर्देय एवं अनुकम्पाशन्य मर करके नरकमें जाते हें और दीघसंसार उपाजन करते हैं। (८०-८१) 


इस प्रकार नारदके कहने पर सब प्राह्मण अत्यन्त रष्ट दो गये और मज़बूत मुट्ठी व हाथके प्रद्दारोंसे उसे मारने 
लगे | (८२) मनसे सावधान नारदने भी अपने जीवनके बारेमें अत्यन्त संशय उत्पन्न होने पर अपनी भुजाओंके सामर्थ्यसे 
तथा खूब स्फुर्तीके साथ किये जानेवाले पादप्रद्दारोंसे उन ब्राक्षणोंको रोका। (८5३) किन्तु बहुतसे ब्राह्मणोंने उसे घेरकर 
हाथ पैर तथा अन्यान्य अंगोंसे पकड़ लिया । पिंजरेमें बन्द पक्षीकी तरद् वह नारद अत्यन्त दुःखी हुआ । (८४) 


इस बीच द्शवदन द्वारा भेजा गया दूत वद्दाँ आ पहुँचा। उसने ब्राह्मणों द्वारा पीट जाते और दीन नारदकों 
देखा । (८५) बहुतसे ब्राह्षणों द्वारा पकड़े हुए नारदकों वहाँ देखकर वह दूत वापस गया और दशमुखसे यज्ञका समाचार 
कहने छगा कि; हे र्वासी ! आपने जिस राजाके पास मुके भेजा था उसके समक्ष ही बहुतसे ब्राह्मणों द्वारा पीटे जाते 
नारदकों मैंने देखा। (८६--७) दे राजन्‌! वहाँ राज़ाको आकुछ देखकर भयभीत शरीरबाला मैं आपको जतानेके लिये 
यदाँ पर वापस आया हूँ। (८८) यह सुनकर रुष्ट लंकाधिपति रावणने सेनन्‍्यके साथ सुधट भेजे। वद्दों सहसा पहुँचकर 
उन्होंने ब्राह्मग नारदकों मुक्त किया। (८०९) ब्राह्मणोंकों मार-पीटकर उन्होंने यज्ञको तोड़फोड़ दिया, पशुओंका छोड़ दिया 
और यज्ञोपवीठधारी ब्राह्मणोंसे कद्दा कि ऐसा फिर मत करना । (५०) 


इसके पश्चात्‌ # अर की मज़बूत पकड़मेंसे मुक्त नारद भी तुष्ट होकर एकद्म उड़ा और ढंकाधिप रावणसे 
मिछा (९१) वहाँ आशीवांद देते हुए उसने कट्दा कि तुम्दारा कल्याण द्वो, पापी ब्राह्मणोंको बहुत मत मारना । जिनको 
अपना जीवन प्रिय दे ऐसे उन बेचारोंको इच्छानुसार प्रथ्वी पर घुमने देना | (९२) 


तापसोंकी उत्पत्तिका वर्णन--- 
हे सत्पुरुष ! तापसोंकी उत्पत्तिके बारेमें ध्यान लगाकर तुम सुनो । भगवान्‌ ऋषभ जिनेश्वरने जिस समय प्रवज्या 
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चत्तारि सहस्साई, मरीइसहियाण नरवरिन्दाणं । बेत्ूण जिणसयासे, पज्य पडिनियत्ताइं ॥ ९० ॥ 
तण्हा-छुद्माकिलन्ता, आरण्णं पिविसिंऊअण दीणमुहा | तरुवरफलासणा ते, तावसपासण्डिणो जाया ॥ ९५ ॥ 
एवं ते पुहइतले, मोहेन्ता जणवर्य कुसत्थेसमु | जाया तावसविष्वा, विज पिव वद्डिया बहवे ॥ ९६ ॥ 
तित्थयरेसु वि न कय॑, धम्मेकरमणं जणं निरवसेस । कि पृण दसाणण तुमे, कीरइ जिणसासणमतीय॑ ? || ९७ | 
सुणिऊण पगयमेयं, उसभजिणं पणमिऊण दहवयणों । वारेइ सुत्तकण्टे, हम्मन्ते रक्खसमडे्ि ॥ ९८ ॥ 
मरुओ वि नरबरिन्दों, अज्ञल्मिउलं करेवि नियसीसे । पणमइ लड्डाहिवई, भिच्चो हैं तुज्स साहीणो ॥ ९९ ॥ 
कणयप्पभा कुमारी, दिन्ना मरुणण रक्खसिन्दस्स । परिणीया चन्दमुही, जोबण-लायण्णपडिपुण्णा || १०० ॥ 
रममाणस्स रइगुणे, तीए संवच्छरस्स उप्पन्ना | दुहिया विचित्तरूवा, कयचित्ता नाम नामेणं || १०१ ॥ 
पुहईयलूम्मि सुहडा, जे सूरा दप्पिया वल्समिद्धा | ते ते ठावेह बसे, दसाणणों अत्तणों सब ॥| १०२ ॥ 


जनपदानुरागवणनम्‌ -- 


गयणेण वच्चमाणो, गामा-55५गर-नगर-पट्वणसमिद्धं । पेच्छइ य मज्ञदेसं, काणण-वणमण्डियं रम्मं | १०३ ॥ 
अवइण्णो दहवयणो, नयरब्भास ठिओ जणवणणं । नर-नारीहि सहरिसं, पेच्छिजाइ कोउहलछेणं ॥ १०४ ॥ 
मरगयमऊहसामो, वियसियवरकमलसरिसमुहसोहो । वित्थिण्णविउल्वच्छो, पीणुन्नयदीहबाहुजुओं ॥ १०५ ॥ 


छी उस समय उनके पास मरीचि सहित दूसरे चार हज़ार राजाओंने दीक्षा छो थी, किन्तु उसमें टिक न सकनेके कारण 
बे वापस छोट गये | (५३-९४) भूख एवं प्याससे पोड़ित तथा दीनवदन वे जंगलछमें प्रवेश करके वृक्षोंके फल खाने छगे 
और इस तरह |वे तापस-पाखण्डी' हुए | (५५) इस प्रकार धरातछ पर कुशाख्रांमें लोगोंको मोहित करनेबाले वे तापस और 
ब्राह्मण हुए। उन्होंने बहुतसी विद्याओंका विकास किया | (९३) हे दशानन ! तीथंकर भी सब लोगोंको धम्मेमें एकचित्त 
नहीं कर सके हैं, तो क्या तुम सबको जिन शासनमें श्रद्धा रखनेवाला बना सकोगे ? (९७) तापसांकी यह बात सुनकर 
वृशवदनने ऋषभ जिनेश्वरको प्रणाम किया और राक्षस भटों द्वारा पीटे जाते ब्राह्मणोंकी रोका | (५८) राज! मरुतने भी 
अपने सिर पर द्वाथ जोड़कर लंकाधिपको प्रणाम किया ओर कहा कि मैं आपका अधीन एक भृत्य हूँ | (५५) बादमें 
मरुतने कनकप्रमा नामकी अपनी लड़की राक्षसेन्द्रको दी। चन्द्रके समान मुखबाली तथा यौवन एवं लावण्यसे परिपूर्ण 
उस कन्याका विवाहमंगल सम्पन्न हुआ। (१००) उसके साथ कामविछास करते हुए उसको एक सालके बाद क्तचित्ता 


नामकी एक विचित्र रूपवाली कन्या हुई | (१०१) 


इस प्रृथ्वीतछ पर जो जो शूरवीर, घमण्डी ओर बलशाढी सुभट थे उन सबको दशाननने अपने बसमें कर 
लिया | (१०२) एक बार आकाश मार्गसे जाते हुए उसने गाँव, आकर, नगर एवं पत्तनोंसे समृद्ध तथा बाग़-बग्रीचोंसे 
रम्य अध्यदेश देखा। (१०२) दशवदन नीचे उत्तरा और उस जनपदके नगरके समोप आ ठद्दरा। खली एवं पुरुष सब उसे 
आनन्द और कुनूहछके साथ देखने छगे | (१०४) मरकतसणिको किरणोंके समान श्याम वर्णवाले, बिकसित उत्तम कमलके 
समान शोभायुक्त मुखबाले, विशाल एवं मोटी छातीवाले, मोटो, ऊँची और हरूम्बी दो भुजाओंवाले, दाथकी पकड़में आ 
सफे ऐसी तथा सिंहदको कमरके समान पतली कमरवाले, दाथीको सूँढ़्के समान जाँधवाले, उत्तम कछुएके समान सुन्दर 


१. पाखण्ड धब्द मूलमें एक अच्छे अर्थमें प्रयुक्त होता था। अशोकके समयमें बौद्ध तर सम्प्रदायकों 'पाखण्ड' कहते थे । 
अशोकके शासनलेखों परसे ज्ञात होता दि ऐगे सम्प्रदायके अनुयायोकरो उसकी ओरसे दान आदि भी दिये गये हैं । जैन सूत्रों भो जनेतर 
सम्पदायों के लिए 'पासण्डी? झब्दका श्रयोग हुआ दै। कालास्तरमें अपनेसे विरोधी सम्प्रदायके छिए इसका उपयोग द्वोने गा और समय 
बोतने पर तो संस्कृत एवं छोकमापाओंमें भी “पाखष्डी? का अर्थ धर्मका ढोंग करनेवाला, वदमाश, लच्चा दो गया । 
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करयल[ य ]गिज्ञमज्सो, सीहकडी हत्थिहत्थसरिसोरू । कुम्मवरचारुचरणो, बत्तीसयुलक्खणसमग्गों || १०६ ॥ 
सिरिवच्छमूसियज्नी, सवालडझ्जारसुकयनेवच्छो | इन्दो ब महिद्दीओ, दिदल्लो लोएण दहवयणों ॥ १०७ ॥ 
त॑ मोत्तृण पुरवरं, अन्न देसं गओ सह बलेण॑ । तत्थ वि नरिन्द्‌-पुर-जणवण्ण अहिणन्दिओ मुइभो ॥ १०८ ॥ 
ज॑ ज॑ बच्चइ देसं, सो सो विय सम्गसलन्िहों होइ । धण-धन्न-रयणपुण्णो, दुब्मिक्ख-भयाइपरिमुको || १००९ ॥ 
पुण्णेण परिम्गहिया, ते देसा पुबजम्मपुकणणं । सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, दहवयणो जेसु संचरइ ॥ ११० ॥ 
प्रायटकाल: -- 

ववगयसिसिर-निदाहे, गड्जातीरह्रियस्स रमणिजे । गजान्तमेहमुहलो, संपत्तो पाउसो काछो ॥ १११ ॥ 
धवलबलायाधयवड--विज्जुल्याकणयबन्धकच्छा य । इन्दाउहकयभूसा, झरन्तनवसब्लिदाणोह्य || ११२ ॥ 
अज्जणगिरिसच्छाया, घणहस्थी पाहुडं व सुरवइणा । संपेसिया पमूया, रक्खसनाहस्स अइगुरुषा ॥ ११३ ॥ 
अन्धारियं समत्थं, गयणं रवियरपणट्टगहचक्क | तडयडसमुद्टियरतं, धारासरभिन्नमुवणयलं || ११४ ॥ 
धारासरभिन्नज्ञो, कन्ता सरिऊण मुच्छिओ पहिओ | पुणरबि आससिओ ख्िय, तीए सुहसंगमासाण ॥ ११७॥ 
अहिणवकयम्बगन्धं, अग्घाणऊण मूढमणहियया | जे अमुणियपरमत्था, भमन्ति तत्थेव पहियगणा ॥ ११६ ॥ 
ददुदुर-मऊर-जल्हर-सद्दो वष्पीहयाण एयरत्थ | पारद्धं पिव तालं,  वारणलीलसहावेणं ॥ ११७ ॥ 
मुद्दू वि उककप्छुलया, पहिया जलफलिहरुद्धपग्रमग्गा । कन्तासमागममणा, पंखारहिया विसूरेन्ति ॥ ११८ ॥ 
हरियतणसामलड्जी, महिविलया सलिलवत्थपरिहणी । वरकुडयकुसुमदन्ती, हसइ ब द्साणणागमणे ॥ ११० ॥ 


पेरवाल, बत्तीस सुलक्षणोंसे व्याप्त, श्रीवत्ससे शोभित शरीरबाले, सब्र अछंफारोंसे विभूषत तथा सुन्दर वस्र धारण किए हुए 
ओर इन्द्रकी भाँति अत्यन्त ऐश्वयसम्पन्न उस राबणकी छोगोंने देखा | (१०५-७) उस नगरकों छोड़कर वह सैन्यके साथ 
दूसरे देशमें गया। वहाँ पर भी राजा तथा नगरनिवासी छोगोंने प्रसन्नतापूवक उसका अभिवादन किया | ((०८) वह 
जिस जिस देशमें जाता था वह धन, धान्य एबं रह्नोंसे परिपू५ तथा दुर्मिक्त, भय आदि से मुक्त हो म्वगंतुल्य बन जाता 
था | (१०९) श्रो, कीर्ति एवं लक्ष्मीका आवास रूप राबण जिन जिन देशोमें संचार करता था वे देंश, पूत्र जन्मसें किये 
हुए पुण्यसे, अपने अधीन कर छेता था। (११०) 


शीतकाल एवं प्रीष्म-छतुके बीतनेपर जब रावण गंगाके रमणीय तीर पर स्थित था तब गरजते हुए बादलोंके 
कारण मुखरित वषोकाछ आया। (१११) सफेद बगुले रूपी ध्यज-पताकाओंसे युक्त, विद्युल्लता रूपी सोनेकी कटिमेखला 
पहले हुए, इन्द्रधनुपसे शोभित, नवीन पानी रूपी मदका समूह जिसमें से मर रहा द्वे ऐसे तथा अंजनगिरिके समान 
कान्तिवाले और अत्यन्त भारी बादलरूपी बहुत-से द्वाथी सुरपतिने भंटके तोरपर मानो राक्षसनाथ रावणके पास भेजे। (११५-३) 
बादलोंके छा जानेसे सारा आकाश अंधकारसे व्याप्त द्वोी गया । सूयकी किरणें तथा ग्रद्द-नज्षत्रोंके समूह ओमछ दो गये। 
बिजलीकी कौंधेसे तड़तड़की आवाज़ आती थी और धारा रूपी बाणसे प्रथ्वीकी सतद्द छिन्न-भिश्न दो रही थी। (११४) 
बषोकी धारा रूपी बाणसे व्यथित शरीरवाल्य पथिक पुरुष अपनी पत्नीका स्मरण करके मूर्चछित द्वो गया। बादमें उसके 
साथ सुख-समागमकी आशासे किसी तरद्द उसने ढादस बाँधा | (११५) कदमस्ब वृक्षको ताज़ी ताज़ी गन्ध सूंघकर मन एवं 
हृदयसे भूढ़ जो पथिक्गण वास्तविक परिस्थिति नहीं जानते वे वहीं कदम्बके आसपास चक्कर लगाते हैं। (११६) मिट्टीके 
दृद्दों ऊपर एकत्रित द्वोकर द्वाथीकी छीला दो रदी हो उसमें मेंढक, मोर और बादलोंके शब्द मानो ताल दे रहें थे। (११७) 
कान्ताके साथ समागमके लिए जिन पथिकोंका मन अत्यन्त वेताब है वे जलछभरी खाईसे गमन मार्ग 
रुद्ध दोनेपर पंख न इोनेके कारण खेद प्रकट करते थे। (११८) दशाननके आगमनपर हरी हरी घासके कारण श्याम 
अंगवाली, पानी रूपी वस्र पदने हुई, कुटज वृत्तके पुष्पोके समान शुअ दाँतोंचाडी तथा लज्ञाशीला प्र॒थ्त्री रूपो छछना भानो 


श्श्द पउमचरियं [ ११. १२०- 


एवं सुद्रेण गमिओ, पाउसकालो महन्तघणवन्द्रों | पणयारिपक्वजणवय-सएस्रु अहिणन्दमाणस्स ॥ १२० ॥ 
एवं पुण्णफल्गेदण्ण पुरिसा पावन्ति तुन्ल सिरिं, कित्तीछन्नसमत्थमेहणितला भग्गारिपक्खासया । 
दि्वाणं रयणाण होन्ति निलया लोगस्स पुज्ञा नरा, पच्छा ते विमलाणुभावचरिया पावन्ति सिद्धालयं ॥ १२१ ॥ 


॥ इय पडमचरिए मरूयजन्नविद्धंसणों जणवयाणुरागो नाम एकाद्समों उद्देसों समत्तो।॥। 


१२. वेयडढगमण-हन्दरं धण-लंकापवेसणाहियारो 

रावणपुत्रीमनो रमाया: परिणयनम्‌ :-- 

पत्तों लक्षाहिवई, समय मन्‍्तीहि संपहारेइ | कसस इमा दायबा, दुहिया मे जोबणापुण्णा ॥ १ ॥ 
मन्तीहि वि सो भणिओ, महुराहिवई विसुद्धकुलबंसो । हरिवाहणो त्ति नामं, तस्स य पुत्तो महुकुमारो ॥ २ ॥ 
सो लक्खणोववओ, जोबण-बल-विस्यि-सत्तिसंपन्नो । तस्सेसा वरकत्ना, दिजइ एवंमणो अम्हँ ॥ ३ ॥ 
अह भणइ रक्खसिन्दी, हरिवाहणनन्द्णों महुकुमारों | सूरो विणयगुणधरो, लोगस्स य वल्लहों अहिय॑ ॥ ४ ॥ 
हरिवाहणी वि पुर्त, घेत्तण दसाणणं समछीणों । परितुद्दे नरवसभो, दटठु त॑ सुन्दरायारं ॥ ५ ॥ 
हरिवाहणस्स मनन्‍्ती, भणइ तओ इय पहु ! निसामेदि | एयस्स सूलरयणं, दिल्न॑ असुरेण तुद्“ेंणं ॥ ६ ॥ 
अह जोयणाण संखा, दोण्णि सहस्साणि दोण्णि य सयाणि । गन्तृण सृलरयणं, पुणरवि य तहिं समछियइ || ७ ॥ 
दिज्ला वरकछाणी, मणोरमा तस्स महुनरिन्दस्स । वर्त पाणिग्गहणं, अणजन्नसरिसं वसुमईण ॥ ८ ॥ 





हँस रही थी ! (११५) नंवाए गए शझरुपक्षके सकड़ों जनपदों द्वारा अभिनन्दित रावणने बढ़े बढ़े बादल-समूद्दोंसे व्याप्त 
वर्षाकाल इस प्रकार सुखपूवक व्यत्तीत किया । (६२०) इस प्रकार पुण्योदयके फलस्वरूप पुरुष उन्नत शोभा भ्राप्त करते हैं। 
समग्त भृतलूमें उनकी कीति छा जाती दै और शजझ्ुपक्षकी सब आशाएँ चूण-विचूण हूं। जाती हैं । ये दिव्य रत्नोंफे आवास 
हैं और छोगोंके पृज्य होते हैं। बादमें बिमल भाव एवं चरित्रवाले वे मोज्ष प्राप्त करते हैं| 


| पद्मचरितम 'भरुतके यज्ञका विनाश” तथा “जनपदका अनुराग” नामका ग्यारहवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ । 


१२. रावणका वैताद्यगमन, इन्द्रबन्धन ओर लंकाप्रवेश 


इधर लंकाधिपति रावण अपने मंत्रियोंके साथ विचार-विनिमय करने लगा कि यौवनसे परिपूर्ण मेरी यह लड़की 
किसे देनी चाहिए ? (१) इस पर मंत्रियोंने उससे कद्द! दरिवाहन नामके मथुराके राजाका कुल और वंश उत्तम है। उसका 
पुत्र मधुकुमार दे।(२) बह उत्तम छक्षणोंसे युक्त तथा यौवन, वल, वीय और शक्तिसे सम्पन्न है। उसे यद्द उत्तम कन्या 
देनो चाहिए, ऐसा हमारा अभिप्राय दै। (३) इस पर राघ्षसेन्द्रने कह्दा कि इरिवाहनका पुत्र मधुकुमार शूर एवं विनय 
गणको धारण करनेवालछा है तथा छोगोंकों बहुत प्रिय है। (४) हरिवाहन भी अपने पुत्रको लेकर द्शाननके पास आया । 
ज्स सुन्दर आकृतिवाल मधुकुमारको देखकर मनुष्योंमें वृषभके समान उत्तम रावण सनन्‍्तुष्ट हुआ। (५) तब इरिवाहनको 
मंत्रियोंने इस प्रकार कद्दा--हं. प्रभो! आप मुनें। तुष्ट असर राबणने इस मधुकुसारको एक शूलरन्न दिया है | ($) दो 
हज़ार और दो सौ योजन पयन्त यह शूलरत्र जाकर पुनः जहाँ से छोड़ा था वद्दीं वापस आ जाता है। (७) पश्चात्‌ दरिवाहनके 
पुत्र मधु राजाको उत्तम कल्याणोंके करनेवाली मनोरमा दी । उनका पाणिप्रदण-समारोह प्रथ्वीपर अद्वितीय था । (८) 


१२. २३ ] १२. वेयड्गमण-इन्द्बंधण-लंकापवेसणादियारो १२९ 


मधुकुमारपृव भत्रः शूलरकओोत्पत्तिश्न “- 

एयन्तरम्म पुच्छई, गगशनाह सेणिओ कयग्रपणामों | दिक्ल॑ तिसूलरयगं, केण निमित्तेण असुरेणं ! ॥ ९ ॥ 
तो भणइ इन्दभूई, उप्पत्ती सुणसु सूलस्यणस्स | सायइसण्डेरबए, सयदारपुरे दुवे मित्ता ॥ १ 
एक्को व्थ हवइ पभवो, सुमित्तनामी तओ भवे ब्रीओ । एगग्ुरुसन्रियास, सिक्‍्वन्ति ऋलागमं सब ॥ १ 
जाओ रजाहिवई, तत्थ सुमित्तो गुणहि पहिपुण्णों | पमत्रो वि तेण मित्तो, अप्पसरिच्छो कओ ताहे ॥ १ 
अह अन्नया कयाई, रण्णं तुरणण पेसिओं सिर | गहिओ सुमित्ताया, भिछेडि अगज्ञसीछेदि ॥ १ 
मिच्छाहिवेण दिल्ञा, वणमाला तत्य नर्न्विस्स | परिणऊण निय्तो, सथदरपुरं अद् पढ़िड्री ॥ १ 
दढ़ण मित्तमजं, पत्रों कुसुमाउउस्प बांगेहि। विद्वों असथथदेशी, खणेग आयछ्य पतो ॥ १७ ॥ 
दुकखभग्पोडियज्ञं, पमब॑ दढ्ूण पुच्छट सुभितो | दुकबम्स समुप्तत्ती, कहेड़ि जा ते पणासमि ॥ £ 
अद नणइ तत्थ पमवो, वेजनरिन्द्रण मित्तपुस्सिणं | आशणओ ये छोर, एगण फुई कहेयबं ॥ १ 
नमिऊण तस्स चछझण, पमवों परिकट्‌इ दुकबउप्यतत। | दद्भण तुज्स मिल, सामिय आय पतो ॥ १ 
सुशिऊण वयणमेयं, भणइ सुमित्तो निसायु वणमाल । बच्च तुम वोसत्था, पमवसयास॑ पसममुद्ी ॥ १० ॥ 
गामसदस्स॑ सुन्दरि, देमि तुम जह करेष्टि मिच्हिय | जद तं नेन्छास भह ! घोर ते निगाह का; ॥ २ 
भणिठण वयणमेय, वणमाऊा पत्थिया समप्ओस । पत्ता पमबागारं, तेश य सा पुच्छिया सहसा ॥ २ 
कासि तुम वस्सुन्दरि ! केण वे कल्लण आगया एॉ्यं / | तीए वि तम्स सिट्ठट, नियय बीवाटमाईय ॥ २२ ॥ 
बढ़ जावुछाबो, नताणं तावा5ग्गओ तहिं राया । पच्छन्नसय्थमारी, चिट्ठटई भवणन्तरनिलुक्को ॥| २३ ॥ 





इसके पश्चात्‌ श्रेणिकने प्रणाम करके गणनाथ गीतससे पृछा कि अमुर रात्रणन त्रिशूछरत्न क्यों दिया था ? (५) 
इस पर इन्द्रभूति गौतमने कद्दा कि इस शुलर्त्नको उत्पत्तिके बारे में तुम सुनो । धातकी खण्डके ऐराबत क्षत्रमं आये हुए 
शतद्वारपुर नामक नगरमें दो मित्र रहते थे । (१०) बघनमेंसे एक्का नाम प्रभव ओर दूसरेका नाम सुमत्र था। वे दोनों 
एक द्वी गुरुके पास सब कल्मओं तथा शाखोंका अभ्यास करते थे | (१९) ग़ुणोंसे परिपृण मुमित्र उस नगर में गज़ा हुआ। 
उसने अपने मित्र प्रभवकों अपने जैसा ही राजा बनाया | (१२) एक दिन सुमित्र राजाको घोड़ा जंगरुमें तेज़ोसे खींच ले 
गया। वहाँ अनाये आचरणवाले भीछोंने उसे पकड़ लिया | (१३) वहाँ म्लेच्छ राजाने अपनी कन्या वनमाछा राजाको दी। 
उसके साथ शादी करके बहू लोटा ओर शतद्वाग्नगरमें दाखिल हुआ । (१४) अपने मित्रकी पत्नीकी देखकर कामदेवके 
बाणोंसे बाधा हुआ ओर अस्वस्थ शरीरवाला प्रभव एकदम वेचेन हो गया। (१५) दुःखके भाग्से पीड़ित शरोरबाले 
प्रभवको देखकर सुमित्रने पूछा कि दुस्की उत्पत्तिका कारण तुम मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारा वद दुःखकारण दूर 
करूं। (१६) इस पर प्रभवने कहा कि छोगोंमें ऐसी किंचदन्ती द्वे कि बंद्य, राजा एवं मित्र पुरुपोंको साफ़ साफ़ कहना 
चाहिए (१७) उप्तके चरणोंमें नमन करके प्रभव अपने दुःखकी उत्पत्तिका कारण कहने छगा कि, हे स्वामी ! तुम्हारी 
प्नाको देखकर मैं बेचैन द्वो उठा हूँ। (१८) प्रभवक्रा ऐसा कथन सुनकर रात्रिके समय सुमित्रन वनमाछासे कट्दा कि, 
हे प्रसन्नमुखी ! तुम विश्वस्त होकर प्रभवके पास जाओ। (१६) हे सुन्दरी! यदि नू मेरे मित्रका द्वित करेगी तो मैं तुमे 
एक हज़ार गाँव दूँगा ओर, हें भद्ने ! यदि तू उसे नहीं चाद्देगी तो में तुके कठोर दण्ड दूँगा। (२०) ऐसा कथन सुमकर 
बनमाला चल पड़ी और रुंध्याके समय श्रभवके आवासमें आ पहुँची । उसने उससे सहसा पूछा कि, हे मुन्द्री ! तुम 
कीन हो ? और किसलिए यहाँ पर आई हो ? उसने भी प्रभवसे अपने विवाह आदिके बारेमें कहा! (२१-२२) उन 
दोनोंका इस श्रकार बार्तालाप द्वो रद्दा था कि वहाँ गुप्तवेशधारी सुमित्र राजा आया और मकानमें छिपकर 
गया | (२३) 
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तो जाणिकण पमवों, वणमाला पेसिया सुमित्तेणं | संवेगसमावत्नो, पडिवहहुत्त विसजेइ ॥ २४ ॥ 
हा! कट्ट चिय पावों, सुमित्तमहिलाहिलासकयद्तियओ । नृणं वज्सरीरो, हिमं व जो हं न य विलीणों ॥ २५ ॥ 
कि वा जीवेण महँ, अयसकलंकुब्भडेण लछोयम्मि? । खम्गेण निययसीसं, लुणामि सिम्ध अचारित्तो | २६ ॥ 
आयश्चिएण खग्गं, नीलप्पटसब्निह कय॑ कण्ठे | परिणायचेट्रिएणं, सहसा धरिओ सुमित्तेण ॥ २७ ॥ 
गगेण व दोसेण व, जे पुरिसा अप्य्य विवायन्ति | ते पावमोहियमई, भमन्ति संसारकन्तारे | २८ ॥ 
खग्गं कराउ हरिय, सो य सुमित्तेण उवसम॑ नीओ । दोण्णि वि करेन्ति रझ्ं, अवियण्हमणा वहुं कार ॥ २०, | 
अह अन्नया कयाई, प्ञं गिण्हिकण कालगओ । ईसाणकप्पवासी, सुमित्तराया समुप्पन्ञों ॥| ३० ॥ 
चइऊण विमाणाओ, माहविदेवीए गब्मसंभओ । हरिवाहणस्स पुत्तो, जाओ एस्ो “महुकुमारो ॥ ३१ ॥ 
मिच्छत्तमोटियमई, पभवों मरिकण भमिय संसारे । विस्सावसुस्स पुक्ते, जोइमईण सिद्दी जाओ ॥ १२ ॥ 
काऊण समणभम्म॑, सणियाणं तत्थ चव कालगओ । जाओ भवणाहिवई, चमरकुमारों महिड्डीओ ॥ ३३ ॥ 
अवहिविसणण मित्तं, नाऊण पुराकर॒य च उबयार॑ | महुगयस्स य गन्तुं, तिसृलस्यणं पणामेद ॥ ३४ ॥ 
गय॑ ते परिकहिय, चरियं महुपत्थिवस्स निस्‍्सेसं | जो पढइ सुणइ सेणिय ! सो पृण्णफर् समज़इ ॥ ३५ ॥ 


लड्काहिवों वि पुद्ई, जिणिउण:द्रास्ससु वरिसेसु | जिणचब्यप्रयत्थं, अद्रावम्रपावय पत्तो ॥ ३६ ॥ 
काऊण जिणहराणं, पूर्य कुसुमेहि जल्य-थलर्णाह । वन्द्‌ड पहलट्टमणमी, दृहवयणो पतन्थिवसमग्गो || ३७ ॥ 
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इधर मुमित्रने वनमालाकों भेजा है. ऐसा जानकर पभ्रभवकों वैशग्य हो आया। उसने वनमालछाकों वापस 
भेज दिया | (२४) वह पश्चात्ताप करने लगा कि, अफ्रसोस है! मैं पापी हूँ कि मैंने सुमित्रकी पत्रोके लिए मनमें 
अमिलापा की । सचमुच ही मेरा शरीर बञ्ञ का वना हुआ है, अन्यथा मैं बरफ़की भाँति पिघलछ वयों न गया ? अथवा 
लोकमें अपयशरूपी कलंकके कारण भयंकर ऐसे जीनेसे क्‍या फ्रायदा ? अचारित्रशील मैं अपना सिर तलबाग्से जल्दी ही 
जड़ा दूँ । (२५०५६) नीलोत्पलके जैसी तलवार खींचकर ज्योंही उसने गले पर रखी, त्योंही प्रभवकी चेष्ठाको जाननेवाले 
सुमित्रन वह पकड़ ली । (७) राग किंवा द्रपवश जा पुरुष अपनी हत्या करते हैं वे पापसे विमोहित बुद्धिवाले संसाग्रूपी 
अर्ण्यमें भटका करते हैं |(२८) हाथमेंसे तछचार लेकर मुमित्रने उसे शान्त किया। बादमें दानोंन निर्धिश्चमनसे बहुत 
काल तक राज्य किया । (२९) 


इसके बाद कभी भ्रत्रज्या अंगोकार करके काछ करने पर मुमित्र राजा ईशान नामक देवलेकमें उत्पन्न हुआ | (२०) 
विमानसे च्युत होकर बह माधवादेवीके गर्भसे उत्पन्न ओर हरिवाहनका यह मधुकुमार पुत्र हुआ है| (३१) मिथ्यात्वसे 
मोहित बुद्धिवाला प्रभव मरकर ओर संसारम परिभ्रमण करके विश्वावसुका शिखी नामका देदीप्यमान पुत्र हुआ। (३२) 
श्रावकधर्मका पालन करके ओर उसीमें निदानपूवक मरकर वह महान ऋद्धिवाला चमरकुमार नामका भवनाधिपति 
हुआ । (१३) अवधिश्ञान द्वारा मित्रक्री तथा पहलेके किये हुए उसके उपकारकों जानकर वह मधुराजाके पास गया ओर 
त्रिशुल्रक्ष प्रदान किया। (३४) गोतमाबामी कहते, हैं कि, हे श्रेणिक ! इस प्रकार मधुनरेशका समग्र चरित मैंने तुमसे 
कटद्दा। जो इसे पढ़ता है या सुनता है वह पुण्यफर् प्राप्त करता है । (२०) 


लंकाका राजा रावण भी अठारद वर्षोर्में प्रथश्वीको जीतकर जिनचत्योंकी पूजाके निमित्त अष्टापद परत पर 
आ पहुँचा | (३६) जछ एवं म्थलमें उत्पन्न होनेवाले फूलोंसे जिनचेत्योंकी पूजा कग्के प्रह्ट मनवाला रावण दूसरे राजाओंके 
साथ वन्दन करने छगा । (३७) इस बीच इन्द्रके द्वारा लोकपालके पद पर अधिष्ठित नल्कूबर दुलूघपुर नामके नगरमें 
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एत्थन्तरम्मि जो सो, ठविओ इन्देण लोगपालते | नलकुब्बरो त्ति नामं, दुलधपुरे परिबसइ ॥ ३८ ॥ 
नाऊण राबणं सो, अद्रावषषदण समलीणं | पेसेइ तस्स दूयं, रुद्रो नलऊकुच्बरों राबा॥ ३९ ॥ 
संपत्तो चिय दूओ, दिद्वो लक्डाहिवो सभामज्झे | रइओ य सिरपगामो, उबबिद्ठी आसणे मणइ ॥ ४० ॥ 
नठकुब्बरेण दृओ, विसज्िओ देव! तुज्स पासम्मि | सो भणइ णड़ पेच्डट, दुल्लइडपुरि रिवरुदुलड् ॥ ४१ ॥ 
भणिओं य रावणेणं, जाब अहँ नन्‍्द्रण जिगदराईं | वन्द्रणनिमित्तदेडं, गन्तूग छह नियत्तामि ॥ ४२ ॥ 
ताव तु वीसत्थो अच्छमु वरकामिणीसु कीलन्तो | रे दूध! भ्रणसु गन्तुं, दुल्लहुपुराहिवं एवं ॥ ४३ ॥ 
मण-पवणचारुवेगो, दूओ गन्तृण सामिसालस्स | ज॑ रावणेग भणियं, त॑ सबं साहइ फुडल्थ || ४४ ॥ 
अह तेण अग्गिपडरो, पायारो जोय्रणा सब॑ रइओ | जन्ताणि बहुविहाणि य, रिउभदजोयन्तनासाणि ॥ ४५ ॥ 
गन्तृण नन्द्रणवणं, वन्द्रित्त चइ्याणि भावेणं | पुणरवि य पडिनियततो, दहवयगों निययआवासं || ४६ ॥ 
सन्नद्ध-बद्ध-कवया, पहन्थपमुद्ठा भा बलसमग्गा | पेसेइ गडणहेउं, दुछबुपुरि दहग्गीबो ॥ ४७ ॥ 
पत्ता पेच्छन्ति पुरि,' समन्तभो जलरूणतुझपायारं । जन्तेयसु अदृदुलट, भयजणणं सत्तसुद्रद्मंणं || ४८ ॥ 
अह्द वेढियं समव्थं, अछहीणा रकखसा कउच्छाहा | हम्मन्ति वेरिएणं, बहुविहविज्ञापभोगेदि ॥ ४९% ॥ 
मारिजन्तेदि तओो, रकवससुद्डेदि पेत्तिओं पुरिसो | गन्तृण सामिथं सो, भणड पह में निसामेहि ॥ ७५० ॥ 
डज्झन्ति अलियन्ता, सवत्तो धगधगन्तजलणणं । मारिज्जन्ति पहुत्ता, जन्तेसु कराल्वयणसु ॥ ५१ ॥ 
रावणमस्य नलकूबरेण सह युद्धम :-- 
सोऊण इम॑ बयां, लड्ढादिविमन्तिगों! मइपंगठ्भा | निययवलूरक्खणड्र, जाव उवाय॑ बिचिन्तेन्ति ॥ ७२ ॥ 
ताव य उबरम्भाण, दृष्ट नलकृब्बरस्स महिलाए। संपेसिया ये पत्ता, इहमुहनेंहागुरत्ताए ॥ ५३ ॥ 
रहता था। (१८) अष्टापद पर्वेतके ऊपर रावण गया हे ऐसा जानकर रूष्ट नलकूबर राजाने उसके पास दृत भेजा । (३९) 
दूत बहाँ आ पहुँचा । उसने दग्वारमें छंकाघिप रावणको देखा और सिर पर हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया। बाइमें आसन 
ऊपर बैठकर वह कहने लगा कि, हैं देव ! नलकूवरने आपके पास दूत भेजा है। उसने कहा है कि शत्रुके द्वारा जिसका 
उल्लंघन नहीं हो सकता ऐसे इस दुलघपुरमें आकर तुम मुके मिलो | (१०-४१) इस पर रावणने कहा फि मैं नन्‍्दनवनमें 
आये हुए जिनचंत्योंके बन्दनाथ जाकर शीघ्र द्वी छोटता हूँ, तबतक तुम विश्रस्त होकर जाओ और उत्तम स्तियोंमें क्रीड़ा करो । 
हें दूत ! तुम जाकर दुरूघपुरके अधोशको ऐसा कही ! (४२-४३) 

मन ओर वायुके समान चारू वेगवाला दृत अपने स्वामीके पास गया और गवणने जो कुछ कहा था उसे 
स्पष्ट रूपसे कह सुनाया! (2४) इस पर उसने अभिसे व्याप्त सो योजन विस्तृत क्रिज्ञेकी दोवार बनवाई तथा शब्बुओंके 
योद्धाओंके जीवनका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके यंत्र स्थापित किये (४५) नगदनवनमें जाकर ओर वहाँ चेत्योंको 
भावपूर्वक वन्दन करके राबग अपने आवासमें लोट आया । (४३) बादमें शत्रोंसे लेस तथा कबच पहने हुए प्रहम्त आदि 
सुभटोंको सैन्यके साथ दुलंधपुरी छिन लेनेके लिए भेजा । (४७) दद्दों पहुँचन पर उन्‍्होंन जलते हुए ऊंचे क्रिलेसे घिरी 
हुई नगरी तथा शबज्रुआंके सुभटोंमें भय पैदा करनेवाले अत्यन्त दुलध्य यंत्र देखे । (४५) उत्स!दिल गक्षसोंन उसे चारों 
ओरसे घेर लिया । अनेक प्रकारको विद्याओंके प्रयोगसे शत्रु द्वारा वे मारे जाने छगे। (४९) मार खाते हुए राक्षस 
सुमटोंने एक आदमी रावणके पास भेजा। उसने जाकर अपने स्वासोसे कट्दा कि, हे प्रभो ! आप मेरी बात सुनें । (५०) 
चारों ओर धग्‌-धग्‌ करती हुई आगके कारण उस नगरमें प्रवेश करनेबाले सबब जछ मरते हैं. और कराछ मुख्बयाले यंत्रोंके 
द्वारा बहुतसे मारे जाते हैं (११) दृतका एस कथन सुनकर लंकाधिपके अत्यन्त बुद्धिशाली मंत्रो अपने सेन्यको रक्षाके 
छिए उपाय सोचने छगे। (५२) 


इस बीच दशमुखके स्नेहर्मे अनुरक्त नल॒कूबरकों उपरंभा नामकी पन्नीने रावणके पास एक दूृती भेजी और वह 
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काऊण सिरपणामं, एगन्ते भणइ रावण दुई । जेण निमित्तेण पह !, विसज्िया त॑ निसामेहि ॥ ५४ ॥ 
नलकुब्बरस्स महिला, उवरम्भा, नाम अत्थि विक्खाया । ताए विसज्जिया वि हु, नामेणं चित्तमाल है ॥ ५५ ॥ 
सा तुझ्झ दरिसणुस्म॒य-हियया चिन्तेइ पेमसंब्रद्धा । निव्भरगुणाणुरत्ता, कुणमु पसाय॑ दरिसणेणं ॥ ७५६ ॥ 
ठइऊण दो वि कण्णे, रयणासवनन्द्रणों भणइ एवं । बेस परमहिलं पिय, न रूवमन्त पि पेच्छेमि || ७७ ॥ 
इट-परलोयविरुद्धं,, परदारं वज्जियव्य निच्च | उचिटहृभोयणं पिव, नरेण दृढसीलजुत्तेणं | ७८ ॥ 
नांऊग दृइकर्ं, भणिओ मन्तीडि तत्य कुसरेदि | अलियमत्रि भासियबं, अ्हिय॑ परिगणन्ते्हिं ॥ ५० ॥ 
तुझ कयाइ महिला, सामिय! भेश॑ करेज्ज नयरस्स । सम्मागदिल्ञपसग, सञ्भावषरायणा होइ || ६० ॥ 
भणिऊकण जमे, दृई वि. विसज्या दड़मुह्ेणं | गन्तृण सामिणीए, सादइ संदेसथ सबं ॥ ६१ ॥ 
सुणिकण ये उबरम्भा, वय्ण दृईएं तिगाया तुरिया | पत्ता दसाणणढ़र, तत्थ पविद्या सुहासीणा ॥ ६२ ॥ 
भणिया य दहमुहेणं, भई कि प्त्थ रइसुह रण्णे”ख । न ये होड़ माणियतं, दुललल्डपुरं पमोत्तणं | ६३ ॥ 
सोऊणं उदबर्म्मा, ते वयर्ण महुर-मम्मणुलाव । देह मयणाउरा सा, विज्ञा आसालिया तस्स ॥ ६४ ॥ 
त॑ पाविकण विज्जं, दद्वयणों सबवल्समूहेणं | दुल्लह्पुरनित्रेंसं, गन्लूर्णं हर्‌इ पायारं ॥ ६७५ ॥ 
सोऊण रावणं सो, समागयं नासियं च पायार । अहिमाणेण य राया, विणिग्गओं कुब्बरो सहसा || 55६ ॥ 
अह् जुड्किउं पवतो, समय चित्र स्कवसेदरि संगामे । सर-सत्ति-क्रन्त-तोमर-उमओकिखिषप्पन्तसंघाण | ६७ 

अद्द दारुणम्मि जुज्से, वहन्ते सुड्डजीवनासयरे | गद्दधिओो विद्वीसणेणं, नलकुज्बरपण्थिवों समरे ॥ ६८ ॥ 


आ भी पहुँची। (५३) सिरसे प्रणाम करनेके पश्चात्‌ दूतीने रावणसे एकान्तमें कहा कि, हे प्रभो ! जिस कारण मैं यहाँ 
भेजी गई हूँ उसे आप ध्यानपू्वेक सुनें । (५४) नलकूबरकी उपरम्भाके नामसे एक विख्यात पन्नी है। उसने मुझे यहाँ 
भेजा है। मेरा नाम चित्रमाला है। (५५) तुम्हारे साथ प्रेमसे सम्बद्ध वह हृदयसे तुम्दारे दशनके लिए उत्सुक है । 
तुम्दारे गुणोंमें बह अत्यन्त अनुरक्त है, अतः दशेन देंकर उस पर कृपा कीजिए। (५६) दोनों कानोंको ढेंककर रत्नश्रवाके 
पुत्र रावणने कद्दा कि वेश्या और दूसरेकी स्त्री रूपमती होने पर भी मैं उसको इच्छा नहीं रखता | (५७) हदृद्शील्युक्त 
मनुष्यके लिये उच्छिष्ट भोजनकी भाँति दूमरेकी खोकी अपनाना इस छोक और परलोकके विरुद्ध होता है। उसकेलिए 
तो परदार विरमणत्रव ही सवंदा पालनीय द्वोता है। (५८) 


दूतीके कायके वारेमें जानकर कुशल मंत्रियोंने कहा कि आत्मद्दितका विचार करनेवालेकों झूठ भी बोलना 

चाहिए । (५९) दे स्वामी! सन्तुष्ट खो भी शायद्‌ नगरका भद कर सके, क्योंकि खूब सम्मान देनेसे वह सद्भावपरायण 
होती है| (६०) दशमुखने 'भले ऐसा दी हो? ऐसा क६_कर दृतीको बिदा किया। अपनी मालकिनके पास जाकर उसने 
साथ सन्देश कह सुनाया। (६१) दूतोका बचन सुनकर उपरम्भा जल्दी दी निकल पड़ी । वह दशाननके आवासके पास 
पहुँची और उसमें प्रवेश करके सुम्बासन पर _ बैठी । (६२) दशमुख राजवणने उसे कद्दा कि, भद्ठे ! इस जंगलमें रतिसुख 
फैसे सनाया जा सकता है? दुलघपुरको छोड़कर वह नहीं मनाया जा सकता। (६३) मधुर एवं कामजनक बचन 
सुनकर कामातुर रस छउपरम्भाने रावणकों आशालिका नामकी विद्या दी । (६४) उस विद्याको प्राप्त करके रावणने सदलबल 
दुल्धपुरके पास जाकर क़िडे पर कब्ज़ा जमा लिया। (६५) रावणने आकर कफ़िलेको तहसनहस कर दिया है ऐसा 
नलकूबर राजा अभिमानक्रे साथ एकदम वाददर निकला और दोनों ओरसे फेंके जानेवाले बाण, शक्ति, भाले और 
मुद्र॒रोंसे युक्त रणभूमिमें राक्षसोंके साथ युद्ध करने छगा। (६६-६७) सुभटोंके प्राणोंका नाश करनेवाले उस दारुण युद्धमें 
विभीषणने नलकूबर राजाकों युद्धभूमि पर ही पकड़ लिया। (६८) लंकाधिप राबणने उपस्म्भासे कद्दा कि भद्दे ! तुमने 


शा १. बसा परमद्विला बित्र न हवमंता वि पत्येमि--मु० । २. क्ोन्त-मोग्यर उमओ--न्मु« । 
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लक्गाहिवेण भणिया, उबरम्भा मह तुम गुरू भद्दें! |! जो देसि बलसमिद्धं, विज्ञज आसालियं नाम | ६९, 
उत्तमकुछसंभूया, जाया वि य सुन्दरीएं गर्भम्मि | कासद्धयस्स दुहिया, सी्॑ रकक्‍्खन्तिया होहि || ७० 
अज्ज वि तुज्म पिययमो, जीवद भद्दे ! सुरूव-लायण्णो । एणण सह विसिट्टे, भुज्नमु मोण चिरं कालं ॥ ७१ 
संपूदडझण मुक्ो, राया नलकुब्बरों दहमुहेणं | अमुणियदोसविभाओ, भुझइ भोगे सम तीए ॥ ७२ 
शाबणस्य इन्द्रेण सम॑ युद्धमू-- 

जिणिऊण समरमज्ञ, दुल्ब्डपुराहिव॑ सह बलेणं । पत्तो वेयद्रुगिरिं, दहवयणों इन्दविसयम्मि || ७३ । 
सुणिऊण तत्थ इन्दो, समागय रावणं समासले । रिवुयणकज्जारम्मं, पुच्छट पियर॑ सहस्सारं ॥ ७० 
तो भणइ सहस्सारो, पृत्तय प्सो बलेण संपन्नो | विज्ञामहस्सधघारी, णणण सम॑ वर सनन्‍्धी ॥ ७५ | 
दबण साहणेण व, जाव य॑ं सत्तू समो व अहिओ बा । नाऊण देस-यारु, ताव य सन्धी करेयबा ॥ ७६ । 
पुबरपुरिसेद्दि भणियं, वल्षिएहि सम॑ न कीरइ विवाओ । होइ मद्दायासयरों, त॑ परुण कज्ज न साहेइ ॥ ७७ | 
ते चेव जाणमाणो, पुत्तय ! मा मुज्झ निययकज्ञम्मि | ण्यस्स देहि कन्नं, जद इच्छसि अत्तणों रज ॥ »७ ॥ 
सुणिऊग वयणमेयं, इन्दो दद्रोसपरिगयसरीरों | अह भाणिउं पवततो, सद्देण नह व फोडन्तो ॥ ७० 
वज्ञस्स य दायबा, कन्ना कह ताय ! भासिय॑दीणं ? । माणुन्नयगर्याणं, न होइ एयारिस कम्म॑ || ८० ॥ 
छज्इ मरणं पि रणे, उत्तमपुरिसाण धोरदिययाणं | न य परपणामजाणियं, रज्ज पि करेइ निवाणं ॥ ८१ ॥ 
एवं भणिकग सक्ो, सिर सत्ताहमण्डव॑ छीणो । सन्नज्थिई पयतो, समय चिय छोगपाछहिं ॥ ८२ ॥ 
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मुझे वछसे समृद्ध आशालिका नामकी विद्या दी थो, इस कारण तुम मेरो गुरु हो । (६५) तुम उत्तम कुछमें उत्पन्न हुई हो। 
मुन्दरीकी कूखसे तुम पेदा हुई हो ओर आकाशध्बजकी तुम पुत्री हू, अतः तुम्हे अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिए | (७५) 
भद्ठे ! अब भी सुन्दर रूप और लावण्यसे युक्त तुम्हरा प्रियतम जीवित है, अतः उसके साथ तुम चिरकाल पयन्त विशिष्ट 
भोगोंका उपभोग करो । (७१) रावणने यथोचित सत्कार करके राज नलकूबरकों छोड़ दिया । रावणके साथके परिंचयजन्य 
बोपको न जानता हुआ वह उस उपरम्माके साथ भोग भोगने छगा । (७२) 
इन्द्रके साथ युद्ध-- 

इस प्रकार दुल्धपुरके राजाकों युद्धमें जीतकर रात्रण सैन्यके साथ वैताह्यगिरिमें आये हुए इन्द्रके देशमें आ 
पहुँचा । (७३) उस प्रदेशमें रावणका आगमन हुआ है ऐसा सुनकर इन्द्र अपने पिता सदस्तारसे शब्रुक छक्ष्यमें रखकर किये 
जानेवाले कायकी तैयारीके बारेमें पूछने छगा। (७४) इस पर सदस्तारने कटद्दा कि, दे तात ! यह बलढसे सम्पन्न तथा 
हज़ारों विद्याओंकों धारण करनेवाढा है। अतः इसके साथ तो सन्धि कर छेना ही उत्तम है। (५५) यदि शन्रु तुल्य 
बलवाला अथवा अधिक हू तो देश-काछका तिचार करके द्रव्य ओर दूसरी साधन-सामग्री देकर उसके साथ सन्धि कर 
लेनी चाद्धिण। (७६) पुरखोंने क॒द्दा हे कि बलवानके साथ विवाद नहीं करना चादिए। उसके साथका विवाद अत्यन्त 
दुःखदायी द्ोता हे और उससे अपना काय भी सिद्ध नहीं होता । (७७) दे पुत्र ! तूतो उसे जानता द्वी है, अत: अपन 
कायमें प्रमाद न कर । यदि तू अपना राज्य सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे अपनी लड़की दे दे । (७८) 

यद्द सुनकर जिसके शरीरमें अत्यन्त रोष व्याप्त द्वो गया है ऐसा इन्द्र शब्दसे मानो आकाश फोड़ना चादइता हो 
इस तरह कहने छगा कि पिताजी ! जो वध्य है उसे मैं कन्या दूँ ऐसा दीनवचन आपने क्यों कद्दा ? स्वाभिमानसे जो 
उन्नत एवं गुरु हैं उनका कार्य ऐसा नहीं होता | (७९-८०) धीर हृदयवाले उत्तम पुरुषोंके लिए युद्धमें मर जाना बेहतर है, 
परन्तु शब्ुको प्रणाम करनेसे मिलनेवाला सुख-चेन और राज्य नहीं चाहिए। ऐसा कहकर इन्द्र शीघ्र दही आयुध शाल्में 


१. य सत्तरस होइ सम्रमद्विओ--सु० । २. बयण्ण--प्रत्य० । 
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अलो रह विलगह, ऊसियधयदण्डमंण्हणाडोवं । अन्नो चलन्तचमर, लहुइ तुरय॑ फुरुफुरन्त ॥ ८३ ॥ 
सन्नाह-सिरत्ताणं, अन्नो वाहरह लहु पराणेह । धणु-सत्ति-खग्ग-सबल-अन्नोत्नाहबणाराव॑ | ८४ ॥ 
सत्नज्मिऊण इन्दो, समय चिय लोगपालचक्केणं | एरावणमारूढो, विणिग्गभों निययनयराओं ॥ ८५ ॥ 
पडुपड॒ह-मेरिपठरं, काहल-बरसद्बुगहिरसद्ालं । रसिकण समादत्तं, तूर॑ घणसदनिश्पोसं ॥ ८६ ॥ 
सोऊण तूरसदं, रक्‍्खससेज्न पि आयरुप्पित्यं | सन्नज्यिड पयत्तं,  हय-गय-रह-तुरय-पाइक्क ॥ ८७ ॥ 
सर-सत्ति-चक्क-तोमर-असि-मोग्गरगहियपहरणावरणं॑ । तबखणमेत्तेण कयं, रणपरिहत्य॑ तओ सबं॥ ८८ ॥ 
विसमाहयतूररबं, तुरक्ञवग्गन्त-चडुलपाइक्क । रकखसबर्ल॑ महन्त॑, अब्मिट्ट. इन्दसुहडा्ं ॥ ८५९ ॥ 
सुरबइभडेहि एत्तो, फल्हिसिलाकुन्तसत्तिपहरेहिं । रक्खसबलर्स पमुद्दं, भग्गं विवडन्तगय-तुरयं ॥ ९० ॥ 
दट्ट्रण निमयसेन्नं, भज्जन्त सुरभडेद्दि संगामे | सबाउहकयजोगा, आवडिया रक्‍्खसा ताणं ॥ ९१ ॥ 
बज्जो य वज्वेगो, हत्थ-पहल्थो तहेव मारीई । सुर-सारणो य जढरों, गयणुज्जलमाइया सुहहा ॥ ९२ ॥ 
स्तद्ध-बद्ध-कवया, दढरोसुजलियदप्पमाहप्पा । तह जुज्शिउं पवत्ता, जह इन्दब्ं समोसरियं ॥ ९३ ॥ 
दट्द्रण सेन्नपमुह, भज्जन्तं रक्‍्खसेहि संगामे । इन्दसुहडा वि ताणं, समुद्तिया सहरिसुच्छाहा ॥ ९.४ ॥ 
घणमाली तडिपिज्ने, जलियक्लो अद्दिपज्लरों चेव | जलहरमाई एए, जुज्झन्ति सम॑ निसबरेहिं ॥ ९७ ॥ 
हय-जाण-वहियनोहं, दट्ठ्रण कइद्धओ महिन्दसुओ । उद्घाइओ ये सहसा, पसन्नकित्ती रणपयण्डो ॥ ९६ ॥ 
अह मालवन्तपुत्तोी, सिरिमाली सरसयाहूँ मुश्चन्तो । पविसरइ सुराणीए, रण्णे जह वणदवों दित्तो ॥ ९७॥ 


गया और लोकपाछोंफे साथ अख्र-शश्रोंसे छैस दोने छगा। (८९-८२) कोई ऊपर उठे हुए ध्यजदण्डसे मण्डित रथ पर 
चढ़ा, दूसरा जिसकी कलछगी दिंछ रही है, ऐसे काँपते हुए घोड़े पर सवार हुआ। दूसरा कोई कवच और शिरश्लाण 
घारण करके कद्दता था कि शत्रुकी जल्दी दाज़िर करो। धनुष, शक्ति, खड़ग तथा बछेसे छेस वे एक-दूसरेकी छछकार 
रहे थे। (८३-८४) तैयार दोकर ऐरावत हाथी पर सबार इन्द्र लोकपाछोंके समूहफे साथ अपने नगरमेंसे बादर निकला । (८५५) 
बड़े बढ़े नगाढ़े और भेरियोंसे व्याप्त, काहुछ एवं उत्तम शंखोंके बजनेसे गम्मीर शब्दवाले तथा बादछकी गर्जनाकी भाँति 
निर्धोाष करनेवाले युद्धवाय्य बजने छगे । (८६) 

युद्धवाद्योंफी आवाज़ सुनकर अशान्त और त्रस्त घोड़े, द्वाथी, रथ और पेदछ सैनिकॉबाली राक्षससेना भी तैयारों 
करने छगी | (८७) उसने फौरन ही बाण, शक्ति, चक्र, तोमर, तछूथार और मुद्ृर धारण करके तथा शल्नोंसे लैस हो 
रणके योग्य सत्र तैयारी की । (८८) रणवाद्योंके बजनेसे भयंकर आवाज करती हुई, कूदते हुए घोड़ों तथा चंचल पेद्छ 
सैनिकोंसे युक्त बड़ी भारी राक्षस सेना इन्द्रके सुभटोंके साथ मिढ़ गई। (८९) सफटिक शिलाओं, बाण एवं शक्ति द्वारा 
प्रहार करनेवाले इन्द्रके सुभटोंने गिरते हुए हाथी और धोड़ेवाले राज्ससैन्यके अग्रिम भागको तद्स-नहस कर डाछा। (५०) 
संप्राममें देवोंके सुभटों द्वारा अपने सैन्यका विनाश देखकर उसकी रक्षाके लिए सब प्रकारके आयुधोंसे सज्ज राक्षस आ 
पहुँचे । (९११) कत्रच पहने हुए तथा अत्यंत रोपके कारण रोषसे गौरवशाली आत्मावाले वच्चष, यज़वेग, हस्त, प्रहृस्त, 
समारीचि, शुक, सारण, जठर तथा गगनोज्थ्वल आदि सुभट ऐसा युद्ध करने छगे कि इन्द्रकी सेना पीछे हूट गई। (९२-९३) 
युद्धमें राक्षमों द्वारा अपने अग्रिम सैन्‍्यका भंग देखकर इन्द्रके सुभट दषे और उत्साहके साथ रक्षाके लिए खड़े हुए। (२४) 
घनमाढकी, तडित्पिक्न, ज्यत्तितात्ष, अद्विपंजर तथा जलछूघर आदि सुभट निशाचरोंके साथ भिढ़ गये। (६५) घोड़े रथ 
एवं योद्धाओंके विनाशको देखकर युद्ध करनेमें भयंकर महेन्‍्द्रपुत्र कपिध्वज़ प्रसन्नकीर्ति सहसा उठ खड़ा हुआ | (९६) इस पर 
सैकड़ों बाणोंको छोड़ते हुए मालबन्तके पुत्र भीमाछीने जंगढमें प्रदीप्त दावाग्निडों भाँति देवसेनामें प्रवेश किया। (९७) 


१. मंडलाढोवं--अस्य० । 
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सिहि-केसरिदण्डो बि य, उग्गो कणयप्पभाइया सुहडा । जुज्ञझन्ति तेह्दि समय॑, सिरिमालि-पसन्नकित्तीहि ॥ ९८ ॥ 
सिरिमालीण रणमुह्दे, एयाण भडाण अद्धमन्देहिं | छिल्नाईं पढन्ति महिं, सिराहँ जह पह़याह व ॥ ९९ ॥ 
दटट्रण मारिया ते, मिश्वा सयमेव उद्ठिओो इन्दों | धरिओ य अछियन्तो, पुत्तेण तओ जमन्तेणं || १०० ॥ 
अच्छ पहू | वीसत्थओ, जावेए रणमुद्दे विवाडेमि | नबखेण ज॑ विल्ुप्पइ, तथ्थ य परसूण किक ? ॥ १०१ ॥| 
सिरिमालि-जयन्ताणं, आवहिय॑ दारुणं महाजुज्श । विविहाउह्संघई, उट्ठन्तफुल्किजालोहं ॥ १०२ ॥ 
सिरिमालीण सहरिसं, चाव॑ आयब्िऋण कणएणं । विरहो कओ जयन्तो, मुच्छावसवेम्भलो जाओ ॥ १०३ ॥ 
आसासिऊण समरे, तत्थ जयन्तेण परमरुद्ठेणं | पहओ थणन्तरोवरि, सिरिमालि गयप्पद्ारेणं || १०४ ॥ 
दट रण विगयजीयं, सिरिमालिं इन्दई रणमुहम्मि | बाहेऊण रहवर॑, अभिमुहिहुओ जयन्तस्स ॥ १०५॥ 
रावणपुत्तेण रणे, सुरिन्दपुत्तो संरेहि निब्मिन्नों । रुहिरार॒ुणियसरीरो, गिरि व जड़ गेरुयालिद्धों ॥ १०६ ॥ 
दटठरूण त॑ जयन्त॑, पृत्तं सरघायरुहिरविच्छड्ड । उद्धाओओ य सहसा, इन्दो परावणारूढ़ों ॥ १०७ ॥ 
ढकारवेण महया, विय्डघडा-रह-तुरक्न-पाइक्क | वेढेद  इन्दसेन्नं, समन्तओो इन्दइकुमारं ॥ १०८ ॥ 
आलोइऊण पुत्त, वेब्जिन्त॑ रणे सुरबलेणं | लह्ढाहिवों पयट्टो, इन्दाभिमुद्दी रहवरत्थो ॥ १००, ॥ 
इन्दस्स लोगपाला, आवडिया रक्‍्खसा य रणसरा । मुश्चन्ता सरवरिसं, परोप्परं दारुणामरिसा | ११० ॥ 
असि-कणय-चक्ष-तोमर-मोग्गर-करवाल-कोन्त-सलेहिं । पहरन्ति एक्रमेकं, अदिश्नपट्टी रणे खुहडा ॥ १११ ॥ 
हण हण हण त्ति कत्थइ, कत्थद खण खण खणन्ति खग्गाईं । तड तड तड ति कत्थइ, सद्दो सरभिन्नदेहाणं | ११२ ॥ 
हत्थी हत्थीण समं, आलम्गो रदबरों सह रहेणं | तुरणण सह तुरह्को, पाइक्की सह पयत्थेणं ॥ ११३ ॥ 


शिखी, केसरी, दण्ड, उप्र, तथा कनकप्रभ आदि सुभट श्रीमालो तथा प्रसन्नकीर्ति आदिके साथ जूमने लगे। (९८) 
युद्धक्षेत्रमें श्रोमाढीने इन सुभटोंके सिर अद्धंचन्द्र नामक याणोंके प्रहारसे पंकज्को भाँति तोड़कर ज़मीन पर लुद़का दिये | (९०) 
इन सेवकॉका मरण देखकर स्वयं इन्द्र उठ खड़ा हुआ । तब उसके पुत्र जयन्तने पासमें जाकर उसे रोका कि, है प्रभो ! 
जयतक मैं इन्हें युद्धमें धराशायो करता हूँ तबतक आप विश्वस्त होकर ठद्दरो। जो नाखूनसे काटा जा सकता है वहाँ 
कुल्हाड़ीका क्या प्रयोजन ? ((००-१०१) 

श्रीमाली एवं जयन्त इन दोनोंके बीच दारुण भद्दायुद्ध होने लगा। विविध प्रकारके आयुधोंको टकराहटके कारण 
वहाँ उठती हुई चिनगारियोंका जाल-सा छग गयां। (१०२) श्रीमाछीने गुस्सेमें धनुष्यको खोंचकर बाण छोड़ा। उससे 
जयन्त रथसे च्युत कर दिया गया। मूच्छाके कारण बह विहल हो गया। (१०३) द्वोशमें आने पर अत्यन्त क्रोधमें 
आये हुए जयन्तने उस युद्धमें श्रोेमालीकों छातीके बीच गदाके प्रद्दासोे आधात किया | (१०४) श्रीमालीको मरा जान 
इन्द्रजित युद्धकषेत्रमं रथ लेकर आया और जयन्तके सामने उपस्थित हुआ ! (१०५) रावणके पुत्र इन्द्रजितने सुरेन्द्रके पुत्र 
जयन्सको बाणोंसे ऐसा तो जजरित कर व्या कि गेरुसे युक्त प्तको भाँति उसका शरीर रुघिरसे छाछ-डढाल द्वो गया। (१०६) 
बाणोंके आघातसे रक्त-छाबित अपने पुत्रको देखकर ऐशबत दहाथीके ऊपर आरूदढ़ इन्द्र सदसा दौड़ा | (१०७) नगाड़ोंके 
बढ़े भारी आवाजके साथ बादल्ोंकी विस्तृत घटाफे सरीखी रथ, घोड़े और पैदल सैनिकोंसे युक्त इन्द्रकी सेनाने इन्द्रज़ित- 
कुमारकों चारों ओरसे घेर छिया | (१०८) देवताओंके सैन्यके द्वारा अपने पुत्रकों युद्धमें घिरा देखकर उत्तम रथके ऊपर 
स्थिव रावण इन्द्रके सम्मुख उपस्थित हुआ। (१०९) इधर इन्द्रके छोकपाल आये तो उधर छड़नेमें बह्दादुर राक्षस भी 
आ डटे। क्रोघयुक्त वे सब एक-दूसरेके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने ऊगे। (११०) तलवार, बाण, चक्र, तोमर, मुहर, 
खुखरी, वर्दी तथा भालोंसे वे सुभट उस युद्धमें पीठ दिखाये बिना एक-दूसरे पर प्रदार करने छगे। (१११) 'ारो, मारो, 
मारो? इस प्रकार सैनिक चिल्ला रदे थे। 'खन्‌ खन्‌ खन! इस प्रकार तलवार खनखना रहो थीं। बाणोंसे विद्ध शरीरमेंसे 
“रडू तड्‌ सड्‌! ऐसा शब्द निकछ रहा था| (११२) दाियोंके साथ दाथी, रथके साथ रथ, धोड़ेके साथ घोड़े और पेदलके 
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सीसगहिएक्मेका, सामियसम्माणलद्धमाहप्पा । जुज्ञन्ति समरसरा, कायरपुरिसा पलबन्ति ॥ ११४ ॥ 
जुज्ञन्ताण सहरिसं, अन्नोन्नावडियसत्थघायग्गी | पञजलइ सबओ चिय, जणयन्तो सुहडसंताव॑ ॥ ११५ ॥ 
पडुपटह-मेरि-काहल-गयगज़िय-तुरयहिंसियरत्रेंण | न सुणन्ति एक्रमेक्क, उल्लाव॑ कण्णवडियं पि ॥ ११६ ॥ 
खमा-सर-सत्ति-तोमर-पहया लोलन्ति केइ महिवद्ठे । पडिउट्ठियं करेन्ता, अबरे हिण्डन्ति वरजोहा ॥ ११७ ॥ 
तक्खणगमेत्तकत्तिय-निवडियसिररुहिरदिन्नचश्चिका । विसमाहयतूररवे, नश्चन्ति कतरन्धसंघाया | ११८ ॥ 
एयारिसम्मि जुज्से, निवडन्ते सुहृड्सत्थसंघाए। लह्लाहिविण भणिओ, अह एचो सारही सुमई ॥ ११९ ॥ 
वाहेहि रहवर॑ मे, तुरियं इन्दस्स अहिमुह समरे । कि मारिएहि कीरइ, अज्नेह्ि अतुछबिरिएहिं ? ॥ १२० ॥ 
गुण-रूवअसामन्नं, इन्दत्त ज॑ इमेण आहत्त । फेडेमि सबमेयं, गबं विज्ञाबलुप्पन्न ॥ १२१ ॥ 
एवमणिएण सिम्धं, सारहिणा धय-बढायकयसोहों | मण-पवणसरिसवेगो, इन्दाभिमुड्दो रहो छूढ़ो ॥ १२२ ॥ 
दट््रण रावण ते, णजजन्त सुरभडा भउब्िमा। अह नासिउं पयत्ता, लद्ढन्ता चेव अन्नो्न ॥ १२३ । 
भर्ग दटद्रण बल, इन्दो एरावणट्टिओ कुद्धो । मुश्चन्तो सरवरिसं, रक्सनादर्स अलछीणों ॥ १२४ । 
त॑ रावणों वि एन्तं, सरवरिसं निययवाणपहरेहिं | सिम्घ॑ दुद्ा विरिकं, करेह धगुतेमचलहत्थो ॥ १२५ | 
घेत्तण तो सरोसं, अग्गेयं पहरण सुरिन्दिणं | लह्काहिवस्स उदबरिं, विसज्ियं जरुणपञजलियं ॥ १२६ | 
आरोलियं समत्यं, घणतावुम्हबियरक्रसाणीयं | अह रावणेण सिम्धं, वारुणसत्येण विज्ञवियं ॥ १२७ | 
इन्देण पुणरवि लहुँ, विसजिय॑ तामसं मद्गासत्थं | त॑ रावणो वि सिख्पं, उज्जोयत्येण नासेइ ॥ १२८ ॥ 
जमदण्डसरिसख्वा, नायसरा फणमणीसु पञ्जञलिया । लड्भाहिवेण मुक्का, सब बन्धन्ति सुरसेन्न ॥ १२०, ॥ 


साथ पेदुठ भिड़ गये। (११३) एक-दूसरेफे सिर छेकर और इस तरद्द अपने-अपने स्वामियोंसे सम्मान और शाबाशी 
प्राप्त करनेवाले रणशूर सैनिक तो युद्ध कर रह्दे थे, जब कि कायर पुरुष भाग जाते थे। (११४) गुस्सेमें आकर लब़नेबाले 
योद्धा एक-दूसरे पर जो शख्त्र फेंकते थे उनके टकरानेसे उत्पन्न दोनेवाडी और सुभटोंको जछानेवालों आग चारों ओर जछ 
रही थी । (११०) बड़े-बड़े नगाड़े, ढोल और काइलछ जेसे वाद्य तथा द्ाथियोंकी चिंघाढ़ और घोड़ोंकी हिमद्दिनाइटके मारे 
काममें पड़े हुए शब्द भी एक-दूसरेको सुनाई नहीं पड़ते थे। (११६) खड़ग, बाण, शक्ति एवं तोमरके प्रद्ारसे कई योद्धा 
जमीन पर छोट पड़ते थे और दूसरे अच्छे छड़ाकू उठ करफे चलने लगते थे। (११७) उसी क्षण काटनेसे नीचे गिरे हुए 
मस्तक़के रक्तसे लिपटे हुए धड़ोंके समूह आरोह-अवरोदके साथ बजाये जानेबाले वाद्योंको ध्वनिर्में नाचते थे ! (११८) 


जब इस प्रकार युद्ध द्वो रहा था ओर सुभटों द्वारा फेंके गये शख्रन-समूह गिर रदे थे तब लड्ढाधिपति रावणने 

सारथी झुमतिसे कह कि युद्धभूमिमें मेरा रथ तुम जल्दी द्वो इन्द्रके सम्मुख छठे जाआं। असमान बछवाले दूसरे योद्धाओंको 
मारकर क्या करूँ ? (११९-२:) इसने गुण और रूपकी दृष्टिसे अयोग्य ऐसा जो इन्द्रत्व प्राप्त किया है उसे तथा विद्या एवं 
बलसे उत्पन्न गबें--इन सब्रको मैं नष्ट करता हूँ । (१२१) इस प्रकार कहदनेपर सारथी ध्वज एवं पताकाओंसे शोमित तथा 
मन और पवनके जैसा वेगबालछा रथ इन्द्रके सम्मुख के गया। (१२२) राबणको आते देख भयसे उद्दिप्न देव-सुभट 
एक दूसरेके ऊपर गिरते-पड़ते भागने लगे। (१२३) अपने सैन्यका विनाश देखकर गुस्सेमें आया हुआ इन्द्र बाणोंकी बर्षो 
करता हुआ राबणके पास आ पहुँचा । (१२४) धनुष्यके बेगके कारण चंचल हाथवाले रावणने उपस्त आती हुईं शर वर्षाके 
अपने बाणोंके भ्रद्दारोंसे शीघ्र द्वी टुकढ़े-टुकड़ेकर डाले | (१२९५) तब सुरेन्द्रने रोषपूषंक आगसे जछते हुए आग्नेय शख्रको 
उठाकर लंकाके राजा राबणपर छोड़ा | (१२६) अत्यन्त आकुछित समस्त राक्षससैन्यकों एकत्रित करके रावणने शीघ्र दी 
बारुण शखसे उस आप्रय-शल्रको बुझा विया | (१२७) फिर इन्द्रने फौरन ही तामस नामका मसद्दाशक् फेंका। रावणने 
नामक शखके द्वारा उसका भो तत्काल नाश कर डाला | (१२८) थादमें लंकेश रावणने यमके दण्डके समान रूपवाले 

ठथा फर्णोर्में लगे हुए मणियोंसे प्रज्वजित नाग-भ्ाण फेंके । उन्होंने समम्र देव-सेनाको बाँध किया | (१२९) नागोंके द्वारा 
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दद्ूूण निययसेन्नं, बद्धं नाएहिं विगयसुदचेट्ट । गरुहत्येण सुरबई, भुयक्रपासे पणासेइ ॥ १३० ॥ 
लह्ढाहिवों सुरिन्दं, दह्वंणं नागपासपरिमुक्क । आरुहदह तक्‍खर्ण चिय, भुवणालक्भारमत्तगयं ॥ १३१ ॥ 
सको वि गयवरिन्दे, चडिओ एटावणे गिरिसरिच्छे । जुज्ञद दसाणणेणं, समय हत्थी वि हत्थीणं ॥ १३२ ॥ 
दोण्णि वि महागइन्दा, आवडिया कढिणदण्पमाहप्पा । उत्तक्षमुसलदन्ता, उप्पाइयपबया चेब् ॥ १३३ ॥ 
दोण्णि वि छुहन्ति घाए, दन्तेसु करेसु पुरिसगत्तेसु । गजन्ति गुलगुलेन्ति य, मेहा इव पाउसे काले || १३४ ॥ 
पगलन्तदाणसलिला, महुयरगुआन्तबद्धपरिवेद । चवलपरिहत्थदच्छा, जुज्ञन्ति रणे महाहत्यी ॥ १३५॥ 
जाव य जुज्झन्ति गया, ताव थ्िय दहमुद्देण सुरनाहो | अभिलब्विऊण गह्िओ, हत्थारोहं विवाडेउं | १३६ ॥ 
दिबंसुएण बद्धो, निययगइन्दं च वलइरउं सिम्घं । ववगयदप्पुच्छाहो, चन्दों इव राहुगहणम्मि ॥ १३७ ॥ 
घेत्तण पुणो मुक्को, इन्दयुओ इन्दईण संगामे । कि वा तुसेसु कोरइ, तन्दुल्सारम्मि संगहिण? ॥ १३८ ॥ 
एशो इन्दस्स बलं, सब॑ गयवर-तुरज्न-पाइक्क । भम्य॑ पलायमाणं, वेयब्रुगिरिं समणुपत्त ॥ १३०९ ॥ 
घेत्तृण सुराहिवई, दसाणणो निययसाहणसमग्गों । लह्माहिमुहो चलिओ, छायन्तो अम्बर॑विउ्ल ॥ १४० ॥ 
दहूण समासन्ने, लक्षापुरिजणवओ परियणों य | आगन्तूण अभिमुहो, अहिणन्दइ मजझलसएसु ॥ १४१ ॥ 
ऊसियसियायवत्तो, सुललियधुबन्तचामराजुयलो । लड्ढापुरिं पविट्टो, देवावर्सह व देविन्दो ॥ १४२ ॥ 
संपत्तो निययघरं, नाणाविहमणिमऊहपजलियं । जयसदूदुखुद्दरवो, पृष्फविमाणाउ अवइण्णो || १४३॥ 
सन्नद्ध-बद्ध-कवया जिणिऊण सत्तू , आणामिया य बहलवे वरभूमिपाला । 


पुबज्जिएण विमलेण सुहोदणण, लड्भाहिवों रमइ तत्थ सुहावगाड़ो ॥ १४४ ॥ 
॥ इद पठमचरिए वेयड्रगमण-इंदबन्धण-ऊट्डापवेसणो नाम बारसमों उद्देंसो समत्तो॥ 


बद्ध और उस कारण सुखपूवक चेष्टा करना असम्भव हो गया है ऐसे अपने सैन्यकों देखकर सुरपतिने गरड़ाख्न द्वारा सर्पोंके 
बन्धनका नाश किया ! (१३०) नांगपाशसे विमुक्त सुरेन्द्रको देखकर रावण फौरन हो स्ुवनाछट्लार नामके अपने मत्त द्ाथीपर 
सवार हुआ । (१३१) इन्द्र भी पवत सरीखे उत्तम ऐराबत हाथीपर चढ़ा और इस तरद्द द्ाथोके साथ हाथोकों भिद्ाकर 
राबणके साथ लड़ने छगा । (१३२) भयंकर दपसे गौरवशालढ्ी, मुसलके जेसे बड़े-बड़े दाँतवाले और उखाड़े हुए पबतके 
जैसे वे दोनों मद्दागजेन्द्र एक दूसरेसे भिड़ गये। (१३३) दोनों दाँतोंपर, सूढ्ोंपर तया पुरुष-गात्रांपर चोट छगाते थे और 
बर्षाकालीन बादलोंकी भाँति गजना करते थे। (१३४) जिनमेंसे मद॒का पानी मर रहा है और घेरा लगाकर भौंरे जिनपर 
गूँज रहे हैं तथा 'चपल एवं निषुण दाँतोंवाले बे दोनों हाथी युद्धमें जूक रदे थे । (१३१५) जिस समय वे द्वाथी छड़ रहे थे 
उस समय ऊपरसे छाॉँघचकर ओर महावतको गिराकर रावणने इन्द्रको पकढ़ लिया। (१३६) दिव्य वखसे आध्त्त और 
राहुसे प्रस्त चन्द्रको भाँति दृप एवं उत्सादसे शुत्य इन्द्रने अपने दाथीको शीघ्र ही छोटा लिया | (१३७) संप्राममें इन्द्रजिवने 
इन्द्रसुत जयन्तको पकड़कर फिर छोड़ दिया। साररूप चावल छे लेनेके पश्चात्‌ भूसेसे क्या प्रयोजन ? (१३८) इधर इन्द्रकी 
हाथी, घोड़े और पैद्लरूप सारी सेना तितरबितर द्वोकर भागी और वैताक्यगिरिके पास आ पहुँची । (१२५) 
रावणका लंका-प्रवेश-- है 

देवेन्द्र इन्द्रको पकड़कर अपनी सेनाके साथ राबण विशाल आकाशको छाता हुआ लंकाकी ओर चढा | (१४०) 
लंकानगरीके निवासो और परिजन रावणको समीपमें आते देख सामने गये और सैकड़ों मंगलाचारोंसे उसका अभिनन्दन करने 
छगे। (१४१) श्वेत छत्र धरे हुए और दो सुन्दर चेंबर दुलाए जाते रावणने देवसमामें प्रवेश करनेवाले इन्द्रकी भाँति लंकापुरीमें 
प्रवेश किया। (१४२) पुष्पकविमानमेंसे नीचे उतरा हुआ और “जय-जय' शब्दोंसे उद्घोषित रावणने नानाविघ सणियोंमेंसे 
निकल्नेवाली किरणोंसे प्रब्यलित झपने महरमें प्रवेश किया | (१४३) कबचधारी शत्रुओंको जीवकर और बहुतसे अच्छे-अच्छे 
राजाओंको झुकाकर पूबोर्जित विमछ पुण्योदयके प्रभावसे सुलमें छीन लंकानरेश रावण ब्दों आनन्दृक्ोड़ा करने छगा। (१४४) 

। पद्मचरितमे वैताव्यगमन, इन्द्रबन्श्न तथा लंकाप्रवेश नाम बारहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 
श्ष 


१३. इन्दनिधाणगमणाहियारो 

एतो इन्दस्स भडा, पुरओ काऊण ते सहस्सारं | पता रावणभवणं, पढिहारनिवेइओ दिद्वो ॥ १ ॥ 
काऊण सिरफ्णाम॑, उबविष्टो आसणे समासल्ने | तो मणइ सहस्सारो, दहवयर्ण आयरतरेणं ॥ २ ॥ 
जो तुज्झ पुरिसयारो, निबडिओ विक्मो पयावो य | मुश्चसु न किंचि कृजज, इमेज इन्देण रुद्धेण ॥ ३ ॥ 
मणह तओ दहवयणो, जह मह लक्टाएँ कज्जवकबार-। फेडेहि अपरितन्तो, दियद्दे दियहे निययकालं ॥ ४ ॥ 
संमज्जिओवछित्ता, काऊण मही इमाएँ नयरीए | कुसुमेदि अखियबा, सुरहिसुगन्भेहि दिवेहिं।॥ ५ ॥ 
एयारिसे निओगे, अज्वपभूईं महं जह करेहि । मुश्नामि तओ इन्दं, कत्तो पुण अन्नमेदेणं ! ॥ ६ ॥ 
ज॑रावणेण भणिओ, सलोगपालो तओ सहस्सारों | इन्दस्स मोयणट्टे, अह इच्छ सबमेय॑ तु ॥ ७ ॥ 
लह्टाहिबेण मुक्को, इन्दों वरदाण-माण-विभवेणं । सम्माणिषण भणिओ, अज्ञपमूइं महँ भाया ॥ ८ ॥ 
भुझसु॒ वेयबुगिरिं, रहनेउरचकवालनयरत्थो । इन्दिय-मणाभिरामं, अणुह्वसु सुह जहिच्छाए ॥ ९ ॥ 
भणिऊण एवमेय॑ं, सहस्सारो सुरवईण संजुत्तो । प्तो सलोगपालो, रहनेउरचकवालपुर ॥ १० ॥ 
निययभवर्ण पविट्टोी, सको विज्ञाहरेहि थुबन्तो। सेसा वि लोगपाला, सपुराहँ गया सपरिवारा ॥ ११ ॥ 
इन्द्रस्य वैराग्यमू-- 

इन्दी उबिग्गमणो, न य भवणे आसणे घिईं कुणइ । न य कुसुमवरुज्ञणे, पउमसरे नेव रमणिज्ञ ॥ १२ ॥ 
कन्तासु न देह मर, इन्दो चिन्तावरों जिणाययर्ण । गन्तूण पणमिऊण स, इच्छइ भ्ज विचिन्तेन्तो ॥ १३॥ 
घिद्धी! अहो | अकर्ज, कि कीरइ खेयराण रिद्धीए । विज्ञु ध चब्चलाएु, इन्दाउहलेहसरिसाए! ॥ १४ ॥ 
ताओ चिय विज्ञाओ, ते य भड्ा ते य गय-तुरक्षा य । तिणसरिसं व भुयबलं, जाय॑ पुण्णावसाणम्मि ॥ १५ ॥ 


१३. इन्द्रका निवाणगमन 

इधर सहस्तारको आगे करके भ्रतिद्वार द्वारा निवेद्त इन्द्रके सुमट रावणके महलूमें आ पहुँचे। (१) शिरसे 
प्रणाम करके समीपवर्ती आसनके ऊपर सहस्तार बैठा। बादमें वह अत्यन्त आदरपूर्वक रावणसे कहने छगा कि तुम्दारा 
जो पोरुष, विक्रम एवं श्रताप है वह सिद्ध हुआ है। अब इस इन्द्रको बन्धनमें रखनेका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इसे 
छोड़ दो | (२-२) इसपर रावणने कद्दा कि, यदि मेरी लंकामेंसे प्रतिदिन नियत समयपर खिन्न हुए बिना कूड्ला-करकट दूर 
करे, इस नगरीकी जमीन बुद्दारकर लीपपोत दे ओर सुगन्थित दिव्य पुष्पों द्वारा इसकी पूजा करे--इस प्रकारका मेरा 
आदेश है। यदि बह जाजसे उसका पालन करे तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, दूसरी तरहसे उसकी मुक्ति कैसे सम्भव हे ९ (४-६) 
रावणने जो कुछ कद्दा वह सब लछोकपाछोंके साथ सहस्नारने इन्द्रकी मुक्तिके लिये मंजूर किया। (७) रावणने इन्द्रको छोड़ दिया । 
बरदान, सम्मान एवं वैभवसे उसका सम्मान करके कद्दा कि आजसे तुम मेरे भाई हो | (८5) रथनू पुर-चक्रवाछ नगरमें 
रहकर वैताब्थगिरिका उपभोग करो तथा इन्द्रिय एवं सनको अच्छे छगनेवाडे सुखका यथेच्छ अनुभव करो | (९) “ऐसा दी 
दो? ऐसा कहकर सुरपति इन्द्र और छोकपालोंफे साथ सहस्तार रथनू पुरचक्रवालपुरमें आ पहुँचा | (१०) 


विद्याघरोंके द्वारा स्तुत इन्द्रने अपने अवनमें प्रवेश किया। दूसरे लोकपाछ भी परिवारके साथ अपने अपने 
नगरको चले गये। ((१) खिन्न मनवाले इन्द्रको अपने भवनमें, सिंद्ासनके ऊपर, पुष्पोंसे छाये हुए उत्तम विमानमें और 
रमणीय पह्मसरोबरमें कद्दीपर भी शान्ति नहीं सिछदी थी । (१२) चिन्तापरायण इन्द्रका अपनी पत्चियोंमें भी मन नहीं छगता 
था। वह जिनचैत्यमें जाकर ओर बन्दन करके अपनी पराजयके ब।रेमें सोचने छया कि इस अकायके लिए मुझे! धिक्कार 
है। बिजलोकी भाँति चंचल और इन्द्रधनुष्यकी रेखाकी भाँति शणिक खेचरोंकी इस ऋद्धिको छेकर मैं क्या करूँ ? (१३-१४) 
वे दी विद्याएँ थीं, वे दी सुभट तथा द्वाथी-घोढ़े थे तथा वैसा हो भुजबछक था, फिर भो पुण्य समाप्त दोनेपर वे सब 
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वेरियनिहेण मज्झं, जाओ लक्षाहियों परमबन्धू। निस्सारसुद्ासतो, जेण॑ पडिवोहिओ हृहई ॥ १६ ॥ 
इन्दिय-मणाभिराम, सब सुहसंगम॑ पयहिऊण । गिण्हामि पावमंहणी, पवज्जा जिणवरमयम्मि ॥ १७ ॥ 
एयम्मि देसयाऊे, साह निबाणसंगमो नाम॑ | त॑ चेव जिणाययण्ं, अवइण्णो गयणमग्गाओ ॥ १८ ॥ 
दह्टूण मुणिवरिन्दं, सक्तो अब्भुट्टिओ सपरितोसों | ओणमिग्रउत्तमह्लो, वन्दह परमेण भावेण ॥ १९ ॥ 
साहू वि जहायारं, काऊण जिणिन्दचन्दपडिमाणं । दिज्लासगोवविट्टो, तवतेयसिरीएँ दिप्पन्तो ॥ २० ॥ 
इन्द्रस्य पू्वेभवचरितम्‌-- 

पुणरवि नमिऊण मुणी, पुच्छह सको परेण विणण॒णं । सामिय ! फह्देहि मज्झं, पुषभवं ज॑ जहावत्त ॥ २१ ॥ 
अह साहिउं पवत्तो, साह त॑ पुषजम्मसंबन्धं | कह वि भमन्तेण तुमे, लद्घा वि हु माणुत्तो जाई ॥ २२ ॥ 
नयरे सिहिपुरिनामे, दालिदकुलम्मि तत्थ उप्पन्ना । दुहिया अल्बखणगुणा, वाहीसयपीडियसरीरा ॥ २३ ॥ 
माया पिया य तीए, काल्गया दो वि कम्मजोएणं । कहकद वि जीविया सा, लोगुच्छिट्रेण भत्तेण ॥| २४ ॥ 
फुडियकर-पायजुयला, छुक्खसरीरा कुवत्थपरिहाणों | परिभमइ दुक्खियमणा, मेसिजन्ती जणवणणं ॥ २५॥ 
कम्मपरिनिजजराण, कार काऊण तत्थ उबवन्ना । किंपुरिसस्स महिलिया, नामे्णं खीरधार त्ति॥ २६ ॥ 
तत्तो चुया समाणी, रयणपुरे धारिणीएँ गब्भम्मि | गोमुहकुडम्बियसुओ, सहस्सभाओ समुप्प्नो ॥ २७ ॥ 
सम्मच॑ पडिवन्नो, सहस्सभाओ अणुधयसमग्गों | काल॑ काऊण तओ, सुकविमाणे समुप्पन्नो ॥ २८ ॥ 
चविऊण विमाणाओ, पुबिल्ले रगणसंचए नयरे | गुणवल्लीण. पुत्तो, जाओ चिय मणिरए नयरे ॥ २५ ॥ 


तिनफेके समान सिद्ध हुए | (१४) शयुतुल्य दोनेपर भो रावण, जिसने यहाँ इन निःसार सुखोंमें आसक्त मुझे जगाया है, 
मेरा परमबन्धु सिद्ध हुआ है| (१६) इन्द्रिय एवं मनको सुन्दर प्रतीत द्वोनेबाढे सारे सुख-साधनोंको छोड़कर पापका नाश 
करनेवाढी जिनवरके धममें जो प्रत्नज्या है वह मैं अंगोकार करूँ। (१७) 


उसी समय निर्षोणसंगम नामके एक साधु गगनसागेसे उस जिनभवनमें उतरे । (१८) उस भमुनिवरकों देखकर 
आनन्दसे युक्त वह शक्र खड़ा हुआ ओर मस्तक झुकाकर उत्कृष्ट भावफे साथ वन्दन किया। (१९) तपके तेजकी कान्तिसे 
देदीप्यमान वह मुनि जिनेश्वरदेवकी प्रतिमाओंका अपने आचारके अनुरूप ( पूजन ) करके दिये हुए आसनपर बैठे । (२०) 
मुनिको पुनः नमरकार करके शक्रने अत्यन्त विनयके साथ पूछा कि, हे स्वामी ! मेरा जो और जैसा पूर्वभव था उसके 
बारेमें आप कहें । (२१) इसपर वह साधु उसके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें कहने छगे--- 


इन्द्रके पूरव॑भवोंका वृत्तान्त-- 

परिभ्रमण करते हुए तुने किसी प्रकार मानवजन्म प्राप्त किया । (२२) शिखिपुर नामक नगरमें एक दरिद्र कुलमें 
छक्षण एवं गुणसे रद्दित सथा सैकड़ों रोगोंसे पीड़ित एक लड़को उत्पन्न हुई थी | (२३) दुर्भाग्यवश उसके माता-पिता दोनों 
मर गये । लोगोंका जूठा अन्न खाकर थद्द किसी तरह जोती रहो। (२४) फटे हुए द्वाथ-पैरोंबाडो, रूश शरीर तथा 
गन्दे व फटे-पुराने पक पदनो हुई और छोगोंसे डराई-घमकाई जाती बढ मनमें दुःखित होकर इधर-ठघधर भटकती रहती 
थी। (९०) करमेकी निजरावश मरनेके पश्चात्‌ बद किंपुरुषको स्री क्षीरघाराके नामसे वहाँ उत्पन्न हुई | (२६) वहाँसे च्युत 
द्ोनेपर रत्नपुरमें धारिणीके कृपक गोमुखके पुत्र सहस्रभानुके रूपमें उत्पन्न हुई। (२७) सम्यकत्वधारी सहस्तभानुने अणुब्रत 
अंगीकार किये। वहाँसे मरकर वह शुक्र नामक विमानमें उत्पन्न हुआ | (२८) विसानसे च्युत होकर पूर्वके. रत्नसंचय 
नगरमें मणिरत्नकी पत्नी गुणवल्छीक्रे पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ | (२९) उस नन्दिवद्धंनने राज्य करनेके पप्नात्‌ जिनवरफे 


१. महर्णि पस्थज्जं--प्रत्य० । २. मुणि--अ्रध्यण । 
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जहद नन्दिवद्धणो सो, रज्ज॑ काऊण निणवरेण सम॑ | पदइओ करिय तर, गेविज्ज उत्तम॑ पत्तो ॥ ३० ॥ 
अहमिन्दफ्वरसोक्ख, भोत्तृण चुओ इहँ भरहबाले । मणसुन्दरोएँ जाओ, सहसारसुओ तुम इन्दो ॥ ३१ ॥ 
इन्दत्त पडिक्लो, मणामिलासेण गब्मसमयम्मि | इह चकवालनयरे, जाओ विज्ञाहराहिवई ॥ ३२॥ 
कि परितप्पसि दीहं, जह संगामे विणिज्जिओ अहय॑! । एयनिमित्तेण तुमं, कम्मकलक्काउ मुचिहिसि ॥ ३३ ॥ 
किं न सरसि ज॑ पुबं, कीडन्तेण वि य दुष्णंएण कर्य । त॑ सब॑ फुडवियर्ड, कद्देमि निसुणेहि एगमणो.॥ ३४ ॥ 
नयरे अरिंजयपुरे, जलणसिहो नाम खेयराहिवई । महिला से वेगबई, दुहिया वि य होइ आहला ॥ ३५ ॥ 
तीए सर्य॑ंवरहे, मिल्यि विज्ञाहरा बहुवियप्पा | बल-रिद्धिसमुदएणं, तुम॑ पि पत्तो तहिं चेव ॥ ३६ ॥ 
चन्दावत्तपुरुतम-सामी आणन्दमालिणो नाम॑ | गहिओ सयंवराए, परभवकम्माणुभावेण॑ ॥ ३७ ॥ 
परिणेकण नरिन्दों, त॑ कभ्न॑ रूव-जोबणापुण्णं । रइसागरोबगाढो, भुज्ञर भोगे सुरवरो 4 ॥ ३८ ॥ 
तत्तो पमूह तुहयं, ईसावसरोसप्सरियसरीरों | न य छड्डसि अणुबन्धं, तस्सुवरिं नन्दिमाल्स्सि ॥ ३९ ॥ 
अह अलया कयाई, संजमकम्मोदणुण पडिबुद्धों | निक्‍्खमइ नन्दिमाली, चइऊण परिग्गहा-5 मम | ४० ॥ 
विहरन्तो संपत्तो, नदीएँ हंसावलीएं तीरम्मि | समणसहिओ महंप्या, दिद्दों य तुमे भमन्तेण | ०१ ॥ 
ओलक्खिओ य साह, क्षाणत्यो प्रण रहावत्ते | सरियं ते जं बत्तं, आहल्लाफार्णं सबं ॥ ४२ ॥ 
रुह्टेण तुमे बढ़ो, समणो सबेसु चेव अज्लेसु | तह वि न कम्पह समणो, मेरू विव वायगुझ्ञाहिं | 9३ ॥ 
समणस्स निययभाया, साहू कल्माणगुणघरो नाम । दह्ठूण य उबसम्गं, रुट्टो पडिम॑ समाणेह ॥ ४४ ॥ 
कोवाणलेण सिर्घं, डहिऊण निरूविओ समाणेणं । सबसिरीएँ महरिंसी, उवसमिओ तुज्झ महिलाए ॥ ४५ ॥ 


पास दीक्षा छो और तप करके उत्तम प्रवेयक विमानमें उत्पन्न हुआ | (३०) अदमिन्द्रके समान उत्तम सुखका उपभोग करके 
बहाँसे च्युत होनेपर इसी भरतक्षेत्रमें मनःसुन्दरीसे उत्पन्न तुम सहस्तारके पुत्र इन्द्र हुए हो। (३१) गर्मसमयमें तुमने जो 
सनमें अभिलाषा की थी उससे तुमने इन्द्रत्व प्राप्त किया है। इस चक्रवाल नगरमें तुम विद्याधरोंके अधिपति हुए हो | (१२) 
छड़ाईमें मैं हराया गया, ऐसा दीघे कालसे अनुताप तुम क्‍यों करते द्वो? इस निमित्तसे तुम कमेरूपी कछंकसे मुक्त द्वो 
जाओगे | (३३) खेल्खेलमें तुमने पूवकालमें जो दुर्नाति की थी बह क्या तुम्हें याद नहीं आ रद्दी ? यद्द सब मैं स्फुटरूपसे 
कहता हूँ। तुम बरावर ध्यान देकर सुनो । (३४) 

अरिंजय नामक नगरमें ज्वलनसिंह नाभमका एक खेचराधिपति था। उसकी खी वेगवती थी तथा अहल्या नामकी 
एक पुत्री भी थी । (१५) उसके रवयंवरमें बल एवं ऋद्धिसे सम्पन्न अनेक विद्याघर इकटूठे हुए थे। तुम भी वह्ॉपर 
आये थे। (३३) पूर्बजन्मके कर्मके फलरूप उस स्वयंबरा कन्य। अहल्याने चन्द्रावत नामक उत्तम नगरफे आनन्द्मालिवर 
नामक स्थामीकों अंगीकार किया। (३७) रूप एवं यौवनसे पूर्ण उस कन्याके साथ शादी फरके प्रेमके सागरमें लीन वह 
राजा उत्तम देवकी भाँति भोगोंका उपभोग करने छगा । (३८) तबसे लेकर ईष्यावश जिसके समग्र शरीरमें रोष व्याप्त 
दो गया है ऐसे तुमने उस नन्दिमाडीके ऊपर बेरभाष नहीं छोड़ा । (१९) एक बार संयमजनक फमेके उद्यसे नन्दिमाढीको 
बोध हुआ ओर परिभद एवं आरम्मका त्याग करके उसने दीक्षा छे छो। (४०) श्रमणोंके साथ विद्वार करता हुआ वह 
महात्मा हंसावली नदीफे तोरपर आ पहुँचा। घूमते हुए तुमने उसे देखा। (४७१) राथावतत पबतके ऊपर ध्यानस्थ उस 
मुनिको तुमने पहचान छिया। अहल्याके कारण जो कुछ हुआ था वह सब तुम्हें याद द्वो आया। (४२) क्रोधमें आकर 
तुमने सभी अंगोंसे उस साधुको बाँध लिया, फिर भी गुंजारब करते हुए वायुसे जिस तरह मेरुपबंत कम्पित नहीं होता उसी 
तरद्द वह कंपित न हुआ । (४३) अ्रसणका अपना भाई और कल्याणगुगघर नामका साधु इस उपसगेको देखकर कद हुआ | 
उसने प्रतिमायोग ( ध्यान ) पूर्ण किया । (४४७) फौरन दी कोपरूपी अग्निसे जलाकर भ्रमणने देखा । तुम्दारी पत्नी स्वभीने 
ऋस महर्षिको शान्त किया | (४५) सम्यक्त्वयुक्त बुद्धिवाटा और दयालु वह श्रमण उस श्लीको देखकर तत्काल शान्त हो 


१७. ५ ] १४. अरणतविरियधस्मकदणाहियारों १४१ 


सम्मत्तमावियमई, त॑ महिल पेच्छिउं दयावत्नो | समणो पसन्नमणसो, जाओ थिय तकखणं चेव || ४६ ॥ 
निम्ममनिरहक्वारं, जो निन्दह साहव॑ दढचरित्त | आहणइ सबइ मूढो, सो पावइ दीहसंसारं ॥ ४७ ॥ 
एवं नाऊण तुमे, पृुण्णस्स परामवस्स य विसेसं | धम्मेण नवरि छिज्जइ, एयं दुक्‍्लासयं सबं ॥ ४८ ॥ 
सुणिऊण निययचरियं, सक्को संवेगजायसब्भावो । पणमइ मुणी निसण्णो, पुणो पुणो मुणियपरमत्थो ॥ ४९ ॥ 
दाऊर्ण॑ उबएस, साह संपत्यिओ निययठाणं | इन्दों वि सयलरज्जे, ठबेई पुत्तं विरियद्त ॥ ५० ॥ 
आपुच्छिऊण सक्को, माया-पिय-सयण-महिलियाओ य | गिण्हद जिणोवहटं, पज्ज॑ दुक्खमोक्खट्टे ॥ ५१ ॥ 
जन्नोत्नजोगकरणेहि तबोविहाणं, काऊण करम्मकठ्ुसस्स य सकनास॑ | 
उप्फ्न्ननाणविमलामल्सुद्धभावो, इन्दो सिव॑ उवगओ परिनिद्ठियट्टो ॥ ५२ ॥ 


॥ इय पठमचरिए इन्दनिव्वाणगमणों नाम तेरसमों दहसओो समत्तो!। 


१४. अणंतविरियधम्मकहणाहियारों 


अह सो सुरिन्दनाहो, मेरुँ गन्तृण चेइयहराई | थोऊण पडिनियत्तो, आगच्छट निययलीलाए ॥ १ ॥ 
घणगुरुगभीरसरिसं, सद्दं सोऊण रावणो खुहिओ । पेच्छह य पलोयन्तो, कुंकुमबण्णं दिसाचक ॥ २ ॥ 
परिपुच्छह मारीई, कस्सेसो मेहसरिसनिम्धोसो? | कि वा इम समत्थं, भुवर्ण रत्तारुणच्छायं ? ॥ ३ ॥ 
भणह तओ मारीई, सुबण्णतुझे अणन्तविरियस्स | लोगा-इलोगपगासं, उप्पन्न॑ केवल नाणं ॥ ४ ॥ 
जन्ताण साहुमूलं, देवाणं एस तूरनिग्धोसो । मणिमउडकिरणपसरिय-रएण भुवर्ण षि विच्छुरियं ॥ ५ ॥ 


गया । (४६) ममत्व एवं अहंकार रहित सथा चरित्रमें ढ़ ऐसे साधुकी जो मूखे निन्‍्दा करते हैं, उन्हें मारते हैं. या दुःखी 
करते हैं वे दीघ संसार प्राप्त करते हैं। (४७) इस प्रकार पुण्य एवं पराभवके बोच जो विशेषता है वह तुम जानो। बस्तुतः 
इस समूचे दुःखका आधार धमंसे द्वी नष्ट दोता है । (४८) 

अपने पूवाचरणके बारेमें सुनकर वेराग्यभाव जिसे उत्पन्न हुआ है. ऐसे उप्त इन्द्रने मुनिकों बन्दून किया और 
परमांथपर पुनः पुनः विचार करता हुआ बैठा । (१९) उपदेश देकर साधुने अपने स्थानकी ओर प्रस्थान किया । इन्द्रने भी 
अपने समप्न राज्यपर वीयदृत्त नामक पुत्रको स्थापित किया | (५०) माता, पिता, स्व्रजन एवं पत्नियोंकी अनुमति प्राप्त करके 
इन्द्रने दुःखके विनाशके लिए जिनोपदिष्ट प्रश्नज्या अंगीकार की । (५१) विभिन्न योग एवं करणोंसे तपविधि करके तथा कमरूपी 
मैलका सर्वनाश करके निर्मल ज्ञान एवं निष्कलंक व शुद्ध भाववाले ओर अथके पारगामी इन्द्रने मोक्ष प्राप्त किया | (१२) 


| पदूमचरितमे इन्द्रका निर्वाण-गमन नामक तेरहवाँ उद्देश समाप्त हुआ | 


१४. अनन्तवीयका धर्मोपदेश् 


एक बार वह झुरेन्द्रनाथ रावण मेरुपवेत पर जाकर ओऔर चैत्यगृहोंमें स्‍त्वबन करके आरामसे बापस छोट रहा 

था (१) _बादछके समान अतिगम्भीर शब्द सुनकर रावण क्षुव्ध हुआ। चारों तरफ़ दृष्टि डालने पर उसने कु कुमके 
सदर वर्णवाली दिशाएं देखीं। (२) उसने सारोचिसे पूछा कि मेघके समान यह्‌ निर्धाष किसका है? और यह समप्र 
अरुणके समान छालकान्तिवाछा क्यों हो गया है ? (३) इस पर मारोचिने कद्दा कि सुबणगिरिके ऊपर अनन्सवीयंको 

छोक एवं अलोकको प्रकाशित करनेबाछा केवछक्कान हुआ है जो भ्राणियोंके कल्याणके मूलरूप हे! देवोंके वायोंका यह 
निर्घोष दे तथा उनके मुकुटोंकी मणियोंमेंसे निकडनेवाडी किरणोंके प्रकाशसे यह विश्व व्याप्त हो गया है। (४-५) उसका 


१४२ पठ्मचरिय॑ [६४ ६- 


घुणिऊण तस्स वयणं, अवश॒ण्णो रावणो जणियतोसो । बन्द मुणिवरवसहं, तिकखुत्त पयाहिणं का ॥ ६ ॥ 
ताव थिय पढमयर॑, देवा अभिवन्दऊम उवविद्वा । बीओ सुराहिबों इव, तत्था5उसीणो दहमुहो बि ॥ ७ ॥ 
देव-मणुण्सु एततो, खेयरव्सहेस आसणत्थेसु | सीसेण तश्थ समणो, जोवहिय॑ पुच्छिओ धर्म ॥ ८ ॥ 
तो फुड-वियडपयत्थं, निम्मल-निउर्ण सहावमहुरगिरं । कहिऊण समादत्तो, बन्ध॑ मोक्‍्ख च मुणिवसहों ॥ ९ ॥ 
अद्टविहकम्मबद्धों, जीवो परिममइ दीहसंसारं | दुक्लाणि अणुहवन्तो, उदए्णं वेयणिजस्स ॥ १० ॥ 
जह कह वि माणुसत्त, लभइ य परिनिज्राएँ कंम्माणं । तंह विय न कुणइ धम्म॑, रस-फरिसवसाणुगो जोबो ॥ ११ ॥ 
रत्ता दुद्य मूढा, जे एत्थ कुणन्ति पावय॑ कम्मं | ते जन्‍्ति नरयलोय॑, बहुवेयणसंकुल॑ घोर ॥ १२ ॥ 
वच्चन्ति महारम्भा, महाहिगरणा परिग्गहमहन्ता | तिबकसायपरिणया, ते वि य नरय॑ पवजान्ति ॥ १३ ॥ 
नरक गति :-- 

माया-पिह-गुरु-माया-मगिणी-पत्ती-सुय॑ च धाएन्ति । ते चण्डकम्मकारी, वच्चन्ति मेया महानरय॑ं | १४ ॥ 
मंसरसलुद्धगा वि य, वाउरिया वाह-मच्छबन्धा य । आलीविया वि चोरा, गामा-55गर-देसघाया य ॥ १५ ॥ 
जे वि य मारेन्ति पसू, पुरोहिया होमकारगणुज्जत्ता । गुम्माहिवई वि नरा, ते वि य नरगोवगा हुन्ति ॥ १६ ॥ 
सीह-5चछभलछ-चित्तय-तन्तुय-तिमि-मयर-सुंमुमारा य । वच्चन्ति ते वि नरय॑, जोवाह्यरा महापावा ॥ १७ ॥ 
पाडिप्पवग-बलाया, गिद्धा कुरुछ य वज्लुला चेष | उरगा महोरगा वि य, सबे ते नरयपहगामी ॥ १८ ॥ 
एए उ महारम्भा, भणामि एत्तो महाहिगरणा य। जे नरवईण मन्ती, दूया आणएसदाया य॥ १९ ॥ 


कथन सुनकर आनन्दमें आया हुआ रावण नीचे उतरा और तीन बार प्रदक्षिणा देकर भुनियोंमें बृषभके समान श्रेष्ठ ऐसे 
उन मुनिबरको बन्दन किया | (६) तबतक तो बन्दन करके पहले द्वी देव बैठ गये थे। दूसरे सुरेश अथोत्‌ इन्द्रके जैसा 
राबण भी वहाँ जाकर बैठा । (७) वहाँ देव, मनुष्य तथा उत्तम विद्याधरोंके आधन पर बैठ जाने पर किसो एक शिष्यने 
श्रमण भगवानसे जोबोंके छिए कल्याणकर धमके बारेमें पूछा। (८) तब स्फुट एवं गम्भीर पद्‌ तथा अरथंवाली, अत्यन्त 
निर्मेज़् और अत्यन्त मधुर वाणीमें मुनियोंमें भ्ेष्ठ ऐसे अनन्तवीय प्रभुने बन्ध एवं मोक्षके बारेमें कद्दना शुरू किया ! (९) 


आठ प्रकारके कर्मोंसे बद्ध जीव वेद्नीय कर्मके उद्यके अनुसार दुःखोंका अनुभव करता हुआ दीघे संसारमें 
परिअमण फरता है। (१०) कर्मोंकी निजेरावश यदि वह किसी तरद मलुष्यभव प्राप्त फरता है तो भी रस एवं स्पशंके 
वशीभूत होकर जीव धर्म नहीं करता। (११) इस संसारमें जो दुष्ट एवं मूढ़ जीव पापकर्म करते हैं वे अत्यन्त बेदनासे 
भरे हुए घोर नरकछोकमें जाते हैं। (१२) जो दिंसादि मद्दान्‌ आरम्भ-समारम्भ करनेवाले हैं, जो अत्यन्त असंयमी होते हैं, 
जो बढ़ा भारी परिप्रह रखते हैँ और जो क्रोधादि तीम्र कपायोंसे युक्त होते हैं वे भी नरकमें जाते हैं। (१३) जो माता, 
पिता, गुरु, भाई, बहन, पत्नी और पुत्रका घात फरते हैँ--ऐसे भयंकर कर्म करनेवाले भी भर करके घोर नरकमें जाते 
हैं। (१४) मांस एवं रसमें लुच्ध, शिकारी, बद्देलिये, मच्छीमार, आग छगानेवाले, चोर, गाँव नगर एवं देशका बिनाश 
करनेवाले तथा यश्ञके लिए उद्यक्त जो पुरोद्दित पशुको मारते हैं और जो मनुष्य सेनाके अधिपति द्वोते हैं वे भी नरकमें 
जानेयाले द्वोते हैं। (१४-१६) सिंदद, रींछ-भाल्ू, चिता तथा तन्तु ( जलजन्तु-विशेष ), मछली, मगरमच्छ एबं सुंसुमार 
( मत्स्य-विशेष ) जीवोंका आद्वार करनेवाले ऐसे जो मद्दापापो पशु हैं वे भी नरकमें जाते हैं। (१७) पारिठ्ठवक (पक्षी-विशेष) 
बगुकछे, गीध, कुरु ( पक्षी-विशेष ), बंजुछ ( पत्ती-विशेष ), सपे तथा मद्दानाग--ये सभी नरकमार्गके अनुगामो हैं। (१८) 
ये सब महारम्भ अथात्‌ दिंसादि पापाचार करनेवाले हैं। अब जो महाधिकरण अर्थात्‌ असंयमी हैं उनके बारेमें कहता हूँ । 
राजाके जो मंत्रो, दूत तथा आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, जो बाण एवं अखविद्याके उपाध्याय हैं, जो विष एवं शतके प्रयोक्ता 


१, त्रिवारा। २. खताः । ३. वागुरिक्वाः । 


५१४, १४ ] १४. अणं॑ठवबिग्यधम्मकद्दणा हियारो १७३ 


ईसत्थउवज्ञाया, विसजोगपउल्षणा अल्यिवादी | मरिकण अन्ति निरय॑, नरिन्दनेमित्तिया जे य || २० ॥ 
अन्ने वि एवमाई, वायाए अज्िणन्ति जे पाव॑ | ते सबे अहिंगरणा, हवन्ति नरओबगा मणुया ॥ २१ ॥ 
चक्कहरा य नरिन्दा, मण्डल्या रहसामिणो जे य। अजन्ने वि एवमाई, बहवे नरओवगा होन्ति ॥ २२ ॥ 
मण-वयण-कायमुत्त, निरहंकारं जिंइन्दियं घोरं | समणं च जो दुगुब्छइ, सो वि य नरय॑ समज्जेश ॥ २३ ॥ 
एवंविहा य जीवा, नरए वहुवेयणा समुप्पत्ञा । छिज्जन्ति य भिज्ञन्ति य, करवत्त-"सिपत्त-जन्तेसु ॥ २४ ॥ 
सीहेसु य वम्पेसु य, पक्खीसु य लोहतुण्डमाईसु । खज्नन्ति आरसन्ता, पावा पावन्ति दुक्खाई | २५॥ 
वियेगाति: -- 

जे पुण नियडीकुडिल, कूडतुला-कूडमाणववहारी । रसभेदिणों य पावा, जे य ठिया फरितणाईसु ॥ २६ ॥ 
अश्ने वि एवमाई, इन्दियवसगा विमुक्धम्मधुरा | अइज्झाणेण मया, ते वि य गच्छन्ति तिरियगईं ॥ २७ ॥ 
निश्च॑ भयदुदुयमणा, असण-तिसा-वेयणापरिग्गहिया । अणुह्ोन्ति तिरियजीवा, तिक्खें दुकर्ख निययकार् || २८ ॥ 
मनुष्यगति:-- 
गो-महिसि-उट्-पसुया, तणचारी एवमाईया बहवे । मरिऊण होन्ति मणुया, मन्दकसाया नरा जे य॥ २९ ॥ 
आरिय-अणारिया बि य, कुलेस अहमुत्तमेतु उबवन्ता | अध्याउया य दीहाउया य जीवा सकम्मेसु ॥ ३० ॥ 
केएल्थ अन्ध-बहिरा, मूया खुज्जा य वामणा पहु | धणवन्ता गुणवन्ता, केंह दरिद्ेण अभिभूया ॥ ३१ ॥ 
लोभमहागहगहिया, केई पविसन्ति रणमुहं सूरा। अबरे य सायरवरे, वीईसंघट्टकछोले ॥ ३२ ॥ 
केएत्थ अडविमज्से, सत्थाहा पविसरन्ति बीहणयं । अज्ने वि करिसणाईवावारसएसु संजुत्ता ॥ ३३ ॥ 
देवगति:-- 

एवं मणुयगईए, सबत्तो जाणिकण दुक्‍्खाईं। सहरागसंजमा वि य, करेन्ति धम्म॑ बहुवियप्पं | ३४ ॥ 


हैं, जो असत्यवादी हैं तथा राजाके जो ज्योतिषो हैं वे मर करक नरकमें जाते हैं । (१६-२०) ऐसे ही दूसरे भी जो बचनके 
पापको नहीं जीतते वे सब अधिकरण ( असंयमी ) मनुध्य नरकमें जानेवाले होते हैं। (२१) चक्रवर्ती राजा, सामन्त, जो राष्ट्र 
अधिपति दोते हैं. वे तथा ऐसे दूसरे भी बहुतसे नरकगामी होते हैं। (२२) मन, वचन एवं कायाका संयम फरनेवाले, निरहंकार, 
जितेन्द्रिय तथा धीर ऐसे श्रमणकी जो निन्‍्दा करता है वह भो नरक प्राप्त करता है| (२३) अत्यन्त वेदनावाले नरकोंमें उत्पन्न 
ऐसे जीव करवत, तलवार तथा यंत्रों द्वारा काटे तथा खण्ड खण्ड किये जाते हैं । (२४) सिंह, व्याप्र तथा लोहतुण्ड आदि पक्षियों 
द्वारा वे खाये जाते हैं। उस समय चिल्लाते हुए थे पापी दुःख प्राप्त करते हैं। (२५) जो कपटो और कुटिल हँ।ते हैं, जो मूठे 
तौल और शठे मापसे व्यवद्दार करते हैं, जो रसवालो चीज़ोंमें मिलावट करते हैं, जो खेती आविमें ढछगे हुए हैं तथा दूसरे भी 
ऐसे दी जो इन्द्रियके बशीभूत एवं धमेधुराका त्याग करनेत्राले होते हैं. बे भी आरतंध्यानसे मरकर तियंच गतिमें जाते 
हैं। (२६-२७) भयसे पीड़ित मनवाछे तथा खाने-पीनेकी वेदनासे व्याकुछ पशु-पक्ती आदि तियंच जोब नियत काछ तक 
अथोौत्‌ आयुप्यपयन्त सवैब दीज् दुःखका अनुभव करते हैं। (२८) गाय, भेस तथा ऊँट और ऐसे ही दूसरे घास खानेवाले 
पशु तथा मन्द कषायवाले मनुष्य मर करके मनुष्य द्वोते हैं। (२९) श्रल्प आयुष्य अथवा दीघ अशयुष्यवाले जीव अपने 

अनुसार आये अथवा झनाये तथा उत्तम अथवा अथम कुछोंमें उत्पन्न द्ोते हैं । (३०) कोई यहाँ पर अन्घे, बहिरे, 
गूँगे, कुबड़े, बने, पंगु होते हैं, कोई धनी और गुनी होते हैं तो कोई दारिद्रथसे अभिभूत द्वोते हैं। लोभरूपी मद्ाप्रदसे भरत 
कोई शरबीर युद्धके मुखमें तो दूसरे तरंगोंके टकरानेसे शब्दायमान समुद्रमें प्रवेश करते हैं | इस संसारमें कई साथवाह 
बीहड जंगलमें प्रवेश करते हैं तो दूसरे खेती आदि सैकड़ों व्यापारोमें जुड़े हुए हैं। (३१-३३) इस प्रकार मनुष्यगतिमें चारों 
ओर दुख है ऐसा जानकर सरागसंयमी (गृहस्थ ) अनेक प्रकारके धर्मंका पाछन करते हैं! (३४) पाँच अणुब्॒तसे युक्त 
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पश्चाणुबयजुत्ता, केएत्थ अकामनिजराए य | एवंविहा मणुस्सा, मरिंअण रूदन्ति देवत॑ ॥ ३७० ॥ 
केएल्य भवणवासी, वन्तर-जोइसिय-कप्ववासी य। जोगक्सिसेण पुणो, हवन्ति अहमुत्तमा देवा ॥ ३६ ॥ 
एवं चउप्पयारे, संसारे संसरन्ति कम्मवसा। जीबवा मोहपरिणया, त॑ सिवसोकर्ख अपावेन्ता ॥ ३७ ॥ 


सुपान्रकुपात्र दान, तत्मकारा:, फर्लं 'चः-- 

दाणेण वि लभह नरो, सुमाणुसत्त तहेव देवत्त | जं॑ देह संजयाणं, चारित्तविसुद्धसीलाणं ॥ ३८ ॥ 
जे नाण-संजमरया, अगज्नदिद्दी जिइन्दिया धीरा। ते नाम होन्ति पत्तं, समणा सबृत्तमा लोए ॥ ३९ ॥ 
सुह-दुक्लेसु य समया, जेसि माणे तहेव अवमाणे । लाभा-पलामे य समा, ते पत्तं साहबो भणिया || ४० ॥ 
भावेण य जं दिल्नं, फासुयदाणोसहं मुणिवराणं | त॑ इन्दियामिरामं, विउलं पुण्णप्फलं होइ ॥ 9१ ॥ 
मिच्छदिद्वीणय पुणो, ज॑ दिज्जह राग-दोसमूढाणं । आरम्भपरिणयाणं, त॑ चिय अफलं हवइ दाणं ॥ ४२ ॥ 
कूएक्वरसजलेणं, अहिसिता पायवा बहुवियप्पा | तित्तं च महुर-कडुया, हवन्ति निययाणुमावेणं ॥ 9३ ॥ 
एवमिह भत्तमेयं, सुसीलवन्ताण सीलरहियाणं | दिन्न॑ अज्नग्मि भवे, सुहमसुहफलावहं होइ ॥ ४४ ॥ 
अप्पसरिसाण दाणं, ज॑ दिज्जइ कामभोगतिसियाणं । त॑ न हु फल प्यच्छह, घणिय॑ पि हु उजमन्ताणं ॥ ४५ ॥ 
हा! कट्टं चिय छोओ, कहय॑ वेयारिओ कुलिज्लीहिं । कुग्गन्थकत्थएहिं, उम्मम्गपलोइजीवेहिं? ॥ ४६ ॥ 
उबहटट चिय मंसं, जाग॑ काऊण भुज्नह न दोसो । इन्दियवसाणुगेहिं, परलोगनियत्तचित्तेहिं ॥ ४७ ॥ 
काऊण भम्मबुद्धी, जे म॑ंसं देन्ति जे य खायन्ति | उमओ वि जन्ति नरयं, तिबमहावेयणं घोर॑ | ४८ ॥ 
जद वि हु तब॑ महन्त॑, कुणइ य तित्थामिसेवर्ण सयलं । मंसं च जो न भुजइ, त॑ तेण समं न य भवेज्ञा | ४९ ॥ 


फोई-कोई यहाँ अक्ामनिजरा करते हैं। इस प्रकारके मनुष्य मर करके देषत्व प्राप्त करते हैं। (३५) कई इस देवगतिमें 
भयनवासी होते हेँ ठो कई व्यंतर ब्योतिष्क तथा कल्पवासी देव दोते हैं. और अपनी सन-बचन-कायाकी प्रवृत्ति रूप योग 
विशेषके अनुसार अधम अथवा उत्तम देव बनते हैं। (३२६) इस प्रकार चतुर्विध संसारमें मोहमें परिणत जीव 
परिभ्रमण करते हैं, और उस शिवसुखको (मोक्षको) प्राप्त नहीं करते | (३७) 

दानसे मनुष्य अच्छा मानवभव प्राप्त करता है तथा जो चारित्र एवं विशुद्ध शीलछूषाले संयमोको दान देता है बह 
देवगति प्र।प्त करता है। (३८) ओ क्षान एवं संयममें रत हैं और जो सत्यटष्टि, जितेन्द्रिय तथा धीर द्वोते हैं वे ही सर्वोत्तम 
श्रमण दानके पात्र हैं । (३९) सुख-दुःखमें जो समभाव रखते हैं, जो मान एवं अपमानमें तथा लाभ एवं द्वानिमें सम रहते हैं, 
वे ही साधु दानके पात्र कहे गये हैं। (४०) भावपूबंक जो प्रासुक दान तथा औषध मुनिषरोंकीं दिया जाता है वह इन्द्रियोंके 
लिए सुन्दर तथा बिपुर पुण्यरूपी फलमें कारणभूत द्वोता है। (४१) किन्तु राग-हेषसे भूढ़ तथा हिंसादि आरम्भमें छगे हुए 
मिथ्याशष्टियोंकी जो दान दिया जाता है वद निष्फत् जाता है। (४२) जिस श्रकार कुएके एक ही स्वादवाल पानीसे 
सींचे गये अनेक प्रकारके वृक्ष अपने अपने स्वभावके अनुसार तीखे, मीठे अथवा कडुए होते हैं, इसी प्रकार सुन्दर 
शीलवालॉको तथा शीलर द्वित जनोंको दिया गया भोजन दूसरे भवमें शुभ अथवा अशुभ फलदायी द्ोता है। (४३-४४) अपने 
ही जैसे कामभोगोंमें द्रपित छोगोंको जो दान दिया जाता है वह प्रशंसनीय होने पर भी उसमें उद्यम फरनेबाछोंको फछ नहीं 
देता । (१५) अफ़सोस है कि कुशास्तोंका कथन करनेवाले तथा उन्मागे पर फेंके गग्ने मिथ्यात्वी जीवोंने किस तरह छोगोंको 
ठगा है ! (४६) इन्द्रियोंके वशवर्ती तथा परछोकसे जिन्होंने मन हटा लिया है ऐसे लोगोंने उपदेश दिया है कि यज्ञ करके 
मांस खाओ तो इसमें दोष नहीं है। (४७) घमेबुद्धिसे जो मांस देते हैं और जो खाते हैं. वे दोनों घोर तथा अत्यन्त तीज 
वेदनासे युक्त नरकमें जाते हैं। (४८) यदि कोई बढ़ा भारी ठप करता है और समग्र तोथथोंकी सेवा करता है दो वह, जो 
मांस नहीं खादा उसकी बराबरी नहों कर सकता। (४९) जोगोदान, कन्यादान, भूमिदान तथा झुबणेदान करते हैं ये 
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गोदइत्थि-मूमिदाणं, सुवषण्णदाण॑ च जे पउज्न्ति | ते पावकम्मगरुया, भमन्ति संसारकन्तारे | ५० ॥| 
बन्धण-ताडण-दमणं, तु होह गाईण दारुणं दुकख॑ | हल-कुल्सियु य पुहई, दारिज्जइ जन्तुसंघायं | ५१ ॥ 
जो वि हु देह कुमारी, सो वि हु राग॑ करेइ गिद्धि च | रागेण होह मोहो, मोहेण वि दुममईगमर्ण ॥ ५२ ॥ 
हेम॑ भयावह पुण, आरम्भ-परिगहस्स आमूलं | तम्हा वजान्ति मुणी, चत्तारि इमाणि दाणाणि ॥ ५३ ॥ 
नाणं॑ अभयपयाणं, फासुयदा्णं च भेसजं चेव | एए हवन्ति दाणा, उवहृद्या वीयरागेहि ॥ ५४ ॥ 
नाणे उ दिबनाणी, दीहाऊ होइ अभयदाणेणं | आहारेण य भोगं, पावइ दाया न'संदेहो ॥ ५५ ॥ 
लहइ य दिबसरीरं, साहणं भेसजस्स दायारो । निरुवमअज्लोवज्नो, उत्तममोग॑ च्‌ अगुद्ववद ॥ ५६ ॥ 
जह वबद्भुह वहबीय॑, पृह्ह्यल्े पायवों हवह तुझो । तह मुणिवराण दाणं, दिल्न॑ विउलं हवह पृण्णं || ५७ ॥ 
जह खेत्तम्मि मुकिट्टे, सुबहुत्त अब्भुयं॑ हवइ बीयं । तह संजयाण दाणं, महन्तपुण्णावह॑ होइ ॥ ५८ ॥ 
जह उसरम्मि बीय॑ं, खिंतं न य तस्स होइ परिवुद्धी । तह मिच्छत्तमइलिए, पत्ते अफले हवइ दाणं ॥ ५०९ ॥ 
सेद्धा सत्ती भत्ती, विज्ञाणेण य हवेज्ञ जं दिज्न॑ । ते दा विहिंदिज्नं, पृण्णफल होइ नायबं ॥ ६० ॥ 
विविहाउहगहियकरा, सबे देवा कसायसंजुत्ता । कामरइरागवसगा, . निश्चकयमण्डणाभरणा ॥ ६१ ॥ 
जे एवमाइ देवा, न हु ते दाणस्स होन्ति नेयारो | सयमेव जे नतिण्णा, कह ते तारन्ति अन्नजणं? || ६२ ॥ 
जह पहुलेण पहु, निञह देसन्तरं सखन्धेणं | तह एपसु वि धम्मो, देवेसु न एत्थ संदेहो ॥ ६३ ॥ 
जे य पृण वीयरागा, तित्थयरा सबदोसपरिमुका | ते होन्ति नवरिं लोए, उत्तमदाणस्स नेयारा | ६४ ॥ 


अशुभ कर्मोंसे भारी हो संसाररूपी जंगलछमें भटकते हैं। (५०) बन्धन, ताइन तथा दमन जैसा दारुण दुःख गायोंको 
होता है। इलोंके फलोंसे जन्तुओंसे व्याप्त प्रथ्वी तोड़ी-फोड़ी जाती दे। (५१) जो कन्या देता दे वह भी राग और 
आसक्ति पैदा करता है। रागसे मोद्द दोता है और मोदसे तो दुर्गंतिमें गमन होता है। (५२) सोना तो आरम्भ-परिप्रहका 
मूल है। अतः भुनि इन चार दानोंका परित्याग करते हैं। (४५३) ज्ञान दान, अभयदान, प्राप्तुक अन्न-जल॒का दान तथा 
ओषधदान--बीतराग द्वारा उपविष्ट ये चार दान हैं। (५४) ज्ञानदानसे दिव्य ज्ञानो, अभयदानसे दीघेआयुध्य तथा 
आहद्यारदानसे दावा भोग प्राप्त करता है इसमें सन्देद नहों हे।(५५) साधुको दवाका दान देनेवाला दिव्य शरीर व 
निरुपम अंगोपांग प्राप्त करता है तथा उत्तम भोगका अनुभव करता है। (५६) जिस प्रकार बरगदका बीज बदुनेपर 
पृथ्वी पर विशाल बूक्त बनता है उसी प्रकार मुनिवरको दान देनेसे विपुल पुण्य दोता है| (५७) जिस प्रकार अच्छी तर 
जुते गये खेतमें बहुत बड़ी मात्रामें और अद्भुत दाने पेदा होते हैं. उसी प्रकार संयत मुनियोंको दिया गया दान बड़े भारी 
पुण्यका कारण होता है । (५८) जिस तरह ऊसर ज़मीनमें बीज बोने पर उसकी अभिषृद्धि नहीं होती, उसी तरह मिथ्यात्वसे 
मलिन पात्रमें दिया गया दान निष्फठ जाता है। (५९) श्रद्धापूवेंक, यथाशक्ति, भक्तिभावसे तथा विवेकबुद्धिसे जो दान 
दिया जाता है यह बविधिपूर्षक दिया दद्धा जाता है और वही पुण्यफलदायी होता है ऐसा समझना 'चाहिए। (६०) 
विविध प्रकारके आयुध द्वाथमें घारण करनेवाले, सब देव काम रवि एवं रागके वशीभूत तथा सदैव मण्डन व आभूषण धारण 
करनेवाले द्वोते हैं। (६१) ऐसे ही जो दुसरे देव हैं वे दानको प्रदण करनेवाले नहों द्वोते, &7428:% जो स्वयं पार नहों पहुँचे 
हैं वे दूसरे छोगांको फैसे पार लगायेंगे ! (६०) जिस प्रफार एक लंगड़ा दूसरे छंगड़ेकीो अपने कन्घेपर बिठाकर दूसरे 
स्थानपर ले जाय ( जो अशक्य है ), उसी प्रकार इसमें सन्देद्द नहीं कि इन देवॉमें धर्म असम्भव है। (६३) जो सब 
दोषोंसे रहित बीतराग हीथंकर द्वोते हैं वे इस लोकमें उत्तम दानके अधिकारी हैं।(६४) आसक्तिसे पार उतरे हुए 





१. अलुयोगद्वारेष कुकिसस्थाने कुलियाशब्यो दृश्यते--“जण्भं हल-कुलियादीहिं खेताई उपक्‍कामिजन्ति” सु ६० 
पत्र ४८-१। “अधोनिवद्धतियंक्तीक्णछोहपहिक मयिकाज़धुतरं काएं तृभादिच्छेदायं यत्‌ छ्षेत्रे वाह्मते तदू मदमण्डलादिश्रसिद/ कुलिकमुय्यते । 

२. श्रद्धया शक्त्या भक्‍त्या । 

५१९ 
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जे निणवराण धम्म, करेन्ति पडिमाण तिण्णसन्नाणं । पूमासु य उज्जुत्ता, ते होन्ति सुरा महिद्डीया ॥ ६५७ ॥ 
धयवडय पहय॑ वा, धूवं दीव॑ न जे जिणाययणे | देन्ति नरा सोममणा, ते वि य देवत्तणमुवेन्ति ॥ ६६ ॥ 
एवंविहं तु दार्ण, दाऊग नरा परंपरसुहाईं | भोत्तृण देवमणुयत्तणम्मि पच्छा सिब॑ जन्ति ॥ ६७ ॥ 
सुणिऊण भाणुकण्णो, दा्ण सयव्त्थिर कयपणामों । पुच्छद अणन्तविरियं, सामिय घम्मं परिकहेह्ि ॥ ६८ ॥ 
तो भणइ अणन्तबलो, दुविद्दो धम्मो जिणेहि उबइहों । सायार निरायारो, सो वि हु बहुपजओ होइ ॥ ६५९ ॥ 
अ्रमणघर्मे: -- 

हिंसा-उल्य-चोरिका-मेहुण-परिम्गहस्स नियत्ती | एयाईं पश्च महब्याणि समणाण भणियाणि ॥ ७० ॥ 
इरिया भासा तह एसणा य आयाणमेव निकखेवो । उच्चाराई समिई, पश्चमिया होइ नायबा ॥ ७१॥ 
मणगुत्ती वयगुत्ती, तहेव कायस्स जा हवह गुत्ती । एयाउ मुणिवरेणं, निययमिह धारियवाओ ॥ ७२ ॥ 
कोहो माणो माया, लोमो रागो य दोससंजुत्तो । एए निरुम्मियवा, देहे छीणा महासत्तू | ७३ ॥ 
अणसणमूणोयरिया, वित्तीसंखेव कायपरिपीडा । रसपरिचागो य तहा, विवित्ततयणासणं चेव ॥ ७४ ॥ 
वायच्छित॑ विणओ, वेयावच्च॑तहेव सज्ञाओ । झाणं चिय उस्सग्गो, तबवो य अब्भिन्तरों एसो ॥ ७५ ॥ 


जिनवरोंके धमेको जो प्रमाणरूप मानते हैं और जो उनको पूजामें उद्यमशील रहते हैं वे बड़ी भारी ऋद्धिवाले देव होते 
हैं। (६५) जो सौम्यमनरक मनुष्य जिन शासनमें ध्वज एवं पताकाके छिए बस्र, धूप तथा दीपका दान देते हैं वे भी देवत्व 
प्राप्त करते हैं। (६६) इस प्रकारका दान देनेसे मनुष्य देव एवं सानव अवमें सुल्लोंकी परम्पराका उपभोग करके बादमें 
मोक्षमं जाते हैं। (६७) 

इस प्रकार विस्तारके साथ दानके बारेमें सुनकर प्रणत भानुकणने अनन्तवीयंसे निवेदन किया कि, दे स्वामी ! 
घमके बारेमें अप कहें। (६८) इसपर अनन्तवोय प्रश्ुने कद्दा कि जिनेश्वर भगवानोंने दो प्रकारके धर्मका उपदेंश दिया 
है, सागार और अनग।र। इसके भी अनेक भेद हैं। (६६) हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन एवं परिअहसे निवृत्ति--ये भ्रमणोंके 
पाँच मद्दात्नत कद्दे गये हैं। (७०) ईया, भाषा, एपणा, आदान-निक्षेप तथा उत्सगें--ये पाँच समितियाँ झ्लातव्य हैं।* (७१) 
मनोगुप्ति, बचनगुप्ति तथा कायगुप्ति--ये तीन गुप्तियाँ मुनिवरको अवश्यमेव घारण करनी चाहिए? । (७२) क्रोध, मान, 
साया, छोभ तथा दषके साथ राग-ये शरीरमें रहनेवाले मद्दाशत्रु हैं, अतः इनका विरोध करना चाहिए | (७३) अनशन, 
ऊनोदरिता, वृत्तिपंत्ेप. कायक् श, रसपरित्याग तथा विविक्तशय्यासन-ये छः बाह्य तप हैं। (७४) प्रायश्वित, बिनय, 
वैयापृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सग ये छः अभ्यन्तर तप हैं। (७५) जिनवरोंने बारद्द प्रकारके" इस तपका उपदेश 


१, सांगारः निरगार। | 

२. (१) ईर्मोसमिति--किसी भी जन्जुकी क्लेश न हो इस प्रकार सावधानीसे चकना। (२) भाषासमिति--सत्य, हितकारी, 
परिमित एवं सन्देहरद्ित बोलना। (३) एपणासमिति-«जोवनयात्राक़े लिए आवश्यक निर्दोष साधनोंको जुटानेमें सावधानोके साथ प्रवृत्ति 
करना । (४) आदाननिश्वेपसमिति--पउर्तुमात्राको भलौमाँति देखकर तथा प्रमाजित करके लेना या रखना। (५) उत्सगंसमिति--जन्तुश्यन्य 
अदिशमें देखकर एवं प्रमाजित करके हो अनुपयोगी वस्तुओंको डालना । 

३. (१) काय्शुत्ति--हेने-देने अथवा बैठने-3ठने आदिमें विवेर्पूंक शारीरिक व्यापारका नियम करना । (३) वचनगुप्ति--बोलनेका 
प्रसंग उपस्थित होने पर या तो वचनका नियम करना या अवतरोचित मौन घारण करना । (३) मनोगुप्ति--दुछट एवं भले-जुरै मिश्र संकल्पका 
'प्रित्याग करके शुभ संकल्पका सेवन करना । 

४७, जिस तपमें दवारीरिक करियादी प्रघानता होतौ दे वह बाह्षा तप और जिसमें मानसिक कियाको प्रधानता होती है पह अभ्यन्तर 
तप अभ्यन्तर तपकी पुष्टिमें ही बा तपका मद्त्व माना गया है। छ: वाह्य तप ये हैं--(१) भनशन--मर्यादित समय तक अथवा 
जोबनके अन्ततक सभी प्रकारके आइहारका त्याग करमा । (२) ऊनोदरिता--भूखसे कम आहार लेना । (३) वृत्तिसंक्षेप---विनिध वस्तुभोंदी 
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एसो बारसमेओ, होह तबो जिणवरेहि उद़हों | कम्महनिज्जरहूं, करेन्ति समणा समियपावा ॥ ७६ ॥ 
देहे वि निरवयक्खा, निरहंकारा निइन्दिया भीरा । बारसअणुपेक्खायु य, नियय॑ भावेन्ति अप्पाणं ॥ ७७ ॥| 
वासी-चन्दणसरिसा, मन्नन्ति सुहँ तहेव दुबखं वा । जत्थत्यथमियनिवासी, सीहा इवनिव्भया समणा || ७८ ॥ 
घरणी विव सबसहा, फ्वणो इब सदसक्षपरिमुक्का | गयणं व निम्मलमणा, गम्मीरा सायरं चेव || ७९ ॥ 
सोमा निसायरं पिव, तेशण दिवायर॑ व दिप्पन्ता | मेरु ब धीरगरुया, विहगा इब सक्नपरिदहीणा ॥ ८० ॥ 


दिया है। जिनके पाप शान्त हो गये हैं ऐसे भ्रमण कर्मोंडी निजेरा (क्षय) के लिए इसका आचरण करते हैं। (७६) 
शरीरमें भी अनासक्त, निरहंकार, जितेन्द्रय तथा धीर जन बारद अलुप्रेज्ञाओंमें* आत्माकी नित्य भावना करते हैं। (७७) 
अ्रमण बासीचन्दनसटश' होनेसे सुख-दु.खको समान मानते हैं, सूयेके अस्त होने पर ठद्दर जाते हैं और सिंहकी भाँति होते 
हैं। (७५) श्रमण प्रथ्वीको भाँति सब कुछ सहन करनेवाले, पवनकी भाँति सब प्रकारके संग से विमुक्त, आकाशकी भाँति 
निर्मल मनवाछे, सागरकी माँ ति गम्भीर चन्द्रमाकी भाँति सीम्य, सूर्यकी भाँति तेजसे दोप्त, मेरुके भाँति धीरगम्भीर और 
पक्तीकी भाँति संगरद्दित द्वोते हैं । (७९-८०) साधुजन अठारद हजार प्रकारके शीछके अंग्रोंको' धारण फरते हैं। निराकुछ 
काजचड़ो कम करना । (४) रसपरित्याग--घी, दूध, मय, मधु, सक््षन आरि विकारजनक रसका त्याग। (५) कायक्लेश--टंढ, गरमी 
तथा विविध आसनों द्वारा शरीरछों कष्ट देना। (६) विविक्त शय्याप्न--वाधारदित एश्ान्त स्थानमें रहना । 

छः अभ्यन्तर तप ये हैं: (१) प्रायश्षित--धारण किये हुए अतमें प्रमाइजनित दोषोंका शोधन करना । (२) विनय -- शान भादि 
सदूगुणोंमें बहुमान करना । (३) वेयाइत्य--योग्य साधनोंको झुडकर अथवा अपने आरको कामें कूमाकर गुरुजम भारिदी सेवा-शयुभूषा 
करना। (४) रवाभ्याय--झ्ञान आरप्तिके लिए विविध अछारका अभ्यास करना। (५) ध्यान--वित्तके विश्षेपोंद्ा त्याथ करना। 
(६) उत्सगं--भद्दन्त्व और ममत्वका त्याग करना । 

१. भुप्रेक्षा ( अघु +प्रेक्षा ) का अर्थ दै गददन चिन्तन । तात्विक एवं गहन जिन्तनसे राग-देष भादि बृत्तियाँ रुक जाती हैं । 
जिन गिषयोंका चिन्तन जोवनशुद्धिमें विशेष उपयोगी हो सकता है, ऐसे बारह विषयोंको चुनकर उनके विविध चिन्तनको ही बारह अनुप्रेक्षाओंके 
रूपमें गिनाया है। अलुप्रेक्षाकरो भावना भी कहते हैं। ये बारह ललुप्रक्षाएँ इस प्रकार हैं - 

(१) अनित्यानप्रज्ञा--आसक्ति कम करनेके लिए शरीर एवं घरवार आदिमें अनित्यत्व एवं अस्थिरत्वका चिन्तन करना। (३) 
अष्रणानुप्रेक्षा - सिंहके पंजेमें पड़े हुए दिर्नक्नी भाँति आधि, व्याधि एवं उपाधिसे प्रस्त मैं मो स्वेदाके लिए अद्वरण हूँ ऐसा चिन्तन करना। 
(४) संसाराजुप्रेक्षा-- संसारगत तृष्णाका त्याग करनेके लिए “यह संसार हप-शोक, सुल-दुःख भादि इन्दोंका भभिधान भौर सचमुच ही कष्टमय 
है? ऐसा सोचना । (४) एकत्वानुप्रेक्षा-निर्देपताकौ साधनाके लिए “मैं अकेला हो जन्मता-मरता हूँ तथा अकेला हो अपने किये कर्मों का फल 
भोगता हैं” ऐसा चिन्तन करना । (५) अन्यत्वान॒प्स्‍रक्षा--शरौर एवं बाह्य पदर्थो" परसे आसक्ति दूर करनेके लिए शरीर आदिकी स्थूलता व 
जड़ताका तथा आत्माक्ों सुक्ष्तता व चेतनता आदिका चिन्तन करना । (६) अशुचित्वाजुप्रक्षा--शरीर ही सबसे वड़ा आसक्तिका रघान है, अतः 
उस परसे आसक्ति दूर करनेके लिए उसकी अशुबिताका चिन्तन करना। (७) आखवालुप्रेक्षा-“इन्द्रियोंके भोगोंद्रो आसक्तिको घटानेके लिए 
इन्द्रिय सम्पन्धी रागमेंसे उत्पन्न होनेवाक्े अनिष्ट परिणामोंका चिन्तन करना। (८) संबराजुप्रेश्षा -बुइतिके द्वारोंडो वन्‍्द करनेके छिए 
सदूइत्तिके गुणोंका चिन्तन करना । (५) निजराजुप्रेक्षा--कर्मछे बन्‍्धनोंक्रों नष्ट करनेकी भ्रत्ति हृढ़ करनेके लिए उसके बरिविण विपाकोंद्ा चिन्तन 
करना । (१०) लोकाजुप्रेक्षा--तत्त्वज्ञानह्ी विधुद्धिके निमित्त विश्वके वास्तविक रबरूपका चिन्तन करना । (११) थोषिदुलंभल्वाबुप्रेक्षा--आ्राप्त 
हुए मोक्षमा्गेमें अप्रमत्तमावढी साधनाके लिए सोचना कि अनादि संसारके अनन्त दुःख सहते हुए जीवको सम्थग्दष्टि एवं शुद्ध चात्मि पाना 
दुलभ है। (१२) धम्मेस्वास्यातत्वाधुप्रेक्षा--्रम॑म्रायंसे च्युत नहोंने तथा उससे स्थिरता वनाये रखनेके लिए सोचना कि जिससे सब प्राणियोंका 
कल्याण हो सकता दै ऐसे सववंगुणसम्पक्ष धर्म सत्पुरुषोंने उपदेश दिया है, यह कितना वड़ा सौभाग्य हैं । 

२. वासौचन्दनसदश--बन्‍्दनके पक्षकों कुषहाड़ोसे काटने पर उसमेंसे अधिक सुगन्त्र तो निकलती दो है, साथ ही कांटनेबाली 
कुल्हाड़ीको भी पह सुगन्धित करता है; उसी प्रकार सजा साधक भ्रमण भी अनिष्ट करनेवालेक़े प्रति मधुर दृष्टि हो रखता है और अप्रकारक एवं 
उपकारक दोनोंके प्रति द्रघ या राग बुद्धि न रखकर समान भावसे व्यवहार करता है। 

३. धौलके अठारइ हज़ार अंगोंको गिनती इस प्रकार कौ जाती है--- 

जोए करणे सभा, इन्दिम भोमाइ समणभ्रम्मे य । सौलंगसहस्साणं अठारससहस्स णिप्फतती ॥ --भोपनियुक्ति, गाथा १७७ 


श्ध्घ पर्मचरियं [ १४. ५१० 


अद्वारस य सहस्सा, सीलक्लाणं धरन्ति सप्पुरिसा। चिन्तन्ता परमपयं, विहरन्ति अणाउल समणा ॥ ८१ ॥ 
उप्पन्षरिद्धिविहवा, जिणवरधम्मेण साहवों धीरा । तवसिरिविह्नसियज्ञा, अब्भुगकम्माणि कुबन्ति ॥ ८२ ॥ 
केणत्थ दियसनाहँ, नित्तेवे तक्‍्लणेण कुबन्ति। उच्छाइऊण चन्दं, केई मेह ब वरिसन्ति ॥ ८३ ॥ 
चालन्ति मन्दरगिरिं, ममेण वच्चन्ति पवणसमवेगा | चलणरएण मुणिवरा, फ्समन्ति अणेयवाहीओ | ८४ ॥ 
महु-खीर-सप्पिसविणो, अमयस्सविणों य कोइ्टबुद्धो य। केई पयाणुसारी, अबरे संमिन्नसोया य | ८५ ॥ 
एवंविहा य समगणा, का्॑ काऊण निययजोगेणं । ठाणाईं देवलोए, पावन्ति सिवालयं केइ ॥ ८६ ॥ 
उबबन्ना फयपुण्णा, सोहम्माईसु वरविमाणेसु | केई हृवन्ति इन्दा, सामाणिय अज्ञरक्खा य ॥ ८७ ॥ 
एवं बहुप्पयारा, अहमुत्तम-मज्िमा सुरा भणिया | अंबरे वि य अहमिन्दा, केइत्थ सिवाल्य॑ पता ॥ ८८ ॥ 


श्रमण परमपद्‌ सोक्षका चिन्तन करते हुए विचरते हैं। (८९) जिनवरके घर्मके आचरणके फलस्वरूप आमोसद्दी आदि ऋद्धि* 
एबं वैभव जिनमें उत्पन्न हुए हैं ऐसे घोर और तपरूपी छश्मोसे विभूषिव शरीरवाज्ने साधुपुरुष अद्भुत कार्य करते हैं। (८२) 
तपके प्रभावसे फोई तो सूर्यको तत्शण निस्तेज बना देते हैं तो कोई चन्द्रको अकसर बादलछकी भाँति बरसाते हैं। (८३) 
कोई मेरुपवंतको चलित करते हैं, तो पवनके समान वेगवाले कोई आकाशमागंसे जाते हैं। मुनिवर चरणकी रजसे अनेक 
व्याधियोंको शान्त करते हैं। (८४) कोई शहद, दूध एवं घृत बद्दानेबाले होते हैं, कोई अमृतवर्षी होते हैं, कोई ऐसे द्वोते 
हैं जो एक बार जानने पर फिर कभी नहीं भूछते, कोई दूर दूर तक उड़कर जाने-आनेकी शक्तिवाले होते हैं तो दूसरे कोई 
शरीरके किसी भी अंगसे सुननेकी अथवा एक इन्द्रियसे सब इन्द्रियोंका कार्य लेनेकी क्षमता रखते हैं। (५५) ऐसे श्रमण मर 
करके अपने अपने योगके अनुसार देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं और कोई कोई तो शिवधाम मोज्ष भी श्राप्त करते हैं। (5६) 
जिन्दोंने पुण्यका उपाजन किया है ऐसे कई सोधमोदि उत्तम बिमानोंमें उत्पन्न दोकर इन्द्र, सामानिक और अंगरक्षक बनते हैं। 
(८७) इस तरद्द बहुत प्रकारके अधम, मध्यम तथा उत्तम देब कट्दे गये हैं। दूसरे अद्दमिन्द्र' होते हैं और कई पुण्यशाढी तो 
यहीं पर मोक्ष प्राप्त करते हैं (८८) 





अर्थौत्‌ योग, करण, संशा, इन्द्रिय, इस्‍्वीकाय भारनि तथा भ्मणप्र्मं---इस प्रकार शीलके अआरह हजार अंगोंकी सिद्धि होती है। 

इसका विशेष स्पष्टीकरण इस श्रकार हैं“ 

यतिघम दस प्रकारका है :--(१) क्षमा, (२) मार्दव, (३) आाजंब, (४) मुक्ते, (५७) तप, (६) संयम, (७) सत्य, (८) शौच, 
(९) अकिंचनत्व॒ और (१०) बद्मचय । ये शीलझे दस संग हुए। हन धमामे युक्त यतिको (१) प्रथ्वीकाय-समारम्म, (२) अप्कायसमारम्म, 
(३) तेजरकाय-समारम्भ, (४) वायुहय-पमारम्भ, (५) वनस्रतिकाय-समारम्म, (६) द्वोन्द्रिय-प्मारम्भ, (७) त्रीन्द्रिय-समारम्भ, (८) चतुरिन्द्रिय- 
समारम्म, (९) पंचेन्द्रिय-्समारम्म, तथा (१०) अजीव-प्मारम्भ (अजोवमें जोवशुद्धि) इन दस समारम्भोंड्ा त्याग करना चाहिए। अतः 
उपयुक्त क्षमा आदि दस यतिभमेमेंस़े अ्त्येक गुण दस दस प्रकारका होने पर शौलके १०० अंग हुए । 

अतिषर्मयुक्त यतना ( जयणा ) पाँचों इन्द्रियोपर विजय श्राप्प करके करनों पढ़ती हैं, अतः कुछ संख्या ७०० (१००८५ 
#७०० ) हुईै। यतिषमेयुक्त यतना द्वारा किया गया इन्द्रियजय आइ्वारसज्ञा, भयसंज्ञा, मेंथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञासे रहित होना चाहिए, 
सथा वह मन, वचन एवं कायासे अकृत, अक्ारित भोर अननुमोदनहूप दोनेसे ५० ०)८४०८३८३- १८,००० होता है। 

१. वैदिक, बोद एवं जैन सभी परम्पराओमें योगजन्य विभूति अथवा रूब्धियोंका वर्णन आता है। पातंजल योगसूत्रके 
हितोय तथा तृतोय पादमें इसढा! सब्स्तिर वर्णन है। इसी अकार जत परम्पराके शास्त्रमिं मी संयमसे प्राप्त द्ोनेवाकी भनेक लुडिब्रयोंका 
उल्लेख आता है। उनमेंते कतिपय ये हैं---आमोसद्दि ( स्पशमाश्रसे रोगढा दूर होना ); विप्योसहि, खेलोसदि, जत्लोसहि ( शरीरके 
मूत्र, रठेष्म आदि मलोंके स्पशसे ही रोगढ़ा दूर होना ); संभिन्नसोय ( शरोरके किसी भौ भागसे सुन सकना अथवा प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा अन्य 
इन्हियोंका कार्य सम्प्त होना; सब्वोसदि ( सब अवयव ओवधका काय करें ), चारण ( दूर-दूरतक उद़कर जाने-आनेकी शक्ति ), आासीविस 
€ बाप देनेड्ी शक्ति )। विशेषद्ठे रिए देखो 'योगशतक' परिष्षिष्ट ३ | 

२. प्रेवेयक और अनतशर विमानके निवासी देव । 


३४. १०३ ] १४. अण॑तविरियधम्मकदणादियारो १४९ 

देवविमानानि देवा: तत्सौरुयं च-- 

अह तत्य देवलोए, बहुभत्तिविचित्तकन्तिकलियाईं | देवाण विमाणाईं, सूर॑पिव पज्जलन्ताईं ॥ ८९ ॥ 
वज्जन्दनोरू-मरगय-वेरुलियविचित्तमत्तिम्माई । _ दढ़वियदपेढनिग्गय-थम्भसहस्सोहनिवहाई. ॥ ९० ॥ 
गय-वसह-सरह-केसरि-वराह-रुरु-चमरकोट्टिमतलाई | मिउपवणवलाधुम्मिय-नच्चन्तथयग्गइत्थाइं ॥ ९१ ॥ 
गोसीससरसचन्दण-फालगरुसुरहिधूवगन्धाइं. ।  जल्थल्यकुसुमबहुविह-कयश्वणाईं.. विमाणाईं ॥ ९२ ॥ 
गन्धबगीय-वाइय-वीणा-वरवंसमहुरसद्दाईं । एयारिसेस देवा,  भुझन्ति महन्तसोक्लाई ॥ ९३ ॥ 
रयणमिव निरुवलेवा, मंस-5दट्टिविवज्िया अणोवज्ञा | देवा अगब्भजाया, अणिमिसतयणा सभावेणं ॥ ९४ ॥ 
समचउर॑सट्टाणा, मणिमउड-विचित्तकुण्डलामरणा । अमरवहमज्ञझगया, रमन्ति रइसागरोगाढा ॥ ९० ॥ 
तत्य य सुरवहुयाओ, वियसियवरपउमसरिसवयणाओ | नयण-दसणा- झरा-उमरूथणजुयदुब्मिन्ननोहोओ॥ ९६ ॥ 
रत्तासोगसमुजअल-कोमलकर-चरण-पिहुलसोणीओ । उन्दाणुब्तणीओ, सहावमिउ-मणहरगिराओ ॥ ९७ ॥ 
एयारिसासु समयं, देवीसु मणोहरं॑ विसयसोक्खं । भुजञन्ति निययकालं, देवा धम्माणुभावेणं ॥ ९८ ॥ 
जेबिय ते अहमिन्दा, गेविज्ञाईसु वरविमाणेस्र । उवसन्तमोहणिजा, सोक्खमणन्तं अणुहवन्ति ॥ ९०, ॥ 
सिद्धाल्यम्मि पत्ता, समणा जे सबसझ्ृउम्मुक्का | ते तन्‍्थ अणन्तसुहं, अणन्तकालं अणुहवन्ति || १०० ॥ 
सयलम्मि वितेलोके, जं होइ नरा-पमराण विसययुहं । त॑ सिद्धाण न अग्घए, अणन्तकोढीण भागम्मि ॥ १०१ ॥ 
देवाण माणुसाण य, जं सोक्खं होइ सयलजियलोए । त॑ सबं धम्मफलं, जिणवरवसहेहि परिकहियं | १०२ ॥ 
देवत इन्दत्तं, अहमिन्दत्त च जं च सिद्धत्त | तं सबं॑ मणुयभवे, जीवा धम्मेण पावन्ति ॥ १०३ ॥ 


देवलोकमें देवोंके अनेक प्रकारको विचित्र शोभासे युक्त तथा सूर्यकों भांति वेदीप्यमान विमान होते हैं। (८६) 
वज्ञ, इन्द्रनीठ, सरकत एवं वैडूयेकी विचित्र रचनाके कारण रम्य; मज़बूत और विशाछ पीठिकामेंसे उठे हुए हजारों 
स्वम्भोंसे सलद्ध; ऋत्रिम, हाथी, वृषभ, सिंह, केसरी, बराह्द, सृग एवं 'चमरीगायके बने हुए आसनवाले, सदु पत्रनके 
चलनेसे कम्पित और ढोलती हुईं पताकाओं रूपी अप्रहस्तवाढे; रसयुक्त गोशीपचन्दन ब काछागुरुकी सुगन्धित धूपसे 
सुरभित और जछ एवं स्थल पर उगनेबाले नानाविध पुष्पोंसे पूजित तथा गन्धर्थोंके गाने बजाने और उत्तम बीणा व बंसीके 
मधुर शब्दोंसे युक्त वे विमान द्वोते हैं। ऐसे विमानोंमें देव बढ़े बढ़े सुखोंका उपभोग करते हैं। (९०-९३) रम्रकी 
भाँति अल्प्त, सांस एवं अस्थिसे रहित, अनवद्य शरीरबाले, गर्भेसे पैदा न द्ोनेवाले तथा स्वभावसे निमेषशून्य आँखोबाले देव 
दोते हैं। (६४) समचतुरक्न संस्थानवाढे, मणिमय मुकुट, विचित्र कुण्डल तथा आशभूषणोंसे अलंकृत वे देवकन्याओंके 
बीचमें के दो रतिके सागरमें अवगाहन करके आनन्दानुभव करते हैं। (९५) वहाँ खिल्ते हुए सुन्द्र कमछोंके समान 
मुखबाली, निमल नेत्र दाँत तथा अधरबाढीं, बिकसित दोनों स्तनोंके कारण शोभान्वित, छाल कमलके समान उश्यकू 
कान्तिवाढी, कोमछ द्वाथ-पैरोंसे युक्त तथा मोटे नितम्ब प्रदेशवाढीं, इच्छानुसार कार्य करनेबालीं, स्वमावसे सदु तथा 
मनोहर वाणी बोलनेवाढीं देवियाँ होती हैं। ऐसो देवियोंके साथ देव अपने अपने पुण्यके अनुसार निश्चित समय तक 
मनोहर विषय-सुखका अनुभव करते हैं। (९६-९८) प्रेबेयक आदि उत्तम विमानोंमें जिनका मोह उपशान्त दो गया है 
ऐसे जो अदमिन्द्र होते हैं वे अनन्त सुखफा उपभोग करते हैं। (९९) सब प्रकारके संगोंसे उन्मुक्त जो भ्रमण सिद्धघाममें 
पहुँचते दें वे वहाँ अनन्त काछठक अनन्त सुखका अनुभव करते हैं। (१००) समम्र तोनों लोकोंमें मनुष्य एबं देबोका 
जो विषयसुख द्वोता हे वह सिद्धोंके सुलके अनन्स करोड़ जितने मागके भी योग्य नहीं है। (१०९) सम्पूर्ण जीबलोकमें 
देव एवं मनुष्योंको जो सुख द्वोता हे वह सब धर्मका दी फछ है. ऐसा उत्तम जिनवरोंने कद्दा है| (१०२) 

जो देवत्व, इन्द्रत्व, अददमिन्द्रत्व तथा सिद्धत्व हे वदद सब घर्मके कारण जीव मनुष्यभवमें प्राप्त करते हैं। (१०३) 
जैसे पक्षियोंका राजा गरुढ़ और सब पश्ुुओंका राजा सिंह है बैसे दी संसारो जीवॉका राजा मनुष्य है। वद गुणोंके 
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जह पस्लिणाण गहडो, राया सीहो य सबप्सवाणं । तह माणुसों भवाणं, गुणेद्दि दूर॑ समुबहह ॥ १०४ ॥ 
एको गुणो महन्तो, मणुयभवे जो न होइ अन्नत्तो | जं॑ जाइ इओ मोक्खं, जीवो कम्मकखय॑ काउं || १०५ ॥ 
जह सागरम्मि नह, रयणं न य पेच्छण गवेसन्तो । तह धम्मेण विरह्िओ, जीवो नय लहह मणुयभवं ॥ १०६ ॥ 
एवं केवलिविहियं, धम्म॑ सोऊण परमसद्भाए । अह भणइ भाणुकण्णो, अणन्तविरियं पणमिऊर्ण || १०७ ॥ 
अज्ज वि नवीयरागो, भयबं ! भोगामिलासिणो अहय॑ । उम्गं तवोविहाणं, असमत्थो समणधम्मम्मि || १०८ ॥ 
तो भणइ अणन्तबलो, गिहत्थधम्म॑ सुणाहि एगमणों | काऊण ज॑ विमुच्चसि, कमेण संसारवासाओं | १०९ ॥ 
सोयार निरायारो, दुविहों धम्मो जिणेहि उवहट्टो | समणाण निरायारों, होइ गिदत्थाण साथारो || ११० ॥ 
भ्रावकघम: -- 

कहिओ ते पढमयरं, धम्मो साहण महरिसीणं तु । एत्तो सावयधम्मं, सुणाहि सायारचारित्त ॥ १११ ॥ 
पश्च य अणुबयाईं, तिण्णेव गुणययाइ भणियाईं । सिक्‍्खावयाणि एत्तो, चत्तारि जिणोवहद्माणि ॥ ११२ ॥ 
थूलयर॑ पाणिवहं, मूसावार्य॑ अदत्तदा्ण च। परजुबईण निवित्ती, संतोसवर्य॑च पश्चमय ॥ ११३ ॥ 
दिसिविदिसाण य नियमो, अणत्थदण्डस्स वज्रणं चेब | उवभोगपरीमाणं, तिण्णेव गुणबया एुए ॥ ११४ ॥ 
सामाइय॑च उववासपोसहो अतिहििसंविभागो य । अन्ते समाहिमरणं, सिक्‍्खासु वयाईँ चत्तारि॥ ११५॥ 
राईमोयणविरई, महु-मंस-सुराविवज्वणं. भणियं । पूया-सीलबिहाणं, एसो धम्मो गिहत्थाणं ॥ ११६ ॥ 
एवं सावयधम्मं, काऊग नरा विसुद्धसम्मता | मरिऊम जन्ति समां, सोहम्माईसु कप्पेसु ॥ ११७॥ 
देवत्ताओ मणुया, होन्ति पुणो सुरवरा महिद्बीया । सत्तःट्ट भत्रे गन्तुं, सिद्धि पावन्ति घुयकम्मा ॥ ११८ ॥ 


कारण बहुत उन्नत समझा जाता है। (१०४) मनुष्यभवमें एक बहुत बड़ा गुण है जो अन्यत्र नहीं होता। वह यह है 
कि यहींसे कर्मोंका क्षय करके जीव मोक्षमें जाता है। (१०५) जैसे सागरमें खोया हुआ रत्न खोजने पर भी हाथ नहीं 
लगता वैसे दी धर्मसे रहित जीव सानवभव प्राप्त नहीं करता । (१०६) 


इस प्रकार केवडी भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मको परम भ्रद्धापूषंक सुनकर भानुकणने अनन्तवीय अप्रभुको 

प्रणाम करके कहा कि, हे भगवन्‌ ! भोगामिराषो मैं अब सी रागशुत्य नहीं हुआ हूँ। श्रमणघममें करने योग्य उम्र 

तपबिधि करनेमें मैं असम हूँ। (१०७-१०८) इस पर अनस्तवीय प्रभुने कद्ा कि तुम ध्यान छगाकर गृहस्थधमेके बारेमें 

» जिसका अधचरण करके तुम संसारके बाससे धीरे घीरे मुक्त दो सकोगे। (१०९) जिनवरोंने सागार और अनगार 

झ्ी दो सरहके धमका उपदेश दिया है। अ्रमशोंके छिए अनगार-घर्म है, जबकि गृहस्थोंके लिए सागार-घर्म है। (११०) 
साधु-मददर्षियोंका अनगार धरम मैंने तुमसे पहले दी कद्दा। अब श्रावकके धर्म सागार चारित्रके बारेमें सुनो | (१११) 


जिनोपदिष्ट पाँच अणुष्रत, तीन गुणश्रत और चार शिक्षात्रत इस भ्राषकधमंमें कहे गये हैं। (११२) स्थूछतर 
प्राणिषष, असत्यवचन, अदत्तादान ( चोरी ) और परक्लो इनसे निग्ृत्ति तथा पाँचववाँ सन्तोषत्रत-ये पाँच अणुत्रत हैं। (११३) 
दिशा एवं विविशाओंका नियमन, अनथथदण्डका त्याग तथा सप्रभोगका परिमाण करना--ये द्वी तीन गुणब्रत हैं। (११४) 
सामायिक, उपयास-पोषध, अतिथिसंविभाग तथा अन्तमें समाधिमरण--ये चार शिक्षात्रत हैं। (११०) रात्रिभोजनका त्याग 
मधु, मांस एवं सद्यका वजन तथा पूजा एवं शीलका आचरण--यह गृहस्थोंका धर्म है। (११६) ऐसे भ्रावक्षमका आचरण 
करके विशुद्ध सम्यक्त्यवाले मनुष्य मर करके सौधमे आदि देवछोकोंमें उत्पन्न दोते हैं। (११७) देवत्वसे ध्युत होकर 
वे मनुष्य होते हैं, पुनः वे महद्धिंक देव दोते हैं। इस श्रकार सात-भाठ जन्म धारण करके तथा कर्मोंका क्षय करके चे 
मोर प्राप्त करते हैं। (११८) मनुष्यत्व प्राप्त करके जो जिनबरोंके धर्म पर भ्रद्धा रखते हैं बे नरक एवं तिर्यच गतियें 

१. पक्षिणाम्‌। २. सायारः निशयारः । 
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रूहिऊण माणुसत, जो धम्म॑ जिणवराण सदृहइ । सो वि हु न दीहकार, परिहिण्डइ नरय-तिरिएसु ॥ ११९ ॥ 
जो पुण सम्मदिद्दो, जिणपूया-विणय-बन्दणामिरओ । सो वि य कमेण पावह, निबाणमणुत्तरं सोक्‍्खं ॥ १२० ॥ 
निस्सह्चियाइएसुं, गुणेसु सहिया य सावया परमा । अभिगयजीवा-दजीवा, ते होन्ति महिद्विया देवा ॥ १२१ ॥ 
जो कुणइ ससत्तीए, अहमुत्तम-मज््िमं नरो घम्मं | सो लह॒इ तारिसाईं, ठाणाईं देवलोगम्मि | १२२ ॥ 
अह भणह मुणिवरिन्दो, एत्तो तब-संजम बहुवियप्पं । ज॑ काऊण मणूसा, अक्खयसोक्ख॑ अणुहवन्ति ॥ १२३ ॥ 
थेवो थेवो वि वर कायधो नाणसंगहो नियय॑ । सरियाउ कि न पेच्छह, बिन्दृददि समुदरभूगाओ? ॥ १२४ ॥ 
एक्क पि अह मुहुत्त, परिवजद जो चउविहाहारं । मासेण तस्स जायह, उववासफल तु सुरलोए ॥ १२५ ॥ 
दसवरिससहस्साऊ, भुझ्नइ जो अज्नदेवयासत्तो । पलिओवमकोडी पुण, हो३ ठिदद जिणवरतवेणं ॥ १२६ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, मणुयभवे लहइ उत्तम॑ भोगं । जह तावसदुहियाए, छद्ध॑ रण्णे वसन्तीण ॥ १२७॥ 
भुज्नइ अणन्तरेणं, दोण्णि य बेलाउ जो निओगेण॑ । सो पावइ उबवासा, अद्भाबीसं तु मासेणं ॥ १२८ ॥ 
सो तस्स फल विउलं, भुझइ सुरजुबइनिवहमज्ञगओ । सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, दिब्वामलविरइयाभरणो ॥ १२९, ॥| 
अणुभविय विसयसोक्‍्खं, आयाओ माणुसम्मि लोगम्मि | उत्तमवंसुब्भूओ, रमइ य रइसागरोगाडो ॥ १३० ॥ 
एवं मुहृत्तचुद्बी, उबवासे छट्ठमठ्ठमादीए | जो कुणद जहाथामं, तस्स फल तारिसं भणियं ॥ १३१ ॥ 
सो तस्स फरलूं विउलं, सुरलोए भुन्लिउं मुचिरकालं | लहिऊण माणुसत्तं, बहुअणसयसामिओ होइ ॥ १३२ ॥ 
रात्रिभो जनबिरतिस्तत्फर्ल 'य:-- 

जो कुणइ अगत्थमिय॑, पुरिसो जिणमत्तिभावियमईओ । सो वरविमाणवासी, रमइ चिर॑ मुरबहसहिओ ॥ १३३ ॥ 


दीघेकाल पयेन्त परिभ्रमण नहीं करते । (११९) जो सम्यग्टष्टि जिन पूजा, विनय एवं बन्दनादिमें अमिरत दोता हे वध भी 
क्रमशः अनुपम निर्बोणसुखर प्राप्त करता है। (१२०) जिनप्रोक्त धर्मेमें निःशंकवा आदि गुणोंसे युक्त तथा जीव-अजीब 
आदि तर्वोंफे जानकार आदि जो उत्तम भावक द्वोते हैं वे बड़ी भारी ऋद्धिवाले देव होते दें।(१२१) जो मनुष्य अपनी 
शक्तिके अनुसार अधम, मध्यम या उत्तम घमेंका आचरण करता है बह देवलोकमें वैसा ही स्थान प्राप्त करता है। (१२२) 


मुनियोंमें इन्द्रके समान उन अनन्तवीय प्रभुने आगे कद्दा कि यहाँ नानाविध तप-संयम्का आचरण करके मनुष्य 

अक्षयसुख मोकज्षका अनुभव करते हैं । (१२३) थोड़ा-थोढ़ा भी सतत ज्ञानसंग्रह करना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते वो 
कि ब्ूँदोंको जमा करके द्वी नवियाँ समुद्र जैसी विशाल दो जाती हैं। (१२४) जो चारों प्रकारके आह्यारोंका एक मुहू्तके 
लिए भी परित्याग करता है उसे एक मास पूर्ण होने पर स्वगंछोकमें एक उपबाससे मिलनेवाछा पुण्यफछ मिलता है। (१२५) 
अन्य देबमें आसक्त जो भनुष्य दशा दज़ार वर्ष तक स्वगेमें सुख भोगता है, वही स्थिति जिनवरके द्वारा उपदिष्ट तपके 
आचरणसे कोटि पल्योपम जितनी द्वो जाती दै। (१२६) वहाँसे च्युत होने पर जंगलमें रहनेवालोी तापसकी कन्याने 
जैसा उत्तम सुख प्राप्त किया बैसा बद्द मनुष्यभवमें उत्तम सुखोपभोग प्राप्त करता है। (१२७) जो नियमपू्यक दो मुहर 
अथांत्‌ प्रतिदिन दो बार दो भोजन करता है बह एक मह्दीनेमें अद्|ईस उपवासोंका फल प्राप्त करता है | (१२८) वेवषकन्याओंके 
मध्यमें स्थित, भ्रो, कीर्ति एवं छक्ष्मीका आवासरूप तथा दिव्य एवं निमेछ आभूषणोंसे अलंकृत बह उन उपयासोंका 

बिपुल फल भोगता है! (१२९) वहाँ स््रगेलोकमें विषयसुखका अनुभव करके मनुष्य छोकमें आय! हुआ वह उत्तम कुलमें 
उत्पन्न दो तथा सुखरूपी सागरमें निमग्न हो क्रोढ़ा करता है।(१३०) इस प्रकार एक-एक मुहृतकी अभिवृद्धि करते-करते 
जो यथाशक्ति उपवास बेला या तेला करता है उसका वैसा दी फल कहा गया है। (१३१) देवछोकमें उसके विपुल फलका 
चिरकाल तक उपभोग करके और वहाँ से च्युत दोनेपर मनुष्यजन्म प्राप्त करके बह सैकड़ों छोगोंका स्वासी बनता है। (१३२) 


१. अनस्तामितं राज्रिमोजनबिरतिरित्यर्थः । 


१५२ पडमचरियं [ १४. १३४- 


अणथन्ते दिवसयरे, जो चयह चउबिहं पि आहार | सो जगजगेन्तसोहे, वसह विमाणे चिर॑ काल ॥ १३४ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, उप्पन्नो एत्थ माणुप्ते लोए । बहुनयर-खेड-कब्बड-रह-गयवरसामिओ होइ ॥ १३५० ॥ 
पुणरवि जिणवरविहिए, धम्मे काऊण दढयर चित्त | आराहियतव-नियमो, कमेण सिवसासयं लह॑इ ॥ १३६ ॥ 
जे पृण रयणीयु नरा, भुझ्नन्ति असंजया वयविहणा । ते नरय-तिरियवासे, हिण्डन्ति अणन्त्य काल॑ ॥ १३७ ॥ 
अणुहविऊण य दुक्खं, जह कह वि लद्टन्ति माणुसं जम्म॑ । तत्थ वि होन्ति अगाहा, जे निसिभत्तं न वजन्ति ॥ १३८ ॥ 
महिला य जा न रत्ति, मुझ आहार-खाण-पाणविहिं । जिणधम्ममावियमई, सा वि य देवत्तण॑ लहइ ॥ १३९ ॥ 
तत्थ विमाणम्मि चिरं, विसयसुहं भुझिउं चुयसमाणी । आयाइ माणुसते, उत्तममहिल सुरूवा य ॥ १४० ॥ 
तीए हवइ पकाम॑, कन्चण-मणि-रयण-रुपपय-पवार्ु । धण-घ्ज च बहुविहं, जीएँ न भुत्तं वियालम्मि ॥ १४१ ॥ 
सेज्ञाहि सुहनिसण्णा, विजिज्इ चामरेद्दि विलयाहिं। आमरणमूसियज्ञी, जा निसिभत्त विवज्जेह ॥ १४२ ॥ 
चक्कहर-वासुदेवाण होन्ति महिल्ाउ ललियरूत्राओ । भुझन्ति विसयसोक्खं, जाओ विवज्नन्ति निसिभत्त | १४३ ॥ 
जाओ पृण महिलाओ, रत्ति जेमन्ति धम्मरहियाओ । ताओ वि हु दुक्‍्खाईँ, अणुद्दोन्ति बहुप्पयाराइं ॥ १४४ ॥ 
दोणकुलसंभवाओ, धण-घन्न-सुवण्ण-रूवरहियाओ । जायन्ति महिलियाओ, जाओ भुझ्ञन्ति निसिमत्त ॥ १४५ ॥ 
दारिदद-दृहवाओ, निद्य॑ कर-चरणफुट्टकेसीओ । होन्ति इह महिलियाओ, जाओ भुज्ञन्ति निसिमत्त ॥ १४६ ॥ 
जह वि हु किंचि निओगं, करेन्ति अन्नाणघम्मसद्वाए । तह वि य त॑ अप्पफ्ल, होइ य निसिभोयणरयाणं ॥ १४७ ॥ 
तम्हा वज्जेह इमं, निसिभत्त जीवधायणं ज॑ं च | अल्यि अदत्तदाणं, परदारं तह य महुमंस ॥ १४८ ॥ 


जिनेश्वरकोी भक्तिसे युक्त बुद्धिवाला जो पुरुष दिनमें भ।जन करता है. वद उत्तम विमानका वासी बनकर चिरकाछ पयेन्‍्त 
देवकन्याओंके साथ रमण करता है। (१३३) सूययके अस्त न होने पर भी जो चतुर्विध आह्ारका त्याग करता है। यह 
देदीप्यमान शोभावाले विसानमें चिर्काछ तक निवास करता है। (१३४) वहाँसे च्युठ दोनेपर इस मनुष्यछोकमों उत्पन्न 
होकर वह बहुतसे नगर, गाँव एवं छोटे-छोटे नगरोंका तथा रथ एवं उत्तम द्वाथियोंका स्वामी घनता है। (१३५) जिनवरके 
हारा कह्दे गये धर्ममें पुनः चित्त अत्यन्त रद करके जो तप एवं नियमकी आराधना करते हैं वे क्रमशः शाश्वत शिवपद श्राप्त 
करते हैं। (१३६) जो असंयमी और प्रतहीन मनुष्य रातमें खाते हैं. वे नरक एवं तियचगतिमें अत्यन्त काटतक परिभ्रमण 
करते हैं । (१३७) दुःखका अनुभव करके किसी तरह यदि मनुष्य-अन्म प्राप्त करने पर भी जो रात्रिमोजनका त्याग नहीं. 
करते वे अनाथ द्वोते हैं। (!१८) जिनधरमंमें दृढ़ बुद्धिवाली जो ल्री रातमें भोजन नदीं करती और अशन एवं खानपानका 
नियम करती है वह भी देवत्व प्राप्त करतो है। (१३६) वहाँ विमानमें चिरकाल विषयसुलका भोग करके च्युत दोनेपर 
मनुष्यभवमें आती है और उत्तम एवं रूपवती श्री द्वोती है। (१४०) जो सायंकाछमें भोजन नहीं करती उसे बहुत ही 
सोना, मणि, रत्न, चाँदी, प्रवाल तथा बहुविध धन-धान्य मिछते हैं। (१४९) जो रात्रिभोजनका त्याग करती है वह 
शैय्यामें सुखपूवेक आराम करती है, स्तरियाँ उसे चामर ढोल्ती हैं तथा उसका शरीर आभूषणोंसे अछंकृत होता है। (१४२) 
जो राश्रिभोजनका त्याग करती हैं वे चक्रवर्ती एवं वासुदेवोंकी सुन्द्र रूपबाढी महिल्ाएँ होती हैं तथा विषयसुखछा उपभोग 
करती हैं। (१४३) जो धमंरद्दित ख्लिर्याँ रातमें खाती हैं वे निश्चयसे अनेक प्रकारके दुःखोंका अनुभव करती हैं। (१४४) 
जो स्ियाँ यहाँ पर रातमें भोजन करती हैं वे द्वीन कुछमें उत्पन्न द्ोती हैं तथा घन, धान्‍्य, सुबणे एवं चाँदीसे रहित होती 
हैं। (१४०) जो खिरयाँ यहाँ पर-रात्रिमोजन करी हैं वे सदा दरिद्र और कमनसीब द्वोती हैं तथा उनके हाथ और पैरमें 
बाल फूट निकलते हैं । (१४६) रात्रिभोजनमें निरत यदि कोई अज्ञान एवं धमंश्रद्धाशश नियम करता भी है तो भी बह 
अल्प फल देनेवाला दोता हे । (१४७) इसलिए इस रात्रिभोजनका तथा जीवधात, असत्य, चोरी, परवारा तथा मधघु-मांसका 
परित्याग करो । (१४८) अन्य धमेका त्याग करों तथा जिनशासनमें सबेदा प्रयन्नशील रदहो। तभी सब संगोंसे मुक्त 


नबी उन -बनकमन ननीतततनतततीतीन न नस #9>%4०-3+«०->न-»++-»मकक 


९. रुप्यरहिंताः। रे. दुर्भगाः । 
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परिंहरद अन्नदिद्वी, जिगसासणउञया सया होह। तो सइसजम्ञमुक्का, कमेण मोक्‍्खं पि पाविहृह ॥ १४९ ॥ 
र॒यणाईं रयणदीवे, जह कोइ नरो लणइ लाहत्थी । तह मणुयभवे गिण्हइ, धम्मत्थी नियमरयणाईं ॥ १७५० ॥ 
भणिओ धम्मरवेण, मुणिणा लंकाहिवों जिणमयम्मि | एक्क॑ं पि गिण्ह नियमं, रयणद्वीवे जहा रयण ॥ १५१ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, द्साणणो भणइ केवर्लि नमिड । भय ! असमत्थो 5हं, दुकरचरिया मुणिवराणं ॥ १७५२ ॥ 
जह वि हु सुरूववन्ता, परमहिला तो वि हैं न पत्थेमि | नियया वि अप्पसण्णा, बिलया एयं वर्य मज्स ॥ १५३ ॥ 
अह सो बि भाणुकण्णो, गेण्हइ नियम मुर्णि पणमिऊर्ण । अज्प्पमिई य मए, जिणाभिसेओ करेयबों ॥ १५४ ॥ 
पूया य बहुवियप्पा, थुई य सृरुमामाइ कायबा । एसो अभिमाहों मे, जावज्जीब॑ परिग्गहिओ ॥ १५५ ॥ 
अन्ने वि बहुवियप्षा, नियमा परिंगेण्टिडं ससत्तीण | साहुं नमिऊण गया, निययद्णाईं सुरमणुया | १५६ ॥ 
अह रावणो वि एत्तो, भुणिवसहँ पणमिऊण उप्पइओ । सुरवरसमाणविभवो, लंकानयरिं समणुप्तो || १५७ ॥ 

एवं तु कम्मस्स खओवए्से, गेण्हन्ति जीवा गुरुभासियत्थ॑ । 

काउण तिबं विमलं च धम्म॑, सिद्धालयं जन्ति विसुद्धमावा ॥ १५८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए अणन्तविरियधम्मकदहणो नाम चउदसमों उद्देसशो समत्तो॥ 


१५. अंजणासुन्द रीवीवाहविहणाहियारों 


तस्स भुणिस्स सयासे, हणुमन्त-बिहीसणेहि सम्मत्त | गहिय॑ अणज्नसरिसं, काऊण सुनिम्मलं हियय॑ ॥ १ ॥ 
तह वि य दूरेण ठिय, हणुमन्तस्स य विमुद्धसम्मत्त | अज्ञाणमारुएणं, न चलिजड मन्दरों चेव ॥ २॥ 


होकर तुम कमसे मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। (१४९) जिस तरह कोई छामकी इच्छावाला पुरुष रक्नद्वीपमें जाने पर रत्न 
प्राप्त करता है उसी तरह मनुष्यभवमं धर्मार्थी पुरुष नियमरूपी रत्न अहण करता है । (१५०) 

इसके पञ्मात्‌ घमरष मुनिने टंकानरेशसे कद्दा कि जिनधममें रन्नद्वीपमें रज़्के जेसा एक भी नियम तुम धारण 
करो । (१५१) यद्द वचन सुनकर केवी भगवानकों नमस्कार करके रावणने कहा कि, हे भगवन्‌ ! मुनिवरोंके दुष्कर 
आचारका पालन करनेमें मैं असमथ हूँ। (१०२) रूपवती होने पर भी दूसरेकी सख्री को और मेरी भी अप्रसन्न द्वो तो 
मैं उसकी अभिछाषा नहीं करूँगा। यह मेरा ब्रत है। (१५३) इसके शनन्तर उस भानुकणने भी मुनिको प्रणाम करके 
नियम धारण किया कि आजसे मैं जिनाभिपेक स्नात्रपूजा करूँगा | (१४४) सूर्योदय द्ोने पर अनेक प्रकारकी पूजा और 
स्तुति करूँगा | यह अभिम्रद् मैंने जीवनपरयेनतके छिए धारण किया है। (१५५) अपनो अपनी शक्तिके अनुसार दूसरे 
भी अनेक प्रकारके नियम धारण करके तथा मुनिबरकों नमस्कार करके देव एवं मनुष्य अपने-अपने श्थान पर गये। (१५६) 
इसके पश्चात्‌ देवोंके समान वेभववाला रावण भी मुनिश्रेष्तको प्रणाम करके ऊपर उड़ा और लंका नगरीमें भा पहुँचा ! (१५७) 

इस प्रकार कमके छयके लिए दिये गये उपदेशमें जीब गुरु द्वारा भाषित अथंको भ्रदण करते हैं। बिशुद्ध 
भाववाले वे तीत्र एवं बिमल धर्मंका आचरण करके सिद्धघाम मोक्षमें जाते हैं। (१५८) 


। पह्मचरितमें अनन्तवीर्यका धर्मोपदेश नामका चौदहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१७५: अंजनासुन्दरीका विवाह-विधान 


हनुमान एवं विभीषणने अपना हृदय निर्मेछ बनाकर उन्हीं मुनिवर अनन्तवीयेके पास दूसरे किसोसे जिसकी 
पुछझना न की जा सके ऐसा अद्वितीय सम्यक्त्व अंगीकार किया | (१) फिर भी दनुमानका सम्यक्त्व अक्ञानरूपी हवासे 
२० 


श्ष४ पउसचरियं [ १५. ३- 
घुणिऊण वयणमेयं, परिपुच्छह गणहर॑ मगहराया । भयवं ! को हणुमन्तो, कस्स सुओ कत्य वत्थबों || ३ | 


हनुमन्तघरित्रम -- 

अह भासिउं पयततो, गणाहियो अत्थि भारदे वासे । वेयड्ञो नाम गिरी, उभओ सेढीसु अदरममो ॥ ४ ॥ 
तत्था ५ 'चपुरवरं, अत्थि वरुज्ञाग-काणणसमिद्धं | पल्हाओ नाम निवो, त॑ भुज्न३ खेयरो सूरो ॥ ५॥ 
महिला से कित्तिमई, पुत्तो पवृणंजओं त्ति नामेणं | जो सयलजीबलोए, गुणेद्दि दूर॑ समुबहइ ॥ ६ ॥ 
दटठूण त॑ कुमारं, जोबण-लायण्ण-कन्तिपडिपुण्णं | चिन्ता कुणद नरवई, कुल-दंसुच्छेयपरिभीओ ॥ ७ ॥ 


अज्जनासुत्द्रीचरितम -- े 


ताव 5च्छउ संबन्धो, सेणिय ! पवरणंजयस्स जो भणिओ । तस्स महिलाएँ, एत्तो, छुणसुप्पत्ती पवक्‍्खामि || ८ ॥ 
भारहवरिसन्ते खल़, दाहिणपासम्मि सायरासन्ने | दन्‍्ती नाम महिहरो, ऊसियवरसिहरसंघाओ ॥ ९ ॥ 
तत्थ पुर विकक्‍्खायं, महिन्दनयरं करय॑ महिन्देणं | वरभवण-तुज़्तोरण-अद्टालय-वियडपायारं ॥ १० ॥ 
अह हिययसुन्दरीए, महिन्दभजाएँ पवरपुत्ताणं | जायं सय॑ कमेणं, अरिन्दमाई सुरूवाणं || ११ ॥ 
भइणी ताण कणिट्वा, वरअज्ञणसुन्दरि त्ति नामेणं । रूबाणि रूविणीणं, होऊण व द्वोज निम्मविया ॥ १२ ॥ 
सा अज्नया कयाई, कीलन्ती तेन्दुएण वरभवणे । नवजोबणचितश्नइया, सहसा दिल्ला महिन्देणं ॥ १३ ॥ 
रद्दाविया य मन्‍्ती, कयविणया आसणेसु उवविद्या । भणिया य साहह फुडं, कस्स इमा देमि कन्ना है | १४ ॥ 
मइसायरेण भणिओ, महिन्दविज्ञाहरो पणमिऊर्ण । लक्काहिवस्स दिजाइ, एस कुमारी गुणब्भहिया ॥ १० ॥ 
अहवा दिज्जइ कन्ना, दहमुहपुत्तण रूवमन्ताणं । घणवाहणिन्दरणं, विज्ञा-बलगबियमईणं ॥ १६ ॥ 


विचलित न द्ोनेवाछे मेरुकी भाँति अत्यन्त स्थिर था। (२) ऐसा कथन सुनकर गणधर गौतमसे मगधनरेश श्रेणिकने 
पूछा कि, दे भगवन्‌ ! यह हमुमान कोन दे ? किसका पुत्र है ? ओर कहदों रहता है १ (३) 


इसपर गणाधिप गौतमने कटद्दा कि भरततक्षेत्रमें दोनों तरफकी भरेणियोंसे अतिरम्य ऐसा वैताह्य नामका पवेत है | (४) 
वहाँ उत्तम बारा-बग़ीचोंसे समृद्ध आदित्यपुर नामका नगर है । प्रह्मद नामक शूरवीर खेचर उसका उपभोग करता था। (५) 
उसकी कीर्तिमती नामकी पत्नी और पवनंजय नामका पुत्र था, जो सारे जीवलोकमें अपने गुणोंके कारण सर्बेश्रष्ठ था | (६) 
यौबन, छाबस्य एवं कान्तिसे परिपृणे उस कुमारकों देखकर कुल एवं बंशके उच्छेदके कारण भयभीत राजा चिन्ता करने 
छगा । (७) अस्तु, 


हे श्रेण्कि ! पवनंजयका जो वृत्ताग्त कद्दा वह यहीं रहे । अथ उसीकी ख्रीकी उत्पत्तिके बारेमें अब मैं कद्दता हूँ । उसे 
तुम सुनो । (८) भारबषके छोरपर दक्तिणद्शामें सागरके समीप ऊँचे और उत्तम शिखरोंके समूहवाल्वा दन्ती नामका एक पर्वत 
आया है। (०) वद्दों महेन्द्रने उत्तम भवन, ऊँचे तोरण, अद्वालिकाओं तथा विशाल परकोटेवाल् महेन्द्रगगर नामका प्रसिद्ध नगर 
निर्मित किया । (१०) इसके पश्चात्‌ महेन्द्रकी भायों हृदयसुन्द्रीसे अरिन्द्म आदि सुन्दर और उत्तम सौ पुत्र क्रमशः हुए। 
(११) उनकी अंजनासुन्दरी नामकी छोटी बहन थी । वह मानो रूपबतिग्रोंफे रूपको एकश्नित करके निर्मित की गई थी ! (१२) 
नवयौवनसे मण्डित वह एफ बार कभी अपने उत्तम भवनमें गेंदसे खेल रही थी कि सहसा मद्देम्द्रने उसे देखा (१३) उसने 
मंत्रियोंकी बुज्ाया। विनय प्रदर्शित करके वे आसन पर बेढठे। फिर राजाने कद्दा कि आप स्पष्ट रूपसे कह्दें कि मैं यह्द 
कन्या किसे दूं ? (१४) महेन्द्र विधाधरको प्रणाम करके मतिसागरने कद्दा कि गुणोंसे विशिष्ट यह कुमारी लंकाधिप रावणको 
दीजिए। (१५) अथवा राबणके सुन्दर रूपबाले तथा विद्या एवं बलसे गर्बित मतिवाले मेघवाहन या इन्द्रजित आदि पुत्रोंको 
लड़की दी जाय। (१६) ऐसा कथन सुनकर सुमसिने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा कि रावणकों यह कन्या नहीं देनी चाहिए, 


१५. ऐ२ ] १५. अंजणाएुन्द्रीबोबाहबिदाणाहियारो १५५ 


सुणिऊण वयणमेयं, सुमई तो भणइ परिफुडुछाबो । न य रावणस्स कन्ना, दिज्ाह सो 5णेयजुबइपई ॥ १७ ॥ 
जद इन्दइस्स दिज्जइ, तो रूसइ मेहबाहणो नियमा । घणवाहणस्स दिल्ला, तो कुप्पइ इन्दहकुमारो ॥ १८ ॥ 
गणियाहेउं जुज्मं, जाय॑ सिरिसेणरायपुत्ताणं | पिह-माइदुक्खजणय॑, कि न सुय॑ ज॑ पुरा वत्त ? | १९ ॥ 
सुमईण तत्थ भणिय॑, वेयडे दक्खिणिलसेढीए । कणयपुर अत्थि तहिं, हरिणाहों खेयराहिवई ॥ २० ॥ 
सुमणा तस्स वरतणू, पुत्तो विज्जुप्पहो त्ति नामेणं । रूव-गुण-जोबणेणं, अइसयमूओ तिहुयणम्मि ॥ २१ ॥ 
तस्सेसा वरकन्ना, दिजइ मा एत्थ संसयं कुषह । अशुसरिसजोवणाणं, अचिरा वि हु होठ संजोओ ॥ २२ ॥ 
घुणिऊण उत्तिमज्नं, मन्‍्ती सन्देहपारओ भणइ । भवेओ सिवपद्गामी, होही विज्जुप्पहकुमारों ॥ ॥ २३ ॥ 
अद्ठास्समे वरिसे, भोगं मोत्तृण गहियवय-नियमों | सिद्धाल्य॑ गमीही, ण्वा5 5३८ मुणिवरेणं ॥ २४ ॥ 
वरजोबणुज्जला वि हु, तेण विमुक्का इमा य वरकन्ना | होही ववगयसोहा, चन्देण विणा जहां रयणी ॥ २५ ॥ 
अह भणइ तत्थ मन्‍्ती, निसुणह आइच्चपुरवरे राया | विज्ञाहरो महप्पा पल्हाओ नाम नामेणं ॥ २६ ॥ 
भज्जा से कित्तिमई, पुत्तो पवणंजजों पहियकित्ती | रूवेण जोबणेण य, कामस्स सिरिं विडग्बेइ | २७ ॥ 


ननन्‍्दीश्वरयात्रा -- 

एयन्तरम्मि मासो, संफ्तो फम्गुणो - गुणसमिद्धो | जणबन्तो नवपल्लव, दुमाण कमलायराणं च ॥ २८ ॥ 
छजान्ति उबवणाईं, नाणाविहकुसुमरिद्विगन्धाईं । गुमगुमगुमन्तमहुयर-कोइलकोलाहलरबाईं | २९ ॥ 
एयारिसम्मि काले, देवा नन्दीसरं परमदीव॑ | गन्तृण अट्ठ दियहे, करेन्ति महिमं जिणवराणं ॥ ३० ॥ 
पूयाउबगरणकरा, सब्बे विज्ञाहता समुदण्ण । पत्ता वेयब्डुगिरिं, पणमन्ति लिणालण तुझ्टा ॥ ३१॥ 
तत्य महिन्दो वि गओ, पूया काऊग सिद्धपडिमाणं । थुइमजलेहि नमिठं, उवविद्वो समसिलवद्टे | ३२ ॥ 


क्योंकि वद्द अनेक युवतियोंका स्वामी दे । (१७) यदि इन्द्रजितक्ो दी जादी है तो मेघवाहन बिगढ़ उठेगा ओर मेघवाइनको 
दी जाती दे तो इन्द्रजित रुष्ट दोगा। (१८) एक गणिकाके लिए श्रीसेन राजाके पुत्रोंमें माता-पिवाके लिए दुःखजनक जो 
युद्ध प्राचीन समयमें हुआ था वह क्‍या नहीं सुना है ? (१९) तब सुमतिने कफट्टा कि वैताब्यकी दक्षिण श्रेणीमें कनकपुर 
आया है। वहाँ दरिणनाभ नामक एक खेचर राजा है। (२०) सुमना उसकी स्त्री है । उनका रूप एवं योवनसे सम्पन्न 
तथा दीनों लोकोंमें प्रशंसित ऐसा विद्यम्नमभ नामका एक पुत्र है । (२१) उसे यद्द कन्या दों जाय। इसमें तुम सन्देद्द मत 
करो। अनुरूप यौवनवाछोंका संयोग शीघ्र द्वी दो। (२२) इसपर सिर धुनाकर सन्देहपारग मंत्रीने कहा कि भव्य 
( मोक्षमं जानेकी योग्यतावाछा ) यद्द विद्यम्रभकुमार शिवपथ (मोक्ष ) पर प्रयाण करनेवाला द्वोगा। (२३) अठारइबें 
बषेमें भोगका त्याग करके तथा श्रव एवं नियम अंगीकार करके मोज्षमें जायगा ऐसा मुनिवरने कद्दा है। (२४) उत्तम 
यौवनसे देदीप्यमान यद्द कन्या उसके द्वारा परित्यक्त दोनेपर चन्द्रसे रहित रात्रीकी भाँति शोभाद्दीन होगी। (२५) इसपर 
एक मंत्रीने कद्दा कि आदित्यपुरमें प्रह्दद नामका एक बड़ा विद्याघर राजा हे। (२६) उसकी भायो कीर्तिसती है और रूप 
एवं योवनसे कामदेबकी भी विडम्धना करनेवाछा पवनंजय नामका उसका एक यशस्‍्वी पुत्र है। (२७) 

इस बीच गुणसे सझृद्ध ठथा ध्रृत्ष एवं कमछसमूहोंमें नवपल्लव पेदा करनेवाला फागुनका मद्दीना आ गया। (२८) 
नानाविध कुसुमोंकी समृद्धि एवं गन्धसे व्याप्त तथा भौंरोंकी गुनगुनाइट एवं कोयछके मधुर कलरवसे युक्त उपवन शोमित 
होने छगे । (२९) ऐसे समयमें देव नन्‍्दीश्वर नामके उत्तम द्वीपमें जाकर आठ दिन तक जिनबरोंकी भक्ति करते हैं। (३०) 
पूजाकी सामग्रो द्वाथमें लेकर सब विद्याघर आनन्दके साथ वैताह्थपवंत पर गये और तुष्ट होकर जिनालयोंमें बन्दन 
करने छगे | (११) वहाँ महेन्द्र भी गया और पूजा करके सिद्धप्रतिमाओंका स्तुति-मंगल द्वारा बन्‍्दून किया। बावमें 
वह शिलापट्ट पर बैठा । (३२) प्रह्माद राजा भी भक्तिरागसे भरित होकर वहाँ गया और मनमें उत्साहशीछ होकर सब 


. . पली। 
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पत्हाओ वि नरवई, भत्तीरागेण चोइओ सन्‍्तो। गन्तृण पययमणसो, संथुणई जिणालए सबें ॥ ३३ ॥ 


अञ्जनाया: पवनअञ्येन सह सम्बन्ध! -- 


अह सो समत्तनियमो, दिट्लों अब्भुट्टिओ महिन्देणं । कयविणय-पीइपमुहा, दो वि जणा तत्य उबविद्या | ३४ ॥ 
पल्हाएण महिन्दो, तत्थ सरीराइ पुच्छिओ कुसलू | भणिओ य महिन्देणं, कत्तो कुसलं अपुण्णस्स ! ॥ ३५॥ 
दुहिया पढमवयत्था, अत्थि महं रूव-जोबण-गुणोहा । तीए य बरं सरिसं, न लमामि य दुक्खिओ अहय॑ ॥ ३६ ॥ 
पुणरवि महिन्द्राया, पल्हाय॑ भणइ महुरवायाए । मन्तीहि मज्झ सिट्ट, तुज्म सुओ अत्थि पवणगई ॥ ३७ ॥ 
तस्स कुमारी सुपुरिस ! दिज्ञा य मए करेह कल्लाणं । परिचिन्तिया य बहुसो, पूरेहि मणोरहे सबे ॥ ३८ ॥ 
अह भणइ तत्य वयणं, पल्हाओ सच्यमेव एयं तु । गाद 5म्हि परिग्गहिंओ, महिन्द ! तुज्झाणुराणणं | ३९ ॥ 
दोण्ह॑ पि अणुमण्णं, माणसवरसरतडे निओगेण॑ । गन्तृण य कायबो, वीवाहों तइयदियहम्मि ॥ ४० ॥ 
एवं कमेण दोण्णि वि, निययद्वाणाईँ तत्थ गन्तृ्ण । हय-गय-परियणसहिया, संपत्ता माणसं तुरिया ॥ ४१ ॥ 
उभयपल्सन्निवेसा, विज्ञाहर-सयण-परियणापुण्णा । सोहन्ति तत्थ वियडा, अहिध्टिया रिद्िसंफ्ना | ४२ ॥ 


दृश कामवेगा: 

दिवसेसु तीखु होही, बीवाहों एव गुरुजणाइइ । कन्नाएँ दरिसगमणो, न सहइ पवर्णणओ गमिउं ॥ ४३ ॥ 
मयणोरगावरद्धो, उदर्टियवेयणापरिम्गहिओ | दोस॑ गुणं न पेच्छह#, न य जाणइ जाणियबं ति ॥ 99 ॥ 
सत्त य हवन्ति वेगा, भुयज्नदह्ृस्स गारुडे भणिया | दस य पुणो सबिसेसा, हवन्ति मयणाहिद्ृस्स ॥ ४५ ॥ 
पढमम्मि हवइ चिन्ता, वेगे बीयम्मि इच्छण दटठु' । तदण, दीहुस्सासो, हव्॒‌इ चउत्थम्मि जरगहिओ || ४६ ॥ 


जिनालयोंमें स्तुति करने छगा। (३३) पूजा आदिका नियम जिसका पूर्ण हुआ है ऐसे उस प्रह्मादको देखकर महेन्द्र 
सम्मान करनेके लिए खड़ा हुआ। विनय एव प्रेम आदि जताकर वे दोनों बहाँ बैठे । (३४) 


उस समय प्रह्मादने महेन्द्रसे शरीर आदिकी कुशल पूछी। महेन्द्रने कद्दा कि अपुण्यशालढीके लिए कुशल कद्ाँसे ? (३५) 
प्रथय बयमें आई हुई तथा रूप, यौवन एवं गुणोंसे युक्त मेरी एक लड़की है। उनके योग्य वर नहीं मिल रहा । इससे मैं दुःखी 
हूँ। (१६) फिर महेन्द्र राजाने भीठे शब्दोंमें प्रह्मादसे कहा कि मंत्रियोंने मुझे कहा था कि आपका पवनगति नामका पुत्र है। 
(३७) हे सुपुरुष ! मैंने उसे कन्या दे दी | उनका विवाहसंगलछ करो । मैंने बहुत विचार किया है । अब सब मनोरथ पूण करो । 
(३८) तथ प्रह्मादने कट्दा कि यह सत्य है। दे महेन्द्र ! तुम्हारे अनुरागसे मैं अत्यन्त अनुग्रृद्दीत हूँ। (३९) दोनोंका 
बिवाद्द सानस सरोवरके तट पर झ्ाजसे तीसरे दिन पर फरना चाहिए ऐसा निश्चय उन्होंने मान्य रखा | (४०) इस 
प्रकार निश्चय करके वे अपने-अपने स्थान पर गये और घोड़े, हाथी एवं परिजनोंके साथ वे जल्दी ही मानससरोवरके 
पास आ पहुँचे। (४१) विद्याधर, स्वजन एवं परिजनसे पूर्ण तथा विशाल, प्रतिष्ठित और ऋद्धिसम्पन्न दोनों सेनाओंकी 
छावनियाँ थीं। (४२) 

तीन दिनमें विवाद्द होगा ऐसा गुरुजनोंने कद्दा, किन्तु कत्याके दशनके अभिछाषी पबनंजयके छिए वे 
तीन दिन बिताने असह्ा हो गये। (४३) मदनरूपी सॉपसे डेंसा हुआ और इसीलिए उद्रमें रदह्दी हुई वेदनासे 
व्याप्त चद्द न तो गुण या दोष ही देख सकता था और न जानने योग्य दी जान सकता था | (४४) सॉपसे काटे हुएके 
साठ बेग होते हैं ऐसा सपशास्रमें कद्दा गया हे; परन्तु मद्नरूपी सपके काटे हुएके तो और भी अधिक--दस होते हैं। (४४) 
प्रथम बेगमें चिन्ता द्ोती है, दूसरेमें देखनेको चाद्ट होती है, तीसरेमें दी उछास निकलते हैं, चौथेमें ज्यरसे अस्त 
होता दे, पाँचवें वेगमें जलता है, छठेमें भोजन विष जैसा छगता है, सातवेंमें प्रलाप करता है, आठवें वेगमें कँचेसे 


१५.६६ ] १५. अंजणासुन्दरीवीबाहबिद्णाहियारो १५्‌क 


पश्चमबेगे डज्झट, छट्टे भत्त॑ विसोवर्म होइ | सत्तमयम्मि पलवह, अद्ठमवेगम्मि उम्गाइ ॥ 9७ ॥ 
नवमे मुच्छाविहछो, दसमे पुण मरह चेव अकयत्थों | एवं विहा उ वेगा, कहिया मयणाहिदहस्स | ४८ ॥ 
एवं कामभुयज्ञम-दट्टो परणझओ ्‌हविगयहासो । विरहविसघायणट्रे, त॑ कन्नाओसहिं. महह || ४९ ॥ 
वरभवणगओ वि घिईं, न लहइ सयणा-5 5सणे महरिहम्मि | उज्जाण-काणण-वणे, पउमसरे नेव रमणिज्ञे || ५० ॥ 
चिन्तेइ तग्गयमणों, कहया त॑ वरतणुं नियच्छे हूं | निययह्नम्मि निविट्ट, फुसमाणों अज्ञमज्ाईं? ॥ ५१ ॥ 
निज्शाइऊण बहुय॑, छायापुरिसों ब निययपासत्थो । पवणंजएण मित्तो, भणिओ ख्िय पहसिओ नाम ॥ ५२ ॥ 
अन्नस्स कस्स व जए, मित्त मोत्तण कारणं गरुयं | समपिज्जइ सुह-दुक्‍्खं !, ज॑ भण्णसि त॑ निसामेद्ि | ५३ ॥ 
जह त॑ महिन्दतणयं, अजय न पेच्छामि तत्थ गन्तृर्ण | तो विगयजीविओ हं, होहामि न एल्थ संदेहो || ५४ ॥ 
जो एक चिय दियहं, पहसिय ! न सहामि दरिसणविओगं। दिवसाणि तिण्णि सो हैं, कह य गमिस्सामि अकयत्यो? ॥५५॥ 
त॑ चिय कुणसु उवाय॑, जेण अहं अज्ज तीएँ मुहयन्दं । पेच्छामि तत्थ गन्तुं, पहसिय ! मा णे चिरावेहि ॥ ५६ ॥ 
भणिओ य पहसिएणं, सामिय ! मा एवं कायरों होह । दावेमि अज्ज तुज्मं, अज्ञणवरसुन्दरिं कन्नं ॥ ५७ ॥ 
जाव श्िय उल्लावो, बहुह दोण्ह पि ताण एयन्ते | ताव समोसरियकरो, दिवसयरों चेव अत्थाओं ॥ ५८ ॥ 


पवनझ्येन अज्लनाया दशेनं तद्विरागश-- 

अन्धारिण समत्ये, मित्तो परृणंजणएण आणत्तो । उद्देंहि ठाद्दि पुरओ, वच्चामो जत्य सा कन्ना ॥ ५९ ॥ 
उप्पहया गयणयले, दोण्णि वि वच्चन्ति पवणपरिहत्था । वद्ुन्तवणसिणेहा, संपत्ता अज्ञणाभवर्ण ॥ ६० ॥ 
सत्तमतलं पविट्ठा, उबविद्या आसणेम्ु दिवेसु | पेच्छन्ति त॑ वरतणुं, कोमुहससिसयल्मुहसोह ॥ ६१ ॥ 


गाता है, नवेंमें मूच्छोसे विहल दो जाता हे ओर दसबेंमें तो अकृतार्थे वह मर जाता है । इस प्रकारके वेग मदनरूपी 
सपसे काटे हुएके कद्दे गये हैं। (४६-४८) इस तरह कामरूपी सपसे काटे गये पवनंजयका द्वास्य विलुप्त हो गया। 
विरहरूपी विषके नाशके लिए वह उस कन्यारूपी औपधकी आकांक्षा करने लगा | (४५) उत्तम राजमदलमें रहने पर भी 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ शयनासनमें वह शान्ति प्राप्त नहीं करता था। बाग़-बग्मोचोंमें वथा प्मसरोबरोंमें उसका मन नहीं 
लगता था । (५०) उस कन्यामें द्वी जिसका मन लगा है ऐसा वहू सोचता था कि कब मैं उस सुन्वरीको देखेंगा और 
अपनी गोदमें बेटी हुई उसके अंगोंसे मेरे अंगोंका स्पशे करूँगा | (५१) बहुत सोचविचार करके छायापुरुषकी भाँति 
अपने पासमें रहनेवाले प्रदरस्ित नामके मित्रसे पवनंजयने कद्दा कि समित्रकों छोड़कर दूसरे किसको मैं दुःखका कारण 
कहूँ। मित्रकों हो सुख-दुःख समर्पित किया जाता है, अतः मैं तुझे जो कद्दता हूँ वह तू सुन | (५२-५१) यदि भहदेन्द्रकी 
उस कन्याका आज ही वहाँ जाकर दशशन नहीं करूँगा तो मैं मर जाडऊँगा, इसमें सन्दे् नहीं है। (५४) दे प्रहसित ! 
यदि मैं एक द्वी दिन दशनका बियोग सह नहीं सकता तो फिर अक्ृतारथ मैं तीन दिन कैसे बिताऊँगा ? (५५४) इसलिए, 
हे प्रहसित ! वैसा उपाय कर जिससे मैं थ्राज वहाँ जाकर उसके मुखचन्द्रको देख सकूँ । तू देर मत छगा (५६) प्रदसितने 
कटा कि, दे स्वामी ! आप इस तरह कायर न बने। आज आपको अंजनासुन्दरी कन्याके दृशन कराता हूँ। (५७) इस 
प्रकार जब उन दोनोंके बीच एकान्तमें बातोछाप हो रहा था कि किरणोंको समेटता हुआ सूर्य भरत हो गया। (४८) 


अन्धकार फैल ज्ञाने पर पयनंजयने मित्रसे कष्ठा कि उठ और भागे हो । जहाँ वह कन्या है वहाँ हम जाएँगे। (५९) 
वे दोनों आकराशमें उढ़े, पवनके समान दक्ष वे चले और अत्यन्त बढ़े हुए स्नेहवाले वे दोनों अंजनासुन्द्रोके महलके पास 
आ पहुँचे । (६०) महलकी सातवीं मंजिलमें प्रवेश करके और दिव्य आसन पर बैठकर उन्होंने पूर्णिमाके चन्द्रकी भाँति 
सम्पूण मुख-शोभावाली उस सुन्दरीको देखा। (६१) उसके दोनो स्तन मोटे और ऊँचे थे, उसका कटिभाग पतला था, 


१, एकान्ते। २. अस्तमायातः अस्तह्नत इत्यर्थः । 


श्ष्द प्रउमचरिय॑ [१५. ६२- 


पीणुन्नयथणजुयछा, तणुमज्या वियड-पीवरनियम्बा । रत्तासोयसमुज्जल-कर-चरणालत्तमच्छाया ॥ ६२ ॥ 
रूवेण जोबणेण य, ज॑पिय-हसिएण गइ-सहावेण । देवाण वि हर्‌इ मर, कि पुण एसा मणुस्साणं! ॥ ६३ ॥ 
त॑ दष्ट,ण वरतणू , पवणगई विम्हिओ विचिन्तेइ | कि होज् पयावहणा, रूवपढाया कया एसा? ॥ ६४ ॥ 


अज्ञनासख्युल्लापा: -- 
एयन्तरम्मि सहिया, वसन्ततिलुय त्ति नामओ भणइ । धत्मा सि तुम बाले!, जा दिज्ञा पवणवेगस्स ॥ ६७ ॥ 
एयर्स पवरकित्ती, गेहँ गेहेण ममइ जियलोए । अणिषारियगइपसरा, पदुदठमहिल ब निस्सह्टा ॥ ६६ ॥ 
भणिया वसन्ततिलया, सहियाण तत्थ मीसकेसीए । पुरिसाण गुणविसेसे, उत्तम-अहमे न लक्खेसि ॥ ६७ ॥ 
विजुष्पम॑पमोत्तु, चरिमसरीरं गुणायरं धीरं । पवर्णजय॑ पसंससि, वसन्ततिलूए ! परममूढे | ॥ ६८ ॥ 
भणिया य मिस्सकेसी, वसन्ततिलयाएँ सो हु अप्पाऊ । तेण बिहणा बाला, होही पब्भट्ुलयण्णा ॥ ६९ ॥ 
अह भणइ मीसकेसी, वर॑ खु विज्ञप्पमेण सह पेम्मं । एक्के पि होउ दियहँ, न दीहकालं कुपुरिसिणं | ७० ॥ 
सोऊण वयणमेयं, पवणगई रोसप्सरियामरिसो । जुवदैण मारणट्ठा, आयद्जुइ असिवर सहसा ॥ ७१ ॥ 
पहसिय ! बालाएँ इमं, वयणं अणुयज्निय॑ निरुतेेणं | जेणेब जंपमाणी, न निसिद्धा अत्तणो सहिया ॥ ७२॥ 
एयाण असिवरेणं, सिराईं छिन्दामि दोण्ह वि जणीणं । हिययस्स वलहयरो, बरेउ विजप्पहों हहईं || ७३ ॥ 
द्दूण समुम्गिण्णं, खम्ं जुबईण मारणट्वाए | वारेह पणवेगं, मित्तो महुरेहि वयणेहिं ॥ ७४ ॥ 
वरसुहडजीयनासं, खम्मं॑_गयकुम्मदारणसमत्थ॑ । बहुदोसाण वि धीरा, महिलाण इम॑ न वाहिन्ति ॥ ७५ ॥ 
उत्तमकुलुसंभूओ, उत्तमचरिएहि उत्तमो सि तुम॑ | मा कुणसु पणइणिवहं, तम्हा कोव॑ परिच्यमु ॥ ७६ ॥ 


विशाल एबं मोटे उसके नितम्ब थे तथा अशोकके छाल पुष्पोंके सदश फान्सिवाले उसके हाथ-पैर आलतेसे रंगे हुए थे। (६२) 
बह अपने रूप, यौवन, वातोलाप, दवास्य एब गतिके सौन्द्यसे देवॉका मन हरती थी, ठो फिर भनुष्योंका सो कहना ही 
क्या ९ (६३) उस सुन्द्रीको देखकर विस्मित पवनगति सोचने छगा कि प्रज्ञापतिने कया यह रूपको पताका बनाई 
दे? (६४) 

इस बीच वसन्ततितका नामकी सखीने कहा कि, हे बाले ! तू धन्य है, जो पवनवेगको दी गई है। (६५) 
जिसकी गतिका विस्तार रोका नहीं जा सकता श्रथात्‌ सर्वत्र गति करनेबाली और नि:शंक दुष्ट मद्दिाकी भाँति इसकी 
उत्तम कीर्ति जीवछोकमें घर-घर परिभ्रमण करती है। (६६) वहाँ उपस्थित दूसरी सखी मिश्रकेशीने बसन्ततिरझकासे 
कहा कि सू पुरुषोंके उत्तम, अधम जैसे गुणविशेष नहीं जानती (६७) दे अत्यन्त मूढ़ वसन्ततिछके ! गुणके निधान, धीर 
और चरमशरीरी विद्य॒प्रभको छोड़कर तू पवनंजयकी प्रशंसा करती है ! (६८) इस पर वसन्‍्सतिलकाने मिश्रफेशीसे कहा कि 
बह अल्पायु है। उसके बिना यह बाला छावण्यद्दीन द्वो जायगी | (६९) तब मिभ्रकेशीने कहा कि विद्युल्रभके साथ एक 
दिन भी प्रेम दो तो वह अच्छा हे, किन्तु कुपुरुषके साथ दीघकाछ तक हो तो बह अच्छा नहीं हे | (७०) यह वचन 
सुनकर गुस्सेमें भरे हुए पथनगतिने उस युवतीको मारनेके लिए एकदम तलवार खेंची | (७१) हँसकर और उत्तर न देकर 
इस कन्या (अंजनासुन्दरी) ने इस कथनका अनुमोदन किया है, क्योंकि इस तरद्द बोछती हुई अपनी सखोको उसने रोका 
नहीं | (७२) इन दोनों ख्ियोंका सिर मैं तलवारसे काटता हूँ, अब अपने प्रेमी विद्य्रमके साथ भले ही शादी करे। (७३) 
युवतियोंके बधके छिए ऊपर उठाई हुई तल्वारफो देखकर मित्र भीठे वचनोंसे_ उसे रोकने टगा। (८४) बड़े बढ़े सुमटोंके 
जीवनका नाश फरनेवाढी तथा द्वाथियोंके गण्डस्थलका दान फरनेमें समर्थ यह सलवार बहुत अपराध फरनेपर भी 
महिलाओंक़े ऊपर नहीं चढछाई जातो | (७५) तुम उत्तम कुलमें पैदा हुए हो और उत्तम आचरणके कारण तुम उत्तम दो, 
अतः प्रणयनीका वध मत करो और क्रोधका त्याग करो। (७६) इस श्रकार प्रहसित द्वारा मधुर बचनसे शान्त किया गया 
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महुरक्खरेहि एवं, उदसमिओ पहसिएण प्रणगई । निम्गन्तूण घराओ, निययावासं॑ समलीणो ॥ ७७ ॥ 
सयणम्मि सुहनिसण्णो, महिलावेरम्गमुवगओ भणइ । मा वीसम्मह नियब॑, विल्याणं अन्नह्िययाणं | ७८ ॥ 
मुक्ख॑ चेव कुमित्त, सत्तः मिलत्तणं समलछीणं | महिला य परायत्ता, लद्धुण कओ सुहं होह! ॥ ७९ ॥ 
एवं कमेण र्यणी, वोलीणा आहय॑ बिबुहतूरं । बन्दिणणेण सहरिसं, पाहाउयमज्र्ल घुट् ॥ ८०॥ 
पडिबुद्वेघ य भणिओ, मित्तो पवणंजएण तूरन्तो । दावेहि गमणसझ्ूलं, नियययुरं जेण वच्चामो ॥ ८१ ॥ 
दिल्लो य गमणसझोो, मुहमारुयचवल-सुझसद्दालो | सोऊण त॑ समत्यं, पडिबुद्धं साहणं तुरियं ॥ ८२ ॥ 
ताव खिय दिवसयरो, उदिओ मिउकिरिणमण्डलाडोवो । विहसन्तो वरकमले, मउलावेन्तो उ कुमुयाईं ॥ ८३ ॥ 
हय-गय-रहपरिहत्यो, चलिओ पवृणंजओ सपुरहुत्तो । ऊसियसियायवत्तो, धयवडधुषन्तकयसोहों ॥ ८४ ॥ 
सोऊण तस्स गमणं, बाला चिन्तेइ अकयपुण्णा हैँ । अन्नावराहजणिए, चयह मम जेण हियहड्टो ॥| ८५ ॥ 
नृणं में अन्नभवे, पाव॑ अइदारुण॑ समणुचिण्णं । दाऊण य अत्थनिही, नयणविणासो कओ पच्छा ॥ ८६ ॥ 
एयाणि य अज्नाणि य, जाव य सा अज्ञणा विचिन्तेइ । ताव अणुमगालग्गा, पवणस्स महिन्द-पन्‍्हाया ॥ ८७ ॥ 
तुरिय-चवलेहि गन्तुं, दिल्ले पवणंजओ समालत्तो | भणिओ य कि अकजे, गमणारम्भो तुमे रहओ? ॥ ८८ ॥ 
पल्हायनरवईणं, भणिओ मा पुत्त) जाहि अकयत्यों | कि वा अकजरद्टो, लोए दावेहि लहुयत्त ! ॥ ८० ॥ 
ज॑ होह गरहणिज्जं, उवहासं ज॑ च नरयगइगमणं । उत्तिमपुरिसिंण जए, तं चिय क॒म्म॑ न कायब॑ ॥ ९० ॥ 
सुणिऊण बयणमेयं, परणणई तो मणेण चिन्तेह | एयं अलह्डणिज्ज, कायब॑ गुरुजणाइट ॥ ९१॥ 
अहवा पाणिग्गहणं, काऊर्ण त॑ इ॒हं समुज्से हँ | जेण महंँ अन्नस्स य, न होइ इबद्दा निययकालं ॥ ९२ ॥ 


पबनझयेन अज्ञनाया: परिणयनम्‌-- | 
पल्हाय-महिन्देहिं,. अणेयउवए्ससयसहस्साईं । दाऊग कुमारवरों, नियत्तिओ बुद्धिमन्तेहिं ॥ ९३ ॥ 


पवनगरति घरसे निकछकर अपने आवासमें आया। (७७) शयनमें आरामसे बैठा हुआ तथा ख्री पर वैररूपी अग्निसे युक्त 
यह कहने छगा कि दूसरेमें जिनका मन छगा द्वो ऐसी ख्लरियोंका कभी विश्वास मत करो | (७८) भूख कुमित्र, नौकर रूपसे 
रहे हुए शत्रु तथा दूसरेमें आसक्त ख्री-- इन्हें पाकर कोन मुखी ध्वो सकता दे? (७९) इस प्रकार क्रमशः रात व्यतीत हुई । 
जगानेके वाद्य बजने छगे। बन्दिजनोंने आनन्दफे साथ प्रभातकाढीन मंगढगीत गाये | (८५०) जगनेपर पवनंजयने 
मित्रसे कद्दा कि फ़ौरन ही प्रयाणका शंख बजाओ, जिससे अपने नगरकी ओर दम प्रयाण करें। (५१) मझुँहकी दृथासे खूब 
ऊँची आवाज़ करनेवाला जानेका शंख बजाया गया । उसे सुनकर समस्त सेना शीघ्र द्वी जग गई। (८२) उसी समय 
उत्तम कमछोंको विकसित करनेवालछा तथा सृदु किरणोंके मण्डलसे अलंकृत सूथ उदित हुआ | (८५१) घोड़े, द्वाथी और 
रथसे घिरा हुआ, सफ़द छत्रधारी तथा ध्यजाओंके पटके दिलनेसे शोभित ऐसा वह पवनंजय अपने नगरकी ओर चला। 
(८४) उसके गमनके बारे में सुनकर वद्द बाछा (अंजनासुन्दरी) सोचने लगी कि मैने पुण्य नहीं किया है, क्योंकि दूसरेके 
अपराधपर हृदयेश्वरने मुझे छोड़ दिया है। (८५) अवश्य द्वी पूजभवमें मैंने अति भयंकर पाप बाँधा है। अधेनिधि 
देकर बादमें उसकी आँखे फोड़ी दोंगी। (८६) ऐसे तथा दूसरे बिचार जब बह कर रही थी तब पवनंजयके म।गगका 
अनुगमन करनेवाले महेन्द्र और प्रहाद भी आ पहुँचे । (८७) जल्दी जल्दी जाते हुए पवनंजयको देखकर उन्होंने पूछा कि 
असमयमें जानेका आरम्भ तुमने क्यों किया है ? (८८) प्रहाद राजाने कद्दा कि, हे पुत्र! कार्य पूर्ण किये बिना तुम मत 
जाओ, अथवा अकायसे रुष् द्ोकर तुम मुझे छघुता क्‍यों दे रद्दे हो (८९) जो निनन्‍्दास्पद, उपहसनीय और नरकगतिमें 
जाने योग्य काय द्वोता है बद्द उत्तम पुरुषको इस संसारमें नहीं करना चाहिए। (९०) ऐसा कथन सुनकर पवनगति मनमें 
विचारने छगा कि यद्द अनुल्लंघनीय है। गुरुजनके आदेशका पालन करना चाहिए | (९१) अथवा पाणिप्रहण करके उसे 
मैं यहीं छोड़ दूँ; क्योंकि वह अवश्य ही मेरे अथवा अन्यके लिए इष्ट नहीं है। (९२) 
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पवणंजण नियत्ते, दोसु वि सेलेसु होइ आणन्दो । बहुखाण-पाण-मोगण-सण्सु छोओ समारद्धो ॥ ९४ ॥ 
सबम्मि सुपढिउत्ते, सुतिहि-सुनक्खत्त-करण-लम्ाम्मि | व्त पाणिमाहणं, कन्नाएँ सम॑ कुमारस्स ॥ ९७॥ 
वत्तम्मि य वारिजे, उमओ सम्माणदाणकयविभवा । तत्येव मासमेगं, अच्छन्ति महिन्दं-परहाया ॥ ९६ ॥ 
अह ते अवियण्हमणा, अन्नोन्नाभासणाइ काऊर्ण । विज्ञाहररायाणो, निययपुराइ समणुफ्ता ॥ ९७॥ 
हय-गय-रहपरिकिण्णो, ऊसियधय-विजय-वेजयन्तीहिं । पवणंजओ पविद्टो, सपुरं चिय अज्ञगासहिओ ॥ ९८ ॥ 
दिल्ल॑ से वरभवर्ण, मणिकोट्टिम-सालिभज्जियाकलिय॑ । अह सा महिन्दतणया, तत्थ पविद्टा गमह काल ॥ ९९ ॥ 

परभवजणियं ज॑ दुक्कयं सुकय॑ वा, उवणमइह लोए सोक्‍्ख-दुक्खाबहं त॑ । 

चउगइभयभीया जायसंवेगसड्डा, विमरूहिययभावा होह फमेकचित्त ॥ १०० ॥ 


॥ इय पष्मचरिए अश्ञगासुन्दरीवीबाहविद्यणों नाम पन्नरसमों उद्देसओ समत्तो॥ 


१६. पवर्णनय-अंजणासुंदरी भोगविह।णाहियारो 
अक्षनायारत्याग: परिदेवषनं च॑--- 


सरिऊण मिस्सकेसी-बय्णं पवर्णजणण रुट्वेणं । चता महिन्दतणया, दुक्खियमणसा अकबदोसा ॥ १ ॥॥ 
विरहाणलतबियज्ी, न लभइ विद्वाणलोयणा निहं | वामकरघरियवयणा, वाउकुमार विचिन्तन्ती ॥ २॥ 
उक्कण्ठिय त्ति गाढं, नयणजलासित्तमलिणभणजुयला | हरिणी व वाहमीया, अच्छ्ट मग्गं पलोयन्ती ॥ ३ ॥ 


बुद्धिशाली प्रह्मद एवं मद्देन्द्रने सैकड़ों और इज़ारों ऐसे अनेक उपदेश देकर कुमार पषनंजयकों वापस लौटाया। 
(५३) पवनंजयके लौटने पर दोनों सेनाओंमें आनन्द छा गया। नानाविध खानपान और सैकड़ों प्रकारके भोजनसे 
लोगोंने आनन्द मनाया। (९४) सब भल्लीभाँति व्यवस्थित होने पर शुभ विन, नक्षत्र, करण एवं ढग्नमें कन्याके साथ 
कुमारका पाणिप्रदण सम्पन्न हुआ | (९४) विवाह पू्ण होने पर दान एवं वैभव द्वारा एक-दूसरेका सम्मान करके महेन्द्र 
ओर प्रह्द वहीं एक मास तक ठदरे। (९६) इसके बाद अविभक्त मनवाछे वे दोनों विद्याघर राजा एक वूसरेके साथ 
परामशे करके अपने अपने नगरमें आ पहुँचे। (९७) घोड़े, द्वाथी एवं रथसे घिरे हुए पवनंजयने ध्वजा एवं विजय-वैजयंती पताका 
फट्टराते हुए अंजनाके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया । (९८) मणिसे खचित तल वाढा तथा शाहूमंजिका पुतढियोंबाला एक 
उत्तम महू उसे दिया गया। मह्देन्द्रकी पुत्री अंजना उसमें प्रवेश करके काछ बिताने छगी । (९९) परभवमें जो पाप या पुण्य 
किया होता है वह इस लोकमें दुःख अथवा सुखका कारण उपस्थित करता है, किन्तु चारों गतिके भयसे भीत, वैराग्य और 
श्रद्धासे सम्पन्न तथा हृदयके विमछ भाषबाले मलुष्य धर्मेमें ही एकचित्त द्वोते हैं । 


॥ पद्मचरितरम “अंजनामुन्दरीका विवाह-विधान' नामक पन्द्रहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥ 


१६० पवनंजय ओर अज्ञनासुन्दरीका भोग-विधान 


मिश्रकेशीके बचनकों याद करके रुष्ट पवनंजयने निर्दोष और दुःललित मनवाछी भहेन्द्रकी पुत्री अंजनासुन्द्रीका 
परित्याग किया | (१) बिरदाम्निसे तप्त शरीरवाली, फीकी आँखोंबालो तथा याँये दाथपर सिर थामे हुई वह वायुकुमारफे 
बारेमें सोचती हुई नींद नहीं लेतो थो | (२) अत्यन्त उत्कण्टित तथा आँसुओंसे सींचे जानेके कारण मल्न स्तनोंबाली 
बह बाघसे डरी हुई हिरनीकी भाँति रास्ता देखती हुई बैठी रहती थी। (३) जिसके सब अंग अत्यन्त क्षीण हो गये थे तथा 


१. वौधाहे। २. स्वस्वामिन पवनअयम्‌ इत्यथ: । 
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अइतणुइयसबक्नी, कहिसुत्तय-कडयसिदिल्याभरणा । भारेण अंसुयस्स य, जाह महन्तं परमखेयं ॥ ४ ॥ 
बवगयदप्पुच्छाहा, दुक्ख॑ घारे” अन्ञमज्ारईँ | एमेव छुन्नहियया, पलवह अन्नन्ञवयणाईं ॥ ५ ॥| 
पासायतलत्था चिय, मोहं गच्छट् पुणो पुणो बाला। नवरं आसासिज्भइ, सोयलपवणेण फुसियज्ञी ॥ ६ ॥ 
मिउ-महुर-मम्मणाए, जंपइ वायाएँ दीणवयणाईं । अइतणुओ वि महायस |, तुज्झ ज़राहों मए न कओ ॥ ७ ॥ 
मुझ्सु कोवारम्मं, पसियसु मा एवं निहुरो होहि | पणिवहयवच्छला किल, होन्ति मणुस्सा महिल्याणं ॥ ८ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, ज॑पन्‍ती तत्थ दीणवयणाईं | अह सा महिन्दतणया, गमेइ कार्ल चिय बहुत्त || ९ ॥ 
रावणस्थ वरुणेन सह बिरोध: -- 

एत्थन्तरे विरोहो, जाओ अइदारुणो रणारम्मो | रावण-वरुणाण तओ, दोण्ड वि पुण दृष्पियबलाणं || १० ॥ 
लक्षाहिवेण दूओ, वरुणस्स य पेसिओ अइतुरन्तो । गन्तृण पणमिऊण य, कयासणो भणइ वयणाईं ॥ ११ ॥ 
विज्ञाहराण सामी, वरुण ! तुमं भणइ रावणो रुट्टो । कुणह पणाम॑ व फुड, अह ठाहि रणे सबडहुत्तो ॥ १२ ॥ 
हसिऊण भणह वरुणो, दूयाहम ! को सि रावणों नाम? | न य तस्स सिरपणामं, करेमि आणापमाणं वा ॥ १३ ॥ 
न य सो वेसमणो हूं, नेय जमो न य सहस्सकिरणो वा । जो दिवसत्थमीओ, कुणइ पणामं तुह दीणो ॥ १४ ॥ 
वरुणेणं उबलद्भो, दूओो ज॑ एवं फहसवयणेहिं | तो रावणस्स गन्तुं, कहेह सब जहाभणियं ॥ १७ ॥ 
सोऊण दृूयवयणं, रुट्टी लड्ाहिवों भणइ एवं | दिबत्थेह्दि विणा मएँ, अवस्स वरुणो जिणेयबो ॥ १६ ॥ 
एत्थन्तरे पयट्टो, द्साणणो सयल्वलकयाडोवों । संप्तो वरुणपुरं, मणि-कणयविचित्तपायारं ॥ १७ ॥ 
सोऊण रावण सो समागय॑ पुत्तनल्समाउत्तो । रणपरिहत्युच्छाहो, विणिग्गजो अमिमुहो वरुणो ॥ १८ ॥ 
राईवपुण्डरीया, पुत्ता बत्तीसईं सहस्साई । सन्नद्ध-बद्ध-ऋवया, अब्मिष्टा रखसमभडाणं ॥ १९ ॥ 


कटिसूत्र एवं कड़े आदि आभूषण जिसके ढोले पढ़ गये थे ऐसी बह अपने वसख्रके भारसे बहुत अधिक खेद अनुभव करठी 
थी। (४) दर्प एवं उत्साह नष्ट होनेपर उसके प्रत्येक अंगमें पीड़ा दो रही थी । इस प्रकार शुन्यहृदया वद्द असम्बद्ध बचन 
बोला करती थी (५) प्रासादतरूमें रहनेपर भी वह खो बार-बार मूर्ष्छित हो जाती थी। शीतछ पबनका शरीरसे स्पशे 
होनेपर वह बादमें आश्वस्त की जाती थी। (६) झरदु, मधुर एवं अव्यक्त बाणीसे वह दीनवचन कद्दती थी कि, हे महायश ! 
मैंने तुम्द्दारा रवल्प भी अपराध नहीं किया है | (७) तुम क्रोधका त्याग करो और मुझपर अनुम्रद् करो। ऐसे निष्ठुर 
मत बनो। प्रणिपात करनेवाली मद्दिछाओंपर पुरुष तो प्रेम करते हैं।(८) ये तथा दूसरे दीनवचन कद्दती हुई उस 
महेन्‍्द्रपुश्नी अंजनाने बहुत काछ बिताया । (९) 


इस थीच बढके कारण द्पयुक्त रावण और वरुण दोनोंमें विरोध जगा और बादमें अतिभयंकर लड़ाई शुरू 
हुई। (१०) छंकाधिप राबणने शोघ्र द्वी वरुणके पास दूत भेजा। वहाँ जाकर और प्रणाम करके आसनपर बेठे हुए उसने 
कट्दा कि, विद्याधरोंके स्थामी द्वे वरुण ! रुष्ट रावणने तुमसे कद्दा है. कि या तो तुम स्पष्ट रूपसे प्रणाम करो या युद्धमें समक्ष 
खड़े रहो । (११-१२) इसपर हँसकर वरुणने कट्दा कि, हे अधम दूत ! रावण कौन है ? न तो मैं उसे सिरसे प्रणाम करूँगा 
और न उठकी आज्ञा शिरोधाय करूँगा | (१३) मैं न तो वह वैभ्रमण हूँ, न यम और न सहस्तकिरण जो दिव्य शख्रोंसे 
भयभीत ओर दीन हो तुमे प्रणाम करूँगा । (१४) इस प्रकार कठोर बचनों द्वारा वरुणसे उलदना पाये हुए दूतने रावणके 
पास जाकर जैसा बरुणने कद्दा था बह सब कद्द सुनाया | (१५) दूसका वचन सुनकर रुष्ट लंकेश रावणने ऐसा कटद्दा कि 
दिव्यास्रोंके बिना दी मैं वरुणको अवश्य जीतूंगा। (१६) इसके पश्चात्‌ सम्पूण सेनासे युक्त दो दशाननने प्रयाण किया और 
मणि एवं सुबणेसे विचित्र प्राकारणाढे घरुणपुरके पास आ पहुँचा। (१७) रावणको आया जान युद्धके लिए परिपूणे 
उत्साहवाछा बरुण पुत्र एवं सैन्यके साथ सामना करनेके छिए बाइर निकछा । (१८) राजीव, पुण्डरीक आदि बत्तीस हार 
पुत्र तैयार हा तथा कवच धारण करके राशस सुभटोंका साममा करने छगे | (१९) एक-दूसरेके शोड़े जाते श््षोंसे संकुल; 

बे 
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अज्नोजन॒सत्थमजन्त-संकुलं॑. हुयवहुष्टियफुलिज्न । अइृदारुणं.. पवत्त, जुज्झ॑ विवलन्तवस्सुहद ॥ २० ॥ 
रह-गय-तुरज्ञ-जोहा, समरे जुज्ञन्ति अभिमुद्गावढिया । सर-सत्ति-खमा-तोमर-चक्काउह-मोम्गरकरम्गा | २१ ॥ 
रकखसमदेहि भग्गं, वरुणवर्ल विवडिया 5 5स-गय-जोहं । दह्ूण पलायन्त॑, जखकन्तो अभिमुहीहओ ॥ २२ ॥ 
वरुणेण बल भग्गं, ओसरियं पेच्छिकण दहवगणों । अब्मिड॒इ रोसपसरिय-सरोहनिवह विमुश्चन्तो ॥ २३ ॥ 
वरुणस्स रावणस्स य, बहन्ते दारुणे महाजुज्से । ताव य वरुणमुएंहिं, गंहिओ खरदूसणो समरे ॥ २४ ॥ 
दड,ण दूसणं सो, गदिओ मन्तीहिं रावणो भणिओ । जुज्झन्तेण पहु ! तुमे, अवस्स मारिजए कुमरो ॥ २० ॥ 
काऊण संपदारं, समय मन्तीहि रबखसाहिवई । खरदूसणजोयत्ये, रणमज्झाओ समोसरिओ ॥ २६ ॥ 
पायालपुरवर॑ सो, पतो मेंलेइ संबसामन्ते । पल्ायखेयरस्स वि, सिख्॑ पुरिसं विसजेइ ॥ २७ ॥ 
पवनअ्यस्य रणाथे निस्सरंणम्‌-- । 

गन्तृण पणमिऊण य, पत्द्ायनिवस्स कहइ संबन्ध॑ | रावण-वरुणाण रणं, दूसणगह्णं जहावत्त ॥ २८ ॥ 
पढियागओ महत्पा, पायालपुरद्ठिओो ससामन्तो । मेलेह रक्‍क्खसवई, अहमबि वीसज्जिओ तुज्स ॥ २९ ॥ 
सोऊण बयणमेयं, पल्हाओ तक्खणे गमणसज्जों | पवरणंजएण घरिओ, अच्छ तुम ताव वीसत्यी ॥ ३० ॥ 
सन्तेण मए सामिय !, कीस तुम कुणसि गमणआरभम्मं ! | आलिज्नणफलमेयं, देमि अहं तुज्ञ साहीणं ॥ ३१ ॥ 
मणिओ य नरवईणं बालो सि तुम अदिद्वसंगामो । अच्छसु पुत्त! घरगओ कीलन्तो निययकीलण ॥ २२ ॥ 
मा ताय ! एवं जंपसु, बालो त्ति अहं अद्ट्िरणकज्ो । कि वा मत्तवरगए, सोहकिसोरों न घाण्ड ! ॥ ३३ ॥ 


अप्रिमेंसे उठनेबाली चिनगारियोंसे व्याप्त तथा जिसमें अच्छे-अच्छे सुभट गिर रहे हैं. ऐसा अत्यन्त भयंकर युद्ध दोने 
छगा | (२०) बाण, शक्ति, तलवार, तोमर, चक्र, आयुध एबं मुद्॒र हाथमें लिये हुए रथ, द्वाथी एवं घोड़ोंपर आरूढ़ योद्धा 
सामने जाकर युद्धमें जूमने लगे | (२१) गिरे हुए घोड़े, हाथी एवं योद्धाओंवाले बरुणसैन्यको भप्त और भागते देख जछका 
स्थामी वरुण सामने आया | (२२) घरुणके द्वारा सैन्यका संग और पीछे हटना देख रावण रोषबश बाणोंका समूह छोड़ता 
हुआ आगे बढ़ा | (२३) जब बरुण और राबणका भयंकर महदायुद्ध द्ो रहा था उस समय बरुणके पुत्रोंने खरदपणको युद्धमें 
पकड़ छिया। (२४) दृषण पकड़ा गया है ऐसा देखकर मंत्रियोने उस रावणसे कट्दा कि, हे. प्रभो! आप छड़ते 
रहेंगे तो कुमार अवश्य मारा जायगा। (२५) मंत्रियोंके साथ निश्चय करके राक्षसाधिपति रावण खरदूषणके जीवनके 
ढिए रणमेंसे वापस छोटा । (२६) 


पातालपुरमें बह आ पहुँचा और सब सामन्‍्तोंको इकट्ठा किया। अ्रह्मद खेचरकों बुछानेके लिए 
भी शीध्र एक आदमी सेजा। (२७) जा करके और प्रणाम करके भ्रह्मद राजासे उसने रावणका सम्बन्ध, 
रावण और वरुणका युद्ध तथा दृषणका पकड़ा जाना, जैसा हुआ था बैसा, कह सुनाया। (२८) 
बापस छौटा हुआ और सामन्सोंसे युक्त पाताछपुर स्थित मद्दात्मा राक्षसपति रावण आपसे 'मिछना चाहता हे 
और इसीलिए मुझे भी आपके पास भेजा दे। (२९) यह वचन सुनकर प्रह्मद उसी समय जानेफे छिए तैयार 
हुआ। यद देखकर पवलंजयने उसे रोका और कद्दा कि आप यहों पर विश्वस्त होकर ठद्रें। (२०) दे स्वामी ! 
मेरे रहते आप जानेकी तैयारी क्यों करते हैं? मैं आपके अधीन 'हूँ। मुझे यह आलिंगनका फ दें। अर्थात्‌ मुझे 
आहिंगनपूजक जानेकी अनुमति दें । (३९) राजाने कद्दा कि तुम असी बच्चे हो। तुमने अबतक कभी लड़ाई नहीं देखी। 
पुत्र ! तुम अपना खेल खेलते हुए घर पर दी रहो । (३२) इसपर पवनंजयने कट्दा कि, दे तात ! आप ऐसा मत कहें कि मैं 
चश्षा हैँ कौर ऊड़ाई कभी नहीं देखी । क्‍या मदरोन्मत्त दाथीको सिंदका बथा नहीं मारता | (३३) तब प्रह्मद राजाने पवनवेगको 


१, वरुण इत्यर्थ: । 
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परहायनरवईण, ताहे वीसजिओ पवणवेगो | भणिओ य पत्थिवजयं, पुराय | पावन्तओ होहि ॥ ३४ ॥ 
तातस्स सिरपणामं, कार्ड आपुच्छिऊण से जणणिं । आहरणभूसियज्ञों, विणिमाओ सो समभवणाओं ॥ २५ ॥ 
सहसा पुरम्मि जाओ, उल्लोछ्लो निगओ परणवेगो । सोऊण अज्षणा वि य, त॑ सह निमाया तुरिय ॥ ३६ ॥ 
अइपसरन्तसिणेहा, भ्म्मल्लीणा पहू पलोयन्ती | वरसालिभझिया हव, दिद्या बाल जणवएणं ॥ ३७ ॥ 
पेच्छइ य त॑ कुमारं, महिन्दतणया नरिन्द्मग्गम्मि । पुलयन्ती न य तिप्पए, कुबलयदलसरिसनगणेहिं ॥ ३२८ ॥ 
प्रणंजएण वि तओ, पासायतलट्टिया पलोयन्ती | दूर॑ उबियणिज्ञा, उक्का इव अक्षणा दिद्ध ॥ २९५ ॥ 
त॑ पेच्छिकण रुद्टो, पवणगई रोसपफ्सरियसरीरों | भणइ य अहो ! अलज्जा, जा मज्झ उवद्ठविया पुरओ ॥| ४० ॥ 
रइऊण अज्ञलिउडं, चलणपणामं च तसस काऊग । भणइ उवालम्भन्ती, दृरपवासो तुम॑ सामी! ॥ ०१ ॥ 
वश्चन्तेण परियणो, सबो संभासिओ तुमे सामि! । न य अज्ञमणगणण वि, आलता हूं अकयपुण्णा ॥ ४२ ॥ 
जीय॑ मरणं पि तुमे, आयत्तं मज्झ नत्थि संदेहो । जह वि हु जासि पवासं, तह वि य अम्हे सरेजञासु ॥ ४३ ॥ 
एवं पलवन्तोए, फ्वणगई मत्तगयवरारूढो । निम्गन्तूण पुराओ, उवद्विओ माणससरम्मि ॥ ४४ ॥ 
विज्ञाबलेण रइओ, तत्थ निवेसो घरा-55सणाईओ । ताव चिय अत्थगिरिं, कम्रेण सूरो समलीणो ॥ ४५ ॥ 


सन्ध्यावणेनम्‌ , पवनझयेन अज्जनायाः स्मरणमूल्च -- 


अह सो संझासमए, भवण-गवक्‍्खन्तरेण पवणगई । पेच्छह सर॑सुरम्मं, निम्मलवरसलिल्संपुण्णं ॥ ४६ ॥ 
मच्छेसु कच्छमेसु य, सारस-हंसेस पयलियतरअ्ज । गुमुगुमुगुमन्तममरं, सहस्सपत्तेमु संछ्न | ४७ ॥ 
अहदारुणप्पयावी, लोए काऊण दीहरज्ज॑ सो । अत्याओ दिवसयरो, अवसाणे नरबई चेव ॥ ०८ ॥ 


जानेकी अनुश्ञा दी और कद्दा कि, हे. पुत्र ! तुम राजाओं पर बिजय प्राप्त करनेवाले ध्वो ! (३४) पिवाकों सिरसे प्रणाम करके 
तथा माताकी अनुमति छेकर आभूषणोंसे भूषित शरीरवांला बद्द अपने महलूमेंसे बाहर निकला । (३०) 


नगरमें एकदम कोछाहछ मच गया कि पवनवेग जा रहा है। ऐसा शब्द सुनकर अंजना भी तत्काल बाहर आई ।(३६) 
अत्यन्त स्नेह फैज्ञाती तथा स्तंभका सद्दारा लेकर पतिको निद्वारदी उस स्री अंजनासुन्द्रीको लोगोंने सुन्दर शाउुमंजिका पुतढी जैसी 
देखा | (३७) पुलकित द्वोकर कमलद्छके समान नेत्रों द्वारा राजमार्गमें उस कुमारको देखती हुई वह मद्देन्द्रननया अंजना झुन्द्री 
तृप्त नहीं दोती थी । (१८) उस समय पवनंजयने भो प्रासादतछ पर खड़ी द्योकर देखनेबाली उस अंजनाको उद्ेगप्रद उल्काकी 
भाँति देखा । (१९) उसे देखकर जिसके शरीरमें रोष फैल गया है. ऐसे पवनगतिने रुष्ट द्वोकर क॒द्दा कि यद्द कितनी निलख्ता 
है कि तुम मेरे सामने उपस्थित हुई दो । (१०) इसपर द्वाथ जोड़कर और उसके चरणोंमें प्रणाम करके उपालम्भ देती हुई वह 
कहने छगी हि, हे स्वामी ! आप प्रवास पर जा रहे हैं। हे नाथ ! जाते समय आपने सब परिजनोंके साथ सम्भाषण 
किया। अन्यमनस्क आपने पापी मेरे साथ तो बात भी नहीं की | (४९-४२) इसमें सन्देद्द नहीं है कि मेरा जीवन और 
मरण भी आपके अधीन है! यद्यपि आप प्रवासमें जा रहे हैं, फिर भो मैं तो याद्‌ करती रहूँगी। (४३) इस प्रकार जब 
वह प्र्ाप कर रद्दी थी तब पबनगति मत्त हाथीके ऊपर सवार द्वोकर नगरमेंसे बाहर निकला और मानससरोबरके पास 
आ पहुँचा | (४४) विद्याके बलसे वहाँ घर तथा शैय्पा आदिसे युक्त आवासस्थानकी रचना को। उस समय सूर्य भी 
क्रमशः परिभ्रमण करता हुआ अस्ताचछ पर आ गया। (४५) 
संधष्याके समय भवनके गवाक्षमें स्थिद होकर पषनगठिने निर्मेल एवं उत्तम जलसे परिपूर्ण उस सुन्दर सरोवरको 
देखा । (४६) मत्स्य, कच्छप, सारस एवं हंसोंसे उसकी तरंग चंचछ हो रही थीं। सहस्रवृल कमलोंमें गुंजारव करनेवाले 
अमरोंसे वह छाया हुआ था | (४७) अतिदारुण प्रतापवाले राजाकी भाँति दीधेकाल पयेन्त राज्य करके वद सूरये 
समय अस्त हो गया। (४८) दिवसमें विकसित और भअमरकुछने जिनके दलोंका त्याग किया है ऐसे कमछ सूयेके विरहसे 
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दियहम्मि वियसियाईं, निययं भमरउल्छड्डियदलाईं | मउलेन्ति कुबल्याईं, दिणयरविरहम्मि दुहियाई ॥ ०९ ॥ 
अह ते हंसाईया, सउणा लछीलइउं सरवरम्मि | द्ू | संझासमयं, गया य नियमाईं ठाणाई ॥ ७५० ॥ 
तत्येका चक्काई, दिद्वा परणंजएण कुबन्ती | अहिय॑ समाउलमणा, अहिणवविरहग्गितवियज्ञी || ५१ ॥ 
उद्भधाइ चलइ वेवई, विहुणइ पकखावलिं वियम्भन्‍्तो | तडपायवे विलूम्गइ, पुणरवि सलिलं समछियह ॥ ५२ ॥ 
विहडेइ पउमसण्डं, दइययसहाएँ चम्बुपहरेहिं । उप्पयद गयणमम्गं, सहसा पडिसहयं सोउं ॥ ५३ ॥ 
गरुयप्यविरहदुहियं, चक्कि द्ड,ण तम्गयमणेणं । पवर्णजणएण सरिया, महिन्दतणया चिरपमुक्का | ५० ॥ 
भणिऊण समादत्तो, हा! कट्ट॑ जा मए अकज्जेणं | मूढेण पावगुरुणा, चत्ता वरिसाणि बाबीसं ॥ ५५ ॥ 
जह एसा चकाई, गार्द पियविरहदुक्खिया जाया | तह सा मज्य पिययमां, सुदीणवयणा गमइ काले ॥ ५६ ॥ 
जह्ट नाम अकण्णसुहं, भणियं सहियाएँ तीएँ पावाए । तो कि मए विमुक्का, पसयच्छी दोसपरिहीणा ! || ५७ | 
परिचिन्तिऊश एवं, वाउकुमारेण पहसिओ भणिओ | दट्ठरूण चक्तवाई, सरिया मे अज्ञणा भज्या ॥ ५८ ॥ 
एन्तेण भए दिद्वा, पासायतलद्टिया पलोयन्ती | ववगयसिरि-सोहम्गा, हिमिण पहया कमलिणि व ॥ ५९ ॥ 
त॑ चिय करेहि सुपुरिस !, अजय उबायं अकालहीणम्मि । जेण चिरविरहदुहिया, पेच्छामि अहज्लणा बाला ॥ ६० ॥ 
परिमुणियकज्जनिहसो, पवणगई भणइ पहसिओ मित्तो । मोत्तण तत्थ गमणं, अन्नोवायं न पेच्छामि ॥ ६१ ॥ 
पवर्णजएण तुरिय॑ं, सद्दावेजण मोग्गरामश्लो | ठविओ य सेन्नरकखों, भणिओ मेह अहं जामि ॥ ६२ ॥ 
चन्दणकुसुमविहत्या, दोण्णि वि गयणश्नणेण वच्चन्ता । रयणीए तुरियचबल्म, संपत्ता अज्ञणाभवर्ण ॥ ६३ ॥ 
तो पहसिओ ठवेउं, घरस्स अग्गीवण पवणवेगं | अब्भिन्तरं पविद्टो, दिल्ले बालाएँ सहस त्ति ॥ ६४ ॥ 


दुःखित होकर सकुचा गये । (४९) हंस आदि जो पक्षी उस सरोषरमें क्रीड़ा करते थे वे भी संध्याकाल देखकर अपने-अपने 
स्थानोंमें चले गये। (४०) यहाँ पत्रनंजयने अत्यन्त व्याकुठ मनवाली, ताजे पिरहरूपी अग्निसे तपे हुए शरीरबाली तथा 
अनेक प्रकारकी चेष्टा करनेवाली एक चकवीको देखा | (५९) बह ऊँचे जाती थी, चलतो थी, काँपती थी, जमुद्दाई खाती 
हुई पर फइफड़ाती थी, तटवर्ती पेढ़ पर बैठतो थी ओर फिर पानीमें डुबकी मारतो थी। (५२) प्रियकी आशंकासे चंचुप्रद्ार 
करती हुई बद कमलसमूहमेंसे होकर चछती थी और प्रतिध्वनि सुनकर एकदम आकाशमार्गमें उड़ जाती थी। (५३) प्रियके 
बिरहसे अत्यन्त दुःखित उस 'चकबीकों देखकर उसमें लगे हुए मनवाले पवनंजयकों चिरकालसे परित्यक्त अंजनासुन्दरी को 
याद आई | (५४) बहद्द कहने छगा कि अफसोस है कि मूढ़, अकायकारी और पापसे भारो मैंने बाईस साढछसे उसे छोड़ 
दिया है।(४५) जैसे यह चकवी अपने प्रियक्रे बिरदसे अत्यन्त दुःखी द्वो गई दे वैसे दो मेरी बह अत्यन्त दीनवदना 
प्रियदमा समय व्यतीत करती दोगो । (५६) यदि उसको दुष्ट सखीने कानोंके छिए अप्ुखकर कद्दा तो मैंने क्‍यों दोपरहद्वित 
उस विशाल नेत्रोंबालीको छोड़ दिया। (५७) ऐसा सोचकर पवनकुमारने प्रहसितसे कद्दा कि चकवीकों देखकर मुमे 
मेरी पत्नी अंजना याद आई है। (५८) आते हुए मैंने पालेसे पीड़ित पद्मिनीकी भौति भी एवं सौभाग्यसे रद्दित उसे 
सहलमें खड़ी होकर अवलोकन करती हुई देखा था (५९) हे सत्पुरुष ! समय बिताये बिना ही तुम आज कोई ऐसा 
सपाय करो जिससे चिरकाछोन विरदसे दुःखित अंजनाकुमारीकों मैं देख पाऊँ। (६०) कायके महत्त्वको जानकर 
मित्र प्रदरसितने पथनगतिसे कट्दा कि वहाँ जानेके अछावा दूसरा कोई उपाय मैं नहीं देखता। (६१९) पवनंजयने मुद्दर 
नामक अमात्यको शीघ्र हो बुछडाकर और सेनाधिपतिके पद पर स्थापित करके कह्दा कि मैं मेरकी ओर जाता हूँ । (६२) 
चन्दन एवं पुष्प दाथमें धारण करके दे दोनों आकाशमार्गसे प्रयाण करते हुए जल्दी दी अंजनाके भवनके पास आ। 
पहुँचे | (६३) बावमें पवनवेगको घरके आगेके हिस्सेमें रखकर प्रहसितने भीतर प्रवेश किया। अंजनासुन्दरीने उसे 
सहसा देखा | (६४) उसने पूछा कि तुम कौन हो ? किसिए यहाँ आये हो? तब उसने श्रणाम करके कहा कि मैं 


१. दुह्वियं पेचकाम अजब बलं--!त्य० । २. गृहस्य मध्यप्रदेशे यत्राथना55स्ते । 


१६. ७९ ] १६. पवर्णजयअंजणासुन्दरीभोगविद्ाणाहियारों १६५ 


भणिओ य भो | तुम॑ को ?, केण व कज्जेण आगओ एत्यं ! | तो पणमिऊण साहइ, मित्तो हँ पवणवेग्स्स || ६५ ॥ 
सो तुज्स॒पिओ सुन्दरि !, हहागओ तेण पेसिओो तुरियं। नामेण पहसिओ हं, मा सामिणि | संसय॑ कुणसु ॥ ६६ ॥ 
सोऊण घुमिणसरिसं, बाला पवणञ्ञयस्स आगमण्ण । मणइ य कि हससि तुम !, पहसिय ! हसिया कयन्तेणं ॥ ६७ ॥ 
अहबा को तुह दोसो!, दोसो चिय मज्झ पुबकम्माणं । जा हं पियपरिभूया, परिभूया सबलोएणं ॥ ६८ ॥ 
अणिया य पहसिएणं, सामिणि | मा एव दुक्खिया होहि। सो तुज्झ हिययइट्टो, एत्यं चिय आगओ भवणे | ६९ ॥ 
कच्छन्तरट्टिओो सो, वसन्तमालएँ कयपणामाए | पवणंजओ कुमारो, पवेसिओं वासभवर्णाम्म || ७० ॥ 
अब्भुट्टिया य सहसा, ददयं दट्ठूण अज्ञणा बाल | ओणमियउत्तमज्जा, तस्स य चलणजझली कुणइ ॥ ७१ ॥ 
पवणझ्ञओवविट्टो, कुसुमपडोच्छहयरयणपलक्ले । हरिसवसुब्मिल्नक्नी, तस्स ठिया अज्ञणा पासे ॥ ७२ ॥ 
कच्छन्तरम्मि बीए, वसन्तमाला सम॑ पहसिएणं । अच्छ विणोयमुदला, कडासु विविहासु जंपन्ती ॥ ७३ ॥ 


पबनजझयाओनयो: मोलनप्‌ -- 

तो भणइ पवणवेगो, ज॑ सि तुमं सासिया अकज़ेणं । त॑ में खमाहि सुन्दरि !, अवराहसहस्ससंघायं ॥ ७४ ॥ 
भणह य महिन्दतणया, नाह | तुम॑ नत्यि कोइ अवराहो | सुमरिय मणोरहफलं, संपइ नेहं वहेज्ञामु || ७५ ॥ 
तो भणहइ पवणवेगो, सुन्दरि! पम्हुससु सबअवराहे । होहि सुपसन्नहियया, एस पणामो कओ तुज्यं ॥ ७६ ॥ 
आलिक्ञिया सनेहं, कुबलयदल्सरिसकोमलसरीरा | वयण्ण पियत्स अणिमिस-नयणेहि व पियद अणुरायं || ७७ ॥ 
घणनेहनिब्भराणं, दोण्ह वि अगणुरायलद्धपसराणं । आवडियं चिय सुरयं, अणेगचडडुकम्मविणिओगं ॥ ७८ ॥ 
आलिक्ण-परिचुम्बण-रइ उच्छाहणगुणेहि सुसमिद्धं । निबवियविरददुक्खं, मणतुट्टियरज्ियनहिच्छ ॥ ७९ ॥ 


पबनवेगका मित्र हूँ । (६५) हे सुन्दरो ! तुम्हारा वह्‌ प्रिय यहाँ आया है। एरसने तत्काऊ ही यहाँ मुझे भेजा है। 
मेरा नाम प्रहसित है। हे स्वामिनी ! तुम सन्देद्द मत करो। (६६) स्वप्नके समान पवनंजयके आगसनकी बात सुनकर 
अंजनाने कद्दा कि; हे प्रदसित! तुम क्‍यों मज़ाक कर रहे द्यो ? मैं कृतान्त ( यम, मृत्यु ) हारा उपहसनीय हुई हूँ (६७) 
अथवा तुम्हारा क्‍या दोष है? मेरे पूर्वकर्मोका द्वी दोष है कि मैं प्रियसे तिरस्कृत हुई हूँ, सब छोगोंसे अपमानित हुई 
हूँ । (६८) इस पर प्रहसितने कद्दा कि, दे स्वामिनी ! तुम इस तरद दुःखी मत द्वो। तुम्हारा वह हृदयस्थ इसी भवनमें 
आया हुआ है। (६९) वसन्तमाछाने दूसरे कक्षमें स्थित पवनंजयकुसारकी प्रणाम करके शयनगृहमें दाखिल 
किया। (७०) प्रियको देखकर अंजनाकुमारी सहसा खड़ी हो गई और सिर शुकाकर उसके चरणोंमें प्रणाम 
किया। (७१) पवनंजय पुष्पोंकी चादरसे आच्छादित रत्नमय पलंगके ऊपर बैठा। हृषंबश रोमांचित शरीरवाली 
अंजना उसके पास बैठी । (७२) बिनोद्पूण बातें और विविध प्रकारकी कथाएँ कददनेवाडी वसन्तमाछा प्रहसितके साथ 
दूसरे कक्षमें ठदरी | (७३) 

. सय पवनवेगने कट्दा कि, दे सुन्दरी ! अकायकारी मैंने जो तुम्हें दुःखित किया है उस मेरे दज़ारों अपराधके 
समूहको क्षमा करो। (७४) इसपर महेन्द्रटनया अंजनामुन्दरीने कहा कि, दे नाथ ! इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। 
सनोरथके फलको याद करके अत्र आप रनेह बहावें। (७५) तब पवनंजयने कद्दा कि, हे सुन्दरी ! सब अपराधोंको भूछ जाओ 
और सुप्रसन्न हृदयवाली हो। मैंने तुम्हें यह प्रणाम किया। (७६) कमलद॒छके समान कोमछ शरीरवाकी अंजनाका 
आल्न किया। अनिमेष नयनोंसे वह प्रियके वदनका अनुरागपूर्वक पान करने छगी । (७७) भ्रगाढ़ स्नेहसे भरे हुए तथा 
अनुरागके कारण प्रसारप्राप्त-खिले हुए उन दोनोंमें अनेक प्रकारके प्रिय कर्मोंका जिसमें विनियोग किया जाता है ऐसा सुरतकमे 
बुआ | (७5) आहिंगन, चुम्बन, रति एवं उत्साह गुणोंसे अतिससृद्ध, विरहका दुःख जिसमें उपशान्त हो गया है वथा 


१. पिययमों इह समागओ--अत्य» ) 


१६६ पशमचरियं [ १६. ८०- 


सुरतूसवे समत्ते, दोष्णि वि खेयाल्सम्रमज्ञाई । अंज्ोश्नभुयाल्क्रिण-सुहेण निहदू. पवलाईं ॥ ८० ॥ 
एवं कमेण ताणं; सुरग्रसुहासायलद्धनिद्ाणं । किंचावसेससमया, ताव य रयणी खय॑ पत्ता ॥ ८१ ॥ 
रयणीमुहपडिबुद्धो, पंणगई भणइ पहलसिओ मित्तो । उद्देहि रूह सुपुरिस !, खन्धावारं पगच्छामों ॥ ८२ ॥ 
सुणिऊण मित्ततयणं, सयणाओ उद्ठिओ पेंवर्ंबेगो | उवयूहिऊग कन्तं, भगइ य वयणं निसमेहि ॥ ८३ ॥ 
अच्छ तुम॑ वीसत्था, मा उद्बेयस्स देहि अत्ताणं | जाव अहं दहवयणं, दट्द्रण लहुँ नियत्तामि ॥ ८४ ॥ 
तो विरहदुक्खभीया, चलणपणामं करेइ विणएणं । मम्मण-महुरुंझवा, भणह य पवर्णंज्य बाला ॥ ८० ॥ 
अज्ज॑ चिय उदुसमओ, सामिय ! गब्भो कयाइ उयरम्मि । होही वयणिज्ञयरों, नियमेण तुमे परोक्खेणं ॥ ८६ ॥ 
तम्हा कहेहि गन्तुं, भुरूण ग़ब्मत्स संभव एये । होहि बहुदीहपेही, फरेहि दोसस्स परिहार ॥ ८७ ॥ 
अह भणइ पवणवेगो, मह नामामुद्दिय॑ रयणचित्तं । गेण्हसु मियक्ृबयणे !, एसा दोसं पणासिहिह ॥ ८८ ॥ 
आपुच्छिऊण कन्ता, वसन्तमाला य गयणमम्गेणं | नियय॑ निवेसभवर्ण, पहसिय-पव॒रणंजया पता ॥ ८९ ॥ 
धम्मा-पधम्मविवागं, संजोग-विओग-सोग-सुहभावं । नाऊ0 जीवलोए, बिमले जिणसासणे समुजमह सया || ९० ॥ 
॥ इय पउमचरिए पवर्णजयअज्ञणासुन्दरीभोगविद्यणो नाम सोढसमो उद्देसओो समत्तो ॥ 


१७. अंजणाणिध्वासण-हणुयउप्पत्तिअद्दियारो 


केत्तियमेत्ते वि गए, काले गब्भप्पयासया बहवे | जाया विविहविसेसा, महिन्द्तणयाएँ देहम्मि ॥ १ ॥ 
पीणुज्रया य थणया, सामल्वयणा कडी य वित्थिण्णा | गब्भभरभारकन्ता, गई य मन्दं समुबहह ॥ २॥ 


सनको सन्‍्तोष हो इस प्रकार जिसमें यथेच्छ रंजन किया गया है ऐसा बह सुरतोत्सव था| (७९) सुरतोत्सव समाप्त दोनेपर 
खेद एवं आल्स्यसे युक्त अंगवाले बे दोनों एक दूसरेकी ध्रुजाओंके आलिंगन सुलमें लीन दो सो गये । (५०) 
इस प्रकार सुरतसुखके आस्वादके बाद सोये हुए उनको रात, जिसमें थोड़ा दवी समय बाकी रहा था, बीत गई । (८१) 
प्रातःकालमें जगे हुए मित्र प्रद्सितने पबनगतिसे कट्दा कि, दे स॒ुपुरुष ! जल्दी उठो। छाबनोकी थोर भ्रयाण करें। (5५२) 
मिशत्रका बचन सुनकर पवनवेग शय्यामेंसे उठ खड़ा हुआ और पत्नीको आलिंगन करके कद्दा कि मेर! कहना घुनो । (८३) 
जबतक मैं रावणका दशन करके शीघ्र दो वापस आत हूँ तबतक तुम विश्वस्त होकर यहाँ रद्दो और मनमें उद्देग मत धारण 
रो | (५४) तथ विरदृदु:खसे भीत उस बाढाने विनयपूर्वक चरणोंमें प्रणाम करके प्रमपूण और मधुर स्वरमें पवनंजयसे 
कहा कि, हे नाथ ! आज ऋतुकालमें शायद उदरमें गर्भ रह्या हो । निश्चय ह्वी तुम ( लछोगोंकी दृष्टिमें ) परोक्ष हो, अतः बह 
मेरे छिए निन्दनीय द्वी द्वोगा । (५५-६३) अतः गुरुजनोंके पास जाकर!इस गर्भकी सम्भावनाके बारेमें कद्दो । बहुत दूरकी बात 
देखनेबाले बनो अर्थोत्‌ दीघदृष्टि बनो और दोषका परिद्वार करो । (८७) इसपर पवनवेगने कट्दा कि, दे चन्द्रमुखो ! तुम मेरे 
नामसे अंकित यह रन्नखचित मुद्रिका छो | यह दोषका नाश करेगी । (८८) पत्नी तथा वसन्तमाछाकों पूछुकर ओर गगनमागेसे 
प्रयाण करके प्रदुसित एवं पवनंजय अपने पड़ावके भवनमें आ पहुँचे | (८९) धर्म एबं अधर्मके फलस्वरूप संयोग एवं वियोग 
तथा सुख एवं दुःख इस जीवछोकमें होते हैं ऐसा जानकर विमलछ जिनशासनमें तुम उद्यमशोल बनो । (९०) । 
। पद्चचरितमें पवनंजय-अंजनासुन्द्रीका भोगविधान नामक सोलह॒वाँ उद्देश समाप्त हुआ | 


१७. अज्ञनाका निवासन और दनुमानका जन्म 


कुछ समय व्यतीत दोनेके अनन्तर महेन्द्रतनया अंजनासुन्दरीके शरीरमें गर्भके सूचक अनेक प्रफारके 
चिह उत्पन्न हुए। (१) उसके स्तन मोटे और डँये हुए, मुँद श्याम पढ़ गया और कसर फैछ गई। गमर्भके भारसे 


१. पवणराहं>-प्रत्य० । २, कफ! चसन्‍्तमाल च--प्रत्य० । 


१७. १७ ] १७. अंजणाणिव्वासण-हररुयउप्पत्तिअहियारो १६७ 


एणएहि लक्खणेहिं, मुणिया पवरणंजयस्स जणणीए । भणिया य जायगब्मा, पावे ! कन्ते पउत्थम्मि || ३ ॥ 
काऊण सिरप्णामं, कहेह पवर्णजयागमं सबं | मुद्दा य पशथयत्थं, तह वि यन फ्सजई साधू ॥ ४ ॥ 
मणइ तञो 'कित्तिमई, जो न वि नाम॑ पि गेण्डई तुज्स । सो किह दूरपबासं, गन्तृण पुणो नियत्तेह ! ॥ ५ ॥ 
घिड़ि | सि दुह्सीले!', निययकुलं निम्मरल॑ कय॑ मलिंणं । लोगम्मि गरहणिजज, एरिसकम्म॑ जणन्तीए ॥ ६ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, उबलम्मेऊअण तत्थ कित्तिमई। आणवद कम्मकारं, नेह इम॑ पियहर॑ सिम्ध ॥ ७ ॥ 
लद्भाएसेण तओ, समय॑ सहियाएँ अज्ञणा तुरियं | जाणम्मि समारूढा, महिन्दनयरामुहं नोया ॥ ८ ॥ 
संपत्ता य खणेणं, पावो मोत्तण पुरवरासन्ने | खमेऊण नियत्तो, ताव य अत्यंगओो यूरो ॥ ९ ॥ 
जाए तमन्धयारे, बाला परिदेविजण आढत्ता | हाहकारमुहरवा, दस वि दिसाओ पलोयन्ती ॥ १० ॥ 
भणइ य वसन्‍्तमाले !, पावं अददारुणं पुराचिण्णं | जेणेस अयसपड्हो, पुहहयले ताडिओ मज्स ॥ ११ ॥ 
एक चिय जाव न॑ वी, दुक्‍्ख॑ वोलेइ जणियप्यषिरहं | ताव य उवद्ठियं मे, बीय॑ अववायसंबन्ध || १२ ॥ 
कि मज्स प्यावहणा, हम॑ सरीर॑अलद्धमुदसायं । बहुदुक्खसन्निहणं, जाणन्तेणेव निम्मवियं !॥ १३ ॥ 
भणइ य वसन्तमाला, बाले | कि विलविएण रण्णम्मि ? | पुबक्य॑ निम्मायं, अशुद्वियत्रं अविमणाए ॥ १४ ॥ 
कयपछवोवहाणे, वसन्‍्तमालाएँ विरहृए सयणे | सुबह खणलद्धनिद्दा, पिया चिन्तासमुद्दम्मि ॥ १५ ॥ 
सूरुम्गमम्मि तो सा, सहीएऐँ समय कुलोचिय॑ नयर॑ | पविसन्ती दीणमुही, पडिरुद्धा दारवालेणं ॥ १६ ॥ 
पडिपुच्छियाएँ सिट्टं, वसन्तमालाएँ दारवालस्स | पवर्णंजयमाईयं, सबं॑ चिय अज्जणागमणं ॥ १७ ॥ 


सुन्दर प्रतीत द्ोनेवाली उसकी गति मन्द दो गई। (२) पवनंजयकी माताने इन रुक्षणोंसे जानकर कह्दा कि हे पापी ! 
पतिके बाहर जाने पर भी गर्भवती हुई दहो। (३). सिरसे प्रणाम करके पथनंजयके आगमनका सये बृत्ताग्त उसने कदद 
सुनाया और साक्षीके तौर पर मुद्रिदा भी दिखिकाई, तथापि सासको विश्वास नहीं हुआ | (४) तथ कीर्तिमतीने कद्दा कि 
जो तेरा नाम भो नहीं लेता था बह्द दूर प्रवासमें जाकर कैसे वापस छौट सकता है ? (०) दे दुष्टशीले ! तुझे घिक्कार हे, 
घिक्कार है। छोकमें निन्दित ऐसा कर्म करके तूने अपना निर्मंछ कुछ कलंकित किया है। (६) इस तरद्द अनेक प्रकारसे 
उसे बुराभछा कहकर कीर्तिमतीने नौकरको आज्ञा दी कि इसे जल्दो द्वी इसके मायके छे जाओ । (७) तत्र आज्ञा मिलने 
पर अंजना अपनी सखीके साथ जल्दी द्वी सवारीमें जा बैठी। वह महेन्द्रनगरकी भोर ले जाई गई । (८5) थोड़ों दी 
देरमें वह व्ाँ पहुँच गई! नगरके समं।प वह पापी नौकर उसे छोह्कर और क्षमा माँगकर छोटा । उस समय सूर्य भो 
अस्त दो गया (५) रातका अ्रन्धकार फैल जाने पर दसों विशाओंमें नज़र घुमाती हुई बह मुँहसे द्वाह्मकार ध्वनि 
करती हुई रोने छगी और कहने छगी कि, दे बसन्तमाले ! पहले मैंने अतिभयंकर पाप किया है. जिससे ऐसा अयशका 
ढोछ मेरे लिए दुनियाँ में बजाया गया है। (१०-११) प्रियके बिरदसे उत्पन्न एक दुःख भी अभी पूरा नहीं द्ोता वहाँ तो 
अपयश सम्बन्धी दूसरा दुःख मेरे छिए द्वाज़र हो गया है। (१२) प्रजापति श्रह्माने सुख और शान्ति न पानेबाले 
और अनेक दुःखोंके आधाररूप मेरे इस शरीरकों कया जानकर बनाया द्वोगा ? (१३) 


इस प्रकार बिछाप करती हुई अंजनासे बसन्तमालछाने कहा कि, हे वाले! इस अरण्यमें विछाप करनेसे क्‍या 
फायदा ? पहले किये हुए का फछ मनमें खि्न हुए बिना अनुभव करना चाहिए | (१४) जिसमें पत्तोंका सिरद्ाना 
बनाया गया है ऐसी बसन्तमाछा द्वारा निर्मित शय्यामें चिन्ता-समुद्रमें डूबी हुई अंजना नींद आने पर क्षण भरके छिए सो 
गई | (१५) सूर्योदय होने पर सलोके साथ अपने कुछोचिध्त नगरमें प्रवेश करने पर दीनमुखी वह द्वारपाछ द्वारा गेकी 
गई । (१६) द्वारपाछ द्वारा पूछनेपर बसन्तमाढाने पवनंजयसे छेकर अंजनाके आगमनका सारा बृत्तान्त फंद सुनाया । 


१-२ क्रेठमई--मुण्। 
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अह सो वि दारवालो, सिलाकवाडों त्ति नाम गन्तृर्ण । त॑ लेब बयणनिहसं, महिन्दरायस्स साहेह ॥ १८ ॥ 
ज॑दारवालएणं, सिंह दुहियागम॑ सअबवाय॑ | त॑ सोजण महिन्दो, अहोमुहो लज्जिओं जाओ ॥ १९ ॥ 
रुद्टो पसन्नकित्ती, महिन्दपुततो तओ भणइ एवं । धाढेह पावकम्मा, बाला कुलदूसगो एसा॥ २० ॥ 
नामेण महुच्छाहो, सामन्‍्ती भमणइ एवं न य जुत्तं | दुहियाण होह सरणं, भाया-वित्तं महिलियाणं | २१ ॥ 
अब्वन्तनिट ट्रा सा, केड(कित्ति)मई लोयधम्मकयभावा । निद्ोसा एस पह !, बाला निद्धाडिया तीए ॥ २२ ॥ 
भणइ य महिन्दराया, पुष्षिं पि मए सु जहा एसा | पवर्णजयस्स वेसा, तेण य गब्भस्स संदेहो ॥ २३ ॥ 
मा होहिइ अववाओ, भज्झं पि इसाएँ संकिलेसेणं । भणिओ य दारवालो, धाडेह लहुँ पुरवराओ ॥ २४ ॥ 
तो दारवालण्णं, लद्धाएसेण अज्ञणा तुरियं | निद्धाडिया पुराओो, सहीएँ समय॑ परविए्स ॥ २५ ॥ 
सुकुमालहत्थ-पाया,. खरपन्क्षर-विसमकण्टटलेणं । पन्थेण वच्चमाणी, अहृगर्यपरिस्समावत्ता ॥ २६ ॥ 
ज॑ ज॑ सयणस्स घरं, वचचह आवासयत्स कज्जेंणे | तं त॑ वारेन्ति नरा, नरिन्द्संपेसिया सबं || २७ ॥ 
एवं धाडिजन्ती, सबेण जणेण निरणुकम्पेणं | घोराडविं पंविद्ठा, पुरिसाण वि जा भय देह ॥ २८ ॥ 
नाणाविहगिरिपटरा, . नाणाविदषायवेहि संछज्ना । महई अणोरपारा, नाणाविहसावयाइण्णा | २९ ॥ 
वाया-5यवपरिसन्ना, तण्हाएँ छुहाएँ पीडियसरीरा । एगुद्ेंसम्मि ठिया, करेह परिंदेवणं बार || ३० ॥ 
अज्नाया: परिदेवनम्‌ -- 

हा फट्टं चिय पहया, विहिणा हं विविहदुक्खकारीणं | अणहेउवहरिएणं, क॑ सरणं वो पवज्ञामि ! ॥ ३१ ॥ 
भत्तारविरहियाणं, होइ पिया आलओो महिल्याणं । मह पुण पृण्णेहि विणा, सो वि हु बहरीसमो जाओ॥ ३२ ॥ 


(१७) इसके बाद शिलाकपाट नामके उस द्वारपालने जाकर महेन्द्र राजासे वहूं सारा समाचार कह सुनाया | (१८) 
द्वारपालका कहद्दा गया अपनी पुत्रीका अपवादपूर्ण आगमन सुनकर महेन्द्रने छज्जिठ दो सिर मुका दिया। (१९) शब महदन्द्रका 
पुत्र प्रसक्षकीर्ति गुस्सेमें आकर कद्दने छगा कि कुलकों करूंकित करनेवाछी इस पापी छड़कीको बाहर निकाछ दो | (२०) तब 
मद्दोत्साद नामक एक सामन्तने कद्ा कि यह उचित नहीं है। पुत्री जेसी ख्रियोंके लिये तो माता-पिता ही शरणरूप होते 
हैं। (२१) लौकिक घमेका अनुसरण करनेवाली वद्द कोर्तिमती अत्यन्त निष्ठुर है। हे भ्रभो! यह निर्दोष बाला उसके 
द्वार बाहर निकाल दी गई है। (२२) इस पर भहेन्द्र राजाने कष्दा कि पहले भी मैंने सुना था कि यह पवनंजयकी 
देषभाजन है, अतः इसके गर्भके बारेमें सन्देद हे। (२३) इस कलंकसे मेरी भी बेइज्जतो न हो, ऐसा समककर उसने 
द्वास्पालसे कहा कि नगरमेंसे इसे जल्दी थाहर निकाछ दो । (२४) तब आदेशप्राप्त द्वारपालने सखीके साथ अंजनासुन्द्रीको 
तुरंत ही नगरमेंसे बाहर परदेशमें निकाछ विया। (२५) सुकुमार द्वाथ-पेरवाडी उसे सीक्ष्म पत्थर और कॉदोंसे व्याप्त 
बिषम मागसे जाने पर अति भारी परिश्रम पढ़ता था। (२६) आवासके लिए जिस जिस स्वजनके घर बद्द जाती थी 
उस-उसको--सबको राजाके द्वारा भेजे गये पुरुष रोकते थे | (२७) इस प्रकार सब निदृय छोगोंके द्वारा निष्कासित उसने 
ऐसे घोर बनमें प्रवेश किया जो पुरुषोंके छिए भी भयानक था | (२८) यह जंगछ अनेक प्रकारके पवेतोंसे व्याप्त था, 
नानाविध पुक्कोंसे वह छाया हुआ था, वह्द बहुत बढ़ा ओर अतिविस्तृत था तथा अनेक प्रकारके जंगली पशुओंसे भरा हुआ 
था | (२९) पवन और धूपसे पीढ़ित तथा भूख एवं प्याससे दुःख्ित शरीरवाछी वह एक स्थान पर ठहरकर रोने छगी कि 
अफ़सोस है! अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले और निष्कारण बैरी विधाताने मुझ पर प्रद्यार किया है। किसकी शरण 
प्राप्त करूँ ९ (३०-३१) पतिसे रद्धित सद्दिछाओंकी शरण पिता दवोते हैं। पुण्यसे बिरद्दित मेरे छिए तो वे भी शञ्ञुके जैसे 
दो गये हैं। (१२) जब तक ख्री अपने पतिके घरसे नहीं निकाछी जाती तब तक दी माता, पिता एवं बन्घुजनोंके हृदयमें 
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ताव थिय दियहट्वा, माऊण पिऊण बन्धवाणं च। जाव न धाडेइ पई, मंहिल्म निमयस्स गेहस्स ॥ ३३ ॥ 
ताव सिरी सोहम्गं, ताव य गहयाउ होन्ति महिलाओ । जाव य पई महत्पं, सिणेहफ्कलं समुबहह ॥ ३० ॥ 
माया पिया य भाया, वच्छलं तारिसं करेऊण॑ | अवराहविरद्वियाए, कह मज्झ पणासियं सब ! | ३७ ॥ 
न य मज्ञ सासुबाए, न चेव पियरेण मूढ़भावेणं । अयसस्स मूलदलियं, दोसस्स परिबखणं न कयं | ३६ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, रोवन्ती अज्ञणा निवारेउं | भणइ य बसन्तमाला, सामिणि ! वयणं निसामेहि ॥ २३७ ॥ 
अवलोइऊण बाले |, पेच्छ गुहा सुन्दरा समाससे | एयं वच्चामुं लहुं, एत्थं पृण सावया घोरा ॥ २८ ॥ 
गब्मस्स मा विवत्ती, होही भमणिउं वसन्तमालाए | हत्यावलम्बियकरा, नीया य गुहामुहं तुरिया ॥ ३९ | 
दिद्ले य तत्थ समणो, सिलायले समयले सुहनिविद्टो । चारणलद्धाइसओ, जोगारूढ़ो विगयमोहो | ४० ॥ 
करयलकयज्ञलकीओ, मुणिवसह वन्दिऊण भावेणं । तत्येव निविद्ाओ, दोण्णि वि भयवज्जियज़्ीओो ॥ 9१ ॥ 
ताव य झाणुवओगे, संपुण्णे साहवो वि जुबईओ । दाऊण धम्मलाहं, पुच्छट देसे कहिं तुम्हे ? ॥ ४२ ॥ 
तो फ्ामिका साह, वसन्तमाला कहेइ संबन्ध | एसा महिन्दधूया, नामेणं अज्लणा चेव ॥ 9३ ॥ 
पवणंजयस्स महिल्ल, लोए गब्भाववायकंयदोसा । बन्धवजणेण चत्ता, एत्थ पविद्य अरण्णम्मि ॥ ४४ ॥ 
केण व कज्जेण इमा, वेसा कन्तस्स सामुयाण य ? । अणुहृवह महादुक्‍्खं, कस्स व कम्मस्स उदणणं ? ॥ ४५ ॥ 
को वा य मन्दपुण्णो, जीवो एयाएँ गब्भसंभूओ ? । जस्स कएण महायस ! जीवस्स वि संसय॑ पत्ता ॥ ४६ ॥ 
तत्तो सो अमियगई, कहेइ सबं तिनाणसंपन्नो | कम्म॑ परभवजणियं, फुड-वियडत्थं जहावत्त || ४७ ॥ 





वह स्थान पाती है| (२३) जबतक पति अत्यन्त मूल्यवान्‌ ऐसे स्नेहके पक्षको धारण करता है तभो तक भी एवं सौभाग्य 
तथा गौरब द्ोता है। (१४) मातां, पिता और भाईने कैसा वात्सल्य किया ? निरपराध मेरा सम कुछ कैसे नष्ट हो 
गया १ (३५) नतो मेरी सासने और अज्ञानके वशीभूत दोनेसे न पिताने बदनामीका मूछ नष्ट किया और न दोषकी 
परीक्षा द्वी की । (३६) 


इस प्रकार अनेक तरहसे रुदन करती हुई अंजनाको रोककर वसंतमालाने कट्दा कि, दे स्वामिनी ! मेरा कहना 
सुनो । (१७) दे बाढे! पासमें आई हुईं इस छुन्दर गुफ्राको बराबर अवलोकन करके देखो। वहाँ हम जल्दी जाबें, 
क्योंकि यहाँ पर भयंकर जानवर रहते हैं। (३८) गे बिनाश न दहो--ऐसा कहकर वसन्तमाछा हाथसे हाथका सहारा 
देकर उसे शीघ्र द्वी गुफ़ाके मुँहके पास ले आई। (३९) वहाँ पर उन्दोंने समतछर शिछातल पर सुखपूर्वक बैठे हुए, 
चारणलब्धिके अतिशयसे युक्त, योगमें आरूढ़ तथा निर्मोही एक भ्रमणको देखा | (४०) अयसे रहित शरीरबाढी तथा द्वाथ 
जोड़ी हुई बे दोनों भुनियोमें श्रेष्ठ ऐसे उस मुनिको श्रणाम करके वद्दीं बेठ गई। (४९) उसी समय ध्यानोपयोग सम्पूर्ण 
होने पर साधुने युवतियोंको 'धमेछाभ” देकर पूछा कि तुम्हारा देश कोनसा हे? (४२) तब साधुको प्रणाम करके 
बसन्तमाछाने बृत्तान्‍्स कद्दा कि यद्द महेन्द्रकी पुत्री है और इसका नाम अंजना है। (४३) लोगोंमें गर्मके अपवादसे 
दूषित मानी गई पवनंजयकी इस पत्नीका बन्धुजनोंने परित्याग किया हैे और इसीढिए इसने इस बनमें प्रवेश किया 
है। (४४) किसकिए यद्द अपने पति तथा सासकी द्वेष्या हुई है? और किस कसेके उद्यसे बढ़ाभारी दुःख सद्द रही 
है (४२) दे मद्ायश ! इसके गर्भमें कौन पुण्यद्वीन जीव पेदा हुआ है, जिसको बजहसे जीवनके बारेमें भी संदेद 
हो गया है ? (४६) तब तिज्ञानसे युक्त अमितगतिने परभवममं कृत कर्म के विषयमें जैसा हुआ था वैसा, स्फुट एवं विशद्‌ 
रूपसे कहा । (४७)-- 


३. मिस निययाउ शेझलो-उज« । रे. रोवन्ति अजर्ण-्यत्य० । ३. वच्चामि--न्जत्य०ण। ऐ, साहुं--*यत्यन | 
श्र 


१७० परमचरियं [ १७. ४क> 
अश्नागर्भपूर्ण भवचरितम्‌ श्र रजत 
इंह जम्बुद्दववरे, पिमनन्दी नाम मन्दिरपुरम्मि | तस्स जया वरमहिला, पुत्तो से होइ दमयन्तो ॥ ४८ ॥ 
अह अन्नया कयाई, दमयन्तो पत्थिओ वरुजाणं | पुरजणकयपरिवारों, कीलइ रइसागरोगाढो ॥ ४९ ॥ 
रमिऊण तओ सुदर॑, पेच्छइ साहुं तहिं गुणसमिद्धं | गन्तृण ताण पासे, धम्मं सोऊण पडिबुद्धों ॥ ५० ॥ 
दाऊण भावसुद्धं, सत्तगुणं फाख्ु्य॑मुणिवराणं । संजम-तव-नियमरओ, कालगओ सुरवरों जाओ || ५१ ॥ 
दिवा-5मलदेहपरो, सुरसोक्‍्ख॑ भुज्ञिकण चिरकाल | चविओ य इहा5चयाओ, जम्बुद्दीवे वरपुरम्मि ॥ ५२ ॥ 
हरिवाहणस्स पुत्ती, जाओ गब्मे फ्यि्लुलच्छोए । नामेण सीहचन्दो, सबकलापारओ सुहओो ॥ ५३ ॥ 
जिणघम्मभावियमणो, कालं काऊण वरविमाणम्मि । सिरें-कित्ति-लच्छिनिलओ, देवो जाओ महीद्वीओ ॥ ५४ ॥ 
तत्तो वि देवसोक्खं, भोत्तण चुओ इहेव वेयड|ुं । कणओयरीएँ गब्मे, सुकण्ठपुत्तो समुप्पन्नों ॥ ५५ ॥ 
अह सीहवाहणो सो, अरुणपुरं भुज्ञिकण चिरकालं । लच्छीहरस्स पासे, निशखन्तो विमलुजिणतित्ये || ५६ ॥ 
काऊण तबमुयारं, आराहिय संजम तबबलेणं । जाओ लन्तयकप्पे, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ५७ ।॥ 
स॑ अमरपवरसोक्ख, भोतृण चुओ महिन्दतणयाए । गब्भम्मि समावत्नो, इह जीवो पुबकम्मे्िं | ५८ ॥ 
एसो ते परिकहिओ, इमस्स गब्भस्स संभवो भद्दे ! | तुह सामिणीएँ हेउं, सुणेहि घणविरहदुक्खस्स ॥ ५५० ॥ 


अज्ञनापूर्व भबचरितम्‌ -- 

एसा आसि परभवे, बाला कणओयरी महादेवी | रूच्छि त्ति नाम तश्या, तीएँ सबत्ती तहिं बीया | ६० ॥ 
सम्मत्तमावियमई, सा लच्छी अत्रिकण जिणपढिमा । अच्चेइ पययमणसा, थुणइ य थुइमजलसएहिं ॥ ६१ ॥ 
तो निययसबत्तीण, गा कणओयरीएँ रुट्ठाए | घेत्तूण सिद्धपडिमा, ठविया घरबाहिरुद्देंस ॥ ६२ ॥ 


इस उत्तम जम्बद्ीपमें आई हुई सन्दिरपुर नामकी नगरीमें प्रियनन्दी नामका एक आदसी रहता था। उसकी 
जया नामकी उत्तम ख्ली थो। उसका द्मयंत नामका एक पुत्र था| (४5) एक दिन दमयन्त एक सुन्दर उद्यानकी ओर 
गया। नगरजनोंसे घिरा हुआ वह रतिरूपी सागरमें अबगाहन करके क्रीड़ा करने छगा। (४९) बहुत देरतक क्रीढ़ा करनेके 
पश्चात्‌ वहाँ उसने गुणसे समृद्ध ऐसे एक साधुको देखा। उत्तके पास जाकर और ध्स सुनकर वह प्रतिबोधित हुआ । (५०) 
अर आ हक अप युक्त आसुक दान देकर तथा संयम, तप एवं पे सक५6 रत वह मरनेपर उत्तम 
हुआ । (४१) ए्‌ लछ देहधारी बह देवसुलभ सुखका चिरकालतक उपभोग करनेके पश्चात्‌ च्युत होकर इस 
जम्बूद्वीपके उत्तम नगरमें पैदा हुआ | (५२) प्रियंगुलक्ष्मीके गर्भसे दरिवाहनको सिंहचन्द्र नामका सब कलाओंमें पारंगत 
तथा सुन्दर पुन्र हुआ | (५३) जिनधमंमें मक्तियुक्त मनवाछा वह मरकर उत्तम देवविमानमें श्री, कीर्ति एवं छक्ष्मीका धामरूप 
एक महर्द्धिक देव हुआ | (५४) देवसुखका उपभोग करके व्हाँसे च्युव दोनेपर इसी वैतात्यमें कनकोदरीके गर्भसे सुकण्ठके 
पुश्ररूपसे उत्पन्न हुआ | (५५) उस सिंददवाहनने चिरकाल पर्यन्त अरुणपुरका उपभोग फरके विमछजिनके तोथ्थंमें रच्मीधरके 
पास दीक्षा अंगीकार की | (५६) उम्र तप करके और तपके सामथ्यंसे संयमड्ी आराधना करके बद्द छान्‍्तक नामक देवलोकमें 
दिव्य रूपधारी देव हुआ | (५७) | देबके उप्त अत्युत्तम सुलका उपभोग करके च्युत द्ोनेपर पूर्व कर्मोंझे कारण बह जीव 
यहाँपर महेन्‍्द्र-तनयाके गर्भमें आया है| (५८) हे भद्दे! इस गर्भको उत्पत्तिके बारेमें मैंने तुके यह धृत्तान्त कद्दा। तेरी 
समाछकिनके विरहजन्य घने दुःखका कारण अब तू सुन । (५९) 


परमबमें यह स्त्री पटरानी कनकोद्री थी। उस समय व्दाँ उसकी लक्ष्मी नामकी एक दूसरो सपल्नी थी। (६०) 
सम्यक्‍त्वसे भावित बुद्धिवाली बच छक्ष्मी जिनप्रतिमाकी स्थापना करके एकाघ मनसे पूजा करती थी तथा सैकड़ों स्तुदियों 
शव संगछगीतोंसे स्तुति-प्राथना करती थी। (६९) इसपर उसकी सपत्नी कनकोद्रीने अत्यन्त रष्ट दो जिनप्रतिमाको उठाकर 


१७. ७ ] १७. अंजणानिव्वासणदरणुयउप्पत्तिअद्दियारो १७१ 


नामेण संजमसिरी, तहया अज्ञा कएण भिक्‍लाएं | नयरम्मि परिभमन्ती, पेच्छह घरवाहिरे पढिमा ॥ ६३ ॥ 
मुणियफमत्थसारा, अज्जा कणओयरिं भणइ एत्तो । भद्दे! सुणाहि वयणं, ज॑ तुज्ञ हिय॑ चपत्थं च ॥ ६४ ॥ 
नरय-तिरिएसु जीवो, हिण्डन्तो निययपावषडिबद्धों | दुक्‍्लेहि माणुसत्तं, पावह कम्मावसेसेणं ॥ ६५ ॥ 
ते चेब तुमे रूद्धं, माणुसजम्म॑ कुल॑ चिय विसिट्ठं | होऊम एरिसपुणा, मा कुणसु दुगुब्छियं कम्म॑ | ६६ ॥ 
जो निण-गुरुषडिकुट्टो, पुरिसो महिला व होइ जियलोण । सो हिण्डइ संसारे, दुक्खसहस्साइ पावेन्तो || ६७ ॥ 
सोऊण अजियाए, बयणं कर्णओयरी सुपडिबुद्धा । ठावेइ चेइयहरे, जिणंवरपडिमा प्रयतेणं ॥ ६८ ॥ 
जाया गिहिधम्मरया, कार्ल॑ काऊण संजमगुणेणं । देवी होऊण चुया, उप्पन्ना अज्ञणा एसा ॥ ६५९ ॥ 
ज॑ं बाहिरम्मि पडिमा, ठविया एयाएँ राग-दोसेणं | त॑ एस महादुक्खं, अणुहय॑ रोयधूयाण ॥ ७० ॥ 
गेण्हसु जिणवरधम्म॑, बाले! संसारदुक्खनासयर॑ । मा पुणरबि धोरयरे, भमिहिसि भवसायरे घोरे || ७१ ॥ 
जो तुज्ञ एस गब्भो, होही पुत्तो गणाहिओ लोप । सो विज्ञाहरइडि, सम्मत्तगुणं च पाविहिइ ॥ ७२ ॥ 
थोवदिवसेसु बाले !, दहणण सम॑ समागमो तुज्ञ॑ | होही निस्‍्संदेहं, भयमुब्दंय॑ विवजेहि | ७३ ॥ 
भावेण वन्द्रिओ सो, समणो दाऊण ताण आसीसं । उप्पह्य नहयलेणं, निययद्वांणं गओ धीरों ॥ ७४ ॥ 
पलियड्गुहावासे, तोए  उवगरण-भोयणाईयं । सब वसन्तमाला, करेह विज्ञानिओगेणं ॥ ७५ ॥ 
एवं कमेण सूरो, अत्थाओ सबलक़्िरणपरिवारों | उत्थरिकण पवत्तो, बहलतमों कज्जलसवण्णो ॥ ७६ ॥ 
ताव श्ििय संपत्ती, सीहो दृढ़दाइकेसरारुणिओ | पज्जलियनयणजुयलो, ललन्तजीहों कयन्तो ब ॥ ७७ ॥ 
त॑ पेच्छिऊण सीहं, दोण्णि वि भयविहलपुण्णवयणाओ । अश्चन्तमंसरणाओ, दस वि दिसाओ पलोबन्ति ॥ ७८ ॥ 


घरके बाहरके भागमें रख विया | (६२) नगरमें भिक्षार्थ परिभ्रमण करती हुईं संयमश्री नामकी आर्याने घरके बाहर प्रतिमा 
देखी | (६३) परमार्थका सार जिसने जान छिया है ऐसी उस झायोने तब कनकोद्रीसे कद्दा कि, दे भद्रे ! जो तुम्हारे लिए 
द्वितकर एवं पथ्य है ऐसा बचन सुनो । (६४) अपने पापसे जकड़ा हुआ जीव नरक एवं तियंच गतिमें भटफता-भटकता कमेका 
माश द्वोनेपर बढ़ो कठिनाईसे मनुष्य जन्म प्राप्त करता है | (६५) इस तरद्द तुमने मनुष्यजन्म तथा विशिष्ट कुल भ्राप्त किया है । 
ऐसे गुणोंसे युक्त दोकर तुम निन्दित काय मत करो | (६६) जिनेश्वरदेव तथा गुरु द्वारा निषिद्ध बस्तुका आचरण करनेवाली 
जो स्त्री या पुरुष होता है वह हज़ारों दुःख मेलता हुआ संसारमें परिभ्रमण करता है। (६७) आर्थिकाका ऐसा वचन 
सुनकर अच्छी तरहसे प्रतिबोधित कनकोदरीने आदरके साथ जिनप्रतिमाकी चैत्यगृहमें स्थापना की | (६८) बह गृहस्थ 
धर्ममें रत हुईं! मरकर संयमगुणके कारण देवी हुई और वहसे च्युत दोकर वह इस अंजना रूपसे पेदा हुई है। (६९) 
इसने राग-ठेषके वशीभूत होकर जो बाहर प्रतिमा स्थापित की थी उसोसे इस राजपुत्रीने मद्दादु:खका अनुभव किया है । (७०) 
हे बाले ! संसारके दुःखका नाश करनेवाढा जिनधमे तू अंगीकार कर, अन्यथा घोर एबं घोरतर भवसागरमें पुनः 
अमण करना पढ़ेगा (७१) तेरे गर्भमें जो यह पुत्र है वह लछोकमें अत्यंत प्रशंसित होगा । वह विधाधघरोंकी ऋद्धि 
तथा सम्यक्त्वगुण प्राप्त करेगा । (७२) दे बाल्ते! थोड़े ही दिनोंमें पतिके साथ निस्सन्देह तेरा समागम होगा असः 
भय एवं उद्वेशका परित्याग कर | (७३) भावधूर्वेक बन्द्ित वह घीर अ्रमण उन्हें आशीर्याद देकर ऊपर उड़ा और 
आकाशमसागंसे अपने स्थान पर गया | (७४) पयक गुफाके उस आवासमें बसन्तमाछाने विदाके बढसे पलंग आदि 
उपकरण तथा भोजनादि सब कुछ जुटाया। (७५) उस समय समप्र किरणोंसे व्याप्त सूर्य क्रमशः गति करता हुआ अस्त 
हुआ ओर काजछके समान वर्णवाछा गाढ़ अन्घकार छा गया। (७६) ऐसे समय मजबूत डाढ़ों और फेसरके कारण 
अरुण आभावाछा, भ्रज्यद्धित दोनों आँखोंबाठा तथा जोभ लपछपाता हुआ यमके जैसा सिंह व्ाँ आया। (७७) उस 
सिंहको देखकर भयजन्य विहछ्तासे व्याप्त वद्नवाली वे दोनों अत्यन्त अशरण द्वोकर दूसों दिशाओमें देखने त्ञगीं। (७८) 


| न राजदुद्दिष्या ॥ २. कंपंतसरीराओ-न्प्र्य ० । 


१७२ पठमचरियं [ (७. ७९- 


दहूं. वसन्तमाला, तिहत्यमेततहियं गयवरारिं | पसेसु अज्लणाए, कुरलि 4 नहज्णे ममह ॥ ७९ ॥ 
हाहा ! हया सि मुद्वे !, पु दोहम्गविरहदुकलेणं । बन्धवजणेण चत्ता, पुणरति सीहेण पढिरुद्धा ॥ ८० ॥ 
एसा महिन्दतणया, पवर्णजयगेहिणी गुहामज्से । सीहेण खज्जमाणी, स्कखसु वणदेवए ! तुरियं ॥ ८१ ॥ 
द्टूण गुहावासी, मणिचूलो नाम तत्थ गन्षधो | काऊण सरहरूदं, धाडेइ गुहाउ पश्चमुह ॥ ८२॥ 
सीहमयम्मि वबगए, संपढिए जीवियवए बाल । सयणिज्वम्मि निसण्णा, वसन्तंमालाएँ र्‌हयम्मि ॥ ८३ ॥ 
ताव खिय गन्षबों, भणिओ देवोएँ चित्तमाछाए। सामिय! गायसु गीये, एयाणं सज्ञसावहरं || ८४ ॥ 
तो गाइउं पवततो, गन्धबों मणहरं सह फ्याए। वरवीणागहियकरों, जिणवरथुइमजलसणाहं || ८० ॥ 
सोऊण गीयसद, महिन्दतणया वसन्तमाला य | ववगयभयाउ दोण्णि वि, अच्छन्ति तहिं गुहावासे ॥ ८६ ॥ 
जाए पमायसमए, नाणाविहजुलुय-थलयकुसुमेहिं | मुणिसुबयस्स चलणे, अश्चेन्ति विसुद्धभावाओ ॥ ८७ ॥ 
अच्छन्ति तत्य दोण्णि वि, जिणपूया-वन्द्रणुल्रयमईओ । गन्धबों चिय ताओ रक्‍्खइ नियय॑ पयत्तेणं ॥ ८८ ॥ 


अझनायाः पुत्रप्रसूति: “-- 

अह अज्ञणा कयाई, वसन्तमालाए विरइऐं सयणे | वरदारय॑ प्सूया, पुबदिसा चेव दिवसयरं || ८९ ॥ 
तस्स पमावेण गुहा, वरतरुवरकुसुम-पलवसणाहा । जाया कोइलमुहला, महुयरझंकारगीयरवा || ९० || 
घेत्तण बालय॑ सा, उच्छक्के अज्रणा रुयइ मुद्धा | कि वच्छ ! करेमि तुहं, एत्थारण्णे अपुण्णा हैं! || ९१ ॥ 
एस पिया ते पृत्तय | अहवा मायामहस्स य घरम्मि | जह तुज्झ जम्मसमओ, होन्‍्तो वि तओ महाणन्दो ॥ ९२ ॥ 
तुज्य फ्साएण अहं, पुत्तय! जीवामि नत्थि संदेहो । पह्सयणविप्पमुका, जूहपणद्वा मई चेव ॥ ९३ ॥ 


अंजनाके पास तोन दाथ जितनी दूरी पर स्थित सिंदकों देखकर बसन्तमालछा कुरछी पक्षिणीकी भाँति आकाशमें घूमने 
रूगी । (७९ दे मुग्बे! पहले दुभोग्यवरश विरद-दुःखसे तू सारी गई और बन्धुजनोंने तेरा परित्याग किया । अब पुनः 
सू सिंहके द्वारा घेरी गई है। (८०) दे बनदेवते ! यह महेन्‍्द्रको पुत्री और पवनंजयफी गृद्विणी गुफामें सिंद ढवारा खाई जा 
रही ह, इसको तुम जल्दी रक्षा करो | (८२) उस गुफ़ामें रहनेबाले मणिचूड़ नामके गन्धने यह देखकर शरभका 
रूप घारण किया और गुफ़ामेंसे सिंदको भगा दिया । (८९) सिंहका भय दूर द्वोने पर और जानमें जान आने पर वहष्द 
बाला अंजना वसन्तमाछा द्वारा रचित शय्या पर बेठो । (८३) उस समय देवी चित्रमाछाने गन्धर्वेसे कद्दा कि, हे रवामी ! 
इनके भयकों दूर फरनेवाा एक गीत आप गावें।| (८४) तब वह गन्धर्थ उत्तम वीणा द्वाथमें धारण करके अपनी 
प्रियके साथ जिनबरकी स्तुति एवं मंगलसे युक्त मनोहर गीत गाने छगा। (८५) ग्रीतकी ध्यनि सुनकर जिनका भय दूर 
हो गया है ऐसो महेन्द्रननया अंजना ओर वसन्तमाला दोनों ही उस गुफागृहमें ठहरीं। (८६) अ्भातवेला द्वोने पर जलरूमें 
एवं स्थछमें उत्पन्न द्वोनेवाले नानाविध पुष्पोंसे उन्होंने मुनिमुश्नरतस्थामोके चरणोंमें विशुद्ध भावसे पूजा को | (८५७) वहाँ 
पर जिनपूजा एवं वन्दनमें उद्यमशीछ बुद्धिवाढी वे दोनों रहने लगीं ओर गन्धये भी सतत प्रयज्लसे उनकी रक्षा करने 
छगा | (८८) 

इसके पश्चात्‌ कभी बसनन्‍्तमाला द्वारा विरचित शयनके ऊपर अंजनाने पूवेदिशामें उगनेबाले सूर्यकी भाँति एक 
उसम पुत्रको जन्म दिया। (८९) उसके प्रभाषसे बह गुफा उत्तम वृक्षोंके सुन्दर फूछ और पत्तोंसे युक्त, कोयलसे मुखरित 
लथा भऔरोंके झंकारकी गीतष्बनिसे व्याप्त हो गई। (६०) बालककों गोदमें घारण करके वह मुग्धा अंजना रोती थी कि, 
हे बत्स ! अपुण्यशाली मैं इस अरण्यमें तेरे लिए क्‍या करूं ! (६१) दे पुत्र! पिताके अथवा मातामहके घरमें तेरा यह 
जन्मोत्सव होता तो भानन्द-आनन्द छा जाता (९२) दे पुत्र ! तेरे प्रसादसे द्वी यूथसे परिश्रष्ट दिर्नीकी भाँति पति एवं 
स्वजनसे मुक्त मैं जी रही हूँ। (९२) इस पर वसन्तमाठाने कहा कि, दे स्वामिनी ! ऐसी सारी श्ल्ानिका परित्याग 





१७. १०६ ] १७. अंजणानिव्बासण-दणुयउप्पत्तिअद्यारो १७३ 
भणइ य वसन्तमाला, सामिणि छड्डू हि परिमवं सं । न य होइ अलियवयणं, ज॑ पुर मुणिवराइहूं ॥ ९४ ॥ 
अत्लनायाः मातुलमोलनपम-- 


एयं ताण पलावं, सुणिऊण नहज्गणाउ ओइण्णो | सयलपरिवारसहिओ, ताव य विज्ञाहरों सहसा ॥ ९७ ॥ 
पेच्छइ गुहापविट्टो, जुबईओ दोण्णि रूवकल्याओ । पुच्छट कित्राुयमणों, कत्तो सि इहा 5 5गंया तुब्मे ! ॥ ९६ ॥ 
भणइ य वसन्तमाला, सुपुरिस ! एसा महिन्दनिवधूया । नामेण अज्ञणा वि हु, महिला पवणंजयभडस्स ॥ ९.७ ॥ 
सो अज्नया कयाई, काऊण इमाएँ गब्मसंमुई | चलिओ सामिसयासं, न य केणइ तत्थ परिणाओ ॥ ९८ ॥ 
दिद्दा य सासुयाए, गुरुभारा एस मूढहिययाए्‌ | काऊण दुद्डतीला, पिउभवर्ण पेसिया सिख्धे ॥ ९०% ॥ 
तेण वि य महिन्देणं, निच्छूढा तिबदोसभीएणं | समय॑ मए पविट्ठा, एसा रण्णं महाघोरं || १०० ॥ 
एसा दोसविमुका, रयणीए अज्ज पच्छिमे जामे। वरदार॒यं॑ पसलूया, पलियड्भगुहाएँ मज्झम्मि ॥ १०१ ॥ 
एयं चिय परिकहिए, जंपइ विज्ञाहरो सुणसु भद्दे! | नामेण चित्तमाणू , मज्य पिया कुरुवरद्दीवे ॥ १०२ ॥ 
पढिसुज्जउ त्ति अहय॑, सुन्दरमालाएँ. कुच्छिसंभूओ । वरहिययसुन्दरीए, भाया य महिन्दभजाए | १०३ ॥ 
मह एस भहणिघूया, बाला चिरकारुदिद्वफ्हुड्टा | सामिन्नाणेहि पुणो, मुणिया सयणाणुरापणं ॥ १०४ ॥ 
नाऊण माउलं सा, रुवइ वणे तत्थ अज्ञणा कल॒णं । घणदुक्खवेढियज्ली, वसन्तमालछाएँ समसहिया ॥ १०५ ॥ 
वारेऊअण रुयन्‍्ती, भणिओ पडिसुजणण गणियण्णु । नकखत्त-करण-जोगं, कहेहि एयस्स बाल्स्स ॥ १०६ ॥ 
सो भणइ अज्ज दियहो, विभावसू बहुलअट्टमी य चेत्तस्स। समणो चिय नक्खत्तं, बम्भा उण भण्णए जोगो ॥ १०७ ॥ 
मेसम्मि रवी तुझो, वद्टह मयरे ससी य समठाणे । आरो वसभे गमणो, कुलिरम्मि य भग्गवों तुझो ॥ १०८ ॥ 
गुरुसणि मीणे तुझा, बुहो य कण्णंमि वह्वण उच्चो । साहिन्ति रायरिद्धि, इमस्स बाल्स्स जोगत्त ॥ १०९ ॥ 


करो । मुनिवरने पहले जो कुछ कट्दा है वद असत्य कथन नहीं होगा। (९४) उनके ऐसी बातचीतकों जानकर सम्पूण 
परिवारके साथ एक विद्याधर सहसा वहाँ आकाशमेंसे नीचे उतरा। (५९७) शुफ़्रामें प्रवेश करके उसने दो रूपबती 
युवतियोंको देखा । द्यालु मनवाले उसने पूछा कि यहाँ पर तुम कद्दाँसे आई द्वो ? (९६) इस पर वसन्तमाछाने कहा कि, 
है सुपुरुष ! यह महेन्द्रको अंजना नामकी पुत्री तथा सुभट पवनंजयकी पल्नो है। (९७) वह पवनंजय फभी एक बार 
इसमें गर्भकी उत्पत्ति करके स्वामी रावणके पास चल्ञा गया | डिसीने भी वहाँ यह बात न जानी । (९८) मूढ़ हृदयवाली 
सासने देखा कि यह गर्भवती है। कुशीछका दोषारोपण करके उसे शीघ्रद्दी पिताके घर पर भेज विया | (९५) बड़े भारी 
दोषसे भयभीत उस महेन्द्रने भी इसे निकाल दिया | इस कारण मेरे साथ इसने अतिभयंकर अरण्यमें प्रवेश किया है। (१००) 
दोषसे रद्धित इसने आज रातके पिछले प्रददरमें इस पयकगुफ्रामें उत्तम पुश्रको जन्म दिया है। (१०१) इस प्रकार कद्दने पर 
विद्याधरने कद्दा कि, हे भद्दे! सुनो। कुरुबर हीपमें मेरे चित्रभानु नामके पिता हैं। सुन्दर माताकी गोदसे उत्पन्न मैं 
प्रतिसूयक, महेन्द्रकी भायों बरहव्यसुन्दरीफा भाई हूँ । (१०२-१०३) यह्द कन्या मेरी बहनकी लड़की है। चिरकाछके बाद 
देखनेके कारण यह विमृत-सी दो गई थी, परन्तु स्वजनके अनुरागके कारण मैंने इसे पहचान लिया है| (९०४) अपने 
मामाकों पदचानकर वह अंजना उस अरण्यमें करुण स्वरसे रोने छगी। अत्यन्त दुःखसे परिव्याप्त शरीरवाडी वह बसन्तमाल्य 
द्वारा आश्वस्त की गई। (१०४) रोती हुई उसे शान्त करके प्रतिसू्यकने ज्योतिषीसे पूछा कि इस थालकका नक्षत्र, करण एवं 
योग कहो। (१०६) उसने कद्दा कि आज रविवारका दिन तथा चैत्रमासकी क्षष्णाष्टमी है। भ्रवण नक्षत्र और आह्य नामका 
योग कहा गया है। (१०७) समेषमें रवि उच्च स्थान पर है, मकरमें चन्द्रमा समस्थान पर है। मंगलका गमन ब्ृपमें हे 
ओर मेपमें शुक्र उश्च स्थान पर है। (१०८) गुरु और शनि मीनमें उन्नत स्थानपर हैं, बुध कन्या राशिमें उच्च है। ये सब 
इस बाठुककी राज-ऋद्धि तथा योगित्वके सूचक हैं। (१०६) दे सुपुरुष ! उस समय शुभ मुहृते था और मीनका रुदय था। 


१७४ पउमचरियं [१७ ११०- 


सुपुरिस ! सुभो मुहुत्तो, उदओ मीणस्स आसि तबेल । सबे गहाणुकूछा, विद्धिद्वाणम वइन्ति ॥ ११० ॥ 
एवं महानिमित्तं, भणिय॑ बल-भोग-रज्-सामिद्धी । भोत्तण एस बालो, सिद्धिसुहं चेव पाविहिई ॥ १११ ॥ 
नक्खत्तपाढय॑पि य, संपूएऊण तत्य पडिसूरो | तो भणइ भाइणेजी, हणुरुहनयरं पगच्छामो || ११२ ॥ 
तो निग्गया गुहाओ, ठाणनिवार्सि छुरं खमावेउं | वच्चद नहज्णेणं, वरकणयविमाणमारूढा ॥ ११३ ॥ 
उच्छक्नवष्टिमतणू , बालो द्टूण खिद्धिणोजालं | मीणो व समुच्छलिउं, पडिओ गिरिणो सिलावट्टे | ११४ ॥ 
द्न,ण सुय॑ पढिय॑, रोयन्ती मणइ अज्ञणा कड॒ण॑ । दाऊण निही मज्झं, अच्छीणि पुणो अवहियाणि ॥ ११५ ॥ 
तो सा महिन्द्तणया, समय॑ पडिसुज्ञणण अवरृण्णा । हाद्ाकारमुहरवा, पेच्छह_ य सिलायले बाले ॥ ११६ ॥ 
निस्वहयक्लोवश्ी, गहिओ बालाएँ परमतुद्गाए । पडिसुजएण वि तओ, पसंसिओ हरिसियमणेणं ॥ ११७ ॥ 
जाणविमाणारूढा, समय॑ पृत्तेण अज्ञणा तुरियं । बहुतुरमझलेहिं, पवेसिया हणुरुहं नयरं ॥ ११८ ॥ 
जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ खेयरेहि तुद्ठेंहिं | देवेहि देवलोए, नजइ इन्दे समुप्पन्ते | ११९ ॥ 
बालत्तणम्म जेण॑, सेलो आचुण्णिओ य पहढिएणं। तेण॑ चिय सिरिसेलो, नाम॑ पहिसुज्जणण कय॑ ॥ १२० ॥ 
हणुरुहनयरम्मि जहा, सकारो पाविओ अइमहन्तो | हणुओ त्ति तेण नामं, बीय॑ ठवियं गुरुयणेणं || १२१ ॥ 
सब्जणाणन्दयरो, तम्मि पुरे सुरकुमारसमरूतो । अच्छह परिकोलन्तो, सुहेण जणणीएँ हियइट्टो | १२२ ॥ 

एवं नरा सुणिऊण महन्त॑, पुषकर्य बहुदुक्खविवाय॑ । 

संजमसुट्टियउज्ञयभावा, होद सया विमले जिणधम्मे | १२३ ॥ 


॥ इय पडमचरिए हणुयसंभवविद्याणो नाम सत्तरसमों उद्देसओो समत्तो॥ 





सब अनुकूल म्रद्द वृद्धिस्थानमें रदे हुए हैं। (१९०) यहद्द्‌ मद्दानिमित्त कद्दता है कि बल, भोग, राज्य एवं समृद्धिका उपभोग करके 
यद्द बाढक मोक्षसुख प्राप्त करेगा । (१११) वहाँ प्रतिसूयने नक्षत्रपाठक (ज्योतिषी) का सम्मान करके अपनी भानजीसे कहा 
कि हम हनुरुद नगरकों जावें। (११२) बाद उस स्थानमें रहनेवाले देवसे क्षमायाचना करके वह गुफ्रामेंसे बाहर निकली 
ओर सोनेफे बने हुए उत्तम विमानमें आरूदू होकर चली । (११३) गोदमें जिसका शरीर धारण किया हुआ है ऐसा वह 
बालक किंकिणीके समूहको देखकर मछछोको भाँति उछल। और पहाड़की शिछापर जा गिरा । (११४) पुत्र नीचे गिरा है 
ऐसा देखकर अंजना करुण स्वरमें रोकर कहने छगी कि मुझे खज़ाना देकर फिर आँखें छोन छी है ! (११५) तब मुखसे 
द्ाद्दकार ध्यनि करती हुई बढ मद्देन्द्रक्‍नया अंजना प्रतिसूयके साथ नीचे उतरी और शिछातलछ पर बालकको देखा ! (११६) 
अज्षत अंगोपांगवाले उस बालकको अंजनाने आनन्वमें विभोर होकर उठा लिया। दर्षित मनवाले प्रतिसूयने भी तब उसकी 
प्रशंसा की । (११७) पुत्रके साथ अंजना शीघ्र ही विमानके वाहन पर आरूढ़ हुई ओर नानाविध मंगल वाधोंके साथ 
हलुरुददनगरमें। उसका प्रवेश कराया गया। (११८) इन्द्रके उत्पन्न दवोने पर देबछोकम्में देवों द्वारा जैसा जन्मोत्सव मनाया जाता 
है वैसा ही आनन्दमें आये हुए खेचरॉंने उसका जन्मोत्सव मनाया। (११९) बचपनमें चूँकि गिरनेसे पहाड़ चूण-चूणे 
कर दिया था, अतएव प्रतिसूयेने उसका नाम श्रीशेछ रखा । (१२०) ओर चूँकि हनुरुद्दनगरमें बहुत बड़ा सत्कार पाया था, 
इसलिए गुरुजनोंने उसका दूसरा नाम हनुमान रखा। (१२९) सब छोगोंको आनन्द देनेवाठा, देवकुमारके समान रूपयाला 
ओर मातांके मनफी प्रिय वह उस नगरमें कोढ़ा करता हुआ सुखपू्षेक रहने छगा। (१२२) 


इस प्रकार बढ़े भारी और अत्यन्त दुःखदायी फल देनेवाले पूर्वकृत कमेंके बारेमें सुनकर मनुष्य विमल जिनध्ममें 
सर्बंदा संयममें सुस्थित तथा ऋजुभाषसे युक्त हों । (१२३) 


। पह्मचरितम हनुमानजन्मविधान नामक सन्नहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१८. पष्रणंजय-अंबणासुन्दरीसमागमविहाणं 

पवनझयेन अश्जनाया गवेषणा-- 

एवं ते मगहाहिव!, कहियं सिर्िसिलजम्मसंबन्धं | एत्तो सुणाहि संपह, प्रणंजयकारणं सं ॥ १ ॥ 
पबणंजएण . एतो, गन्तुं लक्षाहिब॑पणमिऊणं । लद्धाएसेणं चिय, वरुणेण सम॑ कर्य जुज्झ ॥ २॥ 
संगामम्मि पवतते, वरुणं उवउद्विंकण पवणगई । कारेइ संधिसमयं, जलकन्तो दूसणं मुझ ॥ रे ॥ 
लह्काहिनिण. एत्तो, सम्माणेअण तत्थ पवणगई । वीसज्जिओं य वच्चई, सपुरं गयणेण तूरन्तो ॥ ४ ॥ 
पविसर्‌इ निययनयर, गुरूण काऊण संदरिसो विणय॑ । कन्तासमूसुयमणो, अछ्लीणो अज्ञणाभवर्ण ॥ ५ ॥ 
तत्थ भवणे निविद्ो, संभासेअण परियणं सयलूं | कन्त॑ अपेच्छमाणो, पुच्छद पवणंजओ मित्त ॥ ६ ॥ 
परिमुणियकारणेण, सिट्ट मित्तेण तुज्म सा महिला । नीया महिन्दनयरं, तत्थ"च्छट पिहदरे बाला ॥ ७॥ 
एवं च कहियमेत्ते, महिन्दसयर॑ गओ पव॒णवेगो । दह्,ण निययसमुर, रियह तओ अज्लगाभवर्ण || ८ ॥ 
तत्थ वि य अपेच्छन्तो, कन्ताविरहम्गितवियसब्ों | भवणेक्रवरतरुणी, पुच्छह कत्तो महं भज्जा! ॥ ५, ॥ 
तीए वि तसस सिट्टं, सा महिला तुज्झ गब्भदोसेणं । अववायजणियदुक्खा, गुरूहि चत्ता गया रण्णं || १० ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, पवणगई दुक्खदूमियसरीरों | छिद्देण य निम्न्तुं, भमइ य कन्ता गवेसन्तो ॥ ११ ॥ 
परिहिण्डिकण वसुहं, अलहन्तो अज्ञणाएँ पडिवती । गच्छयु आइच्पुरं, मित्त॑ पवरणंजओ भणइ ॥ १२ ॥ 
एये चिय संबन्धं, गुरूण सब॑ कहेहि गन्तृण | अहय॑ पुण पुदहयले, भमामि कन्ता गवेसन्तो ॥ १३ ॥ 
जह त॑ महिन्दतणयं, एव्थ न पेच्छामि परिभमन्तो हं । तो निच्छणण मरणं, मित्त पहन्ना महं ण्सा ॥ १४ ॥ 


१८, पवनंजय तथा अंजनापुन्दरीका समागम 


श्रीगौवम गणधर राजा भ्रेणिकसे कद्दते हैं. कि, हे मगधनरेश ! मैंने इस प्रकार तुम्हें श्रीशेठके जन्मका वृत्तान्त 
कहा | अब यहाँसे पवनंजयफे बारेमें जो कुछ कद्दता हूँ बह सब तुम सुनो । (१) 

उधर लंकाधिप राबणके पास जाकर, प्रणाम करके तथा आज्ञा लेकर पवनंजयने बरुणके साथ युद्ध किया। (२) 
युद्ध दोने पर बरुणको हराकर पथनगतिने संधि कराई। जलके स्थामी वरुणने खरदूषणकों छोड़ दिया। (३) इस पर 
राबणने पवनगतिका डंकामें सम्मान करके उसे जानेकी अनुमति दी। वह गगनमा्गंसे जल्दी जल्दी प्रयाण करता हुआ 
अपने नगरकों ओर चल पढ़ा । (४) अपने नगरमें प्रवेश किया। आनन्दर्मे आये हुए उसने गुरुजनोंका बिनय किया | 
बादमें पत्नीके छिए उत्सुक मनवाले उसने अंजनाके भवनमें प्रवेश किया | (५) उस भवनमें प्रविष्ट पवनंजयने सभी 
परिजनोंके साथ बातचीत की, किन्तु अपनी पत्नीफो न देखकर उसने मित्रसे पूछा । (६) कारण जानकर मित्रने कद्दा कि 
तुम्द्ारी उस पत्नीको महेन्द्रनगर ले गये हैं। वहाँ अपने मायकेमें वह बाला है! (७) इस प्रफार कद्दने पर पबनवेग 
महेन्द्रनगरमें गया । और अपने श्रुरके दशेन करके यह अंजनाके भवनमें गया! (८) वहाँ पर भी पत्नीको न देखकर 
सारे शरीरमें विरद्दाग्निसे जछते हुए उसने उस भवनमें रहनेवाली एक सुन्दरीसे पूछा कि मेरी भार्या कहाँ है ? (९) उसने 
भी उसे कहा कि गर्भके दोषके कारण द्वोनेबाली निन्‍्दासे दुःखित गुरुजनोंने तुम्दारी स्त्रीका परित्याग कर दिया है, जिससे 
बह अरण्यमें चछी गई है। (१०) यद्द बात सुनकर दुःखसे पीड़ित शरीरवाढा पनगति दरवाजेसे बाहर निकछा और 
पत्नोको खोजवा हुआ भटकने छगा | (११) प्रथ्वीमें परिभ्रमण करने पर भी अंजनाकी खबर न छगनेसे पबनंजयने मिश्रसे 
कहा कि तुम आवित्यपुर जाओ | (१२) यहाँ जाकर गुरुजनोंसे यह समग्र पृत्तान्त कह सुनाना! में तो प्रश्ब्रीतृपर 
_पत्नीकों दूंढ़ता फिरता हैँ। (१३) दे मित्र ! परिभ्रमण करता हुआ मैं यदि उस अंजनाको यहाँ नहीं देखूँगा लो निश्नय ही 

१. इयत्ति-गच्ठति। २. तरणि-अत्यण। ३-७, कंतं--प्रश्य० । 


१७६ पठमचरियं [ १८. १५० 
त॑ मोत्तण पहसिओो, आइश्वपुरं खणेण संपत्तो | पवर्णजयसंबन्ध, गुरूण सब॑ निवेष् ॥ १५ ॥ 


पबनझयस्य विलपनम्‌--- 


प्वरणंजओ वि एत्तो, आरुहिउ॑ गयबरं गयणगामी । परिहिण्डिकण बसुहं, कुणइ पलछाव॑ तओ विमणो | १६ ॥ 
सोगायवर्संतत्ता, मिणालदलकमलकोमलसरीरा | हरिणि ब जूहमट्ठा, कत्तो व गया महं कन्ता? ॥ १७ ॥ 
गुरुभारखेइयड्ी, चलणेहिं दब्भसूइमिल्रेहि । गमणं अणुच्छहन्ती, कि ख्या दुद्वसत्तेणं! || १८ ॥ 
कि वा असण-तिसाए, बाहिज्ञन्ती मुंया अरण्णम्मि? । कि खेयरेण केणइ, अवहरिया सा महं कन्ता! ॥ १९ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, पवणगई विरुविऊण दीणमुह्दो | मूयरव॑ नाम वर्ण, संपततो सो गवेसन्तो ॥ २० ॥ 
तत्थ वि य अपेच्छन्ती, महिल पवणंजओ विगयहासो । तो सुमरिउं पहल्नं, सत्येसु सम॑ मुय्इ हत्थी ॥ २१ ॥ 
ज॑ परिहवो महन्तो, तुज्म कओ बाहणाइसत्तेणं | त॑ खमसु मज्म गयबर ! विहरयु रण्णे जहिच्छाए ॥ २२ ॥ 
एवं चिय वोलोणा, रयणी पवर्ण जयस्स तम्मि वणे | ज॑ पिउणा तस्स कय॑, त॑ मगहवई सुणसु एत्तो ॥ २३ ॥ 
पवर्ण जयवुत्तन्ते, मित्तेण निवेइण गुरूण तओ । सधो सयण-परियणों, जाओ अदृदुक्खिओ विमणो ॥ २४ ॥ 
छुयसोगमम्गरगिरा, केठ (कित्ति) मई भणह पहसिय॑ एत्तो । पुत्तं मोत्तण मम, एगागी कि तुमं आओ? ॥ २५ ॥ 
सो भणइ देवि! तेणं, अहय॑ संपेसिओ इहं तुरिओ । विरहभयदुक्खिएणं, काऊण इम॑पहन्न॑ तु ॥ २६॥ 
नह त॑ एत्थ वरतणू , न य हं पेच्छामि सोमससिवयणं । ता मंज्झ एल्थ मरणं, होही भणियं तुह सुएर्ण ॥ २७ ॥ 
सुणिऊण बयणमेय॑, केउ (कित्ति) मई मुच्छिया समासत्था । जुवईहि संपरिवुदा, कुणह पलाव॑ तओ कठुणं ॥ २८ ॥ 


मेरा मरण सममो--यह मेरी प्रतिज्ञा हे ! ( ११) उसे छोड़कर भ्रदसित क्षणभरमें भादित्यपुर आ पहुँचा और पवनंजयका 
सारा बुत्तान्त कह सुनाया | (१५) 

इधर विमनरक पवनंजय सी गगनगामी उत्तम द्ाथीके ऊपर आरोहण करके प्रथ्वी पर भ्रमण करता हुआ प्रछाप 
करने छगा कि शोकरूपी आतपसे सन्तप्त और भ्ृणाल एबं कमलदुछके समान कोमछ शरीरबवाली मेरी पत्नी यूथभ्रष्ट 
हरिणीकी भाँति कद्दाँ गई है ? (१६-१७) गर्भके भारसे खिन्न अंगवाली और दर्भकी सूई जैसी नोकोंसे पैर क्ञत-विक्षत 
हो जानेसे गमनके लिए भनुत्साहित उसे किसी दुष्ट प्राणीने खा तो नहीं छिया होगा ? (१८) अथबा भूख और प्याससे 
पीड़ित होकर जंगलमें बध्द मर तो नहों गई होगी ? किसी खेचरने तो क्या मेरी उस पत्नीका अपदरण नहीं किया होगा ? 
(१९) इस तरदद अनेक प्रकरसे प्रछाप करके दीन मुखवाले पषनगतिने खोजते खोजते भूवरव नामके बनमें प्रवेश किया । 
(२०) जिसकी हँसी नष्ट दो गई दे ऐसे पवनंजयने वहाँ पर भी पत्नीको न देखकर और अपनी प्रतिज्ञाफो याद करके 
शस्त्रोंके साथ दाथीको छोड़ दिया | (२१) दे गजबर ! बाइनमें अत्यन्त आसक्त मैंने तुम्हारा जो बढ़ा भारी तिरस्कार 
किया है उसके ढिए तुम मुझे जमा करो और दृच्छानुसार वनसें बिचरण करो। (२२) हस प्रकार उस बनमें पवनंजयकी 
रात व्यतीत हुई । 

है मगधपति ! इधर उसके पिताने जो किया बह तुम अब झुनो। (२३) जब मिन्रनने पवनंजयका ब्ृृत्तान्स 
गुरुजनोंसे निवेदित किया, सब सभी स्वजन परिजन अत्यन्त दुःखित हो शून्यचित्तसे हो गये। (२४) दुःख एवं शोकफे 
कारण गद्गदू वाणीमें कीतिमतीने प्रहसिससे कटद्दा कि मेरे पुत्रको अकेला छोड़कर तू यहाँ क्‍यों आया? (२५) उसने कहा 
कि, दे देवी ! बिरहके भयसे दुःख्ित उसीने ऐसी प्रतिक्षा करके यद्दपर मुझे जल्दी भेजा हे! (२६) आपके पुत्रने कद्दा हे कि 
उसमे शरोरवाडी तथा चन्द्रमाके समान सौम्य वदनवाढी उसे मैं यहाँ नहीं देखूँगा ती मेरा यहाँ मरण द्योगा। (२७) यह 
बचन सुनकर कोर्तिमती मूर्चिछिव हो गई । दोशमें आानेपर स्रियोंसे घिरी हुई वह करुण प्रछ्ाप करने छगी। (२८) कार्याकायका 


है. मया--अत्य०्। रे. भूयवरं-प्रश्यण। ३. हत्थि--प्रत्य०। छे. बरतशु--अत्य० । 
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अमुणियकज्ञाएँ मए, पावाए एरिस कय॑ कम्म॑ | जीवस्स वि संदेहो, जेण य पुत्ततस मे जाओ ॥ २९ ॥ 
एयं आइचपुरं, आरामुजाण-काणणसमिद्धं । मह पुत्तेण बिरहियं, देइ सोह अरण्णं ब॥ ३० ॥ 
संठाविऊण महिलं, पल्दाओ निग्गओ पुरवराओ । पुत्तस्स ममाणट्रे, पुरओ चथिय पहसिय॑ काउं ॥ ११ ॥ - 
सबे वि खेयरिन्दा, वाइरिया उमयसेदिवत्यथवा | सिख्ध॑चिय संपत्ता, पल्दायनराहिवसयास ॥ ३२ ॥ 
हिण्डन्ति गवेसन्ता, पव्रणगई ते समनन्‍्तओ पुहईं । पडिसुज्ञणण दिद्ठा, दूया पल्हायनिवतणया ॥ ३३ ॥ 
परिपुच्छिणहि सिट्ठं, पत्रणंजयकरारणं अपरिसेसं | सोऊण अज्ञणा वि य, अहिययर॑ दुक्खिया जाया ॥ ३४ |॥ 
रोवन्ती भणइ तओ, हा नाह! कओ गओ अपुण्णाण । बहुदुक्खभाहणीण, अलुद्धसुदसंगमासाए! )| ३५ ॥ 
पदिसुज्ओ बि एत्तो, आसासंऊण अंज्ञणा तुरियँ । उप्पहभो गयणयले, पेच्छट विज्ञाहरे सबे | ३६ ॥ 
अह ते गवेसमाणा, भूयारण्णं वर्ण समगुपत्ता | पेच्छन्ति तत्थ हृत्थि, पवणंजयसन्तियं म्त ॥ ३७ ॥ 
द्ूण गयवरं तं, सब विज्ञाहरा मुपरितुद्दा | ज॑पन्ति एकमेक्र, पंत्रणणई एत्थ निक्‍खुत्त ॥ ३८ ॥ 
अक्षणगिरिसमसरिसो, सियदन्तो चड्डुलबलणगइगमणो । पासेसु परिभमन्तो, रकखइ सामी सुभिझो व ॥ ३९ ॥ 
द्ठू ण पवणवेगं, ओइण्णा खेयरा नहयलाभों | बारेह अलियन्ते, तस्स समीव गयवरों सो ॥ ४० ॥ 
काऊण बसे हत्थि, पवणसमीवाम्म खेयरा पत्ता | पेच्छन्ति अचलियड्जं, मुणि व जोग॑ समारूढ ॥ ४१ ॥ 
आलिज्विऊण पुत्तं, पल्हाओ रुयइ बहुविहपलावं । हा वच्छ ! महिल्यिए, कण दुकर्व इमं फ्तो ॥ ४२ ॥ 
परिवज्जियमाहारं, कयमोणं मरणनिच्छिउच्छाहं | नाऊण साहइ फुडं, पडिसूरो अज्लणापगयं ॥ ४३ ॥ 
एत्तो कुमार! निसृणसु, संझागिरिमत्थण मुणिवरस्स । उप्पन्न॑ नाणवरं, नामेण अणन्तविरियस्स ॥ ४४ ॥ 
त॑ बन्दिकण समणं, आगच्छन्तेण तत्थ रयणीए । पलियह्गुद्याण मण, रोवन्तो अज्ञणा दिद्ठा ॥ ४५ ॥ 


ज्ञान न रखनेवाली पापी मैंने ऐसा काय किया है, जिससे मेरे पुत्रके बारेमें सन्देद्द दो गया है। (२९५) बन-उपबनोंसे समृद्ध 
यह आदित्यपुर मेरे पुत्रके अभावमें जंगछकी भमाँठि सुख नहीं देता । (३०) पश्नीको ढाढ्स बेंघाकर पहाद प्रहसितको आगे 
फरके पुत्रकी खो जके छिए नगरमेंसे निक्रछा | (३१) दोनों अ्रंणियोंमें रहनेवाले सभी खेचरेन्द्र बुछाये गये । प्रह्माद राजाके 
पास वे शीघ्र हो आये | (३२) पवनंजयको खोजते हुए वे प्रथ्वीपर चारों ओर घूमने छगे। प्रह्मद राजाके सन्देशवाहक 
पुत्रोंकी प्रतिसूयने देखा। (३३) पूछनेपर पवनंजयका समप्र वृत्तान्त उन्होंने कद्द सुनाया । उसे सुनकर अंजना भी बहुत ही 
अधिक दुःखी हुई | (३४) रोती हुई वह कहने छगी कि, द्वा नाथ ! पापी, अतिदुःखभागी और मिलनसुख जिसे नहीं मिला 
दे ऐसी मुके छोड़कर तुम कहाँ गये दो ? (३५) प्रतिसू्य भी अंजनाको आश्रासन देकर वर्दाँसे जल्दी ही आकाशतलमें उड़ा 
ओर उसने सब विद्याधरोंको देखा | (१६) उसे ढूँढ़ते हुए वे भूतारण्य नामक बनमें आ पहुँचे। वह्दोंपर उन्होंने पथनंजयके 
पास जो भदोन्‍्मत्त द्वाथी था उसे देखा। (३७) उस हाथीकों देखकर सब विद्याधर आनन्दित होकर एक-दूसरेसे कहने 
छगे कि पवनगति यहदाँपर अ्रवश्य है | (३१८०) अंजनगिरिफे समान श्याम बणबाला, सफेद दाँठदवाछा ओर पैरोंसे 'बपलगति 
करनेवाला वह द्वाथी अच्छे सेवकको भाँति चारों ओर घूमकर अपने स्वामोकी रक्षा कर रद्दा था । (३९) पवनवेगको देखकर 
आकाशमेंसे सब विद्याधर नीचे उतरे। गजबर उसके पास आनेबालोंको रोकता था। (४०) द्राथीको बशमें करके खेचर 
पवनंजयके समीप पहुँच गये । वहाँ उन्होंने योगमें आरूढ़ मुनिक्री भाँति निश्चक शरीरवाछे पवनंजयको देखा | (४९) पुत्रको 
आहिंगन करके प्रहाद अनेक प्रकारका विछाप करके रोने छगा कि; दवा वत्स ! ख्रीके लिए तुमने यह दु:ख प्राप्त किया है | (४२) 
आददारका त्याग करके मौन धारण किये हुए और मरणके छिए हवृ उत्साहबाले तथा अंजनासे विरदित उसे पहचानकर 
प्रतिसूने स्पष्ट रूपसे कट्दा कि, दे कुमार ! तुम सुनो । संध्यागिरिके शिखरपर अनन्तवीय नामके मुनिको केवठ ज्ञान उत्पन्न 
हुआ था | (४३-४) उन अ्रमणको वन्दन करके वापस ल्लौदते हुए मैंने वहाँ पत्यंकगुफ्रामें रोती हुईं अंजनाकों देखा। (४४) 
१. अक्षणं->प्रत्य० । 
श्र 
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परिपुच्छिया य तीए, सिट्टं निबासकारणं सबं॑ । आसासिया मए थिय, सयणसिणेहं वहन्तेणं ॥ ४६ ॥ 
तदिव्सं चिय तीए, जाओ पुत्तो सुरूवछायण्णो | दिबविमाणारूढो, निज्न्तो महियले पडिओ ॥ ४७ ॥ 
ओइण्णो थिय सहसा, गयणाओ अज्ञणाएँ समसहिओ । पेच्छामि बालयं तं, पडिय॑ गिरिकन्दरुद्ेसे ॥ ४८ ॥ 
संचुण्णिणो य सेलो, सहसा बालेण पडियमेत्तेण | तेणं चिय सिरिसिछो, नाम से कय॑ कुमारस्स ॥ ४९ ॥ 
सहियाएँ, सम॑ बाला, गद्ियसुया आयरेण लीलाए । नीया हणुरुहनयरं, तत्थ पमोओ कओ बिउलो ॥ ५० ॥ 
तत्तो य हणुरुहपुरे, जेणं संबद्िओ य सो बालो | हणुओ त्ति तेण नाम, बीय॑ चिय पायई जाय॑ ॥ ५१ ॥ 
एसा ते परिकहिया, समय पुत्तेण मह पुरे बाला | अच्छह महिन्द्तणया, मा अन्नमर्ण तुम॑ कुणसु ॥ ७५२ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, चलिओ पव॒णंजओ परमतुद्टो | विजाहरेहि समय, हणुरुहनयरं समणुपत्तों ॥ ५३ ॥ 
विज्ञाहरेहि परमो, त्थेव कओ समागमाणन्दों। बहुखाण-पाण-भोयण-नड-मटरमन्तअइसोहो ॥ ५४ ॥ 
गमिऊण दोण्णि मासे, तत्थ गया खेयरा नियपुराईं | पवणंजओ वि अच्छ, तम्म पुरे अज्ञणासहिओ ॥ ५५ ॥ 
तत्येव य हणुमन्तो, संपत्तो जोषणं सह कलासु । साहियविज्जो य पुणो, जाओ बल-विरियसंपत्नो ॥ ५६ ॥ 
पूर्ण महिलियाए, सहिओ पवर्ण जओ हणुरुहम्मि | अच्छह भोगसरमिद्धि, भुञजन्तो सुरवरो चेव || ५७ ॥ 

पवणगइविओगे अज्ञणामुन्दरीएण, परमवजणियं ज॑ पावियं तिबदुक्ख॑ । 

हणुयभवसमूह जे सुणन्तीह तुद्, विमलकयविहाणा ते हु पावन्ति सोक्खं ॥ ५८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए पवरणणजयजल्ष गासुन्द्रीसमागमविहाणो नाम अद्वारसमों उद्दसओ समत्तों॥ 





पूछनेपर उसने निर्वासनाका सारा कारण कह सुनाया । स्वजनके स्नेहको धारण करनेवाले मैंने उसे आश्वासन दिया। (2६) 
उसी दिन उसे रूप एवं छावण्यसे युक्त सुन्द्र पुत्र हुआ था। दिव्य ब्रिमानमें आरूढू होकर छे जाया जाता वह प्रध्वीपर 
गिर पढ़ा | (४७) सखीसे युक्त अंजनाके साथ मैं एकदम आकाशमेंसे नीचे उतरा और देखता हूँ तो पर्वेतकी कन्द्राओंफे 
प्रदेशमें वह पड़ा हुआ थ! | (४८) बालकके सहसा गिरने मात्रसे वह्द पर्षेत चूणे विचूर्ण दो गया था। इसीलिए उस कुमारका 
नाम श्रीशैल रखा गया है । (४६) सखीके साथ बालककों धारण करनेवाढी अंजना आदरके साथ सुखपूर्वक हनुरुदनगरमें 
छाई गई। बहाँपर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । (४०) चूँकि हनुरुदनगरमें वह बाढक पाछा-पोसा गया, अतः उसका 
दूसरा दनुमान नाम प्रसिद्ध हो गया। (५१) 


यह मैंने तुम्हें कद्दानी कही। पुत्रके साथ अंजनाकुमारी मेरे नगरमें है, अतः तुम मनमें अन्यथा विचार मत 

करो । (५२) ऐसा कथन मुनकर अत्यन्त आनन्दित पवनंजय विद्याधरोंके साथ चछ पड़ा और हनुरुद्दनगरमें आ पहुँचा। (५३) 

विद्याधरोंने वद्दों नानाविध खान-पान एवं भोजन तथा नटोंकी और नृत्यकी फ्रीड़ासे अत्यन्त शो भनीय ऐसा आगमनका परम 

आनन्द मनाया | (५४) वहाँ दो म।स व्यतीत करके खेचर अपने-अपने नगरोंमें गये | अंजनाके साथ पवनंजय भी उसी नगरमें 

रदा । (५५) वहीपर इनुमान कछाओंके साथ यौवनको प्राप्त हुआ और विद्याओंकी साधना करके बल एवं बीयेसे सम्पन्न 

2 । (५६) पुत्र एवं पत्नीके साथ पवनंजय दनुरुदनगरमें उत्तम देवकी भाँति सुख एवं सम्ृद्धिका उपभोग करता हुआ 
लगा । (५७) 


पबनगतिके वियोगमें अंजनासुन्दरीने परभवजनित जो तीज्र दुःख प्राप्त किया उसे तथा हनुमानके पूर्वभयोंके 
समूहको जो यहाँ तुष्ट होकर सुनते हैं वे अपने भाग्यको विमछ करके सुख प्राप्त करते हैं। (५८) 


। पद्मचरितमें पवनंजय एवं अंजनासुन्द्रीके समागमका विधान नामका अठारहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१९. वरुणपराजम-रावणरज्जविद्याणं 
रावणस्य बरुणेन सद्द सक्ष्प्राम: -- 


अह राबणो वि दोहं, फोहमरुबहणदृमियसरीरो । वरुणस्स विग्गहत्थे, मेलेई खेयरे सबे ॥ १ ॥ 
किकिन्धिपुरतिवासी, पायालझ्भारपुरवरे जे य । रहनेउरवन्थवा, से विजाहरा मिल्या ॥ २ ॥ 
अह शवणेण दूओ, सिम्धं संपेसिओ हणुरुहम्मि | गन्तृण सामिव्रणं, कहेइ पडिलूर-पवणाणं ॥ ३ ॥ 
मुणिऊण दूयवयणं, गमणसमुच्छाहनिच्छियमईया । हणुयस्स निरूतरणं ते, करेन्ति रघ्जामिसेयस्स ॥ 9 ॥ 
जणिओ य तूरसद्दो, पडुपदह-गर्भीरमेरिनिग्घोसो । मन्‍्ती वि कल्सहत्था, हणुयस्स अवधष्टिया पुरओ ॥ ५॥ 
परिपुच्छिया य तेणं, साह॒ह कि एरिंस इस कर्ज / । मन्तीहि वि परिकहिय॑, कीरइ रज्जामिसिओ ते ॥ ६ ॥ 
प्वर्णजणण भणिओ, पुत्तय! सद्दाविया दणुवईणं । अम्हेहि सामिकरजं, लड्ढा गन्तृण कायबं ॥ ७ ॥ 
अत्थि रसायलनयरे, वरुणो नामेण तस्स पडिसत्तू | पुत्तसय्रल्समत्थो, अइचण्डो दुज्आओ समरे ॥ ८ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, हणुमन्तो भणइ विणयनमियज्ञो | सन्तेण मण तुज्स, न य जुत्तं रणमुद्दे गन्तुं ॥ ९. ॥ 
भणिओ पवणगईणं, पुत्तय ! बालो महारणे धोरे । रुद्टाण भडाण तुमं, अज्ञ वि वयणं न पेच्छाहि ॥ १० ॥ 
भणइ तओ सिरिसेलो, कि ताय | वएण कायरस्स रणे ? । बालो वि हु पश्चमुहो, मत्तगइन्दे खय॑ नेइ ॥ ११ ॥ 
वारिजन्तो वि बहु, गमणम्गाह जया न छड्डूं इ । अगुमन्रिओो कुमारो, गुरूण ताहे चिय पयद्ो ॥ १२ ॥ 





१९. वरुणका पराजय एवं रावणका राज्य 


दीघकाल पयन्त क्रोधके भारकों धारण करनेसे दुःखित शरीरवाले रावणने वरुणके साथ विप्रहके लिये सभी 
विद्यापरोंको इकट्ठा किया | (१) किष्किन्धिपुरके निवासी, पातालछंकापुरमें जो थे तथा रथनू पुर नगरमें जो रहनेवाले ये 
वे सब विद्याधर इकट्ट हुए। (२) इसके बाद रावणने शीघ्र द्वी हनुरुहमें दूत भेजा। उसने जा करके प्रतिसूय तथा 
पवनंजयको अपने स्वामीका वचन कटद्द सुनाया | (३) दूतका वचन झुनकर गमनके लिए उत्साद्ो और निश्चछ धुद्धिवाले 
उन्होंने हनुमानके राज्याभिषेककी उद्घोषणा को। (४) उस समय वाद्योंकी ध्वनि तथा नगारोंका ऊँचा और भेरियोंका 
गंभीर निर्धाप होने छया | हाथमें कछश धारण करके मंत्री भी दनुमानके आगे खड़े हुए। (५) इस पर उसने पूछा कि 
कहेँ। तो, ऐसा यह क्‍या काय है? मंत्रियोंने कहा कि आपका राज्याभिपेक किया जाता है। (६) पवनंजयने कट्दा कि 
बत्स ! हसुरुहके रा ज्ञाको बुछाया गया है | हमें अ्रपने स्वामीका काय लंका जाकर करना चाहिए ।(७) रसातल नगरमें 
वरुण नामका उसका एक बिरोधी शब्रु है। वष्ट सौ पुत्रों तथा सैन्यके कारण शक्तिशाली, अत्यस्त प्रचण्ड और युद्धमें 
दुर्जेय है। (८) 

यह बचन सुनकर बिनयसे नत शरीरवाले इनुमानने कद्दा कि मेरे रददते युद्धमें जाना आपके लिए उपयुक्त 
नहीं है। (९) पवनंजयने कहा कि, हे पुत्र ! तू बच्चा है। घोर संग्राममें रष्ट सुभटोंका मुँह तूने अभी तक देखा नहीं 
हे । (९०) इस पर दसुमानने कद्दा कि कायरका युद्धमें जानेसे क्या फ्रायदा ? बालरू होने पर भी सिंद मत्त द्वाथियोंका 
बिनाश करता है | (११) बहुत मना करने पर भी जब कुमारने जानेका आमभ्रह न छोड़ा, तब गुरुओंने अनुझ्ञा दी 
ओर वह प्रवृत्त हुआ | (१२) स्नान और बलिकर्म करके यह सत्र गुरुजनोंको पूछकर और उत्तम विमान पर आशुड 





१. लंकं--प्र्य०ण । २, सोऊण--प्रत्यण । ३. अह मलिओ कुमारो गुरूहें--प्रत्य ० । 


श्र ० पडमचरियं [ १९. १३- 


ण्हाओ कंयबल्किम्मो, आपुच्छेऊण गुरुयर्ण सब | आरुहिय वरविमाणं, चलिओ लंझ्ा सह बलेण || १३ ॥ 
जलबीइपबओवरिं, रत्ति गमिऊण उम्गए सूरे । पेच्छन्तो सलिलनिहिं, पहसइ लक्कापुरिं हणुओ ॥ १४ ॥ 
साइणकयपरिहत्थो, सबालड्भारभूसियसरीरों । निसियरजणेण दिट्लो, हणुयन्तों सुरकुमारों ब॥ १५। 
एबं दसाणणसहँ, हणुओ पविसरइ रयणविच्छुरिओं । सामन्तकयाडोवो, अणेयकुसुमश्रणविहाणों ॥ १६ । 
मत्तगयलीलगामी, पणमइ लक्डाहिब॑ पवणपुत्तो । तेण वि ससंभमेणं, अब्भुट्टेडण उबगूढो ॥ १७ ॥ 
दिज्ञासणे निविट्ठं, पुच्छट्ट हणुयं दसाणणों कुसल॑ | कुणइ य सम्माणवरं, अइगरुयं दाणविभवेणं || १८ । 
एवं समत्थसाहण-सहिओ लझ्ढाहिबो पुरवरीए | रणपरिहत्युच्छाहो, विणिग्गओ वरुणपुरहुत्तो ॥ १९ ॥ 
विजाएँ. सायरवर, मेत्तण य वरुणसन्तियं नयरं । संपत्तो च्चिय सहसा, सन्नाहकयक़्रायचरलो ॥ २० ॥ 
सोऊण रावणं सो, समागय॑ तत्य सबवलसहिओ । सन्नद्ध-बद्धकवओ, विणिग्गओ अहिमुहो वरुणो | २१ ॥ 
वरुणस्स सुयाण सय॑, अब्भिट्टं रक्खसाण संगामे । सर-सत्ति-खग्ग-मोगर--आउहविच्छृदघाओह | २२ । 
वरुणसुणदि रणमुद्दे, निदयपहरेदि रक्‍्खसाणीय॑ । भम्ग॑ दटठ्रण सयं, समुद्दिभो रावणों तुरिय ॥ २३ | 
जुज्झन्तो दहवयणो, वरुणस्स सुणहि वेढिओ समरे । मेहेदि व दिवसयरो, पाउसकाले समोत्थरिओ ॥ २४ । 
इन्द्‌इ-बिहीसणा वि य, सृहदा तह भाणुकण्णमाईया । चक्क॑ व समारूढा, वरुणेण भमाहिया सबें ॥ २५ ॥ 
रक्‍्खसबलं विसण्णं, हणुमन्तो पेच्छिऊण परिकृविओ | बाणासरणि मुयन्तो, समुद्तिओ निययबलसहिओ ॥ २६ ॥ 
खम्गेण मोग्गरेण य, चक्रेण य पवणनन्दणों सुहडे । आहणइ चडुलपसरन्तविक्रमों जह कयन्तो व || २७ ॥ . 
जुज्म॑ काऊण चिरं, गिण्हइ वरुणस्स नन्‍्द्रण हणुओ । अह रावणो वि बन्धह, वरुणं चिय नागपासेहिं ॥ २८ ॥ 


होकर सैन्यके साथ लंकाको ओर 'चल पड़ा | (१३) जछबीचि नामक पबतके ऊपर रात बिताकर सूर्य उगने पर समुद्रको 
देखते हुए हनुमानने छंकापुरीमें प्रवेश किया। (१४) सैन्यमें दक्षता प्राप्त और सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरबाला 
हनुमान राक्षसों द्वारा देवकुमारकी भाँति देखा गया | (१५) र्नोंसे देदोप्यमान, सामन्तोंसे घिरे हुए और अनेक प्रकारके 
पुष्पोंसे जिसकी पूजनविधि की जा रदी है ऐसे दनुमानने रात्रणको सभामें प्रवेश किया । (१६) मदोन्‍्मत्त हाथीकी भाँति 
गमन फरनेवाले पवनपुत्रने रंकेश रावणको प्रणाम किया । उसने भी जल्दोसे खड़े ह्वोकर उसका आलिंगन किया। (१७) 
दिये गये आसन पर बेंठे हुए हनुमानसे राबणने कुशल परद्ठी और वैभवके प्रदान द्वारा उसका बढ़ा भारी सम्मान 
किया | (१८) 


इस प्रकार समरत सैन्यके साथ युद्धके लिए परिपूर्ण उत्साहवाले राबणने नगरीमेंसे निकलकर बरुणपुरीकी ओर 
प्रयाण किया । (१९) फबचका ही जिसकी सेनाने अंगराग किया है ऐसा बह रावण विद्याके बडसे सागरका भेद करके 
सहसा बरुणके नगरके पास आ पहुँचा। (२०) रावणका वहाँ आगमन सुनकर तैयार ओर बद्ध कबचवाला वरुण 
सम्पूणसेनाके साथ रावणका सामना करनेके लिए निकला | (२९) शर, शक्ति, तलवार एवं मुद्रर जैसे शल्मोंके छोड़नेसे चोट 
पर 'घोट छगते हुए बरुणके सौ पुत्र संप्राममें राक्सोंसे भिड़ गये । (२२) युद्धमें निरदेय प्रद्दार करनेवाले वरुणपुत्रोंने राक्षस- 
सैन्यको नष्ट कर दिया है यद्द देखकर राबण शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ । (२३) बर्षोकाहमें बादलों द्वारा ढेंके गये सूयकी 
भाँति बरुणओे पुत्रोने युद्धमें छड़ते हुए राबणकों घेर लिया | (२४) इन्द्रजित, विभीषण तथा भानुकर्ण आदि सत्र सुभटोंको, 
मानो वे चक्र पर चढ़ें दों इस तरद वरुणने घुमाया। (२०) राक्षससैन्यको विषण्ण देखकर अत्यन्त कुपित हनुमान बाणरूपी 
बज़ फेंकता हुआ अपनी सेनाके साथ उपस्थित हुआ | (२६) चारों ओर प्रसरित विक्रमवाछा हनुमान सलवार, मुद्रर तथा 
अक्से यमकी भाँति सुभटोंको मारने छगा। (२७) चिरकाछ पयेन्त युद्ध करनेके बाद हनुमानने वराणके पुत्रोंको पकड़ लिया | 
राषणने भी नागपाशसे वरुणको बाँध लिया। (२८) पुत्रके साथ बरुणको लेकर कृतार्थ लंकाधिपने उत्तम चरद्यानमें डेरा डाला 


7 9. क्ृयपरिकम्मो--सु०। २. लंबं--प्रत्य० । दे. वरुणपुरामिमुखम्‌। 


१९. ४४ ] १९, बरुणपराजय-रावणरजबिद्वार्ण श्घ१ 


घेत्तण पुत्तसहियं, वरुणं आवासिओ वरुज़ाणे | लह्ढाहिवो कयत्यो, तत्था5सोणों ससामन्तो ॥ २९ ॥ 
विद्वल्ये नयरवरं, रक़्खसमुहडेहि नागगविहणं । गहियवरदबसारं, बन्दीजणसंकुलाराबं | ३० ॥ 
दिट्ट राखसवइणा, त॑ नयर॑ सबओ विलुप्पन्तं | सिग्ध॑ दयादुएणं, निवारिय पवरपुरिसेणं || ३१ ॥ 
मुक्को य वरुणराया, सुयस॒हिओ रावण पणमिऊर्ण । हणुयस्स देह क॒न्नं, सक्मई नाम नामेणं ॥ ३२ ॥ 
वत्ते पाणिम्गहणे, वहणं ठविऊण निययनयरम्मि | रणरसलद्धामरिसो, दद्वयणों आगओ लड्ढं ॥ ३३ ॥ 
हणुयस्स रावणेण वि, दिल्ला कन्ना गुणेद्ि संपुण्णा | धूया चन्द्रणहाए, अगक्नकुसुम ति नामेण ॥ ३४ ॥ 
काऊण करमंगहणं, तीएँ. सम॑ कण्णकुण्डले नयरे । भुज्नइ भोगसमिद्धि, सिर्सिलो छुरकुमारो 4 || ३५ ॥ 
तत्तो नलेण दिज्ञा, कन्ना हरिमालिणि त्ति नामेणं | हणुयस्स किन्नरपुरें, कित्ररकन्नासयं लद्धं ॥ ३६ ॥ 
फिकिन्धिपुराहिवई, दुह्यं ताराएँ तत्थ सुम्गीयों | नामेण पउमरागं, दटठु चिन्तावरों जाओ || ३७ ॥ 
तीए वरस्स कज्े, विज्ञाहरपत्थिवाण रूचाईं | लिहिकण आणियाईं, कमेण बोला पलोण्ड ॥ ३८ ॥ 
एवं पलोगमाणी, पेच्छट दृणुयस्स सन्तियं रूब॑ । कुछुुमाउहसमसरिसं, त॑ चेव अवष्ठियं हियए ॥ ३०, ॥ 
मुणिऊण तीएँ. भाव॑, सुग्गीवो पवणनन्दर्ण सिग्पं | आणेइ सदृएणं, महया विभव्रेण साहीणं ॥ ४० ॥ 
हणुण्ण बरतणु सा, परिणीया दाण-माण-विभवेहिं | सिरिपुरगओों मह्पा, भुन्नह भोगे रहगुणडु ॥ ४१ ॥ 
एवं सहस्समेगं, जाय॑ हणुयस्स पवरमहिलाणं । रूब-गुणसालिणीणं, संपुण्णमियक्वयणाणं || ४२ ॥ 
अह रावणो वि रज॑, कुणइ तिखण्डाहिवों विजियसत्तू। सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, विज्ञाहरनमियपयवीटो ॥ ४३ ॥ 
चक्क मुदरिसर्ण त॑, दिन मज्झण्हकालरविसरिस । दण्डरय्णं पि जाय, भयजणणं सबरायाणं ॥ ४४ ॥ 





और सामन्तोंके साथ वद्रों ठहदरा । (२९) नायकसे रद्दित, उत्तम द्रव्य एवं सारभूत पदार्थ जिसमेंसे ले लिये गये हैं और 
क़दमें पकड़े गये छोगोंके रुदनसे व्याप्त ऐसे उस उत्तम नगरकों राक्षस सुभटोंने विध्वस्त कर दिया | (१०) छउस नगरका चारों 
ओरसे नाश देंखकर दयालु ओर उत्तम पुरुष राक्षसपति रावणने शीघ्र ही उन्हें रोका । (२९) पुत्रोंके साथ मुक्त बगणराजाने 
रावणको प्रणाम करके सत्यवती नामकी कन्या हनुमानकों दी। (३२) विवाह सम्पन्न होने पर वरुणकों अपने नगरमें 
स्थापित कर युद्धस्सके कारण जिसे क्रोध आया था ऐसा रावण छंकामें लौट आया। (३१) राबगने भी हनुमानको 
गुणोंसे परिपृण चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुस्रुमा नामकी कन्या दी। (३४) उसके साथ पाणिप्रहण करके कणेकुण्डछ 
नामके नगरमें हनुमान देवकुमारकी भाँति भोगसम्द्धिका उपभोग करने लगा | (३२५) उसके बाद नलने धृरिमाछिनी नामकी 
कन्या दी। किन्नरपुरमें हनुमानने सौ किन्नरकन्याएँ प्राप्त कीं। (३६) किष्किन्धिपुरीका राजा सुप्रोष ताराकी पद्मरागा 
नामकी पुत्रीको देखकर चिन्सित हुआ । (३७) उसके बरके लिये विद्याधघर राजाओंके चित्र अंकित करके लाये गये । बह 
कन्या उन्‍हें क्रमसे देखने छगी। (३८५) इस प्रकार देखती हुई उसने कामदेबके जैसा हसुमानका रूप देखा और पघह उसके 
हृदयमें स्थिर हो गया। (३९०) उसके भात्रकों जानकर सुप्रीबने दूत द्वारा शीघ्र द्वी हनुमान को बुढाया और बड़े भारी 
समारोहके साथ रवाधीन की । (४०) दान, मान एवं वैभवके साथ हनुमानने उस सुन्दरीके साथ विवाह किया। वह 
श्रीपुर गया और रतिगुणसे युक्त भोग भोगने छगा | (2१) इस तरह इनुमानफी रूप एवं गुणसे सम्पन्न और पूर्णिमाके 
चन्द्रके समान सुन्दर मुखवाढीं एक हज़ार उत्तम ख्रियाँ थीं। (४२) 


इधर तीन खण्डका स्वामी, श्री, कीर्ति एवं छक्ष्मीका धाम तथा विद्याधर जिसके पादपीठमें नमस्कार करते हैं ऐसा 
रावण शब्बुओं पर विजय प्राप्त करके राज्य करने छगा | (४३) सध्याहकाढीन सूर्यके समान तेजरवो सुद्शेदनचक्र तथा सब 
राजाओंको भयभीत फरनेवाला दण्डरन्न भी पैदा हुआ । (४४) 
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एवं जिणिन्दबरसासणसुद्धभावा, काऊण पुष्णमउलं इह माणुसत्ते । 
ते देवलोगजणियं विमलं सरीर॑, पावन्ति उत्तमसुदं च सया समिद्धं ॥ ४५ ॥ 


॥ इय पर्मचरिए रावणरजबिद्णों नाम एगृूणवीसइमो उद्देसओो समत्तो ॥ 


२०. तित्ययर-चकवह्ि-पलदेवाइभवाइट्टाणकित्त्ं 

तीथेकरा: तेषां च द्विचरसपूर्य जन्मनगये:-- 

एवं मगहाहिवई, चरिय॑ सोऊण रवखसिन्दस्स । पुच्छट गणहरवसडईं, जिण-चकहराण उप्पत्ती ॥ १॥ 
अट्टमओ पृण जो सो, बलदेवो तिहुयणम्मि विक्‍्वाओ । वंसे कस्स महायस !, उप्पन्नी कि वे से चरियं? ॥ २ ॥ 
एवं गणाहिवों सो, ज॑ भणिओ सेणिणण नमिऊणं । तो साहिउं॑ पवत्ती, उसभाईणं जिणवराणं ॥ ३ ॥ 
उसभो अनिओ य जिणो, सुरमहिओ संभवो मबविणासो । अहिणन्दणों य सुमई, पठमसवण्णो सुपासो य || ४ ॥ 
चन्दाभों कुसुमरदों, दसमो पुण सीयलछी य सेयंसो । भयवं पि वासुपुजो, विमलो5णन्तो य धम्मो य || ५ ॥ 
सन्‍्ती कुन्थू य अरो, मल्ली मुणिसुब्रओ नमो नेमी । पासो य वद्धमाणो, जस्स इमं वहए तिल ॥ ६ ॥ 
परलोयम्मि पहाणा, आसि पुरी पृण्डरीगिणी पढ़मा | तयणन्तरं सुसीमा, खेमपुरी र्यणवरचम्पा | ७ ॥ 
उसभाई तित्थमरा, जाव चिय वासुपुजजिणवसभो । तावेयाउ पुरीओ, आसि पुरा रायहाणीओ || ८ ॥ 
एत्तो य महानयर॑, रिट्रपुर॑ भदिलिं च विक्खाय॑ । अह पुण्डरीगिणी वि य, हवह सुसीमा महानयरी || ९ ॥ 
खेमा ववगयसोगा, चम्पा नयरी तहेव कोसम्बी | नागपुरं साएया, छत्तायारं पुर रम्मं ॥ १० ॥ 


इस प्रकार इस मलुष्यभवमें जिनेन्द्रोंके उत्तम शासनमें शुद्ध भाववाले जो जीव अनुपम पुण्य उपाजन फरते हैं बे 
देवलोकमें उत्पन्न दो बिमल शरीर और धत्यन्त वैमवयुक्त उत्तम सुल्र नित्य प्राप्त करते हैं। (४५) 


। पद्मचरितमें रावणराज्य विधान नामका उन्नोसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२०. तीथंकर आदिके भवोंका अनुकीतंन 


राक्षसेन्द्र रावणका ऐसा चरित्र सुनकर मगधाधिपति श्रेणिकने गणघरोंमें व्ृषभके समान श्रष्ठ गौतमस्थामीसे 
तोथंकर तथा चक्रवर्तियोंकी उत्पत्तिके बारेमें पूछा कि, दे मद्दायश ! आठवाँ जो बलदेब तोनों छोकोंमें विख्यात हे वह 
किसके वंशमें उत्पन्न हुआ था और उसका चरित्र केसा था ? (१-२) इस प्रकार श्रेणिकने घन्दन करके जब उन गणाधिपसे 
पूछा तब वे ऋषभ आदि जिनबरोंफे बारेमें कददने लगे | (३) 


क्रुषभ', देंयों ढारा पूजित श्रजितजिन, भवका विनाश करनेवाले सम्भव", अभिनन्दन", सुमति", पद्मप्रभ*, 
सुपाश्व”, चन्द्रप्रभ", कुसुमरद्‌* (पुष्पदन्त), दसवें शीतलनाथ”", श्रेयांसनाथ*', बसुपूज्य'* भगवान्‌, विमलछनाथ'३, 
अनस्तनाथ” *, धर्मनाथ' ", शान्तिनाथ' * , कुन्धुनाथ””, अरनाथ"", सल्लि'*, मुनिसुत्रत*", नमिनाथ'', नेमिनाथ*९, 
पाश्वनाथ* *, और जिनका यह तीर्थ चछ रहा है वे वर्धमानस्थामी "--ये जिनवर हुए हैं। (४-६) 


पूर्येजन्ममें प्रथम पुण्डरीकिणी नगरी थी ! उसके बाद सुसीमा, क्षेमपुरी, रत्नवर .चम्पा--ये नगरियाँ ऋषभसे 
लेकर वासुपूज्य जिनेश्वर तककी पृ्षकालमें राजधानियाँ थीं। (४-८५) मद्दानगर, रिष्पपुर, सुपसिद्ध भद्दिलपुर, पुण्डरीकिणी, 


१. लद्घभावा--प्रत्य० । 
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सेसाण जिणवराणं, अणुपरिवाडीएँं पुब्जम्मम्मि । नरवदधम्मपुरीओ, एयाओ सुरपुरिसमाओ ॥ ११ ॥ 


तीथंकराणां ह्विचरमाः पूर्वभवा :-- 

पढ़मो पत्थ वज्जनाभो, बीओ पुण विमलवाहणों होइ । अह विउलवाहणो वि य, महात्रो अइबलो चेव ॥ १२ ॥ 
अवराइओ जत्थ अन्नो, हवइ तहा नन्दिसिणनामो य । पठमो य महापउमो, एत्तो पउमुत्तों चेव | १३ ॥ 
राया पह़यगुम्मो, अणुपरिवाडीएं नलिणिगुम्मो य | पठमासणों य एत्तो, पउमरहों दृढरहों चेव ॥ १४ ॥ 
मेहरहो सीहरहो, वेसमणो चेव हवइ सिरिधम्मी । सुबइट्टो सुरजेट्टो, सिद्धत्यो चेब आणन्दो ॥ १७ ॥ 
तह चेव सुणन्दी खड़, इमाणि तित्थ॑ंकराण पुबभवे | नामाणि आसि सेणिय, सिद्वाई मए कमेणं तु ॥ १६ ॥ 


तीर्थकराणां द्विचरमपूर्वजन्मगुरव: -- 

पढ़मी य वज्सणो, अरिद्मणो तह सयंपमों चेव | अह विमलवाहणों पुणो, गुरबों सीमंधरो वीरो || १७ ॥ 
पिहियासवो महप्पा, अरिदमणों तह जुगंधरो य मुणी | सबजणाणन्दयरों, सत्थाओ वजुदत्तो य॥ १८ ॥ 
गुरवो य वज्जनाभो, सबसुगुत्तो तहा मुणेयव्रो | चित्तारिक्तों अह विमलवाहणों घणरहो चेव ॥ १० ॥ 
अह संवरो य एत्तो, साह वि य संबरो मुणेयत्रों | वरधम्मी य सुनन्‍्दो, नन्दो थे बई्यसोगो य | २० ॥ 
भणिओ थ डामरमुणी, पोहिलछो चेव पुब्जम्मम्मि | तित्थयराणं एए, कमेण गुरवो मुणयत्रा ॥ २१ ॥ 


तीथकराणामुपान्त्यदेवभवा: -- 
सबद्टं विजयन्तं, गेविज वे जयन्तनाम॑ च | उवरिमि-मज्झिम भणिया, गविज्ञा वेजयन्तं च॥ २२॥ 


मद्दानगरी सुसीमा, शोकरहित क्षेमा, चम्पानगरी, कौशाम्बी, नागपुर, साकेत ( अयोध्या ), सुन्दर छत्राकारपुर--ये अबशिष्ट 
जिनेश्वरोंकी पूर्वजन्ममें अलकापुरीके समान अनुक्रमसे राजाओंकी धमेपुरियाँ ( राजधानियाँ ) थीं। (९-११) 

प्रथम बफनाभ” हुए, दूसरे विमलवाहन" हुए । उनके बाद विपुलवाहन', मद्दाबल" तथा शअतिबल*, इनके बाद 
दूसरे अपराजित*, तथा नन्दिपंण” नामके हुए। बादमें पद्म”, मद्दापड्म' हुए। उनके बाद पद्ोत्तर'" हुए। इनके अनंतर 
क्रमशः पंकजगुल्म”! राजा, नलिनीगुल्म"*, प्मासन' १, पद्मरथ"" एवं दृदरथ"* हुए। तब मेघरथ'*, सिंहरथ"*९, 
वेश्रमण**, श्रीधमे'*, सुप्रतिछ*, सुरब्येप्ठ*', सिद्धार्थ/*, आनन्द" तथा सुन्दर" हुए। दे श्रेणिक ! पूव॑भवमें 
तीथंकरोंके ये नाम थे । मैंने क्रमसे उनका उल्लेख किया है| (१२-१६) 

प्रथम वज्ञसेन*, उनके बाद अरिदमन, स्वयंप्रभ', विमलवाहन* तथा वीर सीमन्धरगुरु”, मद्वात्मा पिहिताश्रय, 
अरिद्सन* , तथा युगन्धर< नामके मुनि, सवेजनान्दकर*, साथंक' * और वज्ञदत्त**, वश्ञनाभगुरु) २, इनके बाद स्वसुगुप्त*" 
को जानना चाहिए। इनके पश्चात्‌ चित्तरक्ष'", विमलवाहन *, बादमें घनरथ *, संवर'!” और साधुसंवर"* को, वरधस"**, 
छुनन्द* *, ननन्‍्द*", व्यतीतशोक' *, डामर* >े और पोट्टिल* * - क्रमशः इन्हें तीथकरोंके गुरु जानो। (१७-२२) 

असर्वाथसिद्धि", वैजयन्त', प्रेवेयक* , दो जयन्त" *, ऊपरि*-प्रवेयक तथा मध्यम “-प्रवेयक, वैजयन्त<, अपराजित*९ 
विमान, सौभाग्यशाढ्ली आरण" १, पुष्पोत्तर? *, कापिष्ट**, सहल्लार”', पृष्पोत्तर*", विजय”, मुन्द्र अपराजित*९ विमान 
सथा बेजयन्त' " और अन्तमें पुष्पोत्तर "--इन बिमानोंमेंसे च्युत होकर इस भारतवर्षमें तीथंकर रूपसे उत्पन्न और सुर व 
असुरों द्वारा प्रणत वे सिद्ध हुए हैं। (२२०५) 

१. अभियसोगो--अ्रत्य० । 

# इन चार ( २२-२५ ) गाथाओंमें ती्थंथर जिन देवलोकोंमें से च्युत होकर यह तोर्थकर हपसे उत्पन्न हुए थे इसका वर्णन है; 
परन्तु गिनने पर कुछ अठारद् विमानोंका निर्देश ही इनमें आता है। इसौके आधार पर लिखे गये पह्मपुराण ( पर्व २० ) में भी प्रायः 
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अवराइय॑ विमाणं, नाय्बआएणं महाभागं । पुष्फोत्तर च एत्तो, काविट अह सहस्सारं ॥ २३ ॥ 
पुष्फीत्तर च विजय॑, एत्तो अवराइयं वरविमाणं | तह चेष वेजयन्त॑, अन्ते पुष्फोत्तरं हो ॥ २४ ॥ 
एएसु विमाणेसुं, चइया तित्यंकरा समुप्फ्ा | हृह भारहम्मि वासे, सुर-असुरनमंसिया सिद्धा ॥ २५ ॥ 


वीर्थंकराणां जन्मनगय: माता-पितबः नज्ञत्राणि ल्लानपादपा: निर्वाणस्थानं च -- 


नयरी माया य पिया, नक्‍खत्तं लाणपाथवों चेव | निवाणणमणठाणं, कहेमि सबं॑ जिणवराणं ॥ २६ ॥ 
साएय॑ मरुदेवी, नाही तह उत्तरा य आसाढा । वहरुक्खों अद्नावय, पढमजिणों मझ्लं दिसंड! ॥ २७ ॥ 
अह कोसला य विजया, जियसर््‌ रोहिणी जिणो अजिओ | रुक्खो य सत्तवण्णो, सेणिय ! तुद महल दिसेउ२ ॥२८॥ 
सावत्यी सेणा वि य, विजयारी संभवो जिणवरिन्दों । इन्दतरू वरसालो, मगहाहिव ! फुसउ पावं ते३ ॥ २९ ॥ 
सिद्धत्था पढमपुरी, रिक्‍्ख॑ तु पुणबस्‌ सरलरुक्खो | अह संवरो नरिन्दो, जिणो य अहिणन्दणों पुंणछउ2 ॥| ३० ॥ 
मेहप्पमो पियन्न , सुमजला पुरवरी य साण्या । रिक्‍्ख॑ मघा य सुमई, मज्लमउल तुह नरिन्द [५ ॥ ३१ ॥ 


उन जिनवरोंके नगरी, माता व पिता, नक्षत्र, वृक्ष एवं निर्धाएइगमनस्थान ये सब कहता हूँ (२६) -- 


१. साफेत नगरी, मरुदेवी माता तथा नाभि पिता, उत्तरापाड़ा नक्षत्र, बट वृक्ष तथा अष्टापद पर्वृत--भ्रथम 
जिन ऋषभवदेष तुम्दारा कल्याण करें। २. फोशछानगरी, विजया माता और जितशश्ञु पिता, रोहिणी नक्षत्र, सप्तपणंबक्ष 
तथा अजित जिन, हे श्रेणिक ! तुम्हारा मंगछ करें। रे. हे मगधाधिप ! श्रावस्ती नगरी, सेना माता और बिजयारि 
पिला, जिनवरेन्द्र सम्भवनाथ ओर उत्तम साढा घारण करनेवाला इन्द्रवृत्ष तुम्हें पापसे बचावे । ४. सिद्धार्थोी नामकी 
उत्तम नगरी, पुनर्वेसु नक्षत्र, सरल वृक्ष, संबरराजा और अभिननन्‍्दन जिन तुम्हें पवित्र करें। &. दे नरेन्द्र ! मेघप्रभ पिता, 


इन्हों विमानोंका निर्देश है:-- 
सर्वार्थसिद्धिसंशब्दो वैजयन्तः सुखावहः । ग्रेवेयको मद्दाभासः वैजयन्तः स एवं च ॥ ३१ ॥ 
उध्वप्रेबेयको भेयो मध्यम प्रकीर्तितः। बैजयन्तो मद्दातेजा अपराजितसंशकः ॥ ३६ ॥ 
आरणश्व समाण्यातस्तया पुथ्पोत्तरामिघः । कापिष्टः पुर शुक्रथ सदस्तारों मनोहरः ॥ ३३ ॥ 
त्रिपुष्पोत्तरसंज्ञोती.. म्ुुक्तिस्थानधरसरिथितः । विजयादख्यस्तथा . श्रीमानपराजितसंज्ञक/ ॥ ३४ ॥ 
प्राणतोबनन्तरातीतोी बेजयन्तों मद्दाद्युतिः। पुष्पीत्तर इति शेयो जिनानाममरालयाः ॥ ३५ ॥ 
यद्यपि छपे हुए इस प्रश्मपुराणका पाठ कहीं कहीं अज्जुद्ध प्रतीत होता है, तथापि “त्रिपुष्पोत्तर' से तीन पुष्पोत्तर लें तो भी बीसकी 
संशा होती दे, अवशिष्ट चारका निर्देश रह ही जाता है। इसका कारण सोचने पर ऐसा लगता है कि रपिषेणके पहलेसे ही गूलमेंसे एक गाया 
छूट गई हो और इस कमीकी ओर किसोका ध्यान ही न गया दो । जो कुछ भौ द्वो, इस विषयमें जन परम्परा जाननेके लिए सप्ततिशतस्थानमेंसे 
नौबेकी गायाए उद्धुत कौ जाती हैं :-- 
सब्बट्र' तद्द विजय॑ सत्तमगोविजयं दुसु जयन्त । नवम॑ छट्ट' गेविजय तओ बेजगंतं च ॥ ५४ ॥ 
आणयन्पाणय भ्च्चुअ पाणअ सहसार पाणय विजय॑ | तिख्सु सच्चट्ध-जयंत अचराशइय पाणयं चेब ॥ ५५ ॥ 
अवराइय पाणयर्ग पाणयगमिमरे अ पुन्वसवसग्गा । 
“अर्थात्‌ ऋषमदेव आदि चोयीस तोथंकर क्रमश) (१) सर्वासिद्ध, (२) विजय, (३) सप्तम प्रैवैयक, (४००) जगत, (६) नवम 
प्रेवेयक, (७) पष्ठ प्रवेयक, (५) बेजयन्त, (५) आनत, (१०) प्राणत, (११) भच्चुत, (१२) प्राणत, (१४) सहसार, (१४) आणत, (१५) 
विजय, (१६-१०-१८) सर्वार्धसिद्ध, (१९) जयन्त, (२०) अपराजित, (२१) श्राणत, (१२) भपराजित, (२३-२४) आरणत--ये जिनोंके 
पूरबभवके स्वगे हैं । 
१८२, दैउन-न्‍्प़्र्यण । 3३ पुनातु। 





२०. ४६ ] २०. तित्थयर-चक्षवट्टो-वलदेवाइभवाइट्राणकित्त्ण श्दश 


कोसम्बी य सुसीमा, पियक्लु चित्ता य पत्थिवों य घरो। पउमप्पमो जिणिन्दो, हवउ सया मज्र तुज्ञद्‌ ॥ ३२॥ 
सुपइहो कासिपुरं, पुहह विसाह्य सिरीसरुक्खों य । तित्यंकरो सुपासो, एसो ते मझझले परम॑७ ॥ ३३ ॥ 
चन्दाभो चन्दपुरी, महसेणो लक्खणा य अणुराद्य । नागदुदुमो य परम॑, मजलमउल॑ तिहुयणन्मि८ ॥ ३४ ॥ 
कायन्दी सुग्गीवो, रामा मूल च पृष्फरन्तजिणो । मलीदुमो य तुज्ञं, सेणिय ! पाव॑ पणासेन्तु९ ॥ ३५ ॥ 
भद्दिल्पुर॑ मुनन्दा, पुधासादा य दढरहों राया | तुह सीयलो जिणिन्दो, निग्गोहदुमो य पावहरो१० ॥ ३६ ॥ 
सीहपुर॑ विण्हुसिरी, समणों विष्ह य नरवई होइ । सेयँसो तित्थयरो, तिन्दुगरुक्खों सुहँ दिसउ११ ॥ ३७ ॥ 
चम्पा पाडलरुक्खो, जया य वसुपुजपत्विवों होइ । भयवं तु वासुपुष्यो, नक्खत्तं समभिसा पुंणड१२ ॥ ३८ ॥ 
कम्पिल्ला कयभम्मो, सम्मा विमलो य जम्बुरुकखों य । उत्तरभद्ववया वि य, सेय॑ कुबन्तु ते निययं१३ ॥ ३९ ॥ 
ओसत्यो सबजसा, नक्खत्तं रेवद अणन्तजिणो । राया य सीइसेणो, साएया ते सु दिसड१४ ॥ ४० ॥ 
रयणपुरं दहिवण्णो, भाणू धम्मो य सुबया जणणी । पुस्सो य हवह रिक्‍्खं, एए तुह मन्नल देन्तु१५ ॥ ४१ ॥ 
अइराणी नागपुर, भरणी रिक्‍्ख च नन्दिरुम्खो य। राया य विस्ससेणो, सन्तिजिणो कुणउ तुह सन्ति१६ ॥ ४२ ॥ 
नागपुर तित्यसिरी, कुन्थुजिणो किततिया य नक्खत्तं | सूरनराहिवसहियाणि तुज्ञ पावं पणासन्तु१७ ॥ 9३ ॥ 
मित्ता सुदरिसणो वि य, पढमपुरी अरजिणो य चूयदुमो । रिक्‍्खं च रोहिणी तुद्द, कुणउ सया मज़लविडाणं १८ ॥॥|०४॥ 
मिहिला कुम्मनरिन्द्रो य, रिक्खया अस्सिणी जिणो मछली । नाणदुमो य असोगो, सोगं नासन्तु वो सिख्घ१९ ॥०५॥ 
पउमावई कुसग्गं, समणो वि हु चम्पओ सुमित्तो य । मुणिसुबओ जिणिन्दो, तुद्द पावमर् पणासेउ२० ॥४६॥ 





सुमंगलछा माता, प्रियंगु बक्ष, साकेत नगरी, मधा नक्षत्र और सुमतिस्वामों तुम्दारा अनुपम कल्याण करें। ६. कौसाम्बी 
नगरी, सुसोमा माता, प्रियंगु वृक्ष, चित्रा नक्षत्र, धर राजा और पद्मप्रभ जिनेन्द्र तुम्हारे लिए सदा मंगलकारी हों। 
७. सुप्रतिष्ठ पिता, काशीनगरी, प्रथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शिरीष भ्रृज्ञ और सुपार्श्व तीथंकर ये तुम्दारे लिए परम मंगछ 
रूप हों। ८. चन्द्रप्रभ जिन, चन्द्रपुरी, मद्यासेन पिता और छक्षणा माता, अनुराधा नक्षत्र और नागवृक्ष--ये तुम्हें तीनों 
लोकोंमें अतुलनीय मंगल प्रदान करें। ९. हे श्रेणिक ! काकन्दी नगरी, सुप्रोष पिता, रामा माता, मूलनक्षत्र, पुष्पदन्त जिन 
और मल्लोबृक्त तुम्दारे पापषका नाश करें। १०. भद्दिलपुर, सुनन्‍्दा माता, दृदरथ राजा, पृवोषाढा नक्षत्र, शीतल जिनेन्द्र 
ओर न्यप्रोधवृ्ष ये तुम्दारे छिए पाप नाशक दों। ११. सिंद्रपुर, विष्णुओ माता और विष्णु राजा, भ्रवग नक्षत्र, श्रयासनाथ 
तीथंकर तथा तिन्दुक वृक्ष तुम्हें सुब दें। १२. चम्पा नगरी, पाटछ बृत्त, जया मावा, बसुपूज्य राजा, बासुपूल्य मगवान्‌ 
और शतभिषज्‌ नक्षत्र तुम्हें पवित्र करें। १३. कापिल्य नगरी, कृतधर्मों पिता, शर्मा माता, विमछनाथ जिनेन्द्र, जम्बूछश 
और उत्तरभद्रपदा नज्ञत्र तुम्दारा अवश्य दी कल्याण करें। १४. अश्वत्य वृक्ष, सर्बेयशा माता, रेवसी नक्षत्र, अनन्तनाथ 
जिनेश्वर, सिंदसेन राजा और साकेत नगरी तुम्हें सुख दें। १५. रत्नपुर नगरी, दधिपण वृक्ष, भानु पिता, धमेनाथ जिनेन्द्र, 
सुब्नता माता और पुष्य नक्तत्न--ये तुम्हें मंगछ प्रदान करें। १६. अविरा माता, नागपुर नगरो, भरणी नक्षत्र, नन्दिवृक्, 
विश्वसेन राजा ओर शान्तिनाथ जिनेश्वर तुम्हें शान्ति प्रदान करें।_ १७. सूर्य राजाके साथ नागपुर नगर, तिलकश्री माता, 
कुल्थुनाथ जिनेश्वर और त्तत्तिका नक्षत्र तुम्हारे पापका नाश फरें। १८. मित्रा साता और सुदशन पिता. प्रथमपुरी 
( साकेत नगरी ), अमरनाथ जिनेश्वर, आम्नवृक्ष ओर रोहिणो नक्षत्र सद। तुम्दारा मंगछविधान करें। १९. मियिता 
नगरी, कुम्म राजा, रक्षिता माता, अश्विनी नक्षत्र, मल्लिनाथ जिन और जिसके नीचे ज्ञान हुआ था वह अशोक बूछ्त 
शीघ्र द्वी तुम्दांरा शोक नष्ट कफरे। २० पद्मावती माता, कुशाप्रनगर, श्रवण नक्षत्र, 'बम्पक पृत्त, सुमित्र पिता और 


१. पुनातु। २. अश्वत्य। ३. सखिप्पं--प्रत्य०। 
श्ष 


१८६ पठमचरिय॑ (२०. ४७० 


विजओ य मिहिल वष्णा, बउलदुमो अस्सिणी नमिजिणिन्दो | मयहाहिवई ! तुज्ञ॑, समागम देन्तु धम्मस्स२ १ ॥४७॥ 
सोरियपुर तु एत्तो, समुद्विजओों सिवा य उज्न्तो । चित्ता य रिट्ठनेमी, नरिन्द ! तुद्द मझ्लं देन्दुर२ ॥०८॥ 
बाणारसी विसाहा, पासो वम्मा य आससेणो य । अहिछत्ता बाहिरओ, तह मजलकारयाणि सया२३ ॥ ४९ ॥ 
सिद्धत्यो कुण्डपुरं, सरलो पियकारिणी य हत्थो य । भयव॑ बीरजिणिन्दो, देन्तु सया महल तुज्लर४ ॥५०॥ 
अप्टवर्यम्म उसमो, सिद्धो चम्पाएँ वासुपुब्बजिणो । पावाएँ वद्धमाणो, नेमी उज़ेन्तसिहरम्मि | ५१ ॥ 
अवसेसा तित्थयरा, सम्मेए निव्वुया सिर पत्ता | जो पढइ सुणइ पुरिसों, सो बोहिफल समज्जेह ॥ ५२ ॥ 
तीर्थंकराणां राज्यहिं: देदबर्णाश्व -- 

सती कुन्थू य अरो, तित्थयरा चक्रवष्टिणो आसि। सेसा पुण जिणवसभा, हवन्ति सामन्नरायाणो ॥ ५३ ॥ 
चन्दाभो चन्दनिभो, थीओ पुण पुष्फदन्तजिणवसभो । कुसुमपियज्ुसवण्णो, हवइ सुपासो विंगयमोहों || ५४ ॥ 
वरतरुणसालिबिण्णो, पासो नागिन्द्संधुओ भयवं । पउमाभो पउमनिमो, वसुपु्णो फिंसुयसुवण्णो ॥ ५५ ॥ 
अज्जणगिरिसरिसनिभो, हृवह य मुणिस्ुबओ तियसनाहो । बरद्दिणकण्ठावयवो, नेमिजिणो जायवाणन्दो | ५६ ॥ 


मुनिसुन्रत जिनेन्द्र तुम्हारे पाप-मटका नाश करें। २१. हे सगधाधिपति ! विजय पिता, मिथिला नगरी, वप्रा साता, 
बकुल वृक्ष, अश्विनी नक्षत्र और जिनेन्द्र नमिनाथ तुम्हें धमंका समागम दें। २२. दे नरेन्द्र ! शौरिपुर नगरी, समुद्रविजय 
पिता, शिवा माता, उज्जयन्त ( गिरनार ) पर्वत, चित्रा नक्षत्र और अरिष्टनेमि जिन तुम्हें मंगछ प्रदान करें। २३. बाराणसी 
नगरी, विशाखा नक्षत्र, पाश्चेनाथ जिनेश्वर, वामा माता, श्श्वसेन पिता और अहिच्छत्राका वाह्मभाग--ये तुम्हारे 
सबंदा मंगलकारी हों। २४. सिद्धाथ पिता, कुण्डपुर नगर, सरल (शाहू ?) वृक्ष, प्रियकारिणी ( त्रिशछा ) माता, 
हरत नक्षत्र और वीर जिनेन्द्र तुम्हें सदा मंगल प्रदान फरें। (२७-५०) 


काष्टापद्‌ पणेतपर ऋषभदेव, चम्पामें बासुपृज्यजिन, नेमिनाथ उज्जयन्त पर्वतके शिखरपर तथा वधमानस्वामी 


पावापुरीमें सिद्ध हुए | (५१) बाकीके तीथंकर सम्मेतशिखरपर मुक्त दोकर मोक्षमें पहुँचे हैं। जो पुरुष इसे पढ़ता है और 
झुनता है बद् सम्यक्त्यका फल प्राप्त करता दै। (५२) 


शान्तिनाथ, कुंधुनाथ और अरनाथ तीथंकर चक्रवर्ती थे। बाकीके जिनेश्वर सामान्य राजा थे। (५३) चघन्द्रपभ 
और दूसरे पुष्पदन्त जिनेश्वर चन्द्रकी-सी कान्विबाले थे। मोद्दका नाश करनेवाले सुपाश्वजिन प्रियंगुके पुष्पके जैसे थे । (५४) 
नागेन्द्र द्वारा स्तुति किये गये पाश्चेनाथ भगवान्‌ उत्तम और अपक्व ( तरुण ) शालिकि समान वर्णावाले थे। पद्मप्रभ पद्मके 
जैसे बणके और बासुपृज्य किंशुकके जैसे वणके थे। (४४) देवोंके भी नाथ ऐसे मुनिमुश्रतस्वामी अंजनगिरिके जेसे वणवाद़े 
ये। यादवोंको आनन्द देनेवाले नेमिजिन मोरके कण्ठके भागके जेसे वणबाले थे। (५६) बाकीके तीर्थंकर तपाये हुए 
सोनेके जेसे बंषाले कह गये हैं। मब्लिनाथ, अरिष्टनेमि, पाश्चेनाथ, मद्दावीर स्वामी” और वासुपूज्य स्वामी--कुमारावस्थामें 


१, भ. महावीरके विवाहका सवेप्रथम उल्लेख प्रथम भद्दयाहुरूत 'कम्पसून्र' में आता दे उसके पहलेके किसी आगमर्मे नहीं आता 
मगवतौसत्नमें जमा्िकी कथा विस्ताएसे आती है, पर वहाँ भी उसकी आठ पत्नियोंमें वधमान महावीरकी पुश्रीका न तो उल्लेख है और न 
जमालिकी माता वर्धभान महाघोरको पहन थो ऐसा कोई निर्देश है। स्थानांगवृत्रके पाँचवें स्थानफे अन्तर पाँच तीर्थकर--वासुपज्य, भक्ति, 
नेमि, पाइये और मह्दावीरने कुमारबासमें रहरूर दीक्षा ली थी और समवायांगके १९ में अंग उच्चीस तीथंकरोंने अगारवासमें रहकर दौक्षा 
लौ थी ऐसा उल्लेख है। इन दोनों उल्लेखोंको साथमें रखकर देखनेसे यही फलित द्ोता है कि पूर्वाक्त पाँच बालजड़यारी ये, जबकि अपदिष्ट 
उन्नौस विवाहित ये । 

आचार्य हेमचन्द्र श्रिषष्टिलाकापुरुषचरितके वासुपूज्यचरितमें स्थानांगके, उपर्युक्त स्थानमें उल्लिखित पाँच जिनोंमेंसे भी महावीर 
सियायके चारकों अतिवाहित कहते हैं-- 

महिनेंमिः पाररण इति भाषिनो$पि श्रयो जिनाः। अक्ठतोद्याद-साम्राज्या: प्रतजिष्यन्ति मुक्तये ॥ १०३ ॥ 








२०. ६९ ] २०. तित्थयर-चक्षषट्टोबलदेबाइमबाइट्राणकित्तण श्प७ 


निद्धन्तकणयवण्णा, सेसा तित्यंकर समक्खाया | मली अरिह्नेमी, पासो वीरो य व्सुपुल्ो ॥ ५७ ॥ 
एए कुमारसीहा, गेहाओ निम्गया जिणवरिन्दा | सेसा वि हु रायाणो, पुहई भोत्तण निकखन्ता ॥ ७८ ॥ 
एए 'जिणिन्दचन्दा, सुर-नरमहिय-5श्चिया निययकालं | पत्ता महामिसेय॑, जम्मणसमए गिरिन्दम्मि ॥ ५९ ॥ 
संपत्ता कल्लाणं, परमपय॑ सासय॑सिबं ठाणं । तिहुयणमज्ललनिल्या, देन्तु गई जिणवरा सबे ॥ ६० ॥ 
आउपमाणं तह अन्तर च तित्थयर-चक्रवद्टीणं । जो जस्स हवह तित्ये, बलदेवो चकव्टी वा॥ ६१ ॥ 
तुज्स पसाएण अहं, एयं इच्छामि जाणिउं भयबं !। साहसु फुड-वियडत्यं, जह व्तं काल्समयम्मि ॥ ६२ ॥ 
एवं चर भणियमेत्ते, मगहनरिन्देण गोयमो ताहे | जलहरगम्भीरसरो, कहेइ सबं निरवसेसं ॥ ६३ ॥ 
जो वित्थरेण अत्थो, संखाएँ अवध्ठिगो अइमहन्तो। सो बुहयणेण एत्तो, गहिओ-संखेवओ सबो ॥ ६४ ॥ 


पल्योपमसागरोपमभोत्सपिंण्यादिकाल्स्वरूपम्‌ --- 


ज॑ लजोयणवित्थिण्णं, ओगाढ जोयणं तु वालस्स | ण्गदिणजायगस्स उ, भरियं वालमगकोडीणं ॥ ६५ ॥ 
वाससए वाससए, एक्के अवहियम्मि जो कालो। कालेण तेण एवं, हवह य पलिओवमं एक ॥ ६६ ॥ 
दस कोडाकोडीओ, पलाणं सागर॑ हवह एक । दसकोडाकोडीओ, उदहीण5वसप्पिणी हवह ॥ ६७ ॥ 
उस्सप्पिणी वि एवं, सरिसा परियत्तदेसभावेणं | जह बहुल्सुकपक्खे, ओसरइ पवब्रुई चन्दो ॥ ६८ ॥ 
छब्मेया उद्दिट्ा, कालविभागस्स ह्ोन्ति नायबा | भरहेरबए्सु सया, कुंणन्ति परियद्टण एए ॥ ६५ ॥ 


दी सिंह जैसे पराक्रमी ये जिनबरेन्द्र दीक्षित हुए थे। बाकीके राजा प्थ्वीका उपभोग करके निकले थे | (५७-८) देबों 
एवं मनुष्यों द्वारा स्तुत एवं पूजित तथा जिनेन्द्रोंमें चन्द्रके समान इन जिनेश्वरोंका जन्मके समय नियमतः सेरुपबेतके ऊपर 
मद्दामिषेक हुआ था । (५६) दोक्षा, केवछक्षान आदि कल्याणक भी इन्होंने प्राप्त किये थे तथा शाश्वव शिवस्थानरूप परम- 
पद भी प्राप्त किया था। सब जिनबर तीनों लोकोंमें मंगठघाम जसी भोक्षगति प्रदान करें | (६०) 


दे भगवन्‌ ! आपके अनुप्रहसे तोर्थंकर एवं चक्रवर्तीकी आयुका परिमाण तथा बीचका अन्तर, जिसके तोथ्थमें जो 
बलदेव या चक्रवर्ती होता हे--यद सब मैं जानना चाहता हूँ। अतः उस काल और समयमें जसा हुआ वैसा आप स्फुट एवं 
विशद्‌ रूपसे कहें | (६१-६२) 


मगधराजके ऐसा कदनेपर बादलके समान गम्भोर स्थरवाले गौतमने पू्णरूपसे सब कुछ कद्दा कि जो धर्थ विस्तारमें 
संख्यासे भी बहुत बढ़ा है अर्थात्‌ जिसकी गणना नहीं की जा सकती उस सबको ज्ञानीजनोंने प्रदण करके संस्षेपमें कहा 
है। (६३-९०) एक योजन ज्म्बा-चौड़ा ओर एक योजन गददरा गड़ढ़ा हो और एक विनके पेदा हुए थालकके बालके करोढ़ों 
अप्रभागोंसे वह भरा जाय तथा सौ सो सालके बाद एक एक बाल निकालनेपर जो समय उसके खाली करनेमें ऊगेगा बह 
एक पल्योपम दोता है। (६५-६६) दस कोटाकोटि पल्योपमका एक सागरोपम होता है। दूस कोटाकोटि सागरोपमकी 
एक अबसर्पिणी दोती है।(६७) उत्सर्पिणी भी ऐसी दी होती 23०44 रे । कृष्णपक्ष ०वं शुक्छपक्षमें धन्द्र जिस तरह घटता और 
बढ़ता हे उसी तरह देश और भावके अनुसार ये उत्सपिंणी-अबसपिणी घटती-बढ़ती रहती हे। (६८) इस कालछविभागके छः 
भेद्‌ किये गये हैं, जो झातव्य हैं। भरत एवं ऐरव्में ये परिवतन करते हैं। (६५) अतिसुषमाका का भार कोटाकोटि 


“ _॒ ओ वोरश्रमथाहंक्रीपद्भोब्येन क्मंणा। छतोद्माहोडइतराज्यः प्रत्रिष्यति सेल्यति ॥ १०४ ॥ 
परन्तु आगे लाने पर पाइर्दनाथचरित ( पव्वे ९, सर्ग ३ ) में पाइवकों विवादित सूचित करते हैं। इस सर्गके २१० में होकफा 
बरण है---'....ठ दूवाह प्रभावतीमू ।' सम्मषतः स्मरण न रहनेसे अथवा बूसरी कोई परम्परा सम्मुख रइनेसे ऐसा हुआ होगा । 


१, जिणवाचंदा-पभ्रत्यण । दे. गईं-परत्य* । 


श्ष्ष्द पठमचरिय॑ [ ९२०. ७०- 


कालो अहसुसमाएण, कोडाकोडीउ हवइ चत्तरि | सुसमा पुण तिण्णि भरे, सूसमदुसमा य दो चेव || ७० ॥ 
एक्का कोडाफोडी, बायालीस॑ भवे सहस्सेहिं। बासेहि य ऊणगो खढ़, दूसमसुसमाएँ कालोउ ॥ ७१ ॥ 
एगावीससहस्सा, फालो श्विय दूसमाएँ परिणमइ । अच्नन्तदूसमाए, तावइओ चेव नायदो ॥ ७२ ॥ 
तीर्थकराणामन्तराणि +- 

पन्नाससयसहस्सा, उदहीकोडोण अन्तर पढमं । बीय॑ तु हवइ तोसा, तहय॑ दस होन्ति नाथबं ॥ ७३ ॥ 
नव॒न3ई य चउत्थं, नड॒इ सहस्साणि पश्चमं भणियं । नव चेव सहस्सा पुण, सायरनामाण छह तु ॥ ७४ ॥ 
नव चेव सया भणिया, सत्तमयं अन्तर सुयधरेहिं | नउईं पुण अट्टम्यं, नवमं नव चेव नायबं ॥ ७५ ॥ 
छावट्टिसयसहस्सा, छबीससहरुस वाससंखाए | उदहिसएण य ऊणा, एगा कोडी य दसमम्मि | ७६ ॥ 
चउफ्तसागराइईं, तीसा नव चेव होन्ति चत्तारि | एया अन्‍्तराइईं, अणुपरिवाडीएँ भणियाइं | ७७ ॥ 
तिण्णेव सागराईं, तीसु य भागेसु होन्ति पलस्स । उनाणि य पत्नरसं, जिणन्तरं होइ नायबं ॥ ७८ ॥ 
पलद्ध॑ सोलसमं, सत्तर्स अन्तर चउब्माओ । पछसस हवइ ऊणो, कोडिसहस्सेण वासाणं ॥ ७९ ॥ 
कोडिसहस्सं॑ वासाण, होइ अद्वारसन्तर एत्तो । चउफ्नसयसहस्सा, जिणन्तरं ऊणवीसइमं ॥ ८० ॥ 
छ छेव सयसहस्सा, वीसइम॑ अन्तर समुद्दिद्वं । पश्चेव हवइ लक्खा, जिणन्तरं एगवीसइम॑ ॥ ८१ ॥ 
फ्लासा सत्त सया, तेयासीई सहस्स बावीसं । अद्भाइजा य सया, तेवीस॑ अन्तर होइ ॥ ८२ ॥ 
ए्यावीस सहस्सा, तित्थ॑ वीरस्स कालसंखाए । होही पर॑ तु नियमा, अइदुसमा तत्तिया चेव ॥ ८३ ॥ 


पत्चमषध्लारकयो स्वरूपम्‌ -- 
परिनिव्वुए जिणिन्दे, वीरे अइसयविवज्जिओ काछो । बल-चक्क-हरिविमुको, होही नाणुत्तमविहीणो || ८४ ॥ 


सागरोपमका द्वोता है। सुषमाके तोन जबकि सुषमदुःघमके दो सागरोपम दोते हैं। (७०) बयालीस दृज़ार वष कम एक 
कोटाकोटि सागरोपम काल दुःषम-सुषमाका होता हे! (७१) इक्कीस हजार बपेका समय दुःषमाका कट्दा, गया है। अत्यन्त 
दुःपमाका भी उतना दी जानना चाहिये। (७२) 


५० छाख फोटि सागरोपमका पहला अन्तर ( अथोत्‌ पहले और दूसरे तीर्थकरके निर्वाणके थीचका अन्तर ) है। 
दूसरा अन्तर (दूसरे और तीसरे तीर्थंकरके बोच ) ३० छाख कोटि सागरोपमका है। तीसरा अन्तर ( तीसरे और 
चौथे के बीच ) १० छास्र कोटि सागरोपमका होता है, यह जानना चाहिए | (७३) चोथा अन्तर ९ लाख कोटि सागरोपमका 
है। पाँचवाँ९० सदस्र फोटि सागरोपमका कहा गया है। छठा ९ सहस्र कोटि सागरोपमका है। (७४) सातवाँ अन्तर 
९ सौ कोटि सागरोपमका अ्रुतघरोंने कद्या हैे। आठवाँ ९: फोटि सागरोपमका और नवाँ ९ कोटि सागरोपमका समझना 
चाहिए। (७५) दसवाँ १०० सागरोपम, ६६ छाल और २६ हज़ार वे न्‍्यून एक कोटि सागरोपमका है। (७६) ५७ 
सागरोपम, ३० सागरोपम, ९ सागरोपम तथा ४ सागरोपम- ये अन्तर क्रमशः कह्दे गये हैं; अर्थात्‌ ग्यारह, बारहवें, तेरदवें 
और चौद॒हयें अन्तरका फाछ इतना है। (७७) जिनोंके बोचका पन्द्रहर्योँ अन्तर है पल्योपम, न्यून ३ सागरोपमका 
सममो । (७८) सोलदहवाँ ३ पल्योपमका और सत्रहवाँ कोटि सहस्त वर्ष न्‍्यून पल्योपमके चौथ। भागका है। (७९) 
अठारहवाँ अन्तर कोटि सदस्त बषका और जिनोंके धीचका उन्नीसवाँ अन्तर ५४ छाल बर्षका है | (८०) बीसवाँ अन्तर 
छः छाख वषका कहा गया है। जिनोंके बीचका इक्कोसवाँ अन्तर ५ छाखका द्योता है । (८१) बाईसवाँ ८३,७४० वर्षका 
ओर तेईसवाँ २५० वर्षका अन्तर है। (८२) काछकी संख्यासे वीरप्रभुका तोथे २९ हजार वर्षका है! उसके पश्चात्‌ 
'नियमतः अतिदुःषमा काछ आयेगा। (८३) 


२०. ९८ ] २०. तित्थयर-चक्कबट्रीवडरेवाइभवाइट,णकित्त् १८९ 


होहिन्ति पुहइ॒पाला, दुष्या दुस्सीरूनिब्रया पावा | बहुकूडफवडभरिया, नरा य कोहुआयमईया ॥ ८७ ॥ 
गोदण्डयसरिसेसुं, नद्ठा सयमेव ते कुहम्मेसु | नासेहिन्ति बहुनणं, कुदिट्विसत्येसु बहुण्सु ॥ ८६ ॥ 
अइविष्टि अभाविट्टो, विसमा वि हु विद्ठिस्पया काड़े । होहिन्ति दुस्समाए, सभावपरिणामजोगेणं ॥ ८७ ॥ 
सत्तेव य रयणीओ, आयपमा्ण नराण दुसमाएं। हाणी कमेण होही, अन्ते पुण दोण्णि रयरणोओ ॥ ८८ ॥ 
वाससर्य पुण आउं, दुसमाए आदिम समुद्दिट्ट | परिहाइ इंह कमेणं, जाब॑ तेवीस वरिसाईं ॥ ८९ ॥ 
अइदुस्समाएँ होहिइ, आयपमाणं तु दोण्णि र्यणीओं | वरिसाणि बीस आउं, नराण निद्धम्मबुद्धीणं ॥ ९० ॥ 
अइददुस्समाएँ अन्ते, एगां रयणी नराण उच्चत्त | आउं सोलस वरिंसाणि, ताण कालणुभावेणं ॥ ९१ ॥ 
नय पत्थिवा ण मिश्वा, न गिद्वाण न उस्सवा न संबन्धा। होहिन्ति धम्मरहिया, मणुया य सरिस्सवाह्रा ॥ ९२ ॥ 
आउ बर्ल॑ उस्सेहो, एवं अवसप्पिणोएँ अवसरह । वद्बृह य कमेण पुणो, उस्सप्पिणिकाल्समयम्मि || ९३ ॥ 


कुलकराणा तीर्थकराणां चोत्सेधा-- 

एवं जिणन्तराईं, नरवइ कालो य तुज्म परिकहिओ । एत्तो कमेण निमुणसु, उस्सेहा553ं जिणिन्दाणं ॥ ९४ ॥ 
अट्टारस तेर अट्ट य, सयाणि सेसेसु पश्चधणुवीसं | पडिहायन्तो कमसो, उस्सेहों कुलगराण इमो ॥ ९.५ ॥ 
पच्च सयाणि धणुणं, उस्सेदों आइजिणवरिन्दस्स । अट्ठसु पत्नासा पुण, परिहणी द्वोह नियमे्ण ॥ ९६ ॥ 
सीयलजिणस्स नउईं, भवह असीया सत्तरी य सट्टि त्ति। पन्नासा य कमेणं, उस्सेहों जिणवराणं तु ॥ २.७ ॥ 
अट्टसु य पश्चद्ाणी, नव रयणी सत्त होन्ति रयणीओ । तिल्थयराण पमाणं, एयं संखेबओ भणियं | ९८ ॥ 


जिनेन्द्र वीरके निर्वाणके अनन्तर अतिशय वर्जित काछ आयेगा । वह बलदेंव एवं चक्रवर्तीसे रद्दित तथा उत्तम 
ज्ञानसे होन होगा। (८४) राजा दुश्शीछ, अतरहित एबं पापो दंगे । छोग भी नानाविध छछकपटसे भरे हुए तथ। क्रोधसे 
युक्त बुद्धिवाले दंगे । (८०) गायके डण्डेके जेसे छुधमों द्वारा वे स्वयं नष्ट होकर मिथ्यात्वियोंके नानाविध शाख्रोंसे वे 
बहुतसे छोगोंको नष्ट करेंगे। (८६) स्वभावके परिणामके योगसे दुःषमा काछमें अतिश्रृष्टि, अनाबृष्टि और विषम वृष्टि होगी। 
(८७) दुःषमामें मनुष्योंके शरीरका परिमाण सात द्वाथका दोगा। इसमें भी करमसे द्वानि हंतो जायगी । अन्तमें तो 
दो द्वाथका दी ग्हेगा | (८८) दुःबमाके आरम्भमें आयु सो सालकी कही गई है। इसमें भी क्रमशः दवानि द्योती जायगां 
ओर तेईस वर्षतककों रद्देगी | (८२) अतिदुःषमामें घर्मशत्य बुद्धिवाले मनुष्योंके शरीरको लम्बाई दो दाथकों और आयु 
बीस सालकी द्वोगा । (९०) अतिदुःषमाके अन्तमें छोगोंकी ऊँचाई एक दहाथभर द्वोगी और काछके प्रभावसे उनकी आयु 
सोलह सालकी होगी। (९९१) उस समय न तो राजा द्वोंगे न भ्रत्य, गृह, उत्सव और न तो सम्पन्ध दी द्ोंगे। मनुष्य 
धर्मरह्तित होंगे और सरिस्प ( सप॑ आदि रेंगनेबाले जानबर ) का आह्दार करेंगे। (५२) इस प्रकार अवसर्पिणी कारुमें 
आयुष्य, बल एवं ऊँचाई कम द्वोती ज।ती दे और उत्सपिंणी काछमें पुनः क्रमशः वे बढ़ते हैं| (५३) 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार जिनोंके बोचके अन्तर और कालके बारेमें तुम्हें कद्दा। अब जिनेन्द्रोंकी ऊँचाई ओर आयुके 
बारेमें अनुकमसे सुनो । (९७) कुछकरोंकी ऊँचाई क्रमशः अठढारह सौ, तेरद सो, आठ सी और बाक्ीकी घटते-घटते 
पाँच सौ बीस धनुष्य जिदनो थी | (९५५) आदिजिनबरेन्द्र ऋषभदेवकी" ऊँचाई पाँच सो धघनुष्यकी थी। उनके बादके 
आठ'*-९ तीथकरोंकी ऊँचाईमें पचास-पचास धनुष्यकी हानि नियमतः दोती है। (६६) शीतरछजिनकी नब्बे हे । इनके 
बादके जिनवरोंकी ऊँचाई क्रमशः अस्सी,** सत्तर,* साठ,** ओऔर पचास** धनुष्यकी है। (९७) उनके बादुके आठ 
तीथकरोंकी ' *-* * ऊँचाईमें पाँच-पाँच धनुष्यकी दानि होती हे। तेईसबें तोथंकरकों ऊँचाई नौ दाथ और चौबीसबेंकी'" 
सात हाथ है। इस प्रकार संक्षेपसे मैंने वीथेंकरोंढी ऊचाईके बारेमें कद्दा | (९८) 


१, सरीसपाहाराः । 


१९० पउमचरिय | [ २०. ९५९- 

कुछकराणां तीर्थंकराणां चायूषि -- 

पछस्स अद्टभागो, तस्स वि य दृवेज्ज जो दसमभागो । त॑ कुलगरस्स आउं, पढमस्स जिणेहि परिकदियं ॥ ९९ ॥ 
एवं दसमों दसमो, भागो अवसर्‌इ आउसन्धस्स । सेसाण कुल्गराणं, नाभिस्स य पुबकोडीओ ॥| १०० ॥ 
चुलसोइ सयसहस्सा, पुबाणं आउयं तु उसभस्स । बावत्तरी य अजिए, छण्हं पुणद्स य परिद्ंणी ॥ १०१ ॥ 
दोण्णि य पक्ष लक्खं, कमेण दोण्ह॑ जिणाण पुथाउं | चुल्सीती बावत्तरि, सट्टी तीसा य दस एक || १०२ ॥ 
एए हवन्ति लक्खा, वासाणं जिणवराण छण्हं पि। पश्चाणउइ्ड सहस्सा, चउरासीई य नायबा || १०३ ॥ 
पणपत्ना पणतीसा, दस य सहस्सा सहस्समेगं च। वासाण सय॑ एत्तो, हवन्ति बावत्तरिं वासा ॥ १०४ ॥ 


जिनानन्‍्तरे द्वाद्शवक्रवर्तिन: तपृत्वेभवादि ब--- 


एवं तित्थयराणं, आउं सेणिय | मए समक्खाय । जो जस्स अन्तरे पुण, चकहरों त॑ इओो सुणसु ॥ १०५॥ 
उसमे सुमझलाए, जाओ भरहो य पढमचकहरो । अह पुण्डरीगिणीए, बाह सो आसि.अन्नभवे ॥ १०६ ॥ 
जिणवहरसेणपुत्तो, मरिंऊ्ं पत्थिओ य सबद्टं । तत्तो चुओ समाणो, भरहों होऊण सिद्धिगओ१ ॥ १०७ ॥ 
पुहईपुरम्मि राया, विजओ नामेण जसहर॑ गुरवं | लहिऊण य निक्खन्तो, गओय विजय॑ वरविमाणं ॥ १०८ ॥ 
चहुऊण कोसलाए, विजएणं जसवईएऐं जाओ सो । सगरो पुत्तविओगे, काऊण तवं गओ मोक्खं२ ॥ १०९ ॥ 
अह पुण्डरीगिणीए, ससिप्पभो विमल्मुणिवरसयासे । घेत्तण य जिणदिक्खं, गेविज्जे सु॒रो जाओ ॥ ११० ॥ 
तत्तो चुओ समाणों, सावत्यीए सुमित्तरायस्‍्स | जाओ य भामिणीए, मधव॑ नामेण चकहरो ॥ १११ ॥ 
धम्मस्स य सन्तिस्स य, जिणन्तरे भुझिं भरहवासं । काऊण जिणवरतवं, सणंकुमारं गओ कप्पं३ ॥ ११२॥ 


पल्योपमका आठवाँ भाग और फिर उसका भी जो दसवाँ भाग होगा वह जिनबरोंने प्रथम कुलकरकी आयु कद्दी 
है। (५९) इस प्रकार आयु-स्कन्धका द्सवाँ द्सवाँ भाग शेष कुछकरोंका कम द्वोता जाता हे। नाभि कुलकरकी आयु 
एक कोटि पूर्वको दोती है। (१००) 

श्री ऋषभदेवकी" आयु चौरासी छाख पुवेकी है। श्री अजितनाथकी बहद्त्तर छाल प्‌बंकी हे। इनके पश्चात्‌ 
छः*-" तोथकरोंकी क्रमशः दूस-दस छाख पूर्व कम द्योती जाती है। (१०९) इनके बाद दो जिनोंकी*-१० आयु क्रमशः 
दो छाख पूर्व और एक लाख पूर्वकी है । इनके पश्चात्‌ छः११-१९ जिनवरोंकी आयु चौरासी लाख, बद्दत्तर छाख, साठ छाख्र, 
दीस छाख एवं एक छाखकी है। इनके बादके तीर्थकरोंकी आयु क्रमशः पंचानवे"” हज़ार, चौगसी?८ हज़ार, पचपन"*- 
हजार, पेंतीस* * हजार, दस** हजार, एक' * हजार, एक सौ" * और बद्दत्तर* " ब्षकी है। (१०२-४) 


हे भ्रेणिक ! इस प्रकार तीथकरोंकी आयुके बारेमें मैंने कद्दा। अब जो चक्रवर्ती जिन तीथंकरोंके बीच होता है उसके 
बारेमें सुनो । (१०४) ऋषभसे मंगलामें प्रथम चक्रधर भरत हुआ । अन्य भभमें बाहु नामका वह पुण्डरीकिणीमें जिनवञ्नसेनका 
पुत्र था। मरकर वह राजा स्वार्थ सिद्धमें गया। वहाँसे च्युत होकर और भरतके रूपमें पेदा दो मोक्षमें गया | (१०६-७) 
भूथिवीपुरमें विजय नामके राजाने यशोधर गुरुको पाकर दीक्षा डी और बिजय नामक उच्तम विमानमें गया। (१८८) च्युत 
दोनेपर अयोध्यामें बिजयसे यशोमतीमें बह्द उत्पन्न हुआ | पुत्रोंके वियोगमें सगर तप करके सोक्षमें गया। (१०९) इसके 
पश्चात्‌ पुण्डरोकिणीमें शशिप्रभने बिमल मुनिवरके पास जिनदीक्षा प्रहण की और भ्रेबेयकर्मे उत्तम देवरूपसे उत्पन्न हुआ । 
(११०) वहाँसे च्युत दोनेपर भ्रावस्तीमें सुमित्र राजाकी पत्नीसे मधबा नामक चक्रधर हुआ । (१११) श्रीघमेनाथ एवं 
श्रीशान्तिनाथ जिनोंके बरीचकफे समयमें भरतक्षेत्रका उपभोग करके तथा जिनवरफे तपका आचरण करके सनत्ुमार नामक 


१. विणीया(-प्रत्य० । 
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एसतो सणंकुमारो, अइरूवो तिहुयणम्मि विक्खाओ | उप्पन्नो चक्हरो, तत्येव जिणन्तरे धीरो ॥ ११३ ॥ 
तो भणइ मगहराया, केण व पुण्णाणुभावजणिएणं । जाओ सो अइरूवो, कह्देहि मे फोउययं भयवं | ॥ ११४ ॥ 
संखेवेण गणहरो, कहेह सब पुराणसंबंन्धं । अत्येत्थ. भरहवासे, गामो गोवद्धणो नामं ॥ ११५॥ 
सावयकुलसंभूओ, जिणदत्तो नाम गहवई तत्थ । सायारतव॑ काउं, काल्गओ पत्थिओ सुंगई ॥ ११६ ॥ 
महिला तस्स विओए, विणयवई जिणहरं अइमहन्तं । काराविय दृढचित्ता, पबर्ज गिण्हिकअण मया ॥ ११७ ॥ 
नामेण मेहबाह, तत्थेगो गहवई परिबसइ । भद्दो सम्महिद्दी, धीरो उच्छाहवन्तो य॥ ११८ ॥ 
दट्ठ्रण जिणाययणे, विणयमईसन्तिण महापूर्य । सदृहिकण मओ सो, तत्तो जक्खों समुप्पन्तो ॥ ११९ ॥ 
कुणइ य वेयावच्॑, चाउबण्णस्स समणसहृस्स | जिणसासणाणुरत्तो, विसुद्धसम्मत्तदढ़भावो ॥ १२० ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, महापुरे सुप्पमस्स भज्जाए | अह तिलयसुन्दरीए, धम्मरुई नरबई जाओ ॥ १२१ ॥ 
सुप्पहमुणिस्स सीसो, जाओ वय-समिइ-गुत्तिसंपन्नो । सह्वाइदोसरहिओ, सप वि देहे निरवयक्खो || १२२ ॥ 
सहृस्स भावियमई, वेयावच्चुज्जुओ गुणमहन्तो | काऊण कालधम्मं, माहिन्दे सुरव॒रो जाओ ॥ १२३ ॥ 
अमरबिमाणाउ चुओ, सहदेवनराहिवस्स महिलाए | जाओ स्णकुमारों, चकहरो गयपुरे नयरे ॥ १२४ ॥ 
सोहम्माहिवईणं, रूवं चिय जस्स वण्णियं सोउं । दो संसयपडिवत्ना, देवा दटठूण ओइण्णा ॥ १२५॥ 
दटट्रण चक्षवड्ढि, देवा जंपन्ति साहु ! साहु ! ति । अइमुन्दरं तु रूवं, पसंसियं तुज्ञ सक्कषेणं ॥ १२६ ॥ 
तो भणएण चक्रवट्टी, जह देवा ! आगया मण दटठु' । एक खर्ण पडिच्छह, मज्जिय-जिमिय॑ नियच्छेह ॥ १२७ ॥ 


कल्पमें उत्पन्न हुआ | (११५) वहाँ से अत्यन्त रूपवान तीनों छोकोंमें बिर्याठ और धीर सनत्कुमार चक्रवर्ती उन्हीं जिनोंके 
अन्तराल काढमें उत्पन्न हुआ | (११३) 


तब मगधराज भ्रेणिकने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! किस पुण्यके फलस्वरूप वह अत्यन्त रूपबान्‌ हुआ, यद्द आप 
कहें। मुझे इसका कुतूहल द्वो रद्दा है। (१९४) इस पर गणघधर गौतमस्वामीने समग्र प्राचीन वृत्तान्त संक्षेपमें कहा कि--- 


इस भरतक्षेत्रमें गोबर्धन नामका एक गाँव है। (११४) वहाँ श्रावक कुलमें उत्पन्न जिनदस्त नामका एक गृहपति 
था। सागार तप करके मरने पर उसने अच्छी गति प्राप्त की। (११६) उसकी भायों बिनयवतीने उसके बवियोगमें 
अतिविशाछ जिनमन्दिर बनवाया। हृद्चित्तवाली बह प्रश्रज्या अंगीकार करके मर गई । (११७) उसी गाँवमें मेघवाहु 
नामका एक गृहस्थ रहता था । वह भद्र, सम्यग्टष्ट, घीर और उत्साहशील था। (११८) जिनमन्विरमें विनयवर्ती द्वारा 
की गई महापूजा उसने देखी । उसे भ्रद्धा हुईं। मरने पर बद्द यक्ष रूपसे उत्पन्न हुआ | (११९) जिन शासनमें अनुरक्त 
तथा विशुद्ध सम्यक्त्वमें दृढ़ भाववाल्या वद्द चतुर्थिध श्रमणसंघकी सेवा-झुभ्रषा करता था| (१२०) बदाँसे ध्युत दोने पर महापुरमें 
सुप्रभकी भायों तिछकसुन्दरीसे धर्मरुचि नामका राज़ा हुआ | (१२१) बढ सुप्रभ भुनिके श्रत, समिति और गुप्तिसे 
सम्पन्न, शंका आदि दोषोंसे रद्दित और अपनी देहमें भी अनासक्त ऐसा शिष्य हुआ । (१२२) संघमें श्रद्धासम्पन्न, सेवापरायण 
और गुणोंसे मद्दान्‌ ऐसा वह मर करके मददेन्द्र देवछोकमें उत्तम देव हुआ | (१२३) देव विभानसे च्युत दोने पर बह सहदेव 
राजाकी पत्नीसे गजपुरनगरमें सनत्कुमार नामका चक्रवर्ती हुआ। (१२४) सौधमोधिपतिसे उसके रूपका बन सुनकर 
संशयाल दो देव उसे देखनेके छिए नीचे उतरे। (१२४) चक्रवर्तीको देखकर देव कद्दने छगे कि, 'साधु साधु !, तुम्दारे अतिमुन्दर 
रूपको प्रशंसा इन्द्रने की हे ।! (१२६) इस पर चक्रवर्तने कद्दा कि हे देव ! यदि मुझे देखनेके छिए आये हैं तो एक कण भर 
मेरी प्रतीक्षा करें और स्नान एवं भोजन करनेके बाद मुझे देखें। (१२७) स्नान एवं बलिकम करके सब अढंकारोंसे विभूषित 
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ण्हाओ कयवकिम्मो, सबालंकारमूसियसरीरों | सीहासणे निविद्दो, दिद्लो देवेहि चक्हरो ॥ १२८ ॥ 
एत्तो मणन्ति देवा, तुज्ञ इम॑ सुन्दर परमरूव॑ । एक्ोउत्थ नवरिं दोसो, जेणं खणमभंगुरसहाब॑ ॥ १२५९ ॥ 
जा पढमदरिसणे चिय, आसि तुम॑ जोबणाणुरूवसिरी | सा कह खणेण हीणा, सोहा अहतुरियवेगेणं ! | १३० ॥ 
सोऊण देवधयणं, माणुसजम्म॑ असांसयं॑ नौउं | निक्खमइ चक्षवट्टी, कुणइ य घोर तवोकम्म॑ ॥ १३१ ॥ 
अदियासिऊण रोगे, अगेयलडद्धी-सुसत्तिसंपन्नो | काल काऊण तओ, स्णकुमारं गओ सम्गं४ ॥ १३२ ॥ 
अहद पुण्डरीगिणीए, मेहरहों घणरहस्स सीसत्त | काऊण कालधम्म॑, सबड्ठे सुखरों जाओ ॥ १३३ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, नागपुरे वीससेणमहिलाए | गब्भम्मि समुओ जाओ, सन्‍्ती जीवाण सन्तिकरों ॥ १३४ ॥ 
भोत्तण भरहवासं, तित्थ॑ उप्पाइऊण सिद्धिगओ । सोलसमो य निणाणं, पदञ्ममओ चक्रव्टीणं५ ॥ १३५ ॥ 
कुन्थू अरो य चक्की, दोण्णि वि. तित्यंकरा समुप्प्ना । हन्तृणं कम्ममलं, सिवमयलमणुत्तर पत्ता६-७ ॥ १३६ ॥ 
धम्मस्स य सन्तिस्स य, सर्णकुमारों जिणन्तरे आसि । तिष्णि जिणा चकड॒रा, अन्तरमेयं तु नायबं ॥ १३७ ॥ 
धण्णपुरे ए नराहिव !, नराहिवों मुणिविचित्तगृत्तत्स | सीसो होऊण मओ, पत्तो चिय देवलोय॑ सो ॥ १३८ ॥ 
चविऊण विमाणाओ, सावत्यीसामियस्स महिलाएं | ताराएँ समुप्पन्नो, पुत्तो सो कत्तविरियस्स ॥ १३५० ॥ 
नामेण सो सुभूमो, जमदग्गिमुयं रणे परसुरामं | हन्तृण चक्वह्दी, जाओ रयणाहिवों सूरो | १४० ॥ 
निब्बम्भणा य पुहई, काऊण य विरइवज्िओ काले । सत्तमपुदयि पत्तो, घणपावपसज्ञजोएणं८ ॥ १४१ ॥ 
. चिन्तामणि त्ति नाम, नराहिबो वीयसोगनयरीए | लहिऊण सुप्पभगुरुं, पद्चमकप्पे समुप्पन्नो॥ १४२ ॥ 
चइऊर्णं नागपुरे, पउमरहनराहिवस्स महिलाएं | जाओ य मऊराए, अह चक्कहरों महापउमों ॥ १४३ ॥ 


शरीरवाला बह सिंहासन पर बैठा । देबोंने चक्रवर्तीकी देखा। (१२८) तथ देवोंने कद्दा कि तुम्हारा यह अत्यन्त सुन्दर 
रूप है। इसमें सिफ्र एक द्वी दोष है कि यह ज्षणभंगुर स्वभाषवाला है। (१२९) प्रथम दृशनफे समय तुम्दारी जो 
यौवनके अनुरूप शोभा थो वद्द अतिशीघ्र गतिसे श्षणभरमें क्‍यों क्षोण हो गई ? ( १३० ) देवोंका ऐसा कथन सुनकर और 
मनुष्यजन्मको अशाश्रत समझकर चक्रवर्तीने दीक्षा छी और घोर तपश्चयो करने लगा। (१३१) अनेक छब्धियों और सुन्दर 
शक्तियोंसे सम्पन्न उसने रोगोंको सहन किया । तब मर करके वद्द सनत्कुमार स्वर्गमें गया । (१३२) 


पुण्डरोकिणोमें मेघरथने घनरथका शिष्यत्व अंगीकार किया मर कर बह सर्वार्थसिद्धमें उत्तमदेष हुआ । (१३३) 
बदाँसे च्युत द्ोनेपर नागपुरसे विश्वसेनकी पत्नीके गर्भसे जीबोंको शान्ति प्रदान करनेवाछा शान्ति नामक पुत्र हुआ। (१३४) 
भरतत्षेत्रका उपभोग करके ओर तीथंकोी स्थापना करके वह मोक्षमें गया। बह जिनोंमें सोलहवबाँ और चक्रवर्तियोंमें 
पाँचवाँ था । (१३५) कुन्धु और अर ये दोनों चक्रवर्ती और तीर्थंकर रूपसे उत्पन्न हुए थे । इन्होंने कर्म मलका नाश करके 
अचछ और अनुपम मोक्ष प्राप्त किया। (१३६) सनत्कुमार धर्ममाथ और शान्तिनाथ इन दो जिनेश्वरोंके बीचके समयमें 
हुआ था। तीन जिन-वक्रवर्ती थे | यदद अन्तर जानना चाहिए | (१३७) - 


हे राजन ! धन्यपुरमें राजा विचित्रगुप्त नामक मुनिका शिष्य हुआ। मर करके उसने देवछोक पाया। (१३८) 
विमानसे च्यूत होने पर आवस्तोके स्वामी कार्तवीयेकी ख्रो तारासे बह पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ । (१३९) उसका नाम 
सुभूम था। जमवमग्निके पुत्र परशुरामक़ो रणमें सारकर बह शूर चक्रवर्ती रत्नोंका स्वामी हुआ | (१४०) प्रथ्वीको 
जाक्षणोंसे रहित करके वेराग्हीन बह मरकर अत्यन्त पाप प्रसंगके कारण सातवें नरकमें गया। (१४१) वीलशोक नगरीमें 
चिन्तामणि नासका एक राजा था। सुप्रम गुरुको पाकर वह पांचवें कंल्पमें उत्पन्न हुआ | (१४२) वहाँसे उ्युत होकर 
नागपुरमें पद्मरथ राजाकी पत्नी मयूरासे मद्दाप्म नामका चक्रवर्ती हुआ | (१४३) उसकी रूप ओर गुणसे युक्त आठ कन्याएँ 
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रूवगुणसाल्णिओ, दुह्याओ अट्ठ तस्स कन्नाओ । नेच्छन्ति हि भत्तारं, खेयरवसहेद्दि हरियाओ ॥ १४४ ॥ 
उवलभिय आणियाओ, पबज्ज॑ गेण्हिहण सवाओ । अह पच्छिमम्मि काले, उबन्नाओ य सुरलोग ॥ १४५ ॥ 
जेविय ते अट्ट जगा, ताण विओोगे उ खेयरकुमारा । निद्चिण्णा पदइया, तियसविमाणुत्तमं पत्ता ॥ १४६ ॥ 
पढिबुद्धो चकहरो, दुष्वियाद्ेठडम्मि जायसंवेगो। पउमस्स देइ रज्ज॑, निकखन्तो विण्हुणा समय॑ || १४७ ॥ 
समणो वि महापउमो, काऊण तथ महागुणसमिद्ध । पत्तो इसिपव्भारं, अर-मल्िजिणन्तरे धीरोग, ॥ १४८ ॥ 
आसी महिन्ददत्तो, विजयपुरे नरवई महिद्डोओ । नन्‍्दणमुणिस्स सीसो, होऊण गओ य माहिन्द ॥ १४९ ॥ 
चुइऊण य कम्पिले, हरिकेंउनराहिवस्स वष्पाए । जाओ चिय हरिसेगो, चकहरो पुहइविक्खाओ ॥ १७५० ॥ 
काउण महिं सबं, जिणचेडयमण्डियं च पबइओ । मुणिसुबयस्स तित्थे, सिद्धिगओ कम्मपरिमुको १० ॥ १५१ ॥ 
अमियप्पभो नरिन्दो, रायपुरे मुणिसुहम्मसीसत्त | काऊण बम्भलछोयं, पत्तो तब-संजमगुणेणं ॥ १५२ ॥ 
तत्थ चुओ रायपुरे, जसमइदेवीएँ नन्दणो जाओ | जयसेणो चक्कहरो, समत्तमरहाहिवों सूरो ॥ १७३ ॥ 
संवेगजणियभावो, दिक्खे जिणदेसियं गहेउ जे | कम्मट्टनिट्ियट्टी, नमि-मेमिजिणन्तरे सिद्धो११ ॥ १७४ ॥ 
वाणारसोएँ पुष् तिलिज्लसमणस्स पायमूलम्मि | संभूओं पबइओ, कुणइ तथ॑ बारसबियप्पं ॥ १७७ ॥ 
तत्तो समाहिबहुलं, काल काऊअण कमलगुम्मम्मि | जाओ सुरवरवसड़ो, ललियज्ञय-कुण्डलाभरणो ॥ १५६ ॥ 
सो तत्थ वरविमाणे, सुरगणियासहगओं महिद्डीओ । भुञजञ३ मणोमिरामं, विसयसुहं उत्तमगुणोह ॥ १७५७ ॥ 
चइऊण विमाणाओ, बम्भरहनराहिवस्स महिलाए | जाओ य बम्भदत्तो, कम्पि पृष्फचूलाण॥ १५८ ॥ 
भोत्तण भरहवासं, काऊण य विरइवज्िओ काल । सत्तमखिटं पविद्ो, जिगन्तरे नेमि-पासाणं १२ ॥ १०९ ॥ 


थीं। विद्याधरोंके द्वारा अपहृत वे अपना कोई पति द्वो ऐसा नहीं चाहती थीं। (१४४) विद्यापरोंसे प्राप्त करके छाई गई 
उन सबने श्रश्नज्या ली! मरनेके बाद वे देवछोकमें उत्पन्न हुईं (१४५) उनके वियोगमें जो आठ खेचरकुमार थे वे भी 
निर्बिण्ण होकर प्रश्नजित हुए। उन्होंने उत्तम देवविमान प्राप्त किया। (१४६) पुत्रियोंके कारण संवेगयुक्त चक्रवर्ती 
प्रतिबुद्ध हुआ । पद्मकों राज्य देकर उसने विध्ुके साथ दीक्षा ली। (१४७) धीर मद्दापद्म श्रमणने भी महान गुणोंसे 
समृद्ध तप करके अरनाथ और मल्लीनाथ जिनोंके बीचके समयमें ईपत्माग्मार ( मोक्ष ) स्थान प्राप्त किया | (१४८) 

विजयपुरमें महेन्द्रद्तत नामका एक बढ़ी ऋद्धिवाला राजा था। नन्दनमुनिका शिप्य होकर वद्ध माहेन्द्र देबलोकमें 
गया ।(१४९) वहाँसे च्युत होकर काम्पिल्यमें हरिकेतु राजाकी वप्रा नामकी खोसे हरिषण नामका प्रथ्वीमें विख्यात 'चक्रवर्ती 
हुआ । (१५०) समग्र प्रथ्वीको जिनचैत्योंसे मण्डित करके बह्द प्रत्रजित हुआ और कमंसे विमुक्त होकर मुनिमुश्नतस्वामीके 
तीथमें मोज्षमं गया | (१४१) 

राजपुरमें अमितप्रभ राजाने सुधर्मा नामक मुनिका शिष्यत्व अंगीकार किया। तप एवं संयमके गुणसे उसने 
ब्रह्मलोक प्राप्त किया | (१५२) बहाँसे च्युत होकर उसी राजपुरमें यशोदेवीका वीर पुत्र जयसेन चक्रवर्ती समस्त भरतत्षेश्रका 
स्वामी हुआ। (१५३) संवेगजनित भावोंसे युक्त उसने जिनेश्वरद्वारा उपदिष्ट दीज्ञा छी और आठों कर्मोंका नाश करके 
कऋूतकृत्य वद्द नमिनाथ तथा नेमिनाथ इन दो जिनोंके बीचके समयमें मोक्षमें गया। (१५४) 

बाराणसीमें त्रिलिंग मुनिके चरणोंमें सम्भूतने प्रश्नज्या छी । बह बारद्द प्रकारका तप करने छगा | (१५५) समाधिसे 
युक्त मरण प्राप्त करके कमलगुल्म नामक विमानमें सुन्दर बाजूबन्द और कुण्डलके अलंकारोंसे अलंकृत बह ध्ृषभके समान 
उत्तम देव हुआ | (१०६) उस उत्तम विसानमें महान ऋद्धिवाज्ञा बह देव-गणिकाओंसे युक्त हो हृदयकों आनन्द देनेवाछा 
और उत्तम गुणसमूहसे सम्पन्न विषयसुखका उपभोग करने लगा। (१५७) उस विमानमेंसे ध्युत धोने पर वह काम्पिल्थ- 
नगरमें मह्वरथ राजाको पत्नी पुष्पचूछासे अज्मदत्तके रूपमें पैदा हुआ । (१४८) भरतत्तेत्रका उपभोग करके वैराम्यसे रहित 
बह मरकर नेमिनाथ और पाश्वनाथके थीचके समयमें सातवीं एध्बी ( सातवें नरक ) में प्रविष्ट हुआ | (१५५०) 

रण 


श्र पडमचरियं [२० ६६०- 
एए भरहाहिवई, बारस चक्की मए समक्खाया । सेणिय ! पुण्णविवायं, दावन्ति जणस्स पश्चकख ॥ १६० ॥ 


पुण्य-पाप-फलम-- 


गिरिसिहरसमेसु नरा, भवणेसु वसन्ति ज॑ सया सुहिया । त॑ धम्मदुमस्स फल, सबं इृह पायर्ड लोए ॥ १६१ ॥ 
छिड्डुसयमण्डिपसुं, धरेसु धण-धन्नविष्पमुक्केसु | ज॑ परिवसन्ति पुरिसा, त॑ पावदुमस्स हवइ फल ॥ १६२ ॥ 
तुरण्सु कुज्रेसु य, चलूचामरमण्डिए्सु विविहेसु । वच्चन्ति ज॑ नरिन्दा, त॑ धम्मदुमस्स हवइ फल ॥ १६३ ॥ 
तण्हा-छुहाकिलन्ता, दुखं सी-उण्हपरिंगयसरीरा | वच्चन्ति य पाएसू, त॑ सब पावरुवखफल ॥ १६४ ॥ 
अट्वारसगुणकलिय, सोवण्णियमायणेसु वरभत्त | भुझ्न्ति ज॑ नरिन्दा, त॑ सबं पुण्णस्क्खफल ॥ १६७५ ॥ 
रसवज्िय॑ च भत्तं, घडखप्परथलियासु य विदिज्न । ज॑ भुज्ञन्ति कुमत्तं, त॑ पावदुमस्स चेव फल ॥ १६६ ॥ 
तित्थयथर चकवह्दी, बलदेवा' वासुदेवमाईया । ज॑ होल्‍त मद्गापुरिसा, त॑ धम्मदुमस्स होइ फल ॥ १६७ ॥ 
धम्मा-उधम्मतरूणं, फलमेय॑ वण्णियं समासेणं | पत्तो सुणाहि सेणिय!, जम्म॑ बल-वासुदेवाणं ॥ १६८ ॥ 


बापुदेया: तत्सम्बद्धानि स्थानकानि च विविधानि-- 


नागपुर साण्या, सावत्थी तह य होइ कोसम्बी । पोयणपुर सीहपुरं, सेलपुर चेव कोसम्बी ॥ १६९ ॥ 
पुणरवि पोयणपुरं, इमाणि नयराणि वासुदेवाणं | आसी कमेण परभवे, सुरपुरसरिसाइ सवाई ॥ १७० ॥ 
यढ़मो य विस्सम्‌ई, पथयओ तह य हवह धणमित्तो | सागरद॒त्तो वि तओ, पियमित्तो लल्यिमित्तो य॥ १७१ ॥ 
तह य पुणबसुनामो, नवमो उण होह गद्जदत्तो उ। आसि मुणी गयजम्मे, सबे वि य केसवा एए ॥ १७२ ॥ 
पदढमस्स गवापडणं, जुज्झन्त॑ महिलियाहरणहेउं । उज्ञाणरण्णमरणं, हवइ३ य वणकीलणं चेव ॥ १७३ ॥ 


भरतक्षेत्रके अधिपति इन बारद्द चक्रवर्तियोंके बारेमें मैंने कद्दा। दे श्रेणिक ! ये पुण्यका फछ प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखाते हैं। (१६०) 


पर्वतके शिखरके समान ऊँचे भवनोंमें सदा सुखपूर्वक लोग रहते हैं बह धर्मरूपी ब्ृत्षका फल है। इस 
लोकमें यह सब प्रत्यक्ष है। (१६१) सेैफढ़ों छिद्रोंस मण्डित और धन धान्यसे रहित घरोंमें जो पुरुष रहते हैं वह 
पापरूपी ब्ृक्षका फ़छ है। (१६२) विविध प्रकारके घोड़े और द्वाथियों पर तथा डुलाते हुए चामरोंसे मण्डित हो राजा जो 
परिभ्रमण करते हैं वह घर्मरूपी व्ृत्षका फल है। (१६३) प्यास और भूखसे पीड़ित तथा सर्दी और गर्मसे व्याप्त शरीरवाले 
जो छोग दुःखके साथ पैदल चलते हैं वह सब पापबृक्षका फत्त है। (१६४) सोनेके पात्रोंमें अठारह श्रकारके शुणोंसे युक्त 
उत्तम भोजन राजा जो करते हैं बह सब पुण्यवृत्षका फल है! (१६५) घड़े, खप्पर ( घड़ेका टुकड़ा ) और थधाढियोंमें 
जो रसहीन, फेंका हुआ और खराब अन्नवाछा भोजन छोग खाते हैं वह पापश्ृक्षका द्वो फल है। (१६६) तीथंकर, चक्रवर्ती, 
चलदेव, वासुदेव आदि जो महापुरुष दोते हैं वह धमंब्रज्ञका फल है । (१६७) दे श्रेणिक ! मैंने धर्म एवं अधमेका यह्‌ 
'फल संक्षेपमें कद्दा। अब बलदेयों और वासुदेवोंफे जन्मके बारेमें सुनो | (१६५) 
आल नागपुर, साफेत, भावस्ती, सिंदपुर, शैलपुर, कौशाम्बी तथा पोतनपुर-देवनगरके समान ये सब नगर 
पूर क्रमशः वयासुदेवोंके थे। (१६९-१७:) पहला विश्वभूति, उसके बाद पबेतक, उसके पश्चात्‌ धनमित्र, उसके 
अनन्तर सागरदत्त, बिकट, प्रियमित्र, लब्ितमित्र तथा पुनवेंसु नामका और नवाँ गंगदत्त-सब वासुदेबोंके गत जन्ममें 
ये नाम थे। (१७१-१७२) पहलेका गायसे पतन, उसके पश्चात्‌ युद्ध, चूत," ख्रीफे अपहरणका कारण, उद्यान-भरण्यमें 


१. चटकर्परस्थालिकास। २. मुलमें “यूत' क्षब्द नहीं है, किन्तु नोकी संझ्या पूरी न दोनेसे इतर प्रन्थोंके आधार पर मूलमें 
*दूत' शरद जोड़ दिया है। 


२०. १९० ] २०, तित्थयर-चक्कबट्रोवलदेवाइमबाइड्राणकित्तणं १९५ 


अश्वन्तविसयसज्ो, तह य विओगो क्रछित्रणा परमा । एयाइ नियाणाईं, केसीणं आसि पुषमवे ॥ १७४ ॥ 
तम्हा सनियाणतवं, मा कुणह खणं पि मूढ़भावेणं । संसारवद्युणकरं, आमूल सब॒दुक्खाणं | १७५ ॥ 
संमूय संभवो वि य, सुद्रिसणो तह हवइ सेयंसो । अइमूई वसुभूई, तह चेव य घोससेणरिंसी ॥ १७६ ॥ 
एत्तो य' पर॑ उयही, दुमसेणों चेव मुणिवरा एए । गुरवों आसि परमवे, कमेण इह वासुदेवाणं ॥ १७७ ॥ 
कप्पो य महासुक्को, पाणयकप्पो य अच्चुओ चेव । सहसारो सोधम्मो, माहिन्दों चेव सोधम्मो | १७८ ॥ 
कप्पो सणंकुमारो, तह य महसुक्नामहेओं य | एएसु चुया सन्‍्ता, उप्पन्ना केसवा सबे | १७९ | 
पोयणपुर वारिपुरं, महापुरं॑ सन्तिनामनथरच । चक्कपुरं च कुसग्गं, मिहिला साएय महुरा य ॥ १८० ॥ 
एएसु य नयरेसुं, उप्पन्ना केंसवा बलसमिद्धा | एत्तो कमेण वोच्छं, पियरो एयाण सबाणं ॥ १८१ ॥ 
पढ़मो य पयावद बम्भभूइ एत्तो य रुदनामो य । सोमो सिबंकरों वि य, समसुद्धों अम्गिद्राणो य ॥ १८२ ॥ 
दसरहनराहिवो वि य, वसुदेवो पत्थिवों कमेणं तु । एप हवन्ति पियरो, सबाण वि वासुदेवाणं ॥ १८३ ॥ 
पढमा मिगावई माहवी य पृष्ठ तहेव सीया य । अह आम्बिया य लच्छी, केसी वि य केगई चेव ॥ १८४ ॥ 
तह देवई य एत्तो, इमाउ जणणीउ वाउमुद्रेवाणं । महिलाओ च्िय ताणं, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ १८५ ॥ 
पढमा सयंपभा रुप्पणी य पभवा मणोरमा हवइ । तह य सुनेत्ता अह विमल्सुन्दरी चेव नन्दवई ॥ १८६ ॥ 
एत्तो पहावई रुप्पिणी य गुणरूवजोबणधरीओ । आसि महादेवीओ, सवाण वि वासुदेवा्ं | १८७ ॥ 


बलदेंवाः तत्सम्बद्धानि विविधानि स्थानकानि च-- 


धवलब्भसण्णियासा, पढमपुरी पुण्डरीगिणी भणिया । पृहई आणन्दपुरी, नन्‍्दपुरी चेव नायवा || १८८ ॥ 
नयरी आसि असोगा, विजयपुरं मणहरं सुसीमा य । खेमा वि य नागपुरं, इमाणि रामाण गयजम्मे || १८९ ॥ 
मुबको य पवणवेगो, नन्दि सुमित्तो महाबलों चेव । पुरिसवसभो य एत्तो, खुदरिसणों होइ नायबों ॥ १९० ॥ 


मरण, वनक्रीड़ा, अत्यन्त विषयसंग, वियोग और अत्यन्त विरूपता--ये बासुदेबोफे पूवेभवर्मे निदान थे। (१७३-१७४) 
अतएव मूर्खंतावश संसारकी वृद्धि करनेवाछा और सब दुःखोंका मूल्रूप ऐसा निदानयुक्त तप क्षणमरके लिए भी मत 
करो | (१७५) संभूत, सम्भव, सुदशन, श्रेयांस, अतिभूति, वसुभूति, घोपसेन ऋषि इनके पश्चात्‌ उदधि ओर द्वुमसेन--- 
ये मुनिबर परभवर्म वासुदेषोंके क्रशः गुरु थे। ((७६-१७७) महाशुक्र कल्प, प्राणतकल्प, अच्युत, सहस्तार, सौधमें, 
माहेन्द्र, सौधरम, सनत्कुमार कल्प तथा महद्दाशुक्र नामका कल्प--इनमेंसे च्युत होकर सत्र बासुदबके रूपमें उत्पन्न हुए 
थे। (१७८-१७९) पोतनपुर, वारिपुर, महापुर, शान्ति नामक नगर, चक्रपुर, कुशाभ, मिथिला, साकेत तथा मथुरा-- 
इन नगरोंमें बसे सम्रद्ध वासुदेव उत्पन्न हुए थे । (१८८-१८१) 

अब मैं क्रशः इन सबके पिताओंके बारेमें कहूँगा। प्रथम प्रजापति, उसके बाद ज्रद्मभूति, रुद्र, सोम, शिवंकर, 
समझुद्ध, अग्निदान, दृशरथ राजा और वसुद्देव राजा--ये अनुक्रमसे सभी वासुदेबोंके पिता थे। (१८२-१८३) पहली 
सृगावती, उसके बाद माधवी, प्रथिवी, सीता, अम्बिका, छक्ष्मो, केशी, कैक्रेई और देवकी--ये बासुदेबोंकी माताएं थीं। 
अब उनकी पत्नियोंके नाम मैं कद्दता हूँ । तुम ध्यानपूर्वंक सुनो। (१८४-१८५४) पहली स्वयंप्रभा, फिर रुक्मिणी, प्रभवा, 
मनोरमसा, सुनेत्रा, विमल्सुन्दरी, नन्‍्दबती, प्रभाववी और रुक्मिणी--गुण. रूप एवं यौबनको धारण करनेबालीं ये अनुक्रमसे 
सभी वाहुदेयोंकी पटरानियाँ थीं। (१८६-१८७) 

पहली नगरी श्वेत मेघके सददृश पुण्डरीकिणी कद्दी गई दे! उसके बाद प्रथियी, आनन्दपुरी और नन्‍्वपुरीको 
जानो । उसके पश्चात्‌ अशोका नगरी थी। उसके अनन्तर सुन्दर विजयपुर, छुसीमा, क्षेमा, और नागपुर-गत जन्‍्ममें 
बलरामोंके ये नगर थे । (१८८-१८९) सझुबछ, पवनवेग, नन्द्मिश्र, सद्गावढ, पुरुषवूषभ, सुद्शन, वसुन्धर भ्रमण, भीचम्दर 


१९६ पउमचरिय [ २०. १५९१- 


समणो बसुंधरो चिय, सिरिचन्दों हव॒द पच्छिमो सझ्भो । एयाईं पुबरजम्से, बलदेवमुणीण नामाणि ॥ १९१ ॥ 
अणयारो मुणिवसमो, हवद तओ समणसीहनामो य । तइओ य सुब्यरिसी, वसभो य तहा पयापालो ॥ १९२ ॥ 
अह दुमधरो सुधम्मो, सायरघोसो य विदृदुमाभो य । एए आसि परभवे, गुरवो ख्ििय सीरधारीणं ॥ १९३ ॥ 
तिण्णि य अणुत्ताओ, सहसाराओ हवन्ति तिण्णेव | दोण्णि य बम्भाउ चुया, एक्को पुण दसमकप्पाओ ॥ १९४ ॥ 
एएसु चुया जाया, बलदेवमुणी तबोधरा सबे । एत्तो कह्ेमि सेणिय! जणणीओ ताण इह जम्मे ॥ १९० ॥ 
भद्दा सुभददनामा, सुदरिंसणा सुप्पमा तहा विजया । अज्ना वि वेजयन्ती, सीला अवराइया चेव ॥ १९६ ॥ 
सबन्ते पुण एत्तो, भणिया वि हु रोहिणी पवररूबा | ए्याओ आसि एत्थं, जणणीओ सीरधारीणं ॥ १९७ ॥ 
सेयंसाइ तिविट्ठ, , वंदन्ति य केसवा जिणा पश्च । पुरिसवरपुण्डरीओ, अर-मलिजिणन्तरे आसो ॥ १९८ ॥ 
मलि-मुणिसुबयाणं, दत्तो वि य केसवो समक्खाओ । सुधय-नमीण मज्झें, केसी पुण लक्खणों हवइ ॥ १९५९ ॥ 
बन्द अरिह्वनेमी, अपच्छिमो केसवो बल्समग्गों । एत्तो पडिसत्तृणं, भगामि नयराणि सब्ाणि ॥ २०० ॥ 


प्रतिवाछुदेवास्तत्सम्बद्धान विविध।नि स्थानकानि च-- 

अलकापुरि विजयपुरं, नन्दणनयरं हवइ पुहइपुरं । एत्तो य हरिपुरं पुण, सूरपुरं सीहनामं च ॥| २०१ ॥ 
लड्भापुरी य भणिया, रायगिहं चेव होइ नायबं । एयाणि आसि सेणिय ! पुराणि पडिवासुदेवाणं || २०२ ॥ 
आसम्गीवो तारग, मेरग तत्तो य हवइ महुकेडो । हवइ निमुम्भो य बलो, पल्हाओ रावणो चेब ॥ २०३ ॥ 
नवमो य जरासन्धू , एण पडिकेसवा कमेणं तु । इह भारहम्मि वासे, आसी पडिसितु केसीणं ॥ २०४ ॥ 
पढमो सुवण्णकुम्मो, कित्तिघरो तद सुधम्मनामो य | हरिणहुसो य कित्ती, हवइ सुमित्तो भुवणसोह्दो ॥ २०५ ॥ 
भणिओ य सुधयमुणी, सिद्धत्थो पच्छिमो हवइ एत्तो । बलदेवाणं एए, आसि गुरू इह भत्रे सबे | २०६ ॥ 
अट्टेंव य बलदेवा, सिवमयलमणुत्तर गईं पत्ता | णक्तो य बम्भलोए, अपच्छिमो चेव उप्पन्नो | २०७ ॥ 


और अन्तिम शंख--ये पूर्बेजन्ममें बलछदेवोंके नाम हैं। (१९०-१९१) अनगार नामफे मुनिवृषभ, उनके बाद श्रमणसिंद हुए । 
तीसरे सुश्रत ऋषि, तब वृषभ तथा प्रजापाछ, तब दमधर, सुधमों, सागरघोष और विद्युमाभ--ये पूर्षेभवर्मे हलघरोंके गुरु 
थे। (१९२-१९३) तोन अलुत्तरमेंसे. तोन सहस्ारमेंसे, दो त्द्मोऊमेंसे और एक दशम कल्पमेंसे च्युत होकर तपको धारण 
करनेवाके सब बलदेव पेदा हुए थे। दे श्रेणिक ! अब मैं इस जन्ममें उनकी जो माताएँ थीं उनके नाम कहता हूँ। (१९४- 
१९५) भद्ठा, सुभद्रा, सुदशेना, सुप्रभा, बिजया, वैजयन्ती, शीला, अपराजिता और सबके अन्तमें उत्कृष्ट रूपवाढी रोहिणी 
कही गई है। ये इस जन्ममें हछघरोंकी माताएँ थीं। (१६६-१९७) 

श्रेयांस आदि जिनेश्ररोंको त्रिप्ृष्ठ आदि पाँच केशव वन्दन करते थे, अर्थात्‌ उनके समयमें वे पाँच हुए। पुरुषबर 
पुण्हरीक श्रीअरनाथ तथा श्रोमल्लिके बीचके समयमें हुआ । (१९८) श्रीमल्लि और श्रीमुनिसुन्नतस्वामीके बीचके काहमें 
दत्त केशव कटष्द! गया है। श्रीमुनिसुश्रतस्थामी और श्रीनमिनाथके बीचके समयमें केशी छक्ष्मण हुआ है। (१९५) 
बल्सम्पन्न अन्तिम केशवने अरिप्टनेमिको बन्दन किया है | 

अब मैं प्रतिशशुओंके सब नगर कद्दता हूँ | (२००) अलकापुरी, बिजयपुर, ननन्‍्दननगर, 'थ्बीपुर, दरिपुर, सूरपुर, 
सिंदपुर, लंकापुरी ओर राजगृह--दहे श्रेणिक ! ये प्रतिबासुदेयोंके नगर थे | (२०१-२०२) अश्वप्नीय, दारक, मेरक, अपकटम, 
निशुम्भ, बलि, प्रह्मद, रावण और नरवाँ जरासन्ध-इस भारतवषमें ये प्रतिवासुदेव क्रमशः बाउुदेबोंके प्रतिशदु थे। 
(२०३-२०४) प्रथम सुबणकुम्भ. उसके पश्चात्‌ कीर्तिघर, सुधमों, दरिणांकुश, कोर्ति, सुमित्र, मुवनशोभ, सुब्रद और अन्तिम 
सिद्धाथं--ये सब इस भवमें बलदेबोंके गुरु थे । (२०५-२०६) भाठों बलरेव अचछ और अनुत्तर ऐसी मोक्षगतिमें गये हैं । 
पहला दी एक अद्वछोकमें उत्पन्न हुआ है। (२८७) 


२१.९ ] २६. सुब्वय-बजवाहु-कित्तिधरमाहप्पवण्गण १९७ 


एवं कम्ममहावर्ण सुविउलं वाहीलयालिज्िय॑, सबं झाणमहाणलेण डह्विउं केइत्थ मोक्‍्थ गया । 
अन्ने थेवभवावसेसकल्सा कप्पालएसु ट्विया, भव धम्मफलेण होन्ति विमला निर्॑सुद्दावासया || २०८ ॥ 


॥ इय पडमचरिए तित्थयराइभवाणुकित्तणो नाम बोसइमो उद्दसओ समत्तो॥ 


२१. सुधय-वज्जवाहु-फित्तिध रमाहप्पवण्णणं 

हरिवंशोत्पत्ति: -- 

अट्टमरामस्स तुम, सेंणिथ ! निम्ुणेद्दि ताव संघनन्‍्ध | कुल-बंसनिग्गर्म ते, केहेमि सबं जहावत्तं ॥ १ ॥ 
सीयलजिणस्स तित्थे, ध्ुमहों नामेण आसि महिपालो । कोसम्बीनयरीए, तत्थेव य वीरयकृबिन्दो ॥ २ ॥ 
दरिंऊण तस्स महिल, वणमालं नाम नरबई तत्थ। भुझ्नह भोगसमिद्धं, रईऐं समय अणज्लो ब ॥ ३ ॥ 
अह अन्नया नरिन्दरो, फासुयदाणं मुणिस्स दाऊणं । असणिहओ उबबन्नो, महिलासहिओ य हरिवासे ॥ 9 ॥ 
कन्ताबिओयदुहिओ, पोह्डिल्यमुणिस्स पायमूलम्मि | घेत्ण य पद्जं, कालगओ सुरबरों जाओ ॥ ५॥ 
अवहिब्सिएण नाउं, देवों हरिवाससंभव॑ मिहुणं | अवहरिऊण य्र॒ तुरियं, चम्पानयरम्मि आणेइ ॥ ६ ॥ 
हरिवाससमुप्पन्नो, जेणं हरिकण आणिओ इहईं | तेणं चिय हरिराया, विकखाओ तिहुयणे जाओ ॥ ७॥ 
जाओ चिय तस्स सुओ, महागिरी नाम रूवसंपत्नो | तस्स वि कमेण पुत्तो, उप्पन्नों िमगिरी नाम ॥ ८ ॥ 
वसुगिरि इन्दगिरी वि य, जाओ च्िय पत्थिवों रगणमालछी । रायावि य संभूओ, एत्तो पुण भूयदवो य | ९, ॥ 


इस प्रकार व्याधिरूपी लताओंसे आलिंगित करमरूपी समग्र विशाल सहावनको ध्यानरूपी महानलसे जलाकर 
यहाँसे कुछ मोज्षमें गये हैं और अन्य कुछ थोड़े जन्मों तक कालुष्य बाक़ी रहनेसे स्वगें-मबनोंमें ठद्रे हैं। इस प्रकार धर्मेके 
फलस्वरूप भव्यजन पिमल द्वो सुखपूर्ण निबासबाले द्वोते हैं । (२०८) 


॥ पद्मचरितमें तीथंकर आदिके भवोंका अनुकीतन नामक बीसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ | 


२१. सुत्रत, वज॒वाहु एवं कीर्तिघरका माहत्म्य वणन 


हे श्रेणिक ! अब तुम अष्टम रामका वृत्तान्त सुनो । कुल, बंश एबं जन्म सब्र कुछ जैसा हुआ था वैसा मैं कहता 
हूँ (१) श्रीशीवठनाथ जिनेश्वरके तीर्थमें कौशाम्बी नगरीमें सुमुख नामका राजा था। वहीं बीरक नामका एक जुलाहा 
रहता था। (२) उस बीरककी बनमाछा नामकी खोका अपद्ृरण करके राजा वहाँ, ज्ञिस तरह रतिके साथ कामदेव 
सुलोपभोग करता है उस तरह, उसके साथ समृद्ध भोग भोगने छगा। (३) एक दिन शजाने मुनिको निर्दोष आहार 
दिया। बिजली द्वारा मारा गया बद्द उस ख्रीके साथ द्रिवषमें उत्पन्न हुआ । (४) 


अपनी पत्नीके वियोगसे दुःखित बीरकने पोट्टिक मुनिके चरणोंमें दीक्षा अंगीकार की। मरने पर वह देव 
हुआ | (४) अवधिकज्ञानके उपयोग द्वारा हरिवषेमें उत्पन्न उस युगलको जानकर उसका जल्दी अपहरण किया और 
व्वम्पानगरीमें छाया | (६) चूँकि दरिवर्षमें उत्पप्त यह अपहरण करके यहाँ छाया गया था, अतः तीनों छोकॉमें दरिराजाके 
नामसे यह विख्यात हुआ | उसे मद्दागिरि नामका एक रूपसम्पन्न पुत्र हुआ। अलुक्रमसे उसे भी द्विमगिरि नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ । (८) फिर बसुगिरि और इन्द्रगिरि हुए। उनके बाद रपन्लमाढी नामका राजा हुआ उसके:बाद सम्मूत राजा 
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राया महीघरो विय, नरवसभा एवमाइया बहवे। उप्पन्ना हरिवंसे, बोलीणा दीहकालेणं | १० ॥ 


मुनिसुन्नरतजिनचरितप्‌ -- 

त्थेव य हरिवंसे, उप्पन्नो पत्थिवो वि हु सुमित्तो । भुझनइ कुसमानयरं, महिला पउमावई तस्स ॥ ११ ॥ 
अह सा सुहं पसुत्ता, रयणीए पच्छिमम्मि जामम्मि । पेच्छह चउदस सुमिणे, पसत्थजोगेण कछाणी ॥ १२ ॥ 
गय वसह सीह अभिसेय दाम ससि दिणयर झय॑ कुम्भ | पठमसर सागर विमाण-मवण रयणुथ्चय सिहिंच॥ १३ ॥ 
पडिबुद्धा कमलमुद्दी, चोहस सुमिणे कहेइ दइयस्स । तेण वि सा पडिभणिया, होही तुद्द जिणवरी पुत्तो ॥ १४ ॥ 
जाव य एसा55छावो, वह्दह ताव॑ नहाउ सयराह् । पडिया य रमणबुद्ठी, उज्जोवन्ती दस दिसाओ || १५ ॥ 
तिण्णेव य कोडीओ, अद्धं च दिणे दिणे य रयणाणं । पाडेइ धणयजक्खों, एवं मासा य पन्नसस ॥ १६ ॥ 
कमलब्रणवासिणोहिं, देवीहिं सोंहिए तओ गढमे । अबहृष्णो कयपुण्णो, कमेण जाओ जिणवरिन्दों ॥ १७ ॥ 
सो तत्थ जायमेत्तो, सुरेहि नेअण मन्दरस्सुवरिं | इन्दाइएडि ण्थविओ, विहिणा खीरोदहिजलेणं ॥ १८ ॥ 
अदद त॑ कयाहिसेयं, सबालह्लारभसियसरीर | हन्दाई सुरपवरा, थुणन्ति थुहमझलसएहिं॥ १९ ॥ 
अह्द ते थोऊण गया, बिबुह्ा सेगाणिओ वि जिणचन्दं | ठविऊण जणणिअक्लें, सो वि य देवालयं पततो ॥ २० ॥ 
गब्भट्वियस्स जस्स य, जणणी वि हु आपघ्ि सुबया रज्जे | मुणिसुबओ त्ति नाम॑ं जिणस्स रहय॑ गुरुजणेणं ॥ २१ ॥ 
परिव्चिओ कमेणं, रज्य॑ भोत्तण सुइरकालम्मि | दट्ठरण सरयमेहं, विलिजमाणं च पडिबुद्धो ॥ २२ ॥ 
मुणिसुधयजिणवसभो, पुत्त ठविऊण सुबय॑ रज्जे | सुरपरिकिण्णों भयवं, पन्‍रइओ नरवईहि सम॑ ॥ २३ ॥ 
छट्टोववासनियमे, रायगिहे वसभदत्तनरवहणा । परमन्नेण य दिल्नं, पारणयं जिणवरिन्दस्स | २४ ॥ 


हुआ। उससे फिर भूतदेव हुआ। (५) सनुष्योमें श्रघभके समान श्रेष्ठ महीधर तजा भी हुआ । इस प्रकार बहुतसे राजा 
हरिवंशमें उत्पन्न हुए। उन्हें व्यतीत हुए दीघकाछ हुआ है । (१०) 


उसी हरिवंश में सुमित्र राजा उत्पन्न हुआ। वह कुशाप्रनगरका उपभोग करता था। पद्मावती उसकी पत्नों 
थी। (११) सुखपूर्वक सोई हुई उस कल्याणीने रातके पिछले श्रदरमें प्रशरत योग ( मन-बचन-कर्म ) के साथ चौदृह रम् 
देखे । (१२) हाथी, वृषभ, सिंह, अभिपक, मसाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, कुम्भ, पद्मसरोवर, सागर, विमान-भवन, रम्नोंका ढेर 
तथा वहि--ये चौदद् स्वप्त थे। (१३) कमलके समान सुन्दर मुखवाली उसने पतिसे चौदष्द स्वप्रोंके बारेमें कह्दा। उसने भी 
प्रत्युत्तरमें कद्दा कि तुझे जो पुत्र होगा वह जिनवर दोगा। (१४) ऐसा वातोलाप हो ही रहा था कि शीत्र ही आकाशमेंसे 
दूसों विशाओंको प्रकाशित करनेवाली रन्न-वृष्टि हुईं। (१५) धनद यक्ष साढ़े तीन करोढ़ रत्न प्रतिदिन गिराता था। इस 
प्रकार पन्‍्द्रह मास तक उसने रञ्न गिराये। (१६५) तब कमलवनमें निवास करनेवाली देवियों द्वारा शुद्ध किये गये गर्भमें 
पुण्यशाली जिनवरेन्द्र अबतीण हुए। यथा समय उनका जन्म हुआ | (१७) बदाँ पर उत्पन्न होते द्वी देव मन्दरपबतके 
ऊपर उन्हें ले गये और इन्द्र आदिने क्षीस्सागरके जलसे विधिधूषक स्नान कराया (१८) बादमें अभिषिक्त तथा 
सब तरहके अलंक।रोंसे भूषित शरीरबाले उनकी इन्द्र आदि उत्तम देवोंने सैकड़ों मंगछलस्तुतियोंसे स्तुति को। (१९) वे देव 
स्तुति करके चले गये। सेनापतिने भी जिनचन्द्रको माताकी गोदमें स्थापित किया फिर वद्द भी देवछोकमें गया | (२०) 
चूँकि गर्भेमें स्थित द्ोनेपर राज्यमें माता सुब्रतोंको धारण करनेवाली हुई थी, अतः गुरुजनोंने जिनवरका 'मुनिमुत्रठ” ऐसा नाम 
रखा । (२१) क्रमशः वे बढ़े हुए। अत्यन्त दीघेकार पयन्त राज्यका उपभोग करके शरत्काछीन मेघको विज्ञीन होते देख वे 
प्रतिबुद्ध हुए। (२२) जिनोंमें वृषभके समान भ्रेष्ठ मुनिमुम्नरवस्वामीने पुत्र सुन्नतको राज्यपर अधिष्ठित किया) देषवाओंसे 
घिरे हुए भगवानने राजाओंके साथ दीक्षा छी ! (२३) षष्ठोपवास ( बेला ) का नियम पूण द्ोनेपर ब्ृषभदत्त राजाने उत्तम 
अझसे जिनबरेन्द्रको पारना कराया | (२४) जिनेश्वरके प्रभावसे शरृषभवत्तने पाँच झतिशय प्राप्त किये। घुर एवं असुर 


२१. ३९ ] २१. सुब्यय-वज्यवाहु-कित्तिघधरमाहप्पषण्णणं १५० 


प्ततो ये वसभदत्तो, पश्चाइसए जिणप्पहावेणं । सुर-असुरनमियचलणो, विहरइ तित्थंकरों बसुह ॥ २० ॥ 
चम्पयदुमस्स हिट्टे, एवं घाइक्खएण फ्रम्माणं | झायन्तस्स भगवओ, केवलनाणं समुप्पत्न ॥ २६ ॥ 
अह सुब्रओ वि रज्जं, दाऊग सुयस्स तत्थ दक्खस्स | पबइओ चरिय तवं, कालगओ पाविओ सिद्धि ॥ २७ ॥ 
तित्य॑ पवत्तिऊणं, मुणिसुधयसामिओ वि गणसहिओ । सम्मेयपक्षओवरि, दुक्खविमोव्ख गओ मोक्खं ॥ २८ ॥ 


जनकराजोत्पत्ति: -- 


दक्‍्खस्स पढमपुत्तो, जाओ इलवद्धणो ति नामेणं । सिरिवद्धणों कुमारो, तस्स वि य मुओ समुप्पन्नी ॥ २९ ॥ 
सिरिविक्खो तस्स सुओ, जाओ चिय संजयन्तनरवसभो । कुणिमो महारहो वि य, दरिवंसे पत्थिवा बहवे || ३० ॥ 
कालेण अइक्कन्ता कइत्थ तत्रेण पाविया सिद्धि । अन्नें पुण सुरलोए, उप्पन्ना निययजोण्ण ॥ ३१ ॥ 
एबं महन्तकाले, वोलीणेमु य निवेसु बहुणसु | मिहिलाएँ समुप्पन्तो, वासवकेऊ य हरिवंस ॥ ३२ ॥ 
महिला तस्स सुरूवा, नामेण इला गुणाहिया छोण । तोण गठ्भम्मि सुओ, जाओ जणओ त्ति नामेणं ॥ ३३ ॥ 
जणयस्‍्स पसूई खल, सेणिय ! कहिया मए समासेणं । निसुणेहि जत्थ वंसे, उप्पन्नो दसरहो राया ॥ ३४ ॥ 


दशरथशजोत्पत्ति: -- 


गच्छन्ति काल-समया, तप्पन्ति तव॑ सुउजया समणा । विलसन्ति विसयलम्गा, सुस्सन्ति य अंकयसुहकम्मा ॥ ३७ ॥ 
अणुयत्तन्ति य जोवा, दुक्खाणि सुह्यणि जीवलोगम्मि । तेसिं परिवत्तन्ति य, वसणाणि मड़ोच्छवा चेव ॥ ३६ ॥ 
झायन्ति मुणी झाणं, मुकखा निनदन्ति रागिणो मत्त | अभिनन्दन्ति बुह़ा जे, मुज्ञन्ति सुरामिसासत्ता ॥ ३७ ॥ 
गायन्ति विसयमूढा, रोवन्ति य रोगपीडिया जे य | सुहिणो चव हसन्ति य, किल्सिन्तं पेच्छिकण जणं || ३२८ ॥ 
विवदन्ति कलहसीला, बग्गन्ती तह य केंि धावन्ति | छोमवसेण वि केंई, संगाम॑ जन्ति तण्हत्ता ॥ ३०, ॥ 


जिनके घचरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे वे तीथंकर बसुधा पर विद्वार करने ढंग । (२५) इस प्रकार चम्पक बक्षके नोचे 
घातिकर्मोंका क्षय होनेपर ध्यानमें स्थित भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | (२६) उधर सुख्नतने भी पुत्र दक्षको राज्य देकर 
प्रश्नज्या अंगीकार की और तपका आचरण करके मरनेपर मुक्ति प्राप्त की । (२७) तोथका प्रवतन करके मुनिमुग्रत स्वामीने 
भी सभुदायके साथ सम्मेत शिखरके ऊपर दुःखका नाश करनेबाढा मोक्ष प्राप्त किया | (२८) 


दक्तका पहला पुत्र इलावद्धंन नामका हुआ | उसे भी श्रोवद्धेन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ : (२५) उसका पुत्र 
श्रीवृत्ञ था। उससे संजयन्त राजा हुआ। उससे कुणिम ओर क्ुणिमसे मह्ार्थ हुआ। इस प्रकार हरिवंशमें बहुत-से 
राजा हुए। (३०) मरने पर इनमेंसे कश्योंने तप द्वारा सिद्धि प्राप्त को तो दूसरे अपन योगके अनुसार देंबछोकमें उत्पन्न 
हुए । (३१) इस तरह बहुत समय ओर बहुतसे राजाओंके व्यतीत होनेपर मिथिल्ामें दरिवंशम बासवफेतु उत्पन्न हुआ। (३२) 
उसकी सुन्दर और गुणोंडे कारण लोकमें प्रसिद्ध इल! नामकी पत्नो थी। उसके गर्भसे जनक नामका पुत्र हुआ | (३३) 


हे श्रेणिक ! मैंने सं्ेपसे जनकके जन्मके बारेमें कद्दा। जिस बंशमें दशरथ राजा उत्पन्न हुआ था उसके बारेमें 
भी तुम सुनों | (३४) काढ-समय बीतता हे, उद्यमशील भ्रमण तप करते हैं, विषयोंमें लगे हुए छोग विलास करते हैं, शुभ 
कर्म न करनेवाले छोग सूखते ( दुःख उठाते ) हैं, जीबछोकमें जीव सु्ल एवं दुःखका अनुभव करते हैं और महोत्सबोंमें 
अपने वस्र बदलते हैं, मुनि ध्यान करते हैं, बुद्धिशाडो छोग जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी मूखे और मत्त रागी निन्‍दा करते 
हैं, मांस एवं मद्रिमें आसक्त छोग मोद करते हैं, विषयमें मूढ़ छोग गाते हैं तो जो रोगसे पीढ़ित हैं वे रोते हैं, दुःखी मनुष्यको 
देखकर सुल्ली छोग हँसते हैं, कलदृशीलजन, विवाद करते हैं, छोभवश फोई कूदते-फॉँदते हैं तो रष्णासे पीड़ित कोई युद्धमे 
१, अकगवलिकम्मा-“अत्य० | 
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एवं विविहपगारं, अवसप्पह दियह-कालमाईहिं | चित्तफड़ो द विचित्तो, खीयइ अवसप्पिणी कालो ॥ ४० ॥ 
अह एत्तो वीसइमे, जिणन्तरे वश्ध्माणसमर्याम्म । विजओो नाम नरिन्दो, साएयपुराहिवों जाओ ॥ ४१ ॥ 
तस्स महादेवीए, हिमचूलाए सुया समुप्पन्ता | पढमो य वज्जबाह, वीओ य पुरंदरों नाम ॥ ४२ ॥ 
तेइया पुण नागपुरे, राया बहुवाहणो परिबसइ | लूडामणि से भज्जा, दुहिया य मणोहरा होइ ॥ ४३ ॥ 
अह वाहणेण दिल्ला, सा कन्ना विजयपढ़मपुत्तस्स | गन्तृण वज्ञबाहू, परिणेद्र पराएँ पीईए ॥ ४४ ॥ 
वत्तम्मि य वारिजे, त॑ कन्न॑ उदयसुन्दरो भाया। आदढत्तो वि य नेठं, ससुरघरं तेण समसहिओं ॥ ४५ ॥ 
मुनिवरदर्शनम-- 
एत्तो वसन्तकाले, वसन्तगिरिमत्थए मुणिवरिन्दो | वोलन्‍्तण्ण दिंद्रो, झाणत्थो वज्बाहणणं ॥ ४६ ॥ 
जह जह तस्स समीबं, गिरिस्स अलियइ वजवरब्राह । तह तह वड्भुई पीई, कुपुमियवरपायवोहेणं ॥ ४७ ॥ 
रत्तासोय-हिल्दुदुम-वरदाडिम-किंसुएमसु. दिप्पन्तो । कोइलमुहगगोओो, महुयरझंकारगीयरवो ॥ ४८ ॥ 
वरबउल-तिलय-चम्पय-असोय-पुत्राय-नागपुसमिद्धो । पाइल-सड़यार-5ज्जण-कुन्दलयामण्डिउदेंसो || ४९ ॥ 
बहुकुमुमसुरहिकेसर--मयरन्दुद्यामवासियदिसोही । दादिणपबणन्दीलिय-नच्चाविजन्ततनिवहों ॥ ५० ॥ 
द्टूण वज्जबाह, मुणिवसहं तो मणेण चिन्तेइ । थन्नो एस कंग्रत्थो, जो कुणइ तब अइ्महन्त॑ ॥ ५१ ॥ 
समसत्त-मित्तमावो, कश्वण-तणसरिस विगयपरिसह्लो । लाभा-एलाभे य समो, दुक्खे य सुहे य समचित्तो ॥ ५२ ॥ 
एणण फल लद्धं, मागुसजम्मस्स ताब निस्‍्सेसं | जो झायइ परमत्थं, एगमामणो विगयमोहों ॥ ५३ ॥ 
हा! कष्ट चिय पावो, बद्धों हं पावकम्मपासेदिं। अहकढिण-दारुणेहिं, चन्दणरुक्खों व नागेहिं ॥ ५० ॥ 
जाते हैं। इस तरह अनेक रोतिसे दिवस और काछ आदि व्यतोत द्वो रद्दा था और विचित्र चित्रपटकी भाँति अवसर्पिणीकाल 
भी बीत रहा था | (३५-४०) 


उधर बीसवं जिन श्री मुनिसुश्रत स्व|मोको विद्यमानताके समय बिजय नामक राज़ा साकेतपुरीका स्वामी हुआ । (४१) 
उसकी पटरानी द्विमचूलासे दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहलेका नाम वज़बाहु और दूसरेका नाम पुरन्दर था। (४२) उस समय 
नागपुरमें राजा बहुत्राहन रहता था। उसको भागों चूढ़ामणि और पुत्री मनोहरा थी। (४३) बहुवाहनने वह कन्या 
विजय राजाके बड़े पुत्रको दी। वज्ञबाहुने जाकर बड़े प्रमके साथ विवाह किया। (४४) विवाह सम्पन्न द्वोने पर 
उदयसुन्दर नामका भाई उस कन्याकों ले जानेके छिए उसोके साथ सछुरालकी ओर चढछा। (४५) 

उधर बसन्‍्तकालमें बसन्‍्तगिरीके शिखर पर एक ध्यानस्थ मुनिबरको जाते हुए बज्रबाहुने देखा | (४६) जैसे जैसे उस 
पर्वेतके समीप वज्ञभ्राहु श्राता जाता था वैसे-वैसे पुष्पित उत्तम वृक्षोंके समूहसे युक्त उस पबतमें उसकी प्रीति बढ़ती जाठी थी। 
(४७) रक्ताशोक, द्वारिद्रद्ुम, उत्तम दाडिमके पेड़ तथा किंशुक वृत्तसे देदीप्यमान : कोयले गीतसे मुखरित, भौंरोंके झंकार-गीतसे 
शब्दायमान; उत्तम बकुछ, तिरक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग एवं नाग घृत्तोंसे अति समृद्ध; पाटछ, आम, अजुन तथा कुन्द छतासे 
विभूषित प्रदेशवाछा; अनेक प्रकारके पुष्पोंके सुगन्धि केसर व मफरन्दकी तीज सुगन्धसे सुबासित दिशासमूहवाल्ला तथा दृक्षिण 
पबनसे आन्दोलित वृक्ष मानों नाव रहे हों--गेसा बहू पर्वत था। (४८-५०) उन मुनिश्रषमकों देखकर बजञयाहु मनमें 
सोचने छगा कि यह जो अतिमहान्‌ तप कर रहे हैं वह धन्य एवं कृतार्थ हैं। (५१) यद्द शत्रु एवं मित्रमें समभाव 
रखनेवाले हैं, परिग्रदसे मुक्त इनके लिये सोना और तिनका समान है, यद्ध ज्ञाभ और हानिमें सम है तथा सुख और दुःख 
समचित्त हँ । (५२) सचमुच दी इन्होंने मनुष्य जन्मका समग्र फल प्राप्त किया है, क्‍योंकि मोहरदित दो एकाप्त मनसे 
यह परमार्थका ध्यान करते हैं। (१३) अफसोस है कि सॉँपोंसे बद्ध यन्दनवृक्षकी माँलि अत्यन्त कठोर और दारुण पापकर्मोंके 
बन्धनोंसे मैं पापी बद्ध हूँ। (५४) मुनिवरफे ऊपर दृष्टि जमाये हुए उससे उदयछुन्दरने ये बचन कट्दे कि, दे कुमार ! तुस 

१, तदा । 
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मुणिवसमदिन्नदिद्टी, भणइ य त॑ उदयसुन्द्रो दयणं | कि महसि समणदिकखं ?, कुमार | अहिय॑ निरिक्‍्लेसि | ५५ ॥ 
तो भणइ वज्वबाहू, एवं इम॑ जं तुमे समुछ॒ृविय | उदएण वि पडिभणिओ, तुज्स सहाओ भबिस्से है ॥ ५६ ॥ 
बोवाहमूसणेहिं, विभूसिओ गयबराड ओइण्णो | आरुहिऊण गिरिवरे, फ्ममइ य मुर्णि फ्यत्तेण ॥ ५७ ॥ 
अह सो नमिऊण मुणी, सुहासणत्थं पणट्रमय-रायं । पुच्छइ संसारठिई, बन्धण-मोक्‍्ख च जीवस्स ॥ ५८ ॥ 
संसारस्थरूप॑ बन्धमोक्तस्वरूपं च-- 

भणइ तओ मुणिवसभो, जीवो जह अट्टकम्मपढिबद्धों । दुक्खाईं अणुहबन्तो, परिहिण्दइ दीहसंसारं || ५९ |॥ 
कम्माण उवसमेणं, लह॒इ जया माणुसत्तणं सारं । तह वि य बन्धवनडिओ, न कुणइ धम्म॑ विसयमूहो || ६० ॥ 
दुविहों जिणवरधम्मो, सायारो तह य होइ निरयारो । सायारो गिहिषम्मो, मुणिवरधम्मो निरायारो ॥ ६१ ॥ 
सावयपम्म॑काऊ-णं गिच्छिओ अन्तकालसमयम्मि | काल्गओ उववज्जइ, सोहम्माईसु सुरपवरो ॥ ६२ ॥ 
देवत्ताउ मणुत्त, मणुयत्तओ पुणो वि देवत्तं | गन्तृण सत्तमभव्े, पावह सिद्धि न रदिहो ॥ ६३ ॥ 
अह पुण जिणवरबिद्टियं, दिक्ख॑ं घेत्तण पवरसद्धाए | हन्तृण य कम्ममलं, पावइ सिद्धि धुयकिलेसो ॥ ६४ ॥ 
एवं मुणिवरविहियं, सोऊर्णं नरवरों विगयमोहों | हियय॑ कुणद दुह़यरं, पबज्ञानिच्छिउच्छाहं ॥ ६७ ॥ 
एकम्मि बर॑ जम्मे, दुक्‍्ख अभिभुज्जिउं समणथम्मे | कम्मट्रपायववर्ण,, छुणामि तवपरसुधाएँहिं ॥ ६६ ॥ 
दटटरूण वज्जबाहुं, विरत्तमावं॑ मुणिस्स पासत्थं । वरजुबदंड पलाव॑ कुणन्ति समय॑ नववहृए ॥ ६७ ॥ 
अह उदयसुन्दरो तं, विज्नवह् सगग्गरेण कण्ठेणं | परिहासेण महायस !, भणिओ मा एवं ववसाहि ॥ ६८ ॥ 


गौरसे देख रहे हो, तो क्‍या श्रमणदीज्षा लेना चादते दो ? (५५) तथ वज्जबाहुने कद्दा कि तुमने जैसा कद्दा वैसा दी है। 
उद्यसुन्दरने प्रत्युत्तरमें कद्दा कि मैं तुम्द्दारा सहायक बनूँगा। (५६) 
विधाहके आभूषणोंसे अलंकृत वज्रयाहु हाथी परसे नीचे उतरा और पबंतके ऊपर चढ़कर उसने मुनिको भावपू्वेक 

प्रणाम किमा | (५७) सुखासन पर बैठे हुए भोर मान एवं राग जिनके नष्ट द्वो गये हैं. ऐसे मुनिको प्रणाम करके उसने 
संसारकी स्थिति एवं जीवके बन्ध-मोक्षफे बारेमें पूछा । (४८) इस पर उन मुनिभ्र्तने कद्दा कि-- 
ः आठ प्रकारके कर्मांसे जकढ़ा हुआ जोब दुःखोंका अनुभव करता हुआ दीघे संसारमें परिभ्रमण करता है। (५९) 

कर्मोंक़ा उपशम द्वोने पर जब उत्तम मनुष्य भव प्राप्त करता है तब भी बन्धुजनोंसे ठगा गया वह विषयोंमें भूढ़ जीव 
घमंका आचरण नहीं करता । (६०) जिनवरका धसे दो प्रकारका है - सागार और अनगार | गृहस्थोंका धर्म सागार-घ्म 
है, जब कि मुनिवरोंका धर्म अनगार-धर्म हे।(६१) भ्रावकधर्मका आचरण करके अन्त समयमें निधायुक्त दोनेसे मरने 
पर वद्द सौधम आदि देवछोकमें उत्तम देवके रूपमें उत्पन्न होता है ।(६२) देवजन्मसे भनुष्यजन्म और मनुष्यजन्मसे 
पुनः देवजन्ममें जाकर सातलें भवमें बह निस्सन्देह सिद्धि प्राप्त करता है। ओर जिनबर द्वार बिद्वित दीक्षा परम श्रद्धाके 
साथ प्रद्ण करके और कमंमछका नाश करके जो निष्कलंक द्ोता है वह सिद्धि प्राप्त करता है । (६४) 


इस प्रकार मुनिवरका उपदेश सुनकर जिसका मोह नष्ट हो गया है. ऐसे उस पुरुषश्रष्ठने श्रश्रज्याके लिए निमग्धित 
रूपसे उत्साद्दी अपने हृद्यको हृद़तर किया कि एक दी जन्ममें श्रमणधमेमें दुःख अनुभथ करके अष्टकमेरूपी वृत्तोंके वनको 
तपरूपी कुल्द्वाड़ीसे नष्ट करूँ यह उत्तम दे। (६५-९६) मुनिके पास विरक्तमावसे युक्त बज़बाहुको देखकर नववधूके साथ 
दूसरी सुन्दर युवतियाँ रोने छगीं। (६७) तग्र उदयसुन्दरने उससे गद्गद्‌ कण्ठसे विनती की कि, दे महायश ! मैंने लो 
परिद्वासमें कद्दा था। ऐसा तुम व्यबसाय मत करो । (६८) इस पर वज्जवाहुने कद्दा कि परिहासमें पी गई ब॒बाई अच्छी 


१. निरगारः ध्मणत्रम हत्य्थः । 
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ते मणह बजबाहू, परिहासेणोसहं नु जद पीय । सुट्ठु वि उदिण्णसंती, कि न हर्‌इ वेयणं अज्े ! ॥ ६९ ॥ 
तो भणइ वज्बाहू, मुणिवसम॑ फ्णमिऊण भावेण | तुज्छ पसाएण अहँ, निबखमिं अज्य इच्छामि ॥ ७० ॥ 
नाऊण तस्स भाव॑, साहू गुणसायरो भणइ तुज्झ॑ । पम्मे हवउ अविग्पं, प्रवु तक्‍-संजमं विउर्ूं | ७१ ॥ 


वजबाहुदीक्षा-- 

निकलमइ वज्जबाहू, मुणिवरपासम्मि जायसंबेओ । सुन्दरपमुद्देहि सम॑, उब्ीसाए कुमाराणं ॥ ७२ ॥ 

सोयरनेद्रेण वह, भचतारस्स य विओयदुक्लेणं । सा वि तहिं पबइया, मणोह्दरा मुणिसयासम्मि ॥ ७३ ॥ 

सोऊण वज्बाहू, पबइय॑ विजयपत्यिवों भणह । तरुणत्ते मज्ञ सुओ, कह भोगाणं विरतो सो ! ॥ ७४ ॥ 

अहय॑ पुण नीसत्तो, इन्दियवसगो जराएँ परिंगहिओ । ववगयदप्पुच्छाहो, क॑ सरणं वो पवजञामि ! | ७५ ॥ 

चसिढिलचलन्तगत्तो, अहर्य पुण कासकुसुमसमकेसो । विवडियद्सणसमूहो, तह वि विराय॑ न गच्छामि ॥ ७६ ॥ 

एवं विजयनरिन्दो, दाऊण पुरंदरत्स रायसिरिं। तिकखन्तो खायजसो, पासे निबाणमोहस्स || ७७ ॥ 

कीर्तिधर: -- 

एचो पुरंदरस्स वि, पुहईदेवीएँ कुच्छिसंभओ । जाओ च्िय कित्तिधरो, जणम्मि विक्खायकित्तोओं ॥ ७८ ॥ 

राया कुसत्थलपुरे, धूया वि य तस्स नाम सहदेवी । कित्तिघरेण वरतणू , परिणीया सा विमूईएण ॥ ७९ ॥ 

खेमंफरस्स पासे निमखमह पुरंदरो विगयनेहों | परंवरागयं सो, कित्तिघधरो भुझ्ञण रज्जे ॥ ८० ॥ 

अह अज्नया कयाई, कित्तिघो आसणे सुहनिसल्नो | पेच्छह गयणयलत्थं, रविनिम्बं राहुणा गहिय॑ ॥ ८१ ॥ 

चिन्तेअप प्यततो, जो गहचक्क॑ करेह नित्तेयं । सो दिणयरो असत्तो, तेय॑ राहुस्स बिहडेड॑ ॥ ८२ ॥ 

एवं धणकम्मबद्धो, पुरिसो मरणे उदिण्णसन्तम्मि | वारेजण असत्तो, अवसेण विवजए नियमा ॥ ८३ ॥ 
तरदसे फोन्मुख दोने पर क्‍या वह शरीरमें वेदना दूर नहीं करती १ (६९) बजबाहुने उन मुनिश्रेष्ठको भावपूर्वक प्रणाम 
करके कहा कि, हे आय ! आपके प्रसादसे मैं प्रश्नज्या छेना चाहता हूँ।(७०) उसके भावफो जानकर गुणसागर साधघुने 
कहट्दा कि तुम्हें धर्मेमें बरस पी द्दो कु ख तप एवं संयम प्राप्त करो | (७१) 

सदयसुन्दर आ स कुमारोंके साथ घिरक्त वजबाहुने मुनिवरके पास दीक्षा ठी। (७२) अत्यन्त 
लथा पतिफे वियोगजन्य दुःखके कारण उस भमनोहराने भी मुनिके पास दीक्षा छी। (७३) वज़याहुने कक 
है ऐसा सुनकर विजय राजा कहने छगा कि युवावस्थामें ही मेरा बह्द पुत्र भोगोंसे क्‍यों विरक्त हुआ ? (७४) 
अशक्त, इन्द्रियोंके बशीभूत, बुढ़ापेसे ग्रहोात और पराक्रमका उत्साह जिसका नष्ट दो गया है ऐसा मैं भी किसकी 
शरणमें जाओ? (७४) शिथिछ और काँपते हुए शरोरबाढा, कासके फूल जैसे सफेद बालोंवाछा और दाँतोंका 
समूद जिसका गिर गया दे ऐसा में हूँ, तथापि मैं बैराग अद्ण नहीं करता। (७६) ऐसा सोचकर ख्यात यशवाडे विजय 
राजाने पुरन्‍्द्रको राज्यश्री देकर निबोशमोहके पास दीक्षा छी | (७७) 

इधर पुरन्दरको भी शथ्वीदेवीकी कुछिसे उत्पन्न और छोकमें विल्यात कीर्तिवाला कीर्तिधर नामका पुत्र हुआ | (४८) 
कुशस्थछमें एक राजा था। उसकी छड़कोका नाम सहदेवी था। कीर्तिघरने उस सुन्दरीके साथ समारोहपूर्यक विवाह 
किया | (७९) निर्मोद्दो पुसन्दरने क्षेमंकरके पास दीक्षा छो। वह फीर्तिधर परम्परासे प्राप्त राज्यया उपभोग करने 
लगा । (८५०) एक दिन आसन पर आरामसे बैठे हुए कीर्तिधरने आकाशमें राहुसे प्रस्त सू्येविम्बको देखा । (5१) यह 
देखकर बह सोचने छगा कि जो समस्त अद्दोंको निस्तेज करता है बह सूय भी राहुके तेजको खण्डित करनेमें अशक्त है । (<२) 
इसी प्रकार भारी कर्मोंसे बद्ध पुरुष सरणका उदय द्वोने पर रुसे दूर करनेमें अशक्त होता है और निरुपाय हो अवश्य 

३१.पणकम्मइदो--अत्य० । 
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तम्द्दा असासयमिणं, माणुसजम्म॑ असारसुहसज्लं | मोतूण रायछूच्छी, जिणवरदिक्खं पवजामि ॥ ८४ ॥ 
सोऊण बयणमेय॑, मन्ती बन्धवजणा य दीणमुद्दा । जंपन्ति नरवराहिव !, मा ववक्‍ससु एरिसं कम्म ॥ ८५ ॥ 
सामिय ! तुमे विहणा, अवस्स पुइई विणत्सइ वराई । पुहईएऐँ विणद्वाए, धम्मविणासों सया होइ ॥ ८६ ॥ 
धम्मे पणट्ट सन्‍्ते, कि व न नह नरिन्द ! सबस्स ! । तम्हा करेहि रज्ं, रक््खसु पुहई पयत्तेणं ।| ८७ ॥ 
ज॑ एवं अमश्ैेहिं, भणिओ गेण्हह अभिर्गह धीरो | सोऊण सुय॑ जायं, तो अहय॑ पबइस्सामि ॥ ८८ ॥ 
एवं रायवरसिरिं, भुझ्नन्तस्स य अणेयकालम्मि | जाओ सहदेवीए, गब्भम्मि सुकोसलो पुत्तो ॥ ८९ ॥ 
थोवदिविसाणि बालो, नियूहिओ मन्तिणेह्दि कुसलेहिं । परिकहिओ च्िंय पुत्तो, एकेण नरेण रायस्स ॥ ९० ॥ 
सोऊण सुय॑ जाय॑, मउछाइविभूस्ं निरवसेसं | तस्स पयच्छह राया, गरामसएणं तु घोसपुरं ॥ ९१ ॥ 
अह एक्पत्खजाय, ठविऊण सुय॑ निवो निययरज्जे । पैदशओ कित्तिघरो, परिचत्तपरिग्गहार्म्मो ॥ ९२ ॥ 
घोर॑तवं तप्पद गिम्हकाले, भेहागमे चिट्टट छत्रठाणे । 
हेमन्तमासेसु तवोबणत्थो, झाणं पसत्य॑ विमल चरेइ ॥ ९३ ॥ 
॥ इय पउ्म चरिए सुव्वयवज्ञत्राहुकित्तिधरमाहप्पवण्णणो एक्ववीसइमो उद्देसओ समत्तो ॥ 
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अह एत्तो कित्तिघरो, मुणिवसभो मलविलित्तसबड्ों | मज्ञण्हदेसयाले, नयरं॑ पव्सिरइ भिक्तखट्टं | १ ॥ 


मरता है| (८३) यह मनुष्यजन्म अशाश्वत है और सुखदायो यद्द संसगे असार दे; अतः राजछक्ष्मीका परित्याग करके 
मैं जिनवरकी दीक्षाके लिए निकल पड़ूँ | (८४) ऐसा कथन सुमकर दीन बद्नवाले मंत्री और बन्धुजन कहने छगे कि, 
है राजन ! आप ऐसा कार्य न करें । (८५) दे स्वामी ! आपके बिना यद्द वेचारी प्रथ्वी अवश्य नष्ट होगी। प्रथ्वीके नष्ट 
होने पर धर्मका सर्वदा बिनाश होता है। (८६) दे नरेन्द्र ! धर्मका नाश दोने पर दूसरा सबकुछ क्या नष्ट नहीं दोता ! 
झतएव आप राज्य करें और प्रयज्नपूवक प्रथ्वीका रक्षण करें। (५७) अमात्योंने जो कुछ कहा उससे उस धीर राजाबे 
अभिमहद धारण किया कि पुत्रका जन्म हुआ है ऐसा सुनने पर मैं प्रश्रज्या रूँगा | (८८) 


इस प्रकार दीघकाछ पयन्त राज्यकी उत्तम लक्ष्मीका उपभंग करते हुए उसे सहदेवीके गर्भसे सुकोशछ नामका 
पुत्र हुआ | (८५९५) कुशल संत्रियोंने थोड़े दिनोंतक बालकफों छुपाकर रखा। राजाको किसी पुरुषने पुत्रके बारेमें कद्दा | (९५०) 
पुत्र हुआ है ऐसा सुनकर राजाने मुकुट आदि समग्र विभूषणोंके साथ उसे सौ गाँवोंसे युक्त घोषपुर दिया। (९१) एक 
पखबाड़ेके पुत्रको अपने राज्यपर स्थापित करके परिप्रदह् एवं आरम्भ ( पापकम ) का परित्याग करनेवाले कीर्तिधर राजाने 
प्रश्न्या अंगीकार की | (५२) प्रीष्मकाछमें वद्द घोर तप करता था, बदृढोंके आगमनके समय ( वर्षोकालमें ) बह ढेंके हुए 
स्थानमें रहता था और द्ेमन्तके मद्दीनोंमें वह तपोचनमें रहकर प्रशस्त एवं बिसल ध्यान करता था । (५३) 


। पद्मचरितमें सुन्नत, वज़बाहु एवं कीर्तिधरके माहाल्यका वर्णन नामका इक्कीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२२. सुकोसलका माद्ात्म्य तया दक्ष रथका जन्म 


इसके पश्चात्‌ एक बार जिसके सारे शरीरपर मैल जमा है ऐसे मुनियर कीर्तिधरने मध्याहके समय भिक्षाके लिए 
नगरमें प्रवेश किया। (१) गवाक्षकी जाढीमेंसे उस साधुको देखकर सद्ददेवी रष्ट हो गईं। उसने आदमियोंको भेजा कि 
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१. रायलरिंक्-प्रत्य०॥ २. मन्त्रिभिः। है. घरेइ--मुण्। 


श्०्छ :. पठमचरिय॑ [२२. २७ 


त॑ पेच्छिकण साहुँ, जालगवक्खन्तरेण सहदेवी । रुट्ठ पेसेह नरे, धाडेह इम॑ पुरवराओ ॥ २॥ 
अन्ने वि लिड्िणो जे, ते विय धाडेह मा चिरावेह । मा धम्मवयणसईं, सुणिही पुत्तो महं एसो॥ ३ ॥ 
एल्बन्तरे य तेहिं, नयराओ धाडिओ मुणिवरिन्दों । अन्ने वि जे पुरतथा, निच्छूढा लिब़िणों से | ४ ॥ 
त॑ नाऊण मुणिवर, किततिधर कोसल्स्स जा घाई । रुवद् किवाहुयहियया, सुमरन्‍्ती सामियगुणोह ॥ ५ ॥ 
निमुणेऊण रुवन्ती, भणिया य सुंकोसलेण केण तुम॑ । अम्मो परिभूय थिय ?, तस्स फुर्ड निग्गह का ॥ ६ ॥ 
तो भणइ वसन्तलया, पुत्तय | जो तममिसिश्चिउं रज्े | उविऊण य पद्रइओ, सो तुज्झ पिया इह पविद्टो | ७ ॥ 
मिक््खट्टे विहरन्तो, जणणीए तुज्झ दुह्मपुर्सिह्ठिं । धाडाविओ य अज्ज॑, पुत्तय | तेणं मए रुण्णं | ८ ॥ 
दट्द्रण य पासण्डे, मा निबेओ य होहिई सुब्स्स । तेणं चिय नयराओ, निच्छूढा ढिब्लिणो सबे ॥ ९ ॥ 
उज्जाण-काणणाईं, पुक्खरिणी-बाहियाल्मिईणि । नयरस्स5ब्भिन्तरओ, तुज्झ कयाईं च जणणीए || १० ॥ 
अन्ने वि तुज्य वंसे, पुत्तय! जे नरवई अइकन्ता | ते वि य भोत्तण महिं, पबज्जमुवागया सबें ॥ ११ ॥ 
एएण कारणेणं, न देइ नयरस्स निम्गम॑ तुज्स । मा निशुणिऊण धम्मं, निमखमिही जायसंबेगो ॥ १२ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, सुकोसछो निम्गओ पुरवराओ । पत्तो य पिउसयासं, वन्द्‌इ परमेण विणएणं ॥ १३ ॥ 
त॑ बन्दिऊण समणं, उवविष्टो सुणिय धम्मपरमत्थं | भणइ य सुकोसलो तं, भयवं ! निसुणेद्दि मे वय्ण | १४ ॥ 
आलित्ते निययघरे, जणओ घेत्तण पुत्तभण्डाईं | अवहरइ तूरमाणो, सो ताण हिय॑ विचिन्तन्तो ॥ १७ ॥ 
मोहम्गिसंपलिते, जियलोयधरे मए पमोत्तूणं । निकखन्तो नाह) तुम, न य जुत्त एरिसं छोए ॥ १६ ॥ 
तम्हा कुणह पसायं, मोहाणलदीविए सरीरधरे । निक्खममाणस्स महं, हत्थालम्ब॑ पयच्छाहि ॥ १७॥ 
एबं सो अणगारो, चित्त नाऊण निययपुत्तस्स | ताहे भणइ सुभणिओ, होउ अविख्॑ तुहं धम्मे ॥ १८ ॥ 
इसे,नगरमेंसे बाहर निकाछो | (२) दूसरे भो जो सनन्‍्यासी हूं उन्हें भो निकाल बाहर करो । देर मत लगाओ । मेरा यह 
पुत्र धर्मोपदेशका शब्द न सुन पावे। (३) सब उन्होंने मुनिवरेन्द्रको नगरमेंसे बाहर निकाक्ष दिया। नगरमें दूसरे भी जो 
साधु-संन्‍्यासी थे वे सब बाहर निकाल दिये गये। (४) उस मुनिबर कीर्तिघरके बारेमें सुनकर सुकोशलकोी जो सद्यहदया 
धाय थी वह स्वामीके गुणोंको याद करके रोने छगी । (५) उसे रोते सुनकर सुकोशछने कटद्दा, है माता ! किसने तुम्हारा 
तिरस्कार किया हे? उसे मैं बराबर सज़ा करूँगा। (६) तथ वसन्तढताने कद्दा कि, दे पुत्र ! जिसने राज्यपर तुम्दारा 
अभिषेक करके और उसपर तुम्हें प्रतिष्ठित करके प्रत्रज्या छी थो उस तुम्दारे पिताने इस नगरमें प्रवेश किया था। (७) हे 
पुन्र | भिज्षाके लिए विद्दार करते हुए उन्हें आज तुम्दारी माताने दुष्ट पुरुषों द्वारा बाहर निकाल दिया दै। इसीसे में रोती 
थी। (८५) पाखण्डियोंको देखकर मेरा पुत्र विरक्त न दो इसलिए वेशधारी सब साधुओंको नगरमेंसे बाहर निकाल 
विया है। (९) तुम्हारी माताने तुम्दारे छिये नगरके भीतर द्वी वन-उपवन तथा जलाशय एवं अश्व खेलनेके मैदान आदि 
चनवाये हैं। (१०) दू) पुत्र ! तुम्दारे बंशमें जो दूसरे भी राजा हुए हैं उन सबने प्रथ्वोका उपभोग करके भ्रश्नज्या अगीकार 
की है। (११) धमे सुनकर वैराग्य उत्पन्न दोनेपर दीस़ा न छे छो, इसीलिए तुम्हें नगरसे बाहर नहीं जाने देती | (१२) 
यह कथन सुनकर सुकोशल नगरमेंसे बाहर निकला ओर पिताके पास पहुँचकर उसने अत्यन्त विनयके साथ बन्दन 
किया | (१३) उस अभ्रमणकों बन्दन करके और धर्मेके परमार्थंको सुनकर सुकोशछ बैठा और उससे कद्दा कि. दे भगवन्‌ ! 
मेरा कहना आप सुने | (१४) अपना घर जलनेपर पिता पुत्र एवं घरके पात्र-बस्र आदि उपकरणोंको लेकर उनके द्वितका 
विचार करके जल्दी जल्दी बाद्दर निकल जाता है! (१५) हे नाथ ! मोहरूपी अपिसे सन्‍्तप्त जीवछोकरूपी घरमें मुझे छोड़कर 
आप निकछ गये--ऐस। छोकमें उचित नहीं समझा जाता | (१६) अतः आप अनुप्तद फरें। भोहरूपी आगसे जलते हुए 


मेरे शरीररूपी घरमेंसे बाहर निकछते हुए मुझे आप दवाथका सहारा दें। (१७) ऐसा सुनकर उस अनगारने मनमें अपने 
चुत्रको पहचान छिया। फिर कह्दा कि तुमन अरछा कद्दा । ध्ेमें तुम निर्विश्न हो ! (१८) 
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वह एसा5छावो, ताव य महचडयरेण परिकिण्णा । पत्ता विचितमाला, गुरुभारा पणइणी तस्स ॥ १९ ॥ 
सा भणह पायपडिया, सामिय! पुहई मर्म च मोतृणं | मा वबससु पबज्ज, दुशहरिया मुणिवराणं पि ॥ २० ॥ 
'संभाविऊण गा, सुकोसलो स॒णइ तुज्म गन्मम्मि। भद्दे! होही पुत्तो, सो अद्विसितो मए रजे ॥ २१ ॥ 
आपुच्छिऊण सबं, बन्धुजणं परिजर्ण च महिलओ । जिणदिवख॑ पडिवन्नो, सुकोसछो पिउसयासम्मि ॥ २२ ॥ 
अह सो निच्छियहियओ, संवेगपरायणो दृढघिईओ । अन्नज्ञविहिनिओगं, काऊण तथ॑ समाढत्तो ॥ २३ ॥ 


विविधानि तपांसि-- 

रयणावलि मुत्तावलि, कणयावलि कुंलिसमज्झ जबमर्ज्स | जिणगुणसंपत्ती वि य, विही य तह सबओभद्दा ॥ २४ ॥ 

एत्तो तिलोयसारा, मुहक़्मज्ञा पिवीलियामज्ञा | सीसंकारयलद्धी, दंसणनाणस्स लद्धी य॥ २७५॥ 

अह पश्चमन्दरा वि य, केसरिकोला चरित्तलद्धी य। परिसहजया य पवयण-माया आइण्णसुहनामा ॥ २६ ॥ 

पश्चनमोकारविही, तित्थट्सुया य सोक्खसंपत्ती | धम्मोबासणलड़ी, तहेब अणुबद्माणा य | २७ ॥ 

एयासु य अज्नासु य, विहीसु दसमाइपक्खमासेसु | बेमासिय तेमासिय, खबेह छम्मासजोए्सु ॥ २८ ॥ 

ते दो वि पिया-पुत्ता, नवं-संजम-नियमसोसियसरीरा । विहेरन्ति दढधिईया, गामा-55गरमण्डिय बसुह ॥ २९ ॥ 

सा पुत्तब्िओगेणं, सहदेवी तत्थ दुषक्खिया सन्‍्ती। अद्वज्ञाणेण मया, उप्पन्ना कन्दरे वग्धी || ३० ॥ 

एवं विहरन्ताणं, मुणीण संपत्थिओ जल्यकालो । पसरन्तमेहनिवहों, गयणयलोच्छइयसबदिसों ॥ ३१ ॥ 

वरिसह घणों पभूययं, तडिच्छडाडोवभोसर्ण गयणं । गुलगुलगुलन्तसद्दो, वित्थन्‍द् समन्तओो सहसा ॥ २३२ ॥ 

धाराजजरियमही, उम्मग्गपलोइ्सलिलकछोला । उब्मिन्नकन्दलदला, मरगयमणिसामल्ल जाया ॥ ३३ ॥ 

एयारिसम्मि काले, जत्थत्थमिया मुणी निओगेणं । चिट्न्ति सेल्मूल, चाउम्मासेण जोणणं ॥ ३४ ॥ 

ऐसा बार्तालाप हो दी रहा था कि सुभटोंके समूहसे घिरी हुई उसकी गर्भवती पत्नो विधिश्रमाछा आ पहुँची । (१९) 
वैरोंसें गिरकर वह कहने लगी कि, द्वे स्थामी ! प्रथ्वी एवं मेरा परित्याग करके मुनिवरोंके छिए भी जिसका आचरण करना 
कठिन है ऐसी प्रन्नज्याफे छिए निणेय मत करो । (२०) उसे बहुत आश्वासन देकर सुकोशछने कद्दा कि, हैं भद्रे ! तेरे गर्भसे 
जो पुत्र होगा उसे मैंने राज्यपर अभिषिक्त किया। (२१) सब बन्धुजन, परिजन एवं महिलाओंसे पूछकर सुकोशढने 
पिताके पास जिनदोक्षा अंगीकार की । (२२) इसके बाद हृदयमें निष्लावाला, संवेगपरायण और रद बुद्धिवाला वह मिन्न मिश्र 
विधियोंको योजना करके तप करने छगा। (२३) रज्लावछि, मुक्ताबछि, कनकावलि, कुलिशमध्य, यवमध्य, जिनगुणसम्पत्ति 
और सबवंतोभद्रा विधि तथा त्रिकोकसारा, सदंगमध्या, पिपीलिकामध्या, शीर्षाकारकलछब्धि तथा दृ्शन-ज्ञानकी रब्धि; पंचनम- 
स्कार विधि, तीर्थार्थ भुता, सौख्यसम्पत्ति, धर्मापासनाछब्धि तथा अनुबर्तमाना, इन तथा दूसरी दूशम, पक्ष, मास, हमासिक, 
प्रैमासिक एवं पण्मासयोगकी विधि द्वारा वह कम क्षीण करने लगा। (२७८) तप, संयम एवं नियमसे शरीरकों शोषित 
करनेवाले टृढ्मति वे दोनों पिता-पुत्र आम एवं आकरोंसे मण्डित वसुधातलपर विद्दार करने छगे। (२९) 

पुत्रवियोगसे दुःखित होती हुई वह सहदेवी आतंध्यानसे मरकर एक कन्दरामें व्याप्रीके रूपमें पैदा हुई । (२०) इस 
प्रकार विद्वार करते हुए उन दोनों मुनियोंके लिए बादलोंके समूह जिसमें छाये हैं और आकाशमें सब दिशाओंको जिसने 
आच्ुछादित कर विया है ऐसा वषोफाल आ पहूँचा। (३११) बादछ खूब बरसने लगे, क्राकाश बिजढीको कान्ति और कॉंघसे 
भीषण द्वो गया और गुड गुडका शब्द चारों ओर फैठ गया | (३२) (रथ्बी पानीकी धारासे जजेरित, उल्टे भारगपर बहनेवाडे 
जलकी तरंगोंसे व्याप्त और अंकुरोंके पत्ते फूटनेसे मरकत मणिके समान श्यामछ द्वो गई। (३३) ऐसे समयमें जहाँ दो 
यही नियमतः ठहरनेबाके मुनि चातुर्मासके योग (समाधि ) के साथ पर्वंतकी तलहटीमें ठहरे | (१४) इस प्रकार राक्षसों, 
?., पुहइ-ल्‍्ञय०। रे. मुनिबईण पि--प्रत्य० । हे. संठविकण--पत्य० । ४. वज़मध्यम्‌। 
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एवं उत्तासगए, रण्णे कबाय-सत्त-तरुगहणे | फासुयठाणम्मि ठिया, प्सत्थक्षाणुलूयमईया ॥ ३५ ॥ 
वीरासणजोएणं, काउस्सम्गेण एगपासेणं | उववासेण ये नीओ, एक्रेणं पाउसो कालो ॥ ३६ ॥ 
सरयम्मि समावडिए, कत्तियमासस्स मुणिवरा एत्तो । संपुण्णनियमजोगा, नयर॑पविसन्ति मिक्‍खद्ा || ३७ ॥ 
लीलाएँ बच्चमाणा, दिद्दा वम्धीएँ तोएँ मुणिवसहा । रुसिया नंकक्‍्खेहि मही, विलिहह नोय॑ विमुश्चन्ती ॥ ३८ ॥ 
अह्द सो सुफोसलमुणी, बंग्बी दूं, वहुजयमईय॑ । ताहे वोसिरियतण्‌ , सुकतज्ञाणं संमारुहह ॥ ३९ ॥ 
दाढाकरालवयणा, उप्प्ऊर्ण नहें चलसहावा । पडिग्रा सुकोसलोवरि, विज्यू इव दारुणा वग्बी ॥ ४० ॥ 
पाडेऊण महियले, मंस॑ अहिल्सइ अत्तणों वयणे। मोडेइ अध्टियाई, तोडेइ य ण्द्वास्संघाए ॥ ४१ ॥ 
इय पेच्छसु संसारे, सेणिय! मोहस्स विलसिय॑ एयं । जणणी खायह मंसं, जत्य सुइृइस्स पुतुस्स || ४२ ॥ 
खजन्तस्स भगवओ, सुक्कज्ञाणावगादियमणस्स | समणस्स जीवियन्ते, केवलनाणं समुप्पन्न || 9३ ॥ 
एवं सहदेवीए, कोसलअझ्ाईँ खायमाणीए | जाय॑ जाईसरणं, पुत्तददन्ताईं. द्दूणं ॥ ४४ ॥ 
सा पच्छायावेण॑, तिण्णि य दिवसाईं अणसणं काउं । उववन्ना दियलोए, वग्घी मरिऊण सोहम्मे ॥ ४५ ॥ 
देवा चउप्पगारा, समागया मुणिवरस्स कुबन्ति | निवाणणमणमहिम, नाणाविहगन्धकुसुमेहि ॥ ४६ ॥ 
कित्तिधरस्स वि एत्तो, समुग्गय॑ केवर्ल जगपगासं । महिमकराण य एका, जत्ता जाया सुरवराणं ॥ ४७ ॥ 
महिम॑काऊण तओ, पणमिय सबायरेण तिक्खुत्त | देवा चउप्पगारा, निययद्वाणाईं संपत्ता ॥ 9८ ॥ 
एयं जो सुणइ नरो, भावेण सुकोसलस्स निद्वाणं । सो उवसम्गविमुक्की, लडभइ य पुण्णफर्ल विउलं ॥ ४९ ॥ 





धन्य प्राणियों तथा बृक्षोंसे सघन उस भयंकर जंगछमें उत्तम ध्यानमें स्थत ऐसी बुद्धिवाले वे निर्जीब स्थानमें ठहरे। (६५) 
वीरासनके योगसे, कायोत्सगेसे, एक द्वी पाश्वेसे भूमिके साथ सम्बन्ध रखनेसे और उपवाससे उन्होंने एकाको वर्षोकाल 
व्यतीत किया | ३६) कार्तिक मासका शरत्काल आनेपर नियम एवं योग जिन्होंने सम्पूर्ण किया हे ऐसे उन दोनों मुनिवरोंने 
भिक्षाफे लिए नगरमें प्रवेश किया। (३७) आरामसे जाते हुए उन मुनिश्षभोंको देखकर बह व्याभी गुस्सेमें आकर 
गजना करती हुई नाजनोंसे ज़मीन कुरेदने छगी | (३८) तब मारनेके लिए उद्यत बुद्धिवाली उस व्याप्रीको देखकर कायोत्सगें 
करके वह सुकोशल मुनि शुक्लध्यानमें आरूद हो गये | (२९) दाँतोंके कारण भयंकर मुख तथा चंचल स्वभाववाली वह 
कर व्याप्री आकाशमें कूदकर ब्रिजलीकी भाँति सुकोशछके ऊपर गिरी । (४५) जमीनपर गिराकर घद्द अपने मुँहमें मांस. 
रखने छगी, दृड्डियोंकों तोढ़ने छगी और शिराओंको काटने लगी। (४१) 


हे श्रेणिक ! संसारमें मोहका यह बिलास तो देखो जिसमें कि माता अपने अतिप्रिय पुत्रका मांस खाती है। (४२) 
खाये जाते उन शुक्लध्यानमें लगे हुए मनवाले भ्रमण भगवानको जीवनके अन्तमें केवलज्षान उत्पन्न हुआ | (४३) सुकोशलके 
अंगोंका भक्षण करनेवालो सददेवीको पुत्रके दाँत देखकर जात्ति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । (४४) वह व्याप्रो पश्चासापसे तीन 
दिन तक अनशन करके मरने पर सौधमम देवलोकमें उत्पन्न हुईं। (४५) चारों प्रकारके देवोंने बहाँ आकर मुनिवरका नानाविध 
सुगन्धित पुष्पोंसे निवोणगमनका उत्सव सनाया। (४६) इधर कीर्तिघरकों भी विश्वको प्रकाशित करनेवाला फेवललज्लान 
उत्पन्न हुआ जिससे उत्सव करनेवाले देवोंके लिए एक यात्रा दो गई। (४१) उत्सव मनानेके बाद सम्पूण आदरके साथ तीन 
प्रदरक्षिणा देकर और प्रणाम करके. चारों प्रकारके देव अपने अपने स्थानोंको चछे गये | (४८) जो मनुष्य भावपूवक सुकोशछका: 
यह निवोणवर्णन सुनता दे वह उपसर्गोंसे बिमुक्त दोकर बिपुल्ल पुण्यफक प्राप्त करता है। (४९) 


१. कऋर्याद-सत्त्व-तरुगहने । २. नखेः।| ३. नःदस्‌। छ. वर्धि--प्र्य० । ५. समारुढो--प्रत्य० । 


२२. ६४ ] २२. सुकोसलमुणिमाह्प-द्सरदररप्पत्तिवण्णण् २०७ - 
हिरिण्यगर्म-- 
देवी विचित्तमाल, संपुण्णे तत्थ काहुसमयम्मि | पूत्त॑ चेव पसूया, हिरण्णगब्मो त्ति नामेणं ॥ ५० ॥ 
पत्तो सरीरविद्धि, कमेण रजस्स॑ सामिओ जाओ । हरिवाहणस्स दुहिया, परिणेह् मिगावई कन्न || ५१ ॥ 
तोए सम॑ रायसिरिं, भुझन्तो अज्नया नरबरिन्दों | भमरनिहकेसमज्से, पेच्छह पलियहुरं एक ॥ ५२ ॥ 
अह सोइड पयत्तो, मश्र्ण पेसिओ महं दूओ । बल-सत्तिकन्तिरहिओ, होहामि न एत्थ संदेहो ॥ ५३ ॥ 
विसण्सु वश्चिओ हूं, काल॑ अह्ृदारुणं सुहफ्सत्तो | बन्धवनेहविणडिओ, धम्मघुरं नेव पडिवों ॥ ५० ॥ 


सिंहिका-नधुषो-- 

एवं हिरण्णगब्भो, नघुसकुमारं मिगावईपुत्त | अहिसिश्चिकण रज्जे, निमःखन्तो विमल्मुणिपासे || ५५ ॥ 
गब्मत्ये खिय असिवं, न घोसियं जस्स जणवए जम्हा | नघुसो ति तेण नाम, गुरूहि रइय॑ सुमणसेहिं ॥ ५६ ॥ 
नघुसो परिहृवेडे, निययपुरे सीहिय॑ महादेविं | उत्तरदिस॑ पयहो, जेउ॑ सामन्तसंघाए ॥ ७५७ ॥ 
दाहिणदेसाहिबई, नघुस॑ नाऊण दृरदेसत्थं । घेतूं. साणयपुरिं, समागया साहणसमम्गा ॥ ५८ ॥ 
नघुसस्स महादेवी, विणिम्गया सीहिया बलसमग्गा । अह जुज्झिउं पयत्ता, तेहि सम॑ नरवबरिन्देहिं ॥ ५९ ॥ 
निदयपहरेहि हया, समरे हन्तृण सोहिया सत्तू। रक्खइ साएयपुरी, निययपयावुल्ययमईया || ६० ॥ 
नघुसो वि उत्तरदिसं, काऊण वसे समागओ नयरिं | सुणिऊण सीहियाए, परक्ष्म दारुणं रुट्टो ॥ ६१ ॥ 
भणहइ य अह्ो अलज्जा, न य कुलवहुयाएँ एरिसं जुत्त | अविखण्डियसीलाए, परपुरिसनियत्तचित्ताए ॥ ६२ ॥ 
परिभूया नरकहणा, दोस काऊण सा महादेवी | अह अन्नया कयाई, नघुसस्स जरो समुप्पन्नो ॥ ६३ ॥ 
मंन्ताण ओसहाण य, वेज्ञपउत्ताण नेव उवसन्तो । दाहज्जरो महन्तो, अहिययर बेयणं देइ || ६४ ॥ 


समय पृण द्वोने पर देवी विचित्रमाछाने हिरिण्यगर्भ नामक पुत्रको जन्म दिया। (५०) क्रमशः उसके शरीरकी 
चृद्धि हुई, राज्यका वह स्वामी हुआ और दरिवाहनकी पुत्री सगावतोके साथ उसने विवाह किया। (५१) उसके साथ राज्य 
छक्ष्मीका उपभोग करते हुए राजाने एक दिन भौँ रेके समान काले बाछोंमें एक सफ़ेद बाल देखा । (१२) इस पर बद सोचने लगा 
कि मृत्युने मेरे पास दूत भेजा है। इसमें सन्देद्द नहीं हे कि मैं बल, शक्ति ओर कान्तिसे रहित दो जाऊँगा। (५३) विषयोंसे 
ठगे गये, सुखमें आसक्त तथा बन्धुजनोंके स्नेहसे विडम्बित मैंने धमकी धुराका अवछम्बन नहीं लिया । अतिभयंकर सृत्यु 
उपस्थित हुई हे । (५४) 

इस प्रकार विचार करके मृगावतीके पुत्र नधुष कुमारकों राज्य पर अभिषिक्त करके हिरण्यगर्भने विमछ मुनिके पास 
वीज्षा ली। (५०) जिसके गर्भमें रहने पर जनपदमें अशिव घोषित नहीं किया गया था, अतः आनन्दमें आये हुए गुरुजनोंने 
उसका नाम नघुष रखा | (५६) महद्दादेवी सिंहिकाको अपने नगरमें प्रतिष्ठित करके नघुष सामन्तसमूहकी जीतनेफे लिए उत्तर 
दिशाकी ओर गया । (५७) दूर देशमें नघुष है ऐसा जानकर दृक्षिणदेशका स्वामी साकेतनगरीको लेनेके लिए समग्र सैन्यके साथ 
आया । (५८) नघुषकी पटरानी सिंहिका सारी सेनाके साथ बाहर निकढी और उन राजाओंके साथ छड़ने लगी। (५५) 
निददेय प्रह्ारोंस आदत द्वोने पर भी शत्रुओंको मारकर अपने प्रतापके कारण उपयुक्त बुद्धिवाली सिंदिकाने साकेतपुरीकी रक्षा 
की | (६८०) नघुष भी उत्तरदिशाको वशमें करके साकेतनगरीमें लौट आया ओर सिंहिकाके पराक्रमके विषयमें सुनकर 
अत्यन्त रष्ट हुआ । (६१) उसने कद्दा कि तुम्दारी निलेज्ता पर खेद है। अखण्डितशीला और परपुरुषमें मन न लगानेवाढी 
कुछबधूके छिए ऐसा उपयुक्त नहों है। (६२) द्वेष करके राज़ाने उस मद्दारेवीका तिरस्कार किया। एक दिन नघुपकों 
घुखार आया। (६३) वैद्यों द्वारा प्रयुक्त मंत्र एवंऔषधोंसे भो वद भारी दाहज्वर शान्त न हुआ | बढ ओर भी अधिक 
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नाऊण तह्दाभूर्य, नराहिव॑ सीहिया महादेवी | सोयपरिम्गहियमणा, तस्स सबार्स समल्ीणा ॥ ६५ ॥ 
संबजणस्स समक्खं, उदये घेत्तण सोहिया भणइ । भोत्तृण निययद्‌इय॑, जह अन्नो नाईं८सि में हियए ॥ ६६ ॥ 
तो नरवइस्स दाहो, उवसमउ जलेण करविमुक्केणं | एवं मणिऊण सित्तो, राया विगयज़रों जाओ ॥ ६७ ॥ 
उल्हवियसंबगत्त, द्ट,ण नराहिब॑ जणो तुद्ठो । सील॑ पसंसमाणो, भणइ अहो  साहु ! साहु) त्ति | ६८ ॥ 
देवेहि कुसुमबुद्ठी, मुक्का सुसुयन्धगन्धरिद्धिक्ठा । राय वि य परिंतुद्दे, सील॑ नाऊण महिलाएं ॥ ६५९ ॥ 
ठविऊण नरबहन्दो, निययपए सीहिया महांदेवी | भोगे भोत्तण चिरं, संवेगपरायणो जाओ ॥ ७० ॥ 
नघुसो परिट्ववेड, सोदासं॑ सीहियासुयय॑ रज्जे । निकखन्तो नरवसभो, परिचत्तपरिग्गहास्म्मो ॥ ७१ ॥ 
सोदास:-- 

तोसु वि कालेसु सया, सोदासनराहिवस्स कुलवंसे । न य केणइ परिसुत्त, मंसं चिय अट्ट दिवसाईं ॥ ७२ ॥ 
कम्मोदणण सो पुण, तेसु वि दिवसेस भुझ्नई मंसं | भणइ य सूयारवरई, मं आगेहि में सिर्धं | ७३ ॥ 
तइया पुणो अमारी, बहइ अद्ठाहिया जिणवराणं । पिसियसस अछामेणं, माणुसमंसं च से दिल्ल || ७४ ॥ 
माणुसमंसपसत्ती, खायन्तो पउरबालण बहवे | सूंयारेण समाणं, सुएण निद्धाडिओं राया ॥ ७५॥ 
तस्स सुओ गुणकलिओ, कणयाभानन्दणो तहिं नयरे । अहिसित्तो सीहरहो, रजे सबेहि सुहडेहिं || ७६ ॥ 
सीहस्स जहा मंसं, आहारो तस्स निययकालम्मि | तेणं चिय विक्खाओ, पुहईए सीहसोदासों || ७७ ॥ 
पेच्छइ परिब्भमन्तो, दाहिणदेसे सियम्बर॑ पणओ | तस्स सगासे धम्मं, सुणिकण तओ समाढत्तो || ७८ ॥ 
अह भणह मुणिबरिन्दो, निसुणमु धम्म॑ जिणेह्दि परिकहियं । जेट्टी य समणधम्मो, सावयधम्मो य अणुजेट्टो ॥ ७९ ॥ 





दुःख देने लगा | (६४) राजाको वैसा ज्ञानकर मनमें दुःखो हो महादेवी सिंदिका उसके पास गई । (६५) पानो लेकर 
सिंदिकाने सब छोगोंके समझ क॒द्दा कि यवि मेरे हृदयमें मेरे पतिको छोड़ दूसरा कोई नहीं था तो दाथसे विमुक्त जलसे राजाका 
दाद्द शान्त हो । ऐसा कद्दकर पानी छींटने पर राजा ज्वरमभुक्त हो गया। (६६-७०) जिसका सारा शरीर उपशान्तर हो गया हे 
ऐसे राजाको देखकर लोग प्रसन्न हुए और शीछकी प्रशंसा करते हुए 'साधु साधु! कहने छगे | (६८) देवोने सुगन्धिव 
गन्धसे समृद्ध पुष्पोंकी वृष्टि को। खीके शोलको जानकर राज़ा भी अत्यन्त तुष्ट हुआ | (६९) अपने पद्‌ पर सिदिकाको 
स्थापित करके और चिर फाछ तक भोग भोगकर राजा विरक्त हुआ । (७०) राजा नघुषने सिंदिकाके पुत्र सौदासको 
राज्य पर बिठाकर परिआरह एवं पाप-अबृत्तिका परित्याग करके प्रश्नज्या ली | (७१) 


ऐसे समय सबेदासे सौदास राजाके कुछमें कोई भी भाठ दिन तक मांस नहीं खाता था। (७२) किन्तु कर्मके उदयसे 
बह उन दिनोंमें भी मांस खाता था। उसने बढ़े रसोइयेसे कद्दा कि मेरे लिए जल्दी द्वी मांस लाओ । (७३) उस समय 
जिनवरोंको अष्टाहिका दोनेसे 'अमारि! थी, अतः सांस न मिलनेसे मनुष्यका सांस छसे दिया गया । (७४) मनुष्यके मांसमें 
आसक्त राजा नगरके बहुत-से बालकोंको खरा गया। इस पर थुत्रने रसोइयेके साथ राजाकों निष्कासित किया। (७४) उस 
सौदासके गुणी, सं।नेको सी कान्तिवाले तथा आनन्दृदायी पुत्र सिंददरथका सभी सुभटोंने राजगद्दी पर उसी नगरीमें अभिषेक 
किया । (७६) सिंदकी भाँति उसका (सौदासका) रोज़का आह्वार मांस था, इसीलिए वह ध्थ्वीपर सिंहसौदासके नामसे विख्यात 
हुआ | (७७) दक्षिण देशमें परिभ्रमण करते हुए उसने एक श्वेवाम्बर साधुको देखा और प्रणाम किया। उसके पास धर्म 
सुननेकी जिज्ञासा उसने प्रकट की | (५८) इसपर मुनिवरने कद्दा कि जिन द्वारा कद्दा गया धर्म तुम सुनो। भ्रमणधर्मे 
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पत्च य महबयाईं, समिईओ चेव पश्च भणियाओ । तिण्णि य गुत्तिनिओगा, एसो धम्मो मुणिवराणं || ८० ॥ 
हिंसालियचोरिका, परदारपरिग्गहस्स य नियत्ती | तिण्णि य गुणब्याईं, महुमंसविवज्जणं भणियं ॥ ८१ ॥ 
भगवं ! गेण्हामि वर्य, ज॑ भणसि महामुणी फ्यत्तेणं | एक पुण हियहट, नवरिं य मंस न छट्ढंमि ॥ ८२ | 


समांसभक्षणविपाक: «- 


भणिओ तहेव मुणिणा, भुज्ञसि मंसं अयाणओ तं॑ सि । तह पढिहिसि संसारे, तिमिंगिली जह गओ नरय॑ ॥ ८३ 
गिद्धा सुणय-सियाला, मंसं खायन्ति असण-तण्हाए । जे वि हु खायन्ति नरा, ते तेहि समा न संदेहो || ८४ 
जो खाइऊण मंसं, मज़ाइ तित्थेसु कुणइ वयनियमं । तं॑ तस्स किलेसयरं, अयालकुसुमं व फलरहिय॑ ॥ ८५ 
जो मुज्नह मूहमई, मंस चिय सुक्-रुहिरसंमू्य | सो पावकम्मगरुओ, छुहर॑परिंभमइ संसारे ॥ ८६ । 
मंसासायणनिरओ, जीवाण वहं करेद नि्रखुत्त | जीववहम्मि य पावं, पावेण य दोग्गई जाइ ॥ ८७। 
जे मारिऊण जीवे, मंस भुञ्जन्ति जीहदोसेणं | ते अह्विडन्ति नरए, दुक्खसहस्साउले भीमे ॥ ८८ । 
ते तत्थ समुप्पन्ना, नरण बहुवेयणे निययकालं | छिज्नन्ति य भिजान्ति य, करवत्त-पसिवत्त-जन्तेमु ॥ ८१% ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, मुणिवरविहिय भणण दुक्‍्खाणं । होउं पसन्नहियओ, सोदासो सावओ जाओ ॥ ९० ॥ 
तत्तो महापुरें विंय, कालूंगए पत्थिवे सुयविहणे | गयखन्धसमारूढो, सोदासो पाविओ रजं ॥ ९१ | 
पुत्तस्स तेण दूओ, विसज्जिओ कुणह मे लहु पणामं । तेण वि भणिओ दूओ, न तस्स अहय॑ पणिवयामि ॥ ९२ ॥ 
सोऊण दूयवयणं, सोदासो निग्गगो बल्समग्गों। तस्स विसय॑ च पत्तो, बन्दियणुश्ुट्टजयसद्दो || ९३ ॥ 
सीहरहो वि अहिमुहो, चउरझबलेण तत्थ निग्गन्तुं । आमिट्टो तेण सम॑, संगामो दारुणो जाओ ॥ ९४० ॥ 


बढ़ा है और श्रावकधर्म छोटा है। (७१) पॉँच मद्दाश्नत, पाँच समिति तथा तीन गुप्तिके नियम कह्दे गये हैं । यह मुनिवरोंका 
धर्म है | (८८) हिंसा, असत्य, चोरी, परदारा एवं परिप्रहकी निवृत्ति, तीन गुणश्रत तथा मधु-मांसका त्याग--यद गृहस्थोंका 
घ॒र्मं कद्दा गया है। (८५१) राज़ाने कहा कि, हे भगवस्‌ ' आप मद्दामुनिन तकलीफ उठाकर जिस श्रतके बारेमें कहा है 
उसे मैं अंगीकार करता हूँ, किन्तु मनको प्रिय छगनेवाल्ा मांस फेवल नहीं छोडूँगा | (५९) इसपर मुनिने कद्दा कि अनजाने 
भी यदि तुम मांस खाओगे तो उसी प्रकार तुम संसारमें गरोगे जिस प्रकार कि तिमिंगछ मत्स्य नरकमें गया। (5६) 
भोजनकी ठृष्णासे गीध, कुत्ते, गीदड़ मांस खाते दैं। जो मनुष्य भी मांस खाते हैं वे भी निस्सन्देंह उनके जैसे ही हैं। (८५) 
जो मांस खाकर तीथोमें स्नान और बत्रव-नियम करता है, बद्द उसके लिए फलरद्दित अकाछकुछुमको भाँ वि क्लेशकर द्वोता 
है। (८५) जो मूढ़मति शुष्क रुधिरसे पेदा द्दोनेवाठा मांस खाता दे बद पाप-कर्मेसे भारो दो दीघकालतक संसारमें घूमता 
है। (८६) मांसके आस्वादनमें निरत मनुष्य जीवोंका निश्चित वध करता हे। जीघ्रवधमें पाप है ओर पापसे दु्गतिमें 
उत्पत्ति होती है। (८५७) जीभमके दोषसे जो जीवोंको मारकर मांस खाते हैं वे दजारों दुःखोंसे व्याकुछ ऐसे भयंकर नरकमें 
जाते हैं। (55) वे बहुत दुःखबाले उस नरकमें उत्पन्न द्वोकर अपने नियत काछठतक करवठ, तलवार तथा यंत्रोंसे छिन्न-भिन्ले 
किये जाते दैं । (८९) 

ऐसा मुनिवर द्वारा कह्दा गया बचन सुनकर दुःखोंके भयसे प्रसन्न हृदयबाछा बह सौदास श्रावषक हुआ | (९०) 
उसके बाद मद्दापुरमें पुत्रह्दीन राजाके मरनेपर द्वाथीके स्कन्धपर आरूद सोदासने राज्य प्राप्त किया । (९१) उसने पुत्रके 
पास दूत भेजा कि जल्दी द्वी आकर मुझे प्रणाम कर | उसने भी दूतसे कद्दा कि मैं उसे प्रणाम नहीं करूगा। (९२) दूसका 
बचन सुनकर सौदास समग्र सैन्यके साथ आक्रमणक्रे छिए निकछा । बन्दीजनोंके द्वारा जिसके जय शब्दका उद्घोष किया 
जा रहा है ऐसा बह उसके प्रदेशके पास आ पहुँचा । (६३) सिंदरय भी सामना करनेके लिए चतुरंग सैन्यके साथ निकलछ- 

हो] 
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जेऊण सुय॑ समरे, तस्स य रज्ज॑महागुणं दाउं। सोदासो पइओ, कुणइ तव॑ बारसवियप्प॑ ॥ ९७ ॥ 
सीहरहस्स वि पुत्तो, बम्भरहों नरवई समुप्फ़ो | तस्स वि चउम्मुद्दो वि य, हेमरहो जसरहो चेव ॥ ९६ ॥ 
पउमरदो य मयरदो, ससीरदो रविरहो य मन्धाओ । उदयरहो नरवसहों, वीरसुसेणो य पढिवयणों ॥ ९७ ॥ 
नामेण कमलबन्धू , रविसत्तू तह वसन्ततिलओ य। राया कुबेरदत्तो, कुन्थू सरहो य विरहो य ॥ ९८ ॥ 
रहनिग्घोसो य तहा, मयारिद्मणो हिरण्णनाभो य । पुछत्थलो य ककुहो, राया रघुसो य नायबो || ९९ ॥ 
एवं इक्खागकुले, समइकन्तेसु नरवरिन्देसु । साएयपुरवरीए, अणरण्णो पत्थिवों जाओ ॥ १००॥ 
दृशरथः -- 
तस्स महादेवीए, पुहए दो सुयरा समुप्प्ता | पढमो य अणन्तरहों, बीओ पुण दसरहो जाओ || १०१ ॥ 
मादेसरनयरवई, मिर्च सोझण सहसकिरणं सो । पदइओ निदिण्णो, इमस्स संसारवासस्स | १०२ ॥ 
अणरण्णो वि नरवई, पृत्तं चिय दसरहं ठविय रज्जे । निःखमह सुयसमम्गो, पासे मुणिअमयसेणस्स ॥ १०३ ॥ 
छट्ट-उट्ल्‍ठम-द्सम-दुवालसेहि मास-उद्धमासखमणेहिं | काऊण तबमुयारं, अणरण्णो पत्थिओ मोक््ख || १०४ ॥ 
साह वि अणन्तरहो, अणन्तबरल-विरिय-सत्तिसंफ्नों । संजम-तव-नियमघरो, जत्थत्थमिओ मही भमह ॥ १०५ ॥ 
अरुहत्यले नरिनदो, सुकोसलो तस्स चेव महिलाए। अमयप्पभाएँ घूया, कन्ना अवराइया नाम ॥ १०६ ॥ 
सा दसरहस्स दिल्ला, परिणीया तेण वरविभूईए | अह कमल्संकुलपुरे, सुबन्धुत्तिलओ निवो तत्थ || १०७ ॥ 
मित्ता य महादेवी, दुहिया चिय केकई लल्यिरूता | सा दसरहेण कन्ना, परिणीया नाम सोमित्ती ॥ १०८ ॥ 
एवं जुबईहि सम॑, परिमुझ्इ दसरहो महारज्ज॑ | सम्मत्तभावियमई, देव-गुरूपूयणामिरओ ॥ १०९ ॥ 

कर उसके साथ भिड़ गया। उस समय भयंकर । (९४) पुत्रंकों युद्धमें जीतकर और उ 
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सिंहरथका पुत्र राजा अद्वरथ हुआ । उससे भी 'चतुमुख, हेमरथ, यशोरथ, पद्मरथ, सृगरथ, शशिरथ, रविरथ, 
सान्धासा, राजा उद्यरथ तथा प्रतिवचन क्रमशः हुए। इनके बाद कमलबन्धघु, रविशद्ु, बसन्‍्ततिछक, राजा कुबेरवत्त, कुन्थु, 
सरथ, विरथ, रथनिर्घोष, सृगारिद्मन, हिरिण्यनाभ, पुंजस्थछ, ककुस्थ तथा रघु राजा जानने चाहिये | (९६-२९) इस तरह 
इछ्बाकुकुलमें राजाओंके होनेके बाद उत्तम साकेतपुरीमें अनरण्य राजा हुआ | (१००) उसकी पटरानी प्रथ्वीसे दो पुत्र पैदा 
हुए। पहला अनन्तरथ और दूसरा वृशरथ हुआ | (१०१) मादेश्वर नगरीका राजा और अपना मित्र सहस्तकिरण 
दीकित हुआ है ऐसा सुनकर अनरण्यको इस संसारपर वैराग्य आया। (१०२) अनरण्य राजाने भी अपने पुत्र द्शरथफो 
रा|ष्यपर स्थापित करके अनन्तरथ नामक पुत्रके साथ अभयसेन मुनिके पास दीक्षा ली। (१०३) बेला, तेला, दशम (चार 
उपबास ), हादश ( पाँच उपवास ), अधेमासक्षमण ( पंद्रह दिनका उपवास ) और मासक्षमण ( एक मद्दीनेका उपयास ) 
हारा. घोर तप करके अनरण्य राजा सोक्षमें गया। (१०४) अनन्त बल, वोये एवं शक्तिसे सम्पन्न तथा संयम; तप एवं 
नियमका धारक और सूर्य जहाँ अस्त द्ोवा वहीं ठदरनेवाढा अनन्तरथ साधु भी प्रथ्वीपर विद्ार करने छगा । (१०५) 

अरहस्थलमें सुकोशछ राजा था। उसकी पत्नी असृतप्रभाकी पुत्री अपराजिता नामकी थी। (१०६) बह 
धृशरथको दी गई। बड़े आदुम्बरके साथ उसके द्वारा वह वब्याही गई। फमलसंकुछपुरमें सुबन्धुतिलक नामका राजा 
था| (१०७) रुसकी मद्दादेवी मित्रा तथा सुन्दर रूपवाली पुत्री कैकयी थी। उसके साथ दशरथने विधाद किया और उसका 
भास सुमित्रा रखा गया । (१०८) इस प्रकार सम्यक्त्वसे भाषित सतिवाढ्धा तथा देव एवं गुरुकी पूजामें निरत दशरथ युवतियोंके 
खाथ मद्ाराज्यका शपमोग करने छगा। (१०९) 


है, भियमरओ-नाएयू० । 
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जे भरहाइनराहिवसूरा, उत्तमसत्ति-सिरीसंपन्ना । ते जिणधम्मफलेण महत्पा, होन्ति पुणो विमला-पमलमावा ॥ ११०॥ 
॥ इय पठमचरिए सुकोसलमादप्पजुत्तो द्सरहरप्पत्तिभिद्दणो नाम बावोसइमो उद्ेसओ समत्तो ॥| 
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अह अन्नया कयाई, सहाएँ मज्ञम्मि दसरहो राया । चिद्दृह सुहासणत्यो, ताव थिय नारओ पत्तो ॥ १ ॥ 
अब्भुट्टिओ य सहसा, नरवइणा आसणे सुहनिसण्णो। परिपृच्छिओ य भयवं !, कत्तो सि तुम॑ परिब्भमिओ ! ॥ २ ॥ 
दाऊण य आसीसं, भणइ तओ नारओ जिणहराणं |, वन्द्णनिमित्तहेउं, पुषविदेहें गओ अहये ॥ ३ ॥ 
अह पृण्डरोगिणीए, सीमन्धरजिणवरस्स निःखमणं | दिट्न॑ मए महायस !, सुरअसुरसमाउलं तत्थ | ४ ॥ 
सीमंघरभगवन्तं, नमिऊर्ण चेइयाईं तत्थ पुणो | मन्दरगिरिं गओ हँ, पणमामि जिणालए तुटझ्टो ॥ ५ ॥ 
सुरगणसेवियसिहरं, काऊण पयाहिणं नगवरिन्दं । तुरियं च पढिनियततो, अभिवन्दन्तो जिणहराईं ॥ ६ ॥ 
तो नारएण भणिओ, साएयबई ! सुणेहि मह वयणं । अवसारेसु य छोय॑ं, जेण रहस्से निवेणमि ॥ ७ ॥ 
ओसारियम्मि छोए, कहेह तो नारओ नरवहस्स । वन्दणकएण नवरं, तिकूडसिहरं गओ अहय॑ ॥ ८ ॥ 
तत्थ जिणसन्तिभव्णं, अभिवन्देअण चिह्रमाणेणं | तुद् पुण्णपभावेणं, त॑ में अवहारियं वयणं ॥ ५ ॥ 
नेमित्तिएण सिट्टं, सायरविह्ििणा उ रावणं समरे । जह दहरहस्स पुत्तो, मारिहिइ न एत्थ संदेहों ॥ १० ॥ 
जणयदुहियानिमित्त, सुणिकण बिहीसणो भणइ एवं । मारेमि दुसरहं तं, जाव सुओ से न संभवई ॥ ११ ॥ 
अहमवि बिभीसणेण॑ं, भणिओ जाणासि कहिं दसरहो सो !। जणओ य साहसु फुडं, भयव॑ ! मा कुणह वक्‍खेब॑ ॥ १२॥ 


उत्तम शक्ति एवं भ्रीसे सम्पन्न जो महात्मा भरतादि शुरवीर राजा हुए हैं वे जिनघमेके फलस्वरूप विमछ और 
स्वच्छ भाववाले हुए हैं। (११०) 


। पद्मचरितमें सुकोशलके महात्यसे युक्त दशरथकी उत्पत्तिका अभिधान नामक बाईसबाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२३० बिभीषणका कथन 

अन्यदा कभी राजा द्शरथ सभामें सुखासन पर बैठे थे, उस समय नारद वहाँ आया । (१) आसन पर आरामसे 
बैठा हुआ राजा सहसा खड़ा हुआ और पूछा कि, भगवन्‌ ! आप घूमते हुए कहाँसे पधारे हैं ? (२) तब आशीर्वाद देकर 
नारने कहा कि जिनमन्दिरोंके वन्दनाथ मैं प्वेबिदेहकषेत्रमें गया था । (२) हे मदह्ायश ! वहाँ मैंने पुण्डरीकिणी नगरीमेंसे छुर 
एवं असुरोंसे युक्त सीमन्धरस्वामीका निष्क्रमण देखा | (४) सोमन्धर भगवान्‌ तथा वह्दाँ आये हुये अन्य चैत्योंको वन्दन करके 
मैं मन्द्राचछ पर गया और तुष्ट द्वोकर जिनालयोंमें प्रणाम किया। (५) देवगणके द्वारा जिसके शिखरकी सेवा फी जाती है 
ऐसे उस उत्तम पव॑तकी प्रदक्षिणा करके जिनमन्दिरोंको वनन्‍्दन करता हुआ मैं शीघ्र ही वापस छौटा । (६) फिर साकेतपति 
दशरथको नारदने क॒दां कि मेरा कहना आप सुनें। आप छोगोंकों दूर करं, जिससे मैं गुप्त बात कष्ट सकूँ। (७) छोगोंको 
हटाने पर नारबने राजासे कहा कि वन्द्नके छिए मैं त्रिकूटशिखर पर गया था। (८) बहाँ भगवान्‌ शान्तिनाथके सन्दिरमें 
बन्दन करके मैं ठहदृरा हुआ था कि आपके पुण्यप्रभावसे मैंने बद्द बचन सुना जो एक नेमिस्तिकने कद्दा था 'सागर-मार्गसे आकर 
दशरथका पुत्र जनककी पुत्री सीताफे कारण राबणको युद्धमें मारेगा, इसमें सन्देह नहीं हे !” यह सुनकर विभीषणने कट्दा 
कि द्शरथको दी मैं मार के न उसे पुत्र न दो | (९-११) बिभोषणने मुकसे भी पूछा कि बह दशरथ और जनक 
कहाँ हैं यद् आप जानते हैँ! दे भगवन्‌! आप ब्योरेसे कहँ। इसका आप प्रतिषेध न करें। (१२) मैंने बिभीषणसे 

१. चुओ नेव संभवइ--प्रत्यन । 
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अणिओ बिमीसणों मे, अद्दय॑ न सुणेमि ताण उप्पती । दाऊण उत्तरमिणं, इहागओ तुज्श पासम्मि ॥ १३ ॥ 
एवं ते परिकहिय॑, सम्मदिद्विस्स तुज्स नेहेणं । ताव करेद्दि उवायं, जाव य न बिमीसणों एड ॥ १४ ॥ 
दाऊण य उबएसं, अइतुरियं नारओ गओ मिहिलं । जणयस्स वि निस्सेसं, कहेह वत्तं मरणहेठे ॥ १५ ॥ 
मरणमहब्मयभीओ, नराहिवों दसरहो समप्पेउ | मन्तीण कोस-देसं, विणिम्मओ तत्थ पच्छन्नो ॥ १६ ॥ 
ताव य भन्तीहि रलहुँ, लेप्पमय॑ दसरहस्स पडिबिम्बं | कारावियय मणोज्जं, सतततले भवणपासाए ॥ १७ ॥ 
एसो खिय वित्तन्तो जणयस्स वि कारिओ य मन्‍्तोहिं । नट्टा भमन्ति दोण्णि वि, पुहई पच्छन्तरूवघरा | १८ ॥ 
ताव य बिद्दीसणेणं, साएयपुरीएँ पेसिया पुरिसा। हिण्डन्ति गवेसन्ता, नराहिव॑ दिल्लदिद्वीया | १९ ॥ 
रायहरं॑ असमत्था, पविसेठ॑जाव ते चिरावेन्ति | तांव य साएयपुरिं, विहीसणो आगओ तुरिय॑ ॥ २० ॥ 
तडिविलसिएण सिर्घं, विहीसणाणत्तियाएँ भवणवरं । पविसेऊण य छिक्नं, सोसं चिय कित्तिमनिवस्स ॥ २१ ॥ 
लक्खार॒सपगलन्ते, सोस॑ तडिविलसिएण घेत्तणं । रयणीएँ सय॑ दटदु', पुणरवि दावेन्ति सामिस्स ॥ २२ ॥ 
अन्तेउरे पंलाबं, सोऊगा सिर महीएँ मोत्तण | मणपवणजणियवेओं, विहीसणों पत्थिओ लह्टं ॥ २३ ॥ 
परिवम्गो वि पलाबं, काऊर्ण पेयक्रम्मकरणिज्जं । दहरहसमूंसुयमणो, अच्छट य दिसि पलोयन्तो || २४ ॥ 
एत्तो बिभीसणों वि य, गुरूण सम्माण-दाण-पूयाई । कुणइ पयततेणं चिय, आणन्द हरिंसियमईओ ॥ २५ ॥ 
परभवजणियं ज॑ दुकर्य॑ सुक॒यं वा, परिणमइ नराणं तं॑ तहा नेव मिच्छ । 
इइ मुणिय क्सिसं घोरसंसारवासं, कुणह विमलभाव॑ मोक्खमग्गे जिणाणं.॥ २६ ॥ 
॥ इय पठमचरिए बिदीसणवयणबिद्दाणो नाम तेबीसइमो उद्दसओ समत्तो॥ 
कट्दा कि मैंने उनको उत्पत्तिके बारेमें नद्ीं सुना हे । यद्द उत्तर देकर में आपके पास आया हूँ। (१३) सम्यग्दृष्टिके ऊपर 
स्नेहके कारण मैंने तुमसे यद्द बात कद्दी है! जबतक बिभीषण नहीं आता तबतक तुम उपाय करो । (१४) 


उपदेश देकर नारद बहुत त्वरासे मिथिल्ला गया ओर जनकसे भी मरणका हेतुभूत समभ बृत्तान्त कह सुनाया | (१५) 
सरणके भयसे अत्यन्त डरकर दशरथ राजा सन्त्रियोंको कोश व देश देकर बाहर चछा गया ओर धह्दीं छिप गया । (६६) 
सब मंत्रियोंने शीघ्र दही सात तलबाले प्रासादमें दशरथकी सुन्दर छेपमयी मूर्ति बनवाई | (१७) जनकका भी यही वृत्तान्त 
मंत्रियोंने किया। भागे हुए वे दोनों गुप्त रूप घारण करके प्रथ्वी पर भ्रमण करने छगे | (१5) उधर बिभीषणने साकेतपुरीमें 
आदमी भेजे । दृष्टि लगाकर राजाको खोजते हुए वे घूमते थे। (१५) राजगृहमें प्रवेश पानेके लिए असमर्थ उन्हें विलम्ब 
हो रहा था, अतः साकेतपुरीमें व्रिभीषण शीघ्र आया । (२०) थिभोषणकी आज्ञासे महलूमें दाखिल होकर कृत्रिम राजाका 
मस्तक फ्रौरन द्वी तलवारसे काट डाछा गया। (२१) छाज्षारस जिसमेंसे टपक रहा है ऐसे मस्तककों तलवारसे उठाकर 
उसने रातमें स्वयं देखा और फिर स्वामोकों दिया । (२२) अन्‍न्तःपुरमें रोना धोना सुनकर सिर ज़मोन पर रख दिया गया । 
मन एवं पवनके समान वेगवाले विभीषणने लंकाकी ओर प्रस्थान किया। (२३) परिजनवर्ग भी रुदन एवं प्रेतकर्म करके 
दृशरथके लिए उत्सुकमना द्वोकर दिशाओंको देखने छगा। (२४) उघर बिभीषण भो गुरुओंक। उत्साहके साथ सम्मान, 
दान प॒थं पूजन आदि करके मनमें प्रसन्न होता हुआ आनन्द करने छगा | (२५) 

परभवमें किया हुआ दुष्कृत अथवा सुृत छोगोंको उसी तरदसे अथोत्‌ बुरे या अच्छे रूपसे परिणत हाता है, 
यह मिथ्या नहीं दे । यहाँ अथोत्‌ इस जन्ममें भयंकर संसारबासको भछीभाँति जानकर जिनप्रोक्त मोक्षमार्गयमं बिमठ भाव 


धारण करो । (२६) 
। पद्मचरितमें बिभीषणका कथन-विधान नामक तेईसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


हैं, विशवं--अत्य+ । 


२४० केगश्परिणयण-वरसंपायणवण्णणं 

केकयो-- 

तस्स भमन्तस्स तया, ज॑ वर्त त॑ सुणेहि मगहबई ! । त॑ ते कहेमि सबं, सुणेहि इह अवहिओ होउं ॥ १ ॥ 
उत्तदिसाएँ नयरं, इह कोउयमन्नलं मणभिराम । तत्था: सी नरबसभो, गुणाहिओ सुहमई नाम॑ ॥ २ ॥ 
महिला से पुदृ्ढसिरो, धूया वि य केगई पवरकन्ना | पुत्तो य दोणमेहो, जोबणलायण्णपडिपुण्णो ॥ ३ ॥ 
कन्तिषडिपुण्णसोहा, रूवाईसयगुणेहि उबवेया । विविहकला-55गमकुसला, सा कन्ना बुद्धिसारेणं ॥ ४ ॥ 
नहं सलक्खणगुणं, गन्धबं॑ सरविहत्तिसंजुत्त | जाणए आहरणविही, चउबिहँ चेव सवबिसेसं | ५ ॥ 
विज्ल॑समेयमिन्नं, लिविसत्थं सदलक्खणं सयलं । गयतुरयलक्खणं चिय, गणिय॑ छन्दं निमित्त च ॥ ६ ॥ 
आलिेक्खं लेप्पमयं, पत्तच्छेज॑च भोयणबिही य । बहुविहरयणविसेसं, कुसुमविसेसं समेयजु्य ॥ ७ ॥ 
विविहा य गन्धजुत्ती, लोयज्नाणं तहेव स्विसेसं | एयासु य अन्नासु य, कलासु कन्ना समुबहइ ॥ ८ ॥ 
दहण नरवरिन्दो, करन नवजोबर्ण विचिन्तेइ | को से वरो णु सरिसो, पुद॒यले होहिइ इमाण? ॥ ९ ॥ 
जो से मणस्स इट्टो, त॑ गिण्हड वा सयंवरा कन्ना | एवं मणिऊग सड़सा, नराहिवा मेलिया सब ॥ १० ॥ 
ते चिय तहिं समन्ता, दसरह-जणया तओ मिलेऊण् । अन्नोन्नमुणियनिहसा, दो वि तहिं चेव संपत्ता ॥ ११ ॥ 
मश्नेच य उबविद्या, हरिवाहणमाइया नरबरिन्दा | सयलपरिवारसदिया, आहरणविभूसियसरीरा ॥ १२ ॥ 
सा वि तहिं वरकन्ता, सबालंकारसुकयनेवच्छा | मझलसओवगीया, रायसमुद्दं समोइण्णा | १३ ॥ 
पासेसु चामराईं, उवरिं छत्तं समोत्तिओऊलं | पुरओ य महातृरं, वज्जइ घणसरिसनिश्बोसं ॥ १४ ॥ 
लीलाएँ संचरन्ती, नियन्ति त॑ पत्थिवा अणिमिसच्छा । उम्माइया खणेणं, बहये आयलय पत्ता ॥ १५ ॥ 


२४. कैकपीका विवाह और उसके द्वारा वर-सम्पादन 


हे मगधपति ! उस समय घूमते हुए उसका जो हुआ वह सुनो | मैं वह सब कहता हूँ, अतः ध्यान छगाकर इसे 
तुम सुनो । (१) उत्तर दिशामें कौतुकमंगल नामका एक मनोहर नगर है। वहाँ अधिक गुणवारा शुभसति नामका एक 
राजा रहता था | (२) उसकी पत्नी एथ्वीभी और सुन्दर पुत्री कैकयी थी तथा यौषन एवं छावण्यसे परिपृण द्रोणमेघ पुत्र 
था | (३) बुढिके प्रकषके साथ ही साथ वह कन्या कान्तिसे परिपृणे शोभावाली, रूपादि सैकड़ों गुणोंसे युक्त तथा विविध 
कलाओं और शाखोंमें कुशछ थी | (४) छक्षण ओर गुणोंसे युक्त नृत्य, स्वरविभक्ति ( आरोह अबरोह ) से युक्त गानविद्या 
ओऔर विशेष रूपसे चार प्रकारककी आभरणबविधि वह जानती थी। (५) भेद-प्रभेदयुक्त विद्या, लिपिशासत्र, समप्र शब्दलक्षण 
( व्याकरण ); द्वाथी एवं घोड़ेके लक्षण, गणित, छन्द, निर्मित्तशासत्र, दीवारके ऊपर चित्र बनानेकी आलेख्य विद्या, पत्रच्छेथ, 
भोजनविधि, बहुबिध रक्नोंकी परीक्षा, अनेक प्रकारके भेदसे युक्त पुष्पोंको परीक्षा, विविध प्रकारोंकी गन्धोंका आयोजन तथा 
छोकका विशिष्ट ज्ञान ये तथा वूसरी फलाएँ वह कन्या धारण करती थी! (५-८) अभिनव योवनसे सम्पन्न उस कन्याको 
देखकर राजा सोचने लगा कि इस प्रथ्यीतक पर इस कन्याके योग्य कौन बर होगा ? (५) जो उसके अपने मनमें इष्ट हो उसे 
स्वयं वरण करनेवाली यह कन्या ग्रहण कर--ऐसा कहकर उसने सहसा सब राजाओंकोी इकफट्टा किया । (१०) चारों ओरसे वे भी 
वहाँ जमा हुये एक-दूसरेका परिचय प्राप्त किए हुए दशरथ एवं जनक दोनों भी वहाँ आये। (११) आभूषणोंसे विभूषित शरीरबाले 
हरिवादन आदि राजा सम्पूर्ण परिवारके साथ मंचों पर बेठ गये । (१२) सब अलंकारों से भूषित ओर वश्चोंसे भलीभाँति सजी 
हुई तथा सैकड़ों मंगल गीतों द्वारा गाई जाती बह सुन्द्र कन्या उस राजसमुद्रमें उतरी | (१३) उसके दोनों पाश्चोमें बामर डुछ 
रदे थे, ऊपर मोतियोंसे व्याप्त छत्र था और आगे बादलके सम्रान ध्वनि करनेवाला बढ़ा वाय बज रदा था (१४) लीलापूबक 
शमन करदी हुई उसे अपलक नेत्रोंसे देखते हुए राजा क्षणभरमें पागढ-से हो गये। बहुतसे तो बेचेनीका अनुभव करने 
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मयहरयदाबिए ते, से वि नराहिंबे पलोएउं । बालाएँ कया माला, सिम्ध कण्ठे दसरहस्स ॥ १६ ॥ 
आलइयफष्ठमालं, दह,ण॑ दसरह जणो भणइ | रूवेण अणज्नसमो, नवरं तु अणायकुल-वंसो ॥ १७ ॥ 
केइत्थ नखवरिन्दा, भगन्ति जोगो बरो सुल्यमण्णो | गहिओ ककन्नाएँ इसो, पुक्कम्माणुजोएणं ॥ १८॥ 
अन्ने भणन्ति रद्म, देसियपुरिसस्स अमुणियकुल्त्स | एयरस हरह कल्न॑ं, सिख्पं चिय मा चिरावेह ॥ १९ ॥ 
अह ते खणेण सबे, सन्नद्धे पेच्छिकण नरबसमभे । तो सुहमई नरिन्दो, वयणं जामाउ्म मणइ ॥ २० ॥ 
जाव य सरेंहिं समरे, धाडेमि इमे अं नरबरिन्दे । ताव य कन्नाएँ सम॑, पव्सिसु नयरं रहारूढो ॥ २१ ॥ 
ज॑ एवं समालत्तो, मणह तओ मोम! कि विसण्णो सि!। थोवन्तरेण पेच्छसु, भजन्ते रणमुद्दे एए ॥ २२ ॥ 
एवं भणिऊझण तो सो, सन्नद्धो रहवरं समारूढ़ो । परगहकरावलूम्गा, घुरासणे केगई तस्स ॥ २३ ॥ 
जस्स ससिमण्डलनिभं, दीसह छत्तं भडाण मज्ञम्मि | एयस्स तुरियवेयं, वाहेहि रहं विसालच्छि! ॥ २४ ॥ 
एवं भणियाएँ सिम्धं, ओसियधयदण्इमण्डणाडोवों । तह वाहिओ रहवरो, जह ख़ुहिय॑ रिउबलं सयलं ॥ २७ ॥ 
जुज्झन्तेण रणमुद्दे, सरेंद्दि परिहत्थदच्छमुक्केदद | भम्गा नासन्ति भडा, अन्नन्न चेव लहुन्ता ॥ २६ ॥ 
हेमप्पमेण सभे, निययभडा चोइया पढिणियत्ता | मुश्चन्ता सरनिवहं, आवडिया दसरहं समरे ॥ २७ ॥ 
हत्थीसु रहवरेसु य, तुरज़जोहेसु वेढिओी समरे | जुज्झह अविसण्णमणो, मुश्नन्तो आउहसयाईं ॥ २८ ॥ 
चउसु वि दिसासु सिख्य, भमइ चिय दसरहो रहारूढ़ों | गयवर तुरञ्ञ-जोदेे, घायन्तो सत्थपहरेहिं ॥ २०, ॥ 
दह्ठण भउबिग्गं, सेन्न॑ हेमप्पमो नरवरिन्दों। पुरओ अवद्टिओो दसरहस्स परिबद्धतोणीरों ॥ ३० ॥ 
डिल्रकवया- 5 धयवत्तो, सरेहि हेमप्पट्रो कओ विरहों । सिग्ध॑ रणमज्ञाओं, सेन्नेण सम॑ समोसरइ ॥ ३१ ॥ 


छगे। (१५) भ्रदीह्ारी द्वारा निवेदित उन सब राज्ञाओंको देखकर उस कन्याने फ़ोरन ही दशरथके गलेमें माला 
ढाली | (१६) योग्य स्थानमें आरोपित कण्ठमालावाले दशरथको देखकर छोग कद्दने छगे कि रूपसे तो यह अनन्यसदश हे, 
केवल इसका कुछ एवं वंश दी अज्ञात है | (१७) वहाँ आये हुए राजाओमेंसे कई राजा कहने छगे कि इस कन्याने पूर्वकर्मके 
योगसे यह ढावण्ययुक्त योग्य बर श्राप्त किया है। (१८) दूसरे रुष्ट होकर कहने छगे कि अज्ञात कुलथाले इस प्राकृत 
( सामान्य ) पुरुषकी कन्याकों शीघ्र ही हर लो। देर मत करो | (१९) क्षणभरमें ही उन राजाओंको शखसज्त देख शुभमधि 
राजाने दामादसे कद्दा कि जबतक मैं इन राजाओंको युद्धमेंसे बाणोंके द्वारा भगाता नहीं हूँ तबतक तुम कन्याके साथ रथमें 
आरूढ़ होकर नगरमें प्रवेश करो | (२०-१) इस तरह कह्दने पर वह कहने छगा कि मेरे छिए आप दुःखी क्यों हैं ? थोड़ी 
देरके बाद ही आप इन्हें युद्धक्षेत्रमेंसे भागते हुए देखोगे। (२२) ऐसा कहकर बह्द सज्य हो रथ पर सवार हुआ। उस रथकी 
घुराके आसन पर द्वाथम्में लगाम धारण करके कैकयी बेठी। (२२३) दे विशालाक्षी ! सुभटोंके बीच जिसका घन्द्रमंडलके 
समान छत्र दिखाई पड़ता है उसके समीप तीम्र वेगवाले र्थकों ले जाओ | (२४) इस प्रकार कहने पर उसने ऊपर उठे 
हुए ध्वजद॒ण्ड तथा मण्डपके आटोपवाले रथकों ऐसा चढाया कि सार शशत्रुसैन्य श्रुब्ध ह्वो गया। (२५) युद्धमें लड़ते 
हुए उसके द्वारा पूं दक्षताके साथ फेंके गये बाणोंसे एक-दुूसरेका उल्लंघन करते हुए सुभट भाग खड़े हुए और नष्ट 
हुए। (२६) द्वेमप्रभ द्वारा प्रेरित उसके सथ भट वापस लौठे और युद्धक्षेत्रमं बाणोंको छोड़ते हुए उन्होंने दशरथ पर 
आक्रमण किया। (२७) हाथो, रथ, घोड़े तथा योद्धाश्रोंसे रणभूमिमें घिरा हुआ बह मनमें खिन्न हुए बिना ही 
सैकड़ों आयुर्धोंको छोड़ता हुआ युद्ध करने लगा | (२८) द्वाथो, घोड़े और योद्धाओंका शख्तोंके प्रहारसे विनाश करता 
हुआ दशरथ रथमें आरूद दो चारों दिशाओंमें जल्दी-जल्दी धूमने छगा। (२५) अयसे उद्विंग्न सैन्यकों देखकर जिसने 
धरकश थाँधा हे ऐसा देमप्रभ राजा दृशरथके आगे उपस्थित हुआ। (३०) बाणोंसे जिसका कवच और छत्र छिन्नमिन्न 
कर दिया गया है ऐसा हेमप्रभ रथसे च्युत दो शीघ्र दी रणभूमिमेंसे सैन्यके साथ लौट गया। (३१) देमप्रभके भागने 


१. मदत्तररदशितान्‌ू: २. सामि |>-अत्य« । 
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हेमप्पमम्मि भम्गे, बन्दिजणाइण्णघुट्टजयसद्दों | कक्ाएँ सम॑ नयर॑, पविसरइ रहेण वीसत्यो ॥ ३२ ॥ 
तो सो पाणिमाहणं, करेइ विहिणा जणेण परिकिण्णो | कोउयमज्ञलनिलए, परिणीओ दसरहो राया ॥ ३३ ॥ 
परमविभूईऐँ तओ, महिलय घेत्तूण सयलपरिवारों | पढियागओ विणीयं, अपरण्णमुओ पहियकिती ॥ ३४ ॥ 
मन्ति-भड-पुरजणेणं, ठबिओ पुण दसरहो महारज्े । भुझनइ भोगसमिद्धि, सग्गे बा; 5खण्डलो मुइओ || ३५ ॥ 
संपत्यिओ य मेहिलं, जणओ वि ससंभमो दढधिदओ । पुणरवि रज्जाणन्दं, परितुद्दो कुणश सबिसेस ॥ ३६ ॥ 
अह केगई कयाई, भणिया अणरण्णपत्थिवसुएणं । भद्दे! मणस्स इटट, ज॑ मग्गसि तं॑ पणामेमि ॥ ३७ ॥ 
ज॑तहइया संगामे, सारच्छगुणेण तोसिगो अंहय॑ । तस्पुवयारस्स फल, मग्गसु मा ने चिरावेहि ॥ ३८ ॥ 
तो केगईऐं भणिओ, संपह नत्येत्य कारणं किंचि | काले जत्थ नराहिव !, मग्गिस्सं तत्थ देजासु ॥ २३९ ॥ 

वरजुबइसमग्गो तिबमोगाणुरतो, महुरसरनिणाओं गिज्ममाणों महष्पा । 

भडमउडमउलालीदपायप्पएसो, रम्‌ह विमलकित्ती सेसकालं नरिन्दों ॥ ४० ॥ 

॥ इय पठसचरिए केगहबरसंपायणो नाम चउबीसइमो उद्देसभो समत्तो॥ 


२५. चउभाइविदा् 


अह अज्नया कयाई, देवी अवराइया सुहपसुत्ता | पेच्छइ य पवरसुमिणे, रगणीए पच्छिमे जामे ॥ १ ॥ 
वरकुसुमकुन्दवण्णं, सीहं सूर॑ तहेव रयणियर॑ | वह्ठूण अह बिबुद्धा, पहणो सुमिणे परिकहेइ ॥ २ ॥ 


पर बन्दीजनोंके ढारा जिसकी जयध्यनि उद्घोषित की जा रहो है ऐसे उसने विश्वस्त दो रथ द्वारा कन्याके साथ नगरमें 
प्रवेश किया । (३२) तब लोगोंसे घिरे हुए तथा कौतुक एवं मंगछके घाम रूप परिणीत द्शरथ राजाने विधिपूेंक पाशिप्रहण 
किया | (३३) इसके बाद बड़े भारी ऐश्व्यंके साथ पत्नीफो छेकर विस्तृत यशवालहा दूशरथ सकल परिवारके सहित साकेत- 
पुरीमें छौट आया। (३४) मंत्री, सुभट एवं नगरजनोंने पुनः दशरथकों मद्दाराज्यमें प्रतिष्ठित किया। वह मुद्त दोकर 
स्वर्गमें इन्द्रकी भाँति भोग समृद्धिका उपभोग करने छगा। (३५) हद शुद्धिवाके जनकने भो मिथिछाकी ओर उत्कण्ठाके 
साथ प्रस्थान किया। तुष्ट वद्द पुनः सविशेष रूपसे राज्य सुख मनाने छगा। (३६) 

एक बार कैकयीसे दशरथने कद्दा कि, भद्रे ! मनमें जो प्रिय हो बह यदि तुम साँगोगो तो मैं बह दूँगा। (३७) 
उस समय संग्राममें तुम्हारे सारथिपनके गुणसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उस उपकारका फछ तुम माँगो। विलंब मत 
करो । (३८) तंब कैकयोने कद्दा कि, हे राजन्‌! इस समय तो कोई माँगनेका कारण नहीं है। जब मैं माँगूगी तब तुम 
देना | (३९) सुन्दर युवतियोंसे युक्त भोगोंमें अत्यन्त अनुरक्त, सुखके सरोवरमें स्रान करनेवाला, जिसके गीत गाये जाते 
हैं, सुभटोंके मुकुटमेंसे निकठनेबाली किरणें जिसका पादप्रदेश छूती हैं--ऐस। वह बविमर कीर्तिवाला मद्दात्मा राजा दशरथ 
शेष समय आनन्द क्रीढ़ा करता था | (४०) 

। पह्मचरितमें कैकयी द्वारा वरसंपादन नामक चौबोसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२७० चार भाई 


कभी रातके पिछले प्रहरमें आरामसे सोई हुई देवी अपराजिताने उत्तम स्वप्न देखे । (१) 
चजणेवाक्े सिंह, सूर्य एवं चन्द्रमाको देखकर वह जाग गई। उसने स्वपरोंके बारेमें पतिसे का | (२ 20:25 


१, महिरुं--अत्य० । २. सिवितांनगरीमस्‌। है. छिलं--मुन्। 


चयककी, 
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सोऊण पवरसुमिणे, सत्थत्यविसारओ नरबरिन्द्रों | भणइ इमे वरपुरिसं, सुन्दरि! पु्त निवेणन्ति ॥ ३ ॥ 
तयणन्तर॑ सुमित्ता, पेच्छइ सुमिणे निसावसाणम्मि | लच्छो कमलविहत्था, ससि-सूरे किरणपंजलिए ॥ ४ ॥ 
अत्ताणं अइतुलझे, गिरिवरसिहरे अवध्टिया सन्‍्ती। सायरवरपेरन्त॑ं, पेच्छह पुदुईं चिय पसत्य॑ ॥ ५॥ 
सूरुमगमम्मि तो सा, गन्तृण कहेइ सुविणए फुणो । तेण वि य तीएँ सिद्ध, होही पुत्तो तुम॑ मद्दे ! ॥ ६ ॥ 
अवराइया कयाई, गुरुभारा सोहणे तिहि-मुह॒त्ते | पुत्त॑ चेव पसूया, वियसियवरपउमसरिसमुहं ॥ ७ ॥ 
जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ दसरहेण तुट्रेंणं । नाम॑ च विरइयं से, पठमो पउमुप्पलदुलूच्छो ॥ ८ ॥ 
तत्तो चेव फ्सूया, सोमित्ती दारय॑ परमरूव॑ । तस्स वि य महाणन्दो, सविसेसो नरवरण कओ ॥ ९ ॥ 
वेरियधरेसु जाया, उप्पाया दारुणा महापावा | बन्धवनयरेसु पुणो, कहेन्ति सुहसंपय॑ बिउलं ॥ १० ॥ 
नीलुप्पलदलसामो, जेण॑ं चििय लक्खणेसु उबबेओ । तेण॑ गुणाणुरूबं, छूदं चिय लक्खणों नाम॑ ॥ ११ ॥ 
अह दो वि बाल्या ते, रिह्ुण-चंकमणयाइ कुणमाणा । वद्भुन्ति लच्छिनिल्या, आभरणविमूसियसरीरा || १२ ॥ 
बहुविहजम्मसिणेदा, अन्नोन्ननसाणुगा वरकुमारा । बन्धवदिययागन्दा, रक्खिजन्ते पयत्तेणं | १३ ॥ 
अह केगई पसूया, भरहकुमारं तहेव सत्तषणं । जम्मूसवो महन्तो, ताणं थि कओ नरबईणं ॥ १४ ॥ 
अहद ते कुमारसीहे, चत्तारि वि सत्ति-कन्ति-बलजुत्ते । कलगहण-धारणसहे, दद्टूण समाउलो राया ॥ १७ ॥ 
अत्येत्थ महानयरी, कम्पिल्ला तत्थ भग्गबों नाम॑ । तस्स5इराणी महिल्य, पुत्रों वि य अइरकुच्छी सो ॥ १६ ॥ 
अइलालिओ स॑ दूर, अविणयकारी जणस्स अहइवेसो । निद्धाडिओ पुराओ, पियरेणं अयसभीणणं ॥ १७ ॥ 


सुनकर शाख्रके अथेमें विशारद्‌ राजाने कद्दा कि, हे सुन्द्री ! ये स्वप्न उत्तम पुरुष रूप पुत्रको सूचित करते हैं। (३) उसके 
बाद सुमित्राने रात्रिके अवसानके समय स्वप्नमें दाथ्में कमछ घारण की हुई लक्ष्मो तथा किरणोंसे अज्यल्ित चन्द्र एवं सूय 
देखे । (४) पवेतके अत्युश्ष शिखर पर स्त्रयं स्थित होकर सागर-पयन्‍्त फैडो हुई प्रश्स्‍्त प्रथ्वीको देखा। (०) सूर्योदय 
होने पर पतिके पास जाकर रवप्त कद्दे। उसने भी उसे कहद्दा कि, हे भद्र ! तुम्हें भी पुत्र दंगा | (६) 


गर्भवती अपराजिताने कभो शुभ तिथि एबं मुहूतमें खिे हुए उत्तम कमछक्रे समान मुखवाले पुत्रको जन्म 
दिया (७) तुष्ट दशरथने उसका वड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया और पह्मकमछके दलकी-सी कान्तिवाले उसका नाम पद्म 
रखा | (८5) उसके बाद सुमित्राने भी अत्यन्त रूपवान्‌ पुत्रकों जन्म दिया। उसका भी राजाने बड़ा भारी विशिष्ट उत्सव 
सनाया । (९) शरन्नुओंक्े घरोंमें महापापके सूचक दारुण उत्पात हुए, जबकि मित्रोंके नगरोंमें बिपुल सुखसम्पत्ति कही 
गई । (१०) नीलकमलके दलके समान श्याम वर्णवाला वह छक्षणोंसे युक्त था, श्रतः गुणके अनुरूप उसका नाम छक्ष्मण 
रखा गया | (११) शोमाके धाम रूप तथा आभूषणोंसे विभूषित शरीरवाले वे दोनों घालक रेंगना, चल्टश्ना आदि फरते हुए 
बढ़ने लगे । (१२) जन्मोंसे ही स्नेह रखनेवाले, एक-दूसरेक्रे बशबर्ती तथा वन्घुजनोंके हृदयको आनन्द देनेवाज्े उन उत्तम 
कुमारोंकी प्रयत्रके साथ रक्षाकी जाती थी। (१३) इसके बाद कैकयोने भरतकुमार तथा शयुन्नकी जन्म दिया। राजाने 
उनका भी बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया | (१४) शक्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त तथा कलछाओंके धारण व प्रदणमें समर्थ 
उन कुमारसिंहोंको देखकर राजा व्याकुछ हुआ। (१) 


यहाँ पर काम्पिल्य नामकी मद्दानगरी है । वहाँ एक सागंव रहता था। उसकी अखशिरा भामकी 
पत्नी थी। अचिराकी कुछ्षिसि एक पुत्र हुआ। (१६) बहुत दुलारमें पाछापोसा गया वह अधिनयी लोगोंके 
अतिद्वेषका विषय हुआ, अतः अपयशसे डरे हुए पिताने उसे नगरमेंसे बाहर दूर निकाछ दिया । (१७) 
वो वस्त्र पहना हुआ बह महानगर राज़गृहमें आया )! वहाँ धलुर्वेदमं अतिकुशर वैवस्वत नामका आचाय 


१. ठा्ठ कमलविदृर्यं--प्रत्यण |. २. सत्तसघं--प्रत्य० । ३, सरोसं--मु० | 
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दोकप्पडपरिहाणो, फ्तो रायग्गिहँ महानमरं । वहवस्‍्समो त्ति नाम, तत्य पणुवेयमहकुसलों ॥ १८ ॥ 
सीससहस्से् निय, परिकिण्णो तस्स चेव पासम्मि | अह सिक्लिओ कमेणं, सबाण वि उत्तमो जाओ॥ १९ ॥ 
रायगिहसामिओ तं, सुणिऊर्णं चावलक्खमहकुसलं | कारेइ सरक्खेवं, समय॑ चिय अन्तवासीहिं | २० ॥ 
दह्टण सरक्खेवं, भगइ निवो अह दुसिक्खिओ तुहय॑ । सुणिऊण रायवयणं, पुणरवि य गुरु समझीणो ॥ २१ ॥ 
वहवस्सयस्स दुहिया, काऊण वसे निसासु छिड्ड ण॑ । निमान्तृण पछाओ, साएयपुर्िं समणुफ्तो ॥ २२ ॥ 
तो दसरहस्स सं, नियय॑ दावेह सत्यकुसलत्त । परितुद्ठों नरवसभो, तस्‍्स कुमारे समप्पेह ॥ २३ ॥ 
ईसत्थसन्निहार्ण, नियय॑ ज॑तस्स चावमाईय॑ । संक््त चिय सर, ताणं उदए व ससिबिम्ब || २० ॥ 
ते तत्थ कुमारवरा, बहुविहृविज्ञाणलद्धमाहप्या । जाया विक्खायजसा, चत्तारि वि सायरा चेव ॥ २५ ॥ 
एवं कलासु कुंसला मुणिऊण पुत्ता, विज्ञाण-नाण-बल-सत्तिसमत्थचित्ता । 
सम्माण-दाण-बिभवेण गुरुस्स तुट्टो, पूर्य करेह विमलेण मणेण राया ॥ २६ ॥ 


॥ इय पठमचरिए चउभाइविद्याणो नाम पद्चबीसइमो उद्देसओ सकत्तो ॥ 


२६. सीया-मभामण्डलुप्पत्तिविद्यणं 


भामण्डछपूर्वभवचरितम्‌ -- 
एत्तो जणयस्स तुमं, सेणिय! निम्ुणेहि ताव संबन्धं । होऊण एगचित्तो, कद्ेमि सब जहावत्त ॥ १ ॥ 
जणयत्स महादेवी, आसि विदेहि त्ति नाम नामेणं । गुरुभारा पसवन्ती, परिवालइ सुरवरों तह़या ॥ २॥ 


था | (९८) वह एक हृक्षार शिष्योंसे घिरा रहता था। उसीके पास उसने शिक्षा अ्द्ण की ओर क्रमशः सबमें उत्तम हो 
गया। (१९) उसके धनुष्यके द्वारा किये जानेवाले अतिकुशल छक्ष्यवेधको सुनकर राजगृहके राजाने दूसरे अन्तेबासियोंके 
साथ शरक्षेप करवाया। (२०) उसके शरकज्षेपतोों देखकर राजाने कट्दा कि तुमने अच्छी तरदसे शिक्षा प्राप्त नहीं की है। 
राज्ञाका ऐसा बचन सुनकर बह पुनः गुरुके समीप गया । (२१) वैवस्वतकी पुत्रीको अपने वशमें करके रातके समय छिद्रमेंसे 
निकलकर वह भाग गया और साकेतनगरीमें आ पहुँचा। (२२) इसके पश्चात्‌ उसने अपनी शक्लकुशछता दृशरथको 
दिखलाई। सन्तुष्ट राजाने उसे कुमारों को सोंपा । (२३) पानीमें जिस तरद्द चन्द्रविम्ब संक्रान्त दोता है उसी तरद धनुष्य 
आदि्का तथा बाण एवं शल्रोंका जो उसका अपना कौशल था वबद सब्र उन कुमारोंमें संक्रान्त हुआ। (२४) वे चारों 
राजकुमार नानाविध विज्ञानोंमें कुशछता प्राप्त करके सागरके जैसे विख्यात यशवाके हुए । (२४) 


इस प्रकार विज्ञान, ज्ञान, बल, शक्ति एवं समस्त शझ्ञानसे थुक्त पुश्रोंको कछाओंमें कुशछ जानकर तुष्ट राजाने 
संमान, दान एवं सम्पत्ति द्वारा गुरुकी विमछ मनसे पूजा की । (२६) 
। पद्मचरितमें चारों भाइयोंका विधान नामक फ्लीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ | 


२६० सीता एवं मामण्डलका जन्म 


हे श्रेणिक ! अब तुम एकचित्त होकर जनकका पृत्तान्त सुनो। जैसा हुआ था वैसा मैं सव कुछ कद्दता हूँ। (१) 
अजनककी पटरानी बिदेही नामकी थो। जन्म देनेबाली बह गर्भवती थी तब एक देव उसके ग़रभकी रक्षा करता था | (२) 


१. दुहियं--अत्य०। २. कुसले मुणिक्रण पुत्त--प्रत्य० । है. चित्ते--प्रत्य० । 
श्द 
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तो भणईइ मगहराया, केश निभितेण सुरक्रों गन्भ । रक्‍्खइ साहेहि पह !, एयं मे कोउय परम ॥ ३ ॥ 
तो भणह गणाहिवई, राया चक्ृद्ओ त्ि नामेणं । सो चक्रपुरनिवासी, भज्य मणसुन्द्री तस्स॥ ४॥ 
तीए गुणाणुरूवा, भूया अइसुन्दा गुरुमिहम्मि | सा पढइ अक्खराईं, लेहणिहत्या पयत्तेणं ॥ ५॥ 
नरवहपुरोहियसुओ, साह्ामढिलएँ कुच्छिसंगूओ । महुपिज्नले त्ति नाम, सो वि तहिं गुरुगिद्दे पहश || ६ ॥ 
कम निय आलनो, आख्यक रहे रईएऐँ वीसम्मो | बीसम्माोओ पणओ, पणयाओ बच्बुए पेम्म ॥ ७ ॥ 
जाए थिय सब्मावे, त॑ कन्न॑ पिज्ललो हरेऊर्ण । अइदुं्म सुद्रें, वियन्‍्मनयरं समणुफ्तो ॥ ८ ॥ 
काऊण तत्व गेहूँ, सूढ़ो विज्नाण-नाण-षणरदहिओ । तण-दारुएहि जीव, विक्षन्तों सो तहिं नयरे ॥ ९ ॥ 
ततथया तम्मि पुरवरे, पयाससीहस्स पद्रममदिलाए । पवरावलीएँ पुत्तो, अह कुण्डलमण्डिओ नाम॑ ॥ १० ॥ 
सो तत्थ निम्मओ थिम, विहरन्तो अत्तणो सलीलाए । त॑ दह्ूण वरतणू, बिद्धो कुसमाउहसरेहिं ॥ ११ ॥ 
तीए कएण दूई, गूढ॑ संपेसिया नरवईणं | वेयारिअण बाल, समाणिया नरवह्भवर्ण ॥ १२ ॥ 
तीए सम॑ नरिन्दो, वरकुण्डल्मण्डिओ पवरभोगे । भुज्नर गुणाणुरत्तो, रईऐं समय॑ अणनजो ब ॥ १३ ॥ 
महुपिज्लो वि एत्तो, अंडवीय समागओ तिययगेह । कन्ता अपेच्छमाणो, पडिओ दुक्‍्खण्णवे सहसा ॥ १४ ॥ 
महिल॑ गवेसमाणो, रुवह चिय गग्गरेण कण्ठेण | गन्तूण भणइ नरवइ ), केणइ बाला महं हरिया ॥ १५ ॥ 
भणिओ य सहामज्झे, मन्तीणं सो अणेयबुद्धीणं । अज्जाहि सम॑ बाल, पोयणनयरे मए दिद्वा ॥ १६ ॥ 
सो एवमणियमेत्तो, सिम्ध॑ चिय पोयणं गवेसेउं | पडियागओ नरिन्दं, भणइ य कंन्ता मम॑ लहसु ॥ १७॥ 
नरवइआणाएँ तओ, पुरुसेहि गलूम्गहप्पहारेहिं । निद्धाडिओ पुराओ, भमइ महिं दुक्खिओ बिमणो ॥ १८ ॥ 


इस पर मगधराजने पूछा कि, दे प्रभो ! किस कारण देव गर्भकी रक्ष। करता था, यह आप कहें। मुझे यह बड़ा 
भारी कुतूहल दो रहा हे।(३२) तब गणघरने कहा कि- चक्रध्वज नामका एक राजा था। बह चक्रपुरमें रहता था। 
उसकी भायों सनःसुन्दरी थी । (४) उसको गुणोंके अनुरूप तथा अत्यन्त सुन्दर एक छड़की थी | गुरुके घर पर बह हाथमें 
छेलनी लेकर प्रयन्नपूषंक अक्षरोंक्रो पद्ती थी। (५) राजाके पुरोद्देत तथा उसकी शाखा नामकी पन्नोफी कोखसे उत्पन्न 
सधुपिंगल नामका पुत्र था। वह भी वहीं गुरुके घर पर पढ़ता था । (६) पहले बातचीत, बातचीतसे रति, रतिसे विश्वास, 
विश्वाससे प्रणण और प्रणयसे प्रेम बढ़ता है। (७) सद्भाव पैदा द्वोने पर उस कन्याका अपददरण करके पिंगल बहुत दूर आये 
हुए अत्यन्त दुगेस विदर्भनगरमें पहुँच गया | (८५) विज्ञान, ज्ञान एवं घनसे रदित वह मूख वहाँ घर बधाकर और घास 
एवं छकड़ी उस नगरमें बेचकर आजीविका चछाता था। (९) उस समय उस नगरमें प्रकाशर्सिदकी श्रग्ममहिषी प्रवरावलीसे 
झत्पन्न कुए्डठमण्डित नामका एक पुत्र था।(१०) अपने आप छीछापूर्वक अमण करता हुआ वह उधरसे निकछा। 
उस सुन्दरीको देखकर कामदेवके बाणोंसे यह बींध गया। (११) राजाने उसके पास गुप्त रूपसे दूती भेजी। वह 
घोखेसे उस बाछाको राजभबनमें ले आई | (१२) उसके साथ गुणानुरक्त कुण्डलमण्डित राजा, रतिके साथ कामदेबकी 
आँदि, उत्तम भोग मोगने लगा । (१३) 

उघर सधुपिंगल भी कहींसे अपने घर पर आया। पल्नीको न देखकर वह एकदम दुःखसागरमें डूब गया। (१४) 
पत्नी खोजता हुआ बद सगदूगद कण्ठसे रोने लगा । राजाके पास जाकर उसने कद्दा कि मेरी पतन्नोका किसीने अपहरण 
किया है। (१५) सभाके बोच अत्यन्त बुद्धिशाली मंत्रियोंसे उसने ( कुण्डलमण्डितने ) कद्दा कि मैंने साध्यियोंके साथ उस 
ख्लोको पोतनपुरमें देखा था| (१६) इस प्रकार कहने पर वद्द शीघ्र दी पोतनपुरमें खोजननेके छिए गया। वापस छोटे 
छुए उसने राजासे कहा कि मुझे मेरी पत्नी ढूँढ़ दो। (१७) तब राजाकी आह्षासे गदंन पकड़कर प्रहमर करनेवाले पुरुषोंने 
असे नगरमेंसे बाहर निकाक दिया । विमनस्क ओर दुःखित बह प्ृथ्त्री पर घूमने छगा। (१८) ध्ण्बीपर परिभ्रमण करते 


१. गरतजुं>“पबण । *रे. पत्यह ब-्युन। ३. कंतं--प्रत्य० । ४. कंहं्न्पत्य- | 
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हिण्डन्तो चिय पुहुईं, साहुं दद्दूण अज्यगुत्त सो | पणमइ कयखजलिउडो, सुणइ य धम्मं बिणुदिह ॥ १९ ॥ 
सोऊण पम्मनिह्सं, वहरागुप्पन्नजायसंवेगो । गेप्हह सम्विमुदं, पा गुरुसयासम्मि ॥ २० ॥ 
गिन्दे आयावेन्तो, चिट्ठट सिसिरे निसासु एगन्ते । वासारत्त पि मुणी, गमह सभा फबयगुहरयों ॥ २१ ॥ 
घोर॑ तवोविदाणं, बारसरूब॑ मुणी पकुबन्तो। सीया-5चुयवदुहिओ वि य, कन्तामोहं न छड्डंड॥ २२ ॥ 
ताव5च्छठ संबन्धो, एसो अन्न॑ सुणेहि मगहवई ! । अन्तरजोयनिबद्धा, ठिया कहा रमणमाल ब ॥ २३ ॥ 
अणरण्णे रज्तत्ये, अह कुण्डल्मण्डिओ महासुहडो । दुम्गमपुरद्ठिओो सो, देसं सबं विणासेद ॥ २४ ॥ 
अणरण्णसन्तिए जे, सुहडे मारेह ते बहुम्मततो | निहय-निराणुकम्पो, देसविणासस कुणइ सब ॥ २० ॥ 
घेत्तणमचायन्तो, अणरण्णो त॑ अवष्टिय क्सिमे । रक्िदिया य नि, न रृहइ चिन्तापरिम्गहिओ ॥ २६ ॥ 
दट्टूण दुक्खिय॑ त॑, अणरण्णं तत्थ भणह सामन्‍्तो । नामेण बालचंदो, सामिय ! वयणं निसामेद्दि ॥ २७ ॥ 
जह बन्धिऊण समरे, इह कुण्डल्मण्डियं न आणेमि । तो एवं निग्गओ हंं, होहामि इमा पहल्ना मे ॥ २८ ॥ 
गन्तृण तेण तुरियं, सहसा चउरज्ञबल्समग्गेणं | बीसत्थओ पमाई, अह कुण्डल्मण्डिओ बद्धों ॥ २९ ॥ 
विद्धंसेकअग पुर, सिर्ध॑पडियागओ निय॑ ठाण॑ । दावेह बालचन्दो, बद्ध सत्तः नरिन्दस्स ॥ ३० ॥ 
तो तेण सुमिर्चेणं, पद सत्था कमा निरवसेसा । परितुट्टो अणरण्णो, सम्माणं से तओ कुणइ ॥ ३१ ॥ 
मुक्को य बन्धणाओ, अह कुण्डलमण्डिओ परिभमन्तो । द्टूण मुणिवरिन्द, कयविणओ पुच्छए घम्मं ॥| ३२ ॥ 


मांसविरत्युपदेश:, मांसभक्षणे नरकवेदनावणेन च -- 
जो न कुणइ पबज्जं, भयवं ! गिहवासपासपडिबद्धो । सो किह संसाराओ, मुचिहिइ अणाइमन्ताओ! || ३३ ॥ 


हुए उसने आयेगुप्त नामके एक साधुकों देखकर प्रणाम किया और द्वाथ जोड़कर जिनोपदिष्ट धर्मका श्रवण किया। (१९) 
धर्मोपदेश सुनकर उसे बैराग्य उत्पन्न हुआ। संबेगशील उसने गुरुके पास आसक्तिसे रहित ऐसी दीक्षा अंगीकार की । (२०) 
प्रीष्ममें वह मुन्रि सूयंकी धूपमें शरीरकों तपाता था, शिशिरमें रातजिके समय एकान्तमें बेठता था और परृतकी गुफामें रहकर 
वषोकाछ व्यतीत करता था | (२१) बह मुनि बारह प्रकारका घोर तपोविधान करने तथा सर्दी एवं गरमीसे दुःखित दोने 
पर भी पत्नौके मोहको नहीं छोड़ सका | (२२) 

है सगधनरेश ! यह उपृत्तान्त यहीं पर छोड़ें। रत्नमाठढाकी भाँति भीतरी सम्बन्धसे जुड़ी हुई एक दूसरी 
कथा दै। उसे तुम सुनो | (२३) जब अनरण्य राज्य करता था तब महासुभट कुण्डडमण्डित दुर्गेम ऐसे नगरमें रहकर सारे 
देशका विनाश करता था । (२४) अनरण्य से सम्बन्ध रखनेबाछे जितने सुभट थे उन्हें बढसे उन्‍्मत्त उसने भार डाछा। 
निदूय और अनुकम्पा रहित वह सारा देश उजाड़ने छगा | (२५) विषम प्रदेशमें अबस्थित उसे पकड़नेमें असमर्थ अनरण्य 
बिन्तित होकर रातदिन नींद नहीं लेता था | (२६) उस अनरण्यको दुःखित देखकर बाढचन्द्र नामके सामन्तने कट्दा कि, दे 
स्वामी ! मेरा कहना आप सुनें! (२७) यदि युद्धमें बाँधकर कुण्डमण्डितको मैं यहाँन छाऊँ तो मैं देश त्याग करूँगा-- 
यह मेरी प्रतिज्ञा है। (२८) शीघ्र दो समस्त चतुरंग सैन्यके साथ अचानक आक्रमण करके विश्वासमें रहे हुए और प्रमादी 
कुण्डठमण्डितको पकड़ लिया। (२९) नगरका विध्यंस करके शीघ्र दी अपने स्थान पर छोटे हुए बाढचन्द्रने पकड़ा हुआ 
शत्रु राजाकों दिया | (३०) तब उस सुश्ृत्यने समग्र प्रथ्बी प्रशात की । इस पर परितुष्ट अनरण्यने उसका सम्मान किया। (३१) 

बादमें बन्धनसे मुक्त कुण्डज्मण्डितने भ्रमण करते करते एक मुनिबरको देखा। उसने विनयोपचार करके धर्मके 
बारेमें पूछा कि, भगवान्‌ ! गृहवासके पाशमें बद्ध जो मनुष्य प्रश्रज्या अंगीकार नहीं करता वह अनावि-अनन्ठ संसारमेंसे 
कैसे मुक्त हो सकता है ! (२२-२३) इस पर मुनिने कह्दा कि जीवदया और कपायोंका निम्रद करना धर्म हे। इनसे ही जीव 
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तो भणइ मुणी धम्मो, जीवदया निग्गहों कसायाणं । एएसु चेव जीनो, मुच्द घणकम्मबन्धाओं ॥ ३४ ॥ 
हिंसा पुण जीवक्हो, सो वि म मंसस्स कारण हवइ् । तुहमवि खायसि मंसं, कह बन्धविमोय्ण कुणसि! ॥ २३५ ॥ 
इह खाइऊग मंसं, जिब्मिन्दियवसगओ सरीरत्यो । मरिंऊण वच्चर नरो, तिबमहावेमणे नरए ॥ ३६ ॥ 
ण्दाणेण मुण्डणेण य, दाणेणं विविहलिज्ञगहणेणं । मंसासिणस्स भणियं, नत्यि हु साहारणं किंचि | ३७ ॥ 
संसारत्था जीवा, आसि थिय बन्धवा परभवेसु | खायन्तएण मं॑सं, ते सबे भक्खिया नवरं ॥ ३८ ॥ 
न॒य पायवेसु मंसं, उप्पञजह नेय धरणिषट्टम्मि | वज्येह सुक-सोणिय-समुब्भव॑ पावसंबन्ध ॥ ३९५ ॥ 
जलयर-पक्खि-मिया वि य, हन्तृ्णं जीववलछदे सत्ते | एण्सु हवइ मंसं, दयावरा त॑ न मुझनन्ति ॥ ४० ॥ 
धण्णेण वद्दियं चिय, महिसीखीरेण पोसिय॑ देह | तह वि य खायन्ति नरा, बणणीए अत्तणों मंसं | ०१ ॥ 
इंह मन्दरहेद्ाओ, पुढवी र्यणप्पमा मुणेयब्रा । तिसु भागेसु विहत्ता, असीय॑ जोयणा लक्खं ॥ ४२ ॥ 
तत्येव भवणवासी, देवा निवसन्ति दोसु भागेसु । तइृए पुण नेरहया, हवन्ति बहुवेयणा निययं ॥ 9३ ॥ 
तत्तो य सकरा वाद्या य पह्ुप्पमा महापुदवी | घूमा तमा तमतमभा, इमासु नरया महाघोरा ॥ ४४ ॥ 
नरओ कुम्मीपाओं, वेयरणी कूडसामली हव्दह | असिपत्तवणे एत्तो, तत्येव खुरप्पघाराओं ॥ 9५ ॥ 
दुग्गन्धा दुष्फरिसा, ससि-सूरविवज्जिया तमब्भहिया | एएसु पावकारी, नरण्सु हृवन्ति नेरश्या ॥ ०६ ॥ 
जे एत्थ जीवबहया, महु-मंस-सुराइलोडया पावा | ते हु मुया परछोए, हवन्ति नरण्सु नेरश्या ॥ ४७ ॥ 
केएत्थ धगधगन्ते, नरए डज्ञन्ति जल्यिजालोदहे । छिमिछिमिछिमन्तसदे, रुहिरवसावह्णारूते ॥ ०८ ॥ 
नासन्ति अग्गिभीया, सुतिक्लसूईसु विद्धचलणजुया । वेयरणिजल दूं, तिसाभिभूया अहिवडन्ति ॥ ४९ ॥ 


कर्मके सघन बन्धनसे मुक्त दोता दै।(३४) जीववध दिंसा है और बह जीवबध भी सांसके लिए किया जाता है। 
तुम भी मांस खाते हो तो फिर बन्‍्धका नाश कैसे कर सकते द्वो ? (३५) जिहेन्द्रियके वशीभूत द्वो शरीरका पोषण करनेवाला 
जो नर यहाँ मांस खाता है वह मरकर तीत्र और अत्यन्त दुःखबाले नरकमें जाता हे | (१६) स्नान करनेसे, मुण्डित दोनेसे, 
दानसे तथा संन्यासियोंके विविध वेश धारण करनेसे भी मांसभक्षीका फोई उपकार नहीं होता, ऐसा कटद्दा गया है । (३७) 
जो संसारी जीव परभवमें बन्घुजन ये, उन्हीं बन्धुओॉंको मांसखानेबाले खाते दैं।(३८) न 6धो बृक्षोंमें और न प्रथ्वीतछ 
पर मांस उत्पन्न होता है। अतः शुक्र.शोणितसे उत्पन्न होनेवाले इस पाप-सम्बन्धका परित्याग करो | (१९) जिन्हें जीव 
च्यारा है ऐसे जरूचर, पक्षी एवं दरिण जैसे प्राणियोंकी इत्या की जाती है, क्‍योंकि इनमें मांस होता है। जो दयालु द्वोते 
हैंबे उसे का खाते | (४०) धान्यसे शरीर बढ़ता है और मेंसके दूधसे शरार पुष्ट होता है, फिर भी लोग अपनी माताका 
सांस खाते हैं। (४९) 


यहाँ पर आये हुए समन्द्राचलके नीचे रत्नप्रभा प्रथ्वी ( पहला नरक ) है ऐसा जानो। वह तीन भागोंमें 
विभक्त हे और एक लछाख अस्सी हजार योजन इसकी मुटाई हे। (४२) यहीं पर दो भागोंमें भवनवासी देव रहते हैं। 
सीसरे भागमें बहुत वेदनाबाले नारकी जीव नियमतः रहते हैं। (४३) उसके बाद शकरा, वालुका, पंकप्रमा, घूमा, तमा 
ओर मद्दातमा नासको मद्दाप्र्वियाँ आई हैं। इनमें मद्रामयंकर नरक हैं। (४४) कुम्मीपाक, वैतरणी और कूटशाल्मलछीसे 
युक्त नरक दोते हैं। उञस्रोको धारके समान तोक्ष्ण असिपत्रके बन भी वहीं होते हैं। (४५) दुर्गेन्ध एवं दु.स्पशेसे युक्त तथा 
यन्द्र एवं सूयसे रहित दोनेके कारण ये विशेष अन्धकाराच्छन्न दयोते हैं। पापाचरण करनेवाले इन नरकोंमें नारकी रूपसे 
पैदा दोते हैं। (७६) जो यहाँ जीवका वध करनेवाले तथा मधु, मांस एबं सुरामें अत्यन्त लोलुप पापी द्वोते हैं वे मर करके 
दूसरे जन्ममें नरकोंमें नारकी होते हैं। (४७) कितने ही नारकी जीव ददकते हुए, आगकी ज्वाछाओंके समूहसे व्याप्त, 
छम-कम शब्द करते हुए तथा रुघिर एवं चरबीके कीचड़से पटी हुई भूमिवाले नरकोंमें जलते हैं। (१८) अभपिसे भयमीत 
यदि वे भागते हैं तो अत्यन्त तीण सूश्योंसे उनके दोनों पेर बींघ जाते हैं। वैतरणीनदीके जछको देखकर ठषासे अमिभूल 
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कदकटकदेन्तफरिसं, विलोणतउ-तम्ब-सीसयसरिच्छ । बस-केस-पूय-सोणिय-मीस॑ खारोदय दुरमि ॥ ५० ॥ 

चडचढचर्ड त्ति घेत्त, खण्डन्ति य वेढियं महीवट्टे | पाइज्जन्ति रडन्ता, पाणीयं नरयपालेदि ॥ ५१ ॥ 

खारोदयदद्धज, मयवेगेणं समुद्दिया सनन्‍्ता | छाय॑ अहिलसमाणा, असिपत्ततणं तओ जन्ति ॥ ५२ ॥ 

खणखणखणन्ति खग्गा, गा कणकणकणन्ति सत्तीओ । मडमडमडन्ति कोन्ता, ताण सरीरे निवडमाणा ॥ ५३ ॥ 

क्र-चरण-कण्ण-नासोट्-फुप्फुसा छिन्नमित्नसबज्ञा | छोलन्ति धरणिवट्टे, मेय-बसा-रुहिरिविच्छड्डा ॥ ५४ ॥ 

खर-फरुसरज्जुबढ़ा, सिग्ध॑ आहिण्डिकण विरडन्ता । आरुदणोरुहणाईं, कारिझन्ते अकयपुण्णा || ५७ ॥ 

पीलिजन्ते जन्तेसु केइ कडकडकडेन्ति कावड़िया | अवबरे मुसंदि-मोग्गर-चडकघाएसु ओसुद्धा ॥ ५६ ॥ 

काएसु य गिद्धेसु य, अवबरे चडचडचडायखद्धज्ञा | अणुद्दोन्ति वेषणाओ, चिट नरयाउयं जाब | ५७ ॥| 

एयाणि य अज्ञाणि य, दुक्खाणि निरन्तर अणुहृवन्ता | अच्छन्ति दीहकोरं, जेहि अधम्मो कओ पुष्षि ॥५८ ॥ 

एयं सोऊण तुम, दुबर्ख नरएसु मंससंभूय्य । तम्हा वज्जेह इमं, मंसं दोसाण आमूल ॥ ५५ ॥ 

जो पुण मंसनिवित्ति, कुणइ नरो सील-दाणरहिओं वि। सो थिय सोम्गहगमर्णं, पावइ नत्थेत्थ संदेहो ॥ ६० ॥ 

पश्चाणुबयधारी, जो पुण तब-नियम-सीलसंपन्नो । जिणसासणाणुरत्तो, सो देवों होइ मुहनिलओ ॥ ६१ ॥ 

सांसविरतिफलम्‌ -- 

हवह अहिसा मूलं, भम्मस्स जिणुत्तमेहि परिकदियं | सा पुण सुनिम्मलतरी, मंसनिवित्तीएँ संभवइई ॥| ६२ ॥ 

जो वि य सबर-पुलिन्दो, चण्डाले वा दयावरो नियय॑ । महु-मंसनिवित्तीए, सो पावविवज्विओ होइ ॥ ६३ ॥ 

पावेण वज्ियस्स य, देवत्तं हवह अह नरिन्दत्त | सम्मत्तलद्धबुद्धी, कमेण सिद्धि पि पाविहिई ॥ ६४ ॥ 
बे उसमें गिरते है। (2९) वह पानी कड़-कड़ करते हुए स्पशेवाछाय, पिघले हुए और गरम तांबे व सोसेके जैसा, चरबी, 
केश, पी और रक्तसे मिश्रित, दुर्गन्धयुक्त तथा खारा द्वोंता दै।(५०) नरकपाल उन्हें पकड़कर चढ़-चढ़ चीरते हैं, 
ज़्मीन पर घेरकर उन्हें काटते हैं और रोते हुए उन्हें पानी पिछाते हैं। (११) खारे पानीसे जछते हुए शरीरबाछे वे खड़े 
इ्ोकर छायाफी इच्छासे दरिणके जैसे वेगसे असिपत्रवनमें जाते हैं। (५२) वहाँ उनके शरीर पर गिरती हुई तलवारें 
खन-खन फरतो हैं, शक्तियाँ कण-कण करती हैं और भाले मढ़-सड़ करते हैं। (५३२) हाथ, पेर, नाक, कान, होठ और अंतड़ियाँ 
आदि सथ अंगोंसे छिन्न भिन्न वे मेद, चरबी एवं रुधिरसे सने हुए धरावछ पर छोटते हैं। (५०) तीक्ष्ण और कठोर रस्सीसे 
बाँचे गये और रोते हुए उन पापियोंकों चछाकर आरोहण-अबरोहण कराया जाता है | (५५) कपट करनेवाले छोग यंत्रोसें 
कड़ कड़ करके पीसे जाते हैं तो दूसरे भुसुण्दि ( शब्नविशेष ) मुद्रर तथा चडढक्क ( शखविद्ोष ) के प्रह्वरोंस विनष्ट होते 
हैं। (५६) शरीरमें आसक्त दूसरे प्राणियोंके शरीर चढ़-चढ़ खाये जाते हैं। जबतक नरकका आयु-य रहता है तबतक 
वे बेदनाका अनुभव करते हैं| (५७) जिन्होंने पूवजन्ममें अधमे किया होता है वे ऐसे और इनके जैसे दूसरे दुःख 
परजन्ममें दीघ का तक अनुभव करते हैं। (५८) इस प्रकार तुमने नरकोंमें मांससे उत्पन्न द्वोनेवाले दुःखके बारेमें सुना । 
अतः दोषोंके मूठ रूप इस मांसका तुम परित्याग करो । (५९) जो मनुष्य शीछ एवं दानसे रहित होने पर भी सांस त्याग 
करता है वह सद्ठति प्राप्त करता हे, इसमें सन्देह नहीं है। (६०) जो पाँच अणुब़तको धारण करनेबाला, सप, नियम एवं 
शीछसे सम्पन्न तथा जिनशासनमें झनुरक्त होता है वह सुखका धाम रूप देव दोता है। (६१) 

उत्तम जिनों द्वारा भोक्त धमेका मूल अहिंसा है और अत्यन्त निर्मेशतर वह अहिंसा मांसके त्यागसे सम्भव 
है।(६२) जो भी शबर, पुलिन्द और 'चाण्डाल मधु एवं मांसका परित्याग करके थस्तुतः दयापरायण बनता है यदद 
पापसे मुक्त होता है। (६३) पापसे वर्जित जीवको देवत्व अथवा राजत्व मिलता दै। जिसकी बुद्धिने सम्यक्त्य प्राप्त किया हे 
शेसा जीध क्रमशः सिद्धि भी प्राप्त करता है। (६४) 

१. अणन्तरं--मुण्। 
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एये साहुबएसं, सोऊणं कुण्डडो य दृढसत्तो | पश्चाणुबयसहिओ, जाओ महु-मंसविरओ य॥ ६०५ ॥ 
जाओ अणज्नदिद्दी, साह नमिऊण निमाओो तत्तो | परिचिन्तिकण वचह, अत्ि महँ माउछो नियओ ॥ ६६ ॥ 
तसस पसाएण जहं, सत्त' जिणिऊण समरमज्ञम्मि | निययपुरे बलसहिओ, पुणरवि रज्ज॑ करीहामि || ६७ ॥ 
चिन्तेजण पयट्टो, एगागी दक्खिणावह तुरिओं | पन्‍्थपरिस्समदुहिओ, मरणावत्यो तओ जाओ ॥ ६८ ॥ 
जम्मि समए विमुश्नद, जीव॑ इद्द कुण्डलो तहिं अन्ना | सग्गाउ चुया देवी, अवसाणे आउखन्पस्स ॥ ६९ ॥ 
जणयस्स महिलियाए, गड्मे सम्मुच्छिया विदेद्दाए | जीवा कम्मवसेण॑, दोण्णि वि एक्रोयरम्मि ठिया | ७० ॥ 
एयन्तरम्मि साहू, काल काऊण पिल्ललो सग्गे। जाओ सुरो मह्पा, सुमरइ अन्न॑ तओ जम्मं ॥ ७१ ॥ 
अवहिब्सिएण मुणिउं, जणयस्स वरक्षणाएँ गब्मम्मि | उवकक्‍तों मह सतत , समय॑ उल्लेण जीवेणं ॥ ७२ ॥ 
सरिऊण विरहदुक्ख॑, सेणिय ! पुबाणुबन्धजोएण । वेरपडिवश्चणद्रे, त॑ गब्म॑ रक्‍्खई देवी || ७३ ॥ 
नाऊण एवमेय॑, दुख चिय न य परस्स कायबं | मा पुणरवि अहिययरं, पाविहृह परम्वरं दुक्खं ॥ ७४ ॥ 
अह सा सुहँ पसूया, दुहिया पुत्तं च तत्थ वहदेही । पुषरभवबद्धवेरो, हर्‌इ सुरो बालय॑ सिम्ध ॥ ७५ ॥ 
चिन्तेइ तो मणेणं, एयं दढकक्खडे सिलावड्टे । अप्फोडेमि रसन्त॑, अहद कुण्डलूमण्डियं सत्त' | ७६ ॥ 
पुणरवि चिन्तेह सुरो, संसारनिबन्धर्ण बवसियं में | कम्म॑ बहुदुक्खयरं, एयं बाल॑ वहन्तेणं | ७७ ॥ 
साहुपसाएण मए, जिणधम्मस्स य प्सझ्नजोएणं । रुद्धं मे देवत्त, पाव॑ न करेमि जाणन्तो | ७८ ॥ 
परिचिन्तिकण एयं, कुण्डल-वरहारभूसियं काउं | देवी मुश्नद बाल, उजाणे पत्तलच्छाण ॥ ७९ ॥ 
ताव य सेजासु ठिभो, चन्दगई खेयरो निसासमए । चुंपालएण पेच्छइ, निवडन्त॑ रयणपजजलियं | ८० ॥ 


साधुका ऐसा उपदेश झुनकर हद शक्तिषालछा कुण्डलमण्डित पाँच अगुष्नतोंके साथ मधु-मांससे विरत हुआ। (६४) 
बद् पदाथको सत्य रूपसे देखनेवाला ( सम्यग्टष्टि ) हुआ। साधुको नमस्कार करके वहाँसे निकछा और सोचने लगा कि 
मेरा अपना एक भामा हे। (६६) उसके प्रसादसे युद्धमें शत्रको जीतकर सेनाके साथ अपने नगरमें मैं पुनः राज्य 
करूँगा | (६७) इस प्रकार सोचकर यह अफेटा जल्दी जल्दी दक्षिणापथकों ओर चछ पढ़ा । तब यद्द मार्गके परिभ्रमसे 
दुःखित हो मरणासझ्न हो गया । (६८) जिस समय कुण्डलमण्डितने यहाँ प्राण छोड़े उसी समय आयुष्यकम का क्षय द्वोनेसे 
एक दूसरी देवी स्वर्गंसे च्युत हुई। (६५) जनकको पत्नी बिदेह्ाके गर्भमें वह उत्पन्न हुई। वे दोनों जीव कमंवश एक हो 
उद्रमें स्थित हुए | (७०) 

इस बीच पिंगछ साधु मर करके स्थगमें मदाप्रभावशाल्ली देव हुआ। तब उसने दूसरे जन्मका स्मरण किया 2 (७१) 
अवधिक्षानसे उसने जाना कि जनककी पत्नीके गर्भमें दूसरे जीवके साथ मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है। (७२) हे भ्रणिक ! 
बिरहदुःखको याद करके पूबके अनुबन्धके योगसे वैरका बदछा लेनेके लिए उस गर्भको देव रक्षा करता था। (७३) यह 
जानकर दूसरेको दुःख नहीं देना चाहिए। अन्यथा दूसरे जन्ममें और भी अधिक दुःख प्राप्त होगा | (७४) 


इसके याद विदेद्दाने सुखपूर्षक वहाँ मिथिर्में पुत्री एवं पुत्रको जन्म दिया। पूर्वभवमें जिसने वैर बाँधा है 
ऐसे उस देवने बालकका शीघ्र ही अ्रपहरण किया | (७५) यह मनमें सोचने लगा कि हु और कठोर शिलाके ऊपर इस 
चिल्लाते हुए शत्रुको पटकू। (७६) फिर उस देषने सोचा कि इस बालकका अपदरण करके मैंने संसारको बाधनेवाछा बहुत 
दुःखकर कम किया है। (७७) मैंने साधुके भसादसे और जिनधर्मके परिपालनसे देवत्व भ्राप्त किया है, अतः कप 
कर मैं पाप नहीं करूँगा । (७८) इस प्रकार सोचकर उस बाडकको उत्तम कुण्डऊ एवं दारसे विभूषित कर पत्तोंकी छा 
उशानमें ज्यों दी उसने छोड़ा त्यों दी रात्रिके समय शैयामें बैठे हुए चन्द्रगति खेचरने गवाक्षमेंसे नीचे पढ़ते हुए रत्नसे प्रज्वद्ित 
को देखा। (७९-८०) क्या यद्द बढ़ा उत्पात है अथवा जिजलीका टुकड़ा है--हस तरदद मनमें विकल्प करता हुआ वह जाकर 

१. गवाक्षेण । 
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कि एस महुप्पाओ, अहवा सोदामणोएँ लण्डो 4! । सवियक्षमणों गन्तुं, पेच्छह बाल महियसत्थ ॥ ८१ ॥ 
पेतूण बालय॑ तं, अंधुमईए सुदं पयुत्ताएं। सुकुमाल-फोमरक्नं, जदूघुद्ेसम्मि संठवह ॥ ८२ ॥ 
पदिबोहिऊण साहइ , सुन्दरिं ! पुत्तं तुमं पचूया सि । तीए वि य सो भणिओ, कि वज्झा पसवई नाह | ॥ ८३ ॥ 
काऊण य अइहासं, सबं॑ साहेइ बाल्संबन्धं । तुज्स इमो फ्सयच्छी!, होही पुत्तो अपुत्ताए॥ ८४ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, देवी सूंयाहर॑ समझछीणा । तक्तो पहायसमए, लोयस्स पयासिओ पुत्तो ॥ ८५॥ 
जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ चकवालनयरम्मि । जह बन्धवा समत्या, छोगो वि य विग्हय॑ पतो ॥ ८६ ॥ 
कुण्डल्माणिक्षसमुजलेदि किरणेदि दित्तसबज़ो | तो से गुणाणुरूवं, कयं च भामण्डलो नाम॑ ॥ ८७ ॥ 
देहसुहलालणट्टे, धाईण समप्पिओ तओ बालो | एसो सुणेहि सेणिय!, पृत्तपलाव॑ विदेहाए ॥ ८८ ॥ 
हा पुत्तय ! केण हिओ, मज्झ अपुण्णाएँ पुबवेरीणं ! । दावेऊण वरनिरहिं, अच्छोणि पुणो अवहियाणि ॥ ८९ ॥ 
वरकमलकोमलतणू , बालो अविकारिणो अबुद्धोओ । पावेण कैण हरिओ, अज्ञ महं निरणुकम्पेणं! ॥ ९० ॥ 
नूणं कओ विओगो, कस्स वि बालस्स अन्नजम्मम्मि | तस्सेय॑ कम्मफलं, न बीजरहिय॑ हव॒इ कर्ज ॥ ९१ ॥ 
एवं परिदेवन्ती, जणओ परिसंभवेइ वहदेहिं। मा रोयसु अणुद्ियहं, पुष्कर पावई जीवों ॥ ९२ ॥ 
छड्डस सोगसमूहं, लेह पेसेमि दसरहनिवस्स | सो हँ च बारूय॑ त॑, अज्पभूई गवेसामों || ९३ ॥ 
संथाविऊण कन्तं, अणरण्णसुयस्स पेसिओ लेहो । त॑ सोऊण दसरहो, बाल्स्स गवेसणं॑ कुणइ ॥ ९४ ॥ 
सिम्ध॑ चारियपुरिसा, जणएण विसज्िया समन्तेण | बाल॑ गवेसिऊ्ण, निययपुरिं आगया सबें ॥ ९५ ॥ 
साहन्ति कयपणामा, सामि ! न दिट्ो महिं भमन्तेहिं । केण वि गयणेण द्विओ, सामिय ! दिव्ेण पुरिसेणं ॥ ९६ ॥ 


देखता है तो प्रथ्वीवछ पर बाऊक था | (८१) अति भृदु एवं कोमछ अंगवाढे उस बालकको उठाकर उसने भारामसे सोई 
हुई अंशुमताको जाँघके पास रख विया । (८२) फिर जगाकर कहद्द कि, दे सुन्दरी ! तुमने पुत्रको जन्म दिया है। उसने भी 
उससे कद्ा कि, हे नाथ ! वन्ध्या क्‍या जन्म देगो ? (८३) इस पर अट्ृह्दास करके बाऊकका सारा पृत्तात उसे कद्द सुनाया। 
हे प्रसन्ना ! अपुत्रा तुम्हारा यह पुत्र होगा | (5४) ऐसा दी हो--कद्कर देवी प्रसूतिगृहर्म गई। तब प्रभातके समय छोगोंमें जाहिर 
किया गया कि पुश्न हुआ है। (८५) चक्रवालनगरमें तो उसका ऐसा भारी जन्मोत्सव मनाया गया कि समस्त बन्धुजनोंकी भाँति 
छोग भी बिस्मित द्वो गये। (८६) कुण्डलके माणिकर्यासे निकलनेवाढी समुज्ज्वल किरणोंसे उसका सारा शरीर दीप था, 
अतः गुणके अनुरूप उसका नाम भामण्डछ रखा गया | (८७) बादमें शरीरसुल्न एवं छालनपालनके लिए बाढक 
धायोंको सौंपा गया | 

हे श्रेणिक ! अब तुम विदेद्दाके पुत्र-प्रलापके बारेमें सुनो | (८८) हा पुश्र ! पूथेके किस वैरीने अपुण्यशाली मेरे 
पाससे तेरा अपहरण किया है उत्तम निधि दे करके मानों आँखे छीन ली हैं। (८९) उत्तम कमलके समान कोमछ 
शरीरवाछे, विकारशत्य और बेसमझ मेरे बाठकको आज किस लनिर्देय पापीने दर छिया है? (९०) अवश्य दी दूसरे 
ऊन्ममें मैंने किसी बालकका वियोग किया होगा! उसी कमका यद फल है । बोजके बिना फल नहीं होता दे। (९१) 
इस प्रकार रुवन करती हुई विदेहाको जनकने सान्त्थना वी कि तुम मत रोओ। जीव सचेदा पृवकृत कमंका ही फल पाता 
है। (९२) तुम शोकका परित्याग करो। दशरथ राजाके पास मैं पन्न भेजता हूँ। बह और मैं--हम दोनों उस बालकको 
आजसे खोजेंगे | (९३) इस तरद्द पत्नीको आश्वासन देकर द्शरथके पास उसने पत्र भेजा। उसे सुनकर दशरथ बाढुककी 
खोज करने लगा । (९४) जनकने शीघ्र द्वी गुप्तचरोंको चारों ओर भेजा | बाकृककी खोज करके थे अपनी नगरीमें छौट 
आये । (९५) प्रणाम करके ये कहने छगे कि, दे स्वामी ! पथ्वीपर असण करते हुए हमने उसे नहीं देखा । दे स्वासी ! 
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१. भरसूतिगहम्‌ । 





श्श्छ पडउ्मचरियं [ २६. ९७० 
-दुसहं हवह समकखं, दुक्ख॑ चिय उब्मनें जणवयस्स | गयवेयण्ण तु पच्छा, जणग्मि एसा सुई भमह ॥ ९७ ॥ 
सीता -- 
एवं अणुक्षमेणं, जोबण-छायण्ण-कन्तिपडिपुण्णा | सोयस्स मोयणहं, नज्जइ संबब्चिया सोया ॥ ९८ ॥ 
वरकमलप्ततनयणा,  फोमुइरयणियरसरिसमुहंसोहा | कुन्ददलसरिसदंसगा, दाडिमफुलाहरच्छाया ॥ ९९ ॥ 
कोमल्बाहलइया, . रत्तासोउजजलाभकरजुयला । करयल्सुगेज्ञमज्सा, वित्थिण्णनियम्बकरमोरू || १०० ॥ 
रत्तप्पलसमचलणा, क्रोमुइरयणियरकिरणसंघाया | ओह्यासिंडं व नज्जइ, रयणियर चेव कन्तीए ॥ १०१ ॥ 
एरिसरूवावयवा, लक्खणसंपृण्णजोबणगुणोह्ा | जणएण पसल्नेणं,. रामस्स निवेशधया सीया ॥ १०२ ॥ 

सुरवरमहिला वा रूव-लावण्णजुत्ता, रमह परिमिया सा सत्तकन्नासएहिं । 
जणयनरबरिन्दो रामदेवस्स भज्जं, विमल्गुण सरंतो त॑ निरूवेह सीय॑ ॥ १०३ ॥ 
॥ इय पठमचरिए सीया-भामण्डलूउप्पत्तिबिद्यगणो नाम छव्योसइमो उद्देसभो समत्तो ॥ 


२७. रामकयमेच्ठपराजयरस कित्तणं 


तो मगहनराहिवई, विम्हियहियओ मुर्णि पणमिऊर्ण । पुच्छह अणन्नहियओ, फह्देहि रामस्स संबन्ध || १ ॥ 
रामस्स कि व दिट्, माहप्प॑जणयनरंवरिन्देणं | रूव-गुण-जोबणघरी, निरूविया जेण सा सीया? ॥ २ ॥ 
अह्द भणह गणाहिवई, सेणिय ! नियुणेहि जणयनरवहणा। कज्जेण जेण दुह्या, रामस्स निरूविया सीया ॥ ३ ॥ 


किसी दिव्य पुरुषने गगनमार्गंसे उसका अपहरण किया है! (९६) उत्पत्तिके समय जो दुःख आँलोंके समक्ष होता है यह 
लोगोंके ढिये दुस्सह दोता है, परन्तु बादमें वह दुःख नष्ट द्वो जाता है। छोगोॉमें यह अनुश्रुति प्रचलित है । (९७) 

इस तरद्द अनुक्रमसे यौबन, छावण्य एवं कान्तिसे परिपूर्ण सोता शोक दूर करनेके लिए ही, मालूम द्ोता है, 
संबर्धित हुई। (६८) उत्तम कमछदलके समान नेत्रोंवछी, शरत्यू्िमाके चन्द्रके समान मुखकी शोभावालोी, हुन्दपुष्पके 
समान दाँतोंवाडी, अनारके फूछके समान अधरोंकी कान्तिवाढो, कोमल बयाहुछुताबाढी, रक्ताशोकक समान उज्ज्वल 
कान्तिवाले दोनों द्वाथोंसे युक्त; हाथमें जिसका कटिप्रदेश पकढ़ा जा सकता है ऐसी अथोत्‌ पतली कमरवाली, विशाल 
नितम्ब तथा द्वाथीकी सूँढ़के समान उरूप्रदेशवाी, रक्तकमर सरोखे पैरोंवाढी, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंका मानों. 
समूह द्यो-ऐसी वह सीता अपनी कान्तिसे मानों चन्द्रमाको प्रकाशित करती द्वो ऐसा प्रतीत होता था | (९९-१०१) ऐसे 
सुरूप अवयववाढी तथा सम्पूर्ण छक्षण, यौवन एवं गुणसमूहसे युक्त ऐसी सीता जनकने प्रसन्नताफे साथ रामको: 
समपित की । (१०२) 

देवकन्याकी भाँति रूप एवं छावण्यसे युक्त वह सात सौ कन्याओंक्े साथ कीड़ा करती थी। रामके विमरछ 
गुणोंका स्मरण करके जनक राजाने उनको सीता दो । (१०३) 

। पद्मचरितमें सीता-भामण्डलूकी उत्पत्तिविधि नामका छन्‍्बीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ | 


२७. रामदारा स्लेच्छोंकी पराजय 


लब हृद्थमें विस्मित हो एकाप्रचित्तवाड़े मगघराअ अणिकने मुनिको प्रणाम करके पूछा कि आप रामका वृत्तान्त 
कहें | (१) जनक राजाने रामका ऐसा कोनसा माद्ात्म्य देखा कि रूप, गुण एवं यौवनकों धारण करनेबाछी सीता उन्हें 
दी | (२) इस पर गणाधिपति गौतसने कद्दा, हे भ्ेणिक ! जिस कारण जनक राजाने अपनी पुत्री सीसाको दिया खसे 


तुम सुनो । (३) 


२७. १८ ] २७. रामेण मेच्छपराजयस्स कित्तणं २२५ 


वेयबुदाहिणेणं, कइटलासगिरिस्स उत्तरदिसाए | देसा दृवन्ति बहवे, गामा-55गर-नगरपरिपुण्णा ॥ ४ ॥ 
तत्येव अत्थि देसो, पक्को च्विय अद्धवब्बरों नाम॑ | निस्संजम-निस्सीलो, बहुमेच्छसमाउलो घोरो ॥ ५ ॥ 
तत्थ य मऊरमाले, नयरे परिवसइ मेच्छजणपठरे | नामेण आयरजो, राया जमसरिसददसत्तो ॥ ६ ॥ 
कम्बोय-सुय-कवोया, देसा अन्ने य सबरजणपउरा | एण्सु जे नरिन्दरा, ते तणया आयरब्डस्स ॥ ७ ॥ 
रामस्य अनायें: सह युद्धम-- 

अद्द अज्नया कयाई, देस जणयस्स बब्बरों राया | उब्वासिउ॑ पयत्तो, चिलयसेन्नेण परिषुण्णो ॥ ८ ॥ 
सोऊण जणयराया, देस उब्बासियं अणजेहिं | पेसेश तुरियचवर्, पुरिसं चिय दसरहनिवस्स ॥ ९ ॥ 
गन्तृण पणमिऊण य, सबं मेच्छागम॑ परिकहेइ । देसविणासं च पुणो, ज॑ चिय जणपएण संढिट्ट ॥ १० ॥ 
सामिय ! विज्ञवह तुमं, जणओ जणवच्छलो कयपणामो । मह अद्धबब्बरेंहिं, सबो उबासिओ विसओ ॥ ११ ॥ 
सावय समणा य बहू, विद्धत्थाणि य जिणिन्दभवणाणि । एयनिमित्तेण पह!, एह लहुँ रक्खणद्वाए ॥ १२ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, राम॑ सद्दाविकण नरबसभो । सबवलप्तमुदएणं, रज्ज॑ दाउं समाढत्तो ॥ १३ ॥ 
चामीयरकल्सकरा, सूरा पडुपड॒ह-वन्दिघोसेणं | अहिसेयकरारणट्रें, रामस्स अव्टिया पुरओ ॥ १४ ॥ 
द्दूण परिस सो, आडोव॑ भणइ राहवो बयणं | किकारणम्मि सुहडा, कल्सविहत्था समलोणा! ॥ १५ ॥ 
तो दसरहो पवुत्तो, पुत्तय! मेच्छाण आगय॑ सेन्न॑ । पुदईं पालेहि तुमं, तस्साहं अहिमुहो जामि ॥ १६ ॥ 
भणइ विहसन्तवयणों, रामो कि ताय! पसुसरिच्छाणं | उवर्रिं जासि महाजस !, पुर्तेंण मण सहीणेणं ?॥ १७ ॥ 
सोऊण वयणमेय॑, दरिसियहियओ नराहिवी भणइ । बालो सितुमं पुत्तय !, कह मिच्छबलं रणे जिणसि! ॥ १८ ॥ 





बेताह्यके दृक्षिणमें तथा कैलास प्चेतकी उत्तर दिशामें गाँव, आकर और नगरोंसे परिपूर्ण बहुतसे देश हैं। (४) 
उनमें संयम एवं शीछसे रद्वित, बहुतसे म्लेच्छोंसे व्याप्त और भयंकर अधेबबर नामका एक देश है। (५) बहाँ म्लेच्छ छोगोंसे 
प्रचुर मयूरमाल नगरमें यमके सदश अत्यन्त शक्तिशाली आयरंग नामका राजा रहता था। (६) फम्बोज, शुक और कपोत 
तथा दूसरे भी शबर छोगोंसे व्याप्त अन्य देश थे। उनमें जो राजा थे वे आयरंगके ही पुत्र थे। (७) एक दिन किरात- 
सैन्यसे युक्त द्वो बबर राजा जनकका राज्य उजाड़ने छगा। (८५) अनायोँ द्वारा उजाड़े गये देशके बारेमें सुनकर जनक 
राज़ाने जल्दी और तेज़ चलनेवाले एक पुरुषको दशरथके पास भेजा। (९) जाकर ओर प्रणाम फरके स्लेच्छोंके 
आक्रमणके तथा देशके बिनाशके बारेमें जनकने जो संदेश भेजा था वद्दध सब उसने कष्ट सुनाया (१०) दे रवामी ! जन- 
बत्सल जनक प्रणाम करके आपसे बिनती करते हैं कि मेरा सारा देश अधेबबेरने उजाड़ दिया है।(११) बहुतसे श्रावक, 
भ्रमण एवं जिनमन्दिर उसने विध्वस्त किये हैं। इस कारण, दे प्रभो! रक्षाके छिए आप जल्दी आबें। (१२) ऐसा 
उसने कटा । 


तब रामको बुलाकर सम्पूर्ण सैन्यसमुदायके साथ राजा दशरथ उन्हें राज्य देने छगा । (१३) स्वणकलश हाथमें घारण 
करके देवदुन्दुमि एवं बन्दीजनोंके पढु घोषके साथ शूर पुरुष अभिषेकके लिए रामके आगे खड़े हुए। (१४) ऐसा आडम्बर 
देखकर रामने कट्दा कि क्यों दाथमें कछश लेकर सुभट खड़े हैं ? (१५) तत्र दशरथने कहा कि, है पुत्र! स्लेच्छोंका सैन्य आया 
है। तुम एथ्वीका पाठन करो। उसका सामना करनेके छिए मैं जाता हूँ।(१६) इस पर हँसते मुखवाले रामने कट्दा 
कि, हे मद्दायश ! मुझ पुत्रके रहते हुए पशुसट्॒श उनके ऊपर भ्राक्रमणके लिए तात जाएँगे ? (१७) यद्द बचन 
हृदयमें दर्षित द्ोते हुए राजाने कद्दा कि, दे पुत्र ! अभी तुम बल हो। स्लेच्छफे सैन्यकों युद्धमें केसे जीतोगे ? (१८) 


१, _ताव्ससमणगणाण य वहुविद्याण य जिणिन्दभवणाण--प्रत्य ० । 
२५९ 


२२६ पउमचरियं ॥ [२७ १९- 


भणइ पउमो नराहिव !, थोवों जिय हुयवह्ो वर्ण बहुयं। डहइ य खणेण सब, कि व बहुत्तेण निबडई ? ॥ १९ ॥ 
रामस्स वयणनिहसं, सोऊणं नरबई भणह एवं । संगामे सुहडजसं, पुत्तय! पावन्तओ होहि ॥ २० ॥ 
काऊण पियषणामं, दो वि कुमारा महन्तबल्सदह्िया | अह निभाया पुराओ, जयसददुखुदत्ररवा ॥ २१ ॥ 
ताव चिय पढमयर॑, विणिग्गयाणं तु जणयतणयाणं । दो चेव जोयणाईं, उमयबलाण-ज््तरं जाय॑ ॥ २२ ॥ 
रिवुतल्सदूदुकरिंसं, असहन्ता जणयसन्तिया सुहडा । पविसन्ति मेच्छसेन्नं, गह 4 मेहाण संधायं ॥ २३ ॥ 
मेच्छाण आरियाण य, संगामो दारुणो समावदिओ। अन्नोज्नसत्थपन्तिय-संघटडुट्वेन्तनालोहों | २४ ॥ 
अन्तरिओ चिय कणओ, मेच्छेहिं बहलतमसरिच्छेहिं | ताहे जगयनरिन्दों, वाहेइ समन्तसेन्नेण ॥ २५ ॥ 
तो बबरेहि जणओ, भम्गेहि पुणो पुणो समन्तेहिं | परिवेढिओ खणेणं, सूरो इब मेहनिबहेणं ॥ २६ ॥ 
एयन्तरम्मि रामो, लक्खणसहिओ बलेण परिपुण्णो । संपत्तो खिय सहसा, त॑ मेच्छबर् अइमहन्त॑ || २७ ॥ 
आसासिऊण जणयं, रामो त॑ मेच्छसुहडसंघायं | पउमसर पिव हत्थी, कुणइ श्िय विहयविद्धत्थं | २८ ॥ 
तह लक्खणो वि बाणे, मुश्नद उबरिं अणारियभहाणं । नज्जइ य सायरवरे, वरिसह मेहो सरयकाले ॥ २९ ॥ 
निद्यपहरुग्दवियं, भग्गं चिय मेच्छसाहणं समरे ! तह बिय सोमित्तिसुओ, धावइ मग्गेण बलसहिओ ॥ ३० ॥ 
दह,ण निययसेन्नं, भम्गं चिय लकखणेण परहुत्त | सयमेव आयरज्नो, सुहडेदि सम॑ समुद्ंह ॥ ३१ ॥ 
केएत्थ कजजलाभा, सुयप्च्छिसमप्पमा तहिं अन्ने | अबरे तम्बयवण्णा, वामणदेहा चित्रिडनासा ॥ ३२ ॥ 
वक्कलपत्तनियच्छा, मणिमयकडिसुत्तयाभरणदेहा । धाउऊकयज़्रागा, विरइ्यसिरिमज्लरीकुसुमा ॥ ३३ ॥ 
एवंविहेहि समय, जोहेहिं आयरज्ननरवसहो | अह लक्खणस्स पुरओ, उबद्विओ देष्पियामरिंसो ॥ ३४ ॥ 


रामने कहा कि, हे राजन्‌ ! थोड़ी-सी हो आग सारे बड़े धनको क्ाणमें जला डालतो हे । बहुतसे क्या होता है ? (१९) 
रामके ऐसे कप्तौटी जैसे कथनको सुनकर राजाने कहद्दा कि, द्वे पुत्र ! संग्राममें सुभटका यश तुम्हें प्राप्त हो । (२०) 

जितके 'जय! शब्दसे वा््योकी ध्वनि दब गई है ऐसे वे दोनों कुमार पिताकों प्रणाम करके बढ़ी भारी सेनाके 
साथ नगग्मेंसे निकले। (२१) पहले ही निकडझे हुए जनक और उसके पुत्र तथा शयुसैन्यफ्रे थोच दो हो योजनका अन्तर 
था। (२९) शबत्रुदलके शब्दके महस्वको न सहनेवाले जनकके सुभट स्लेच्छोंके सैन्यमें, बादलोंके समूहमें प्रदको भाँति, 
प्रविष्ट हुए। (२३) म्लेच्छों और आयोंका संप्राम एक-दूसरेपर फेंक्रे जानेवाले शख्रोंके समूहके संघर्षसे उठनेबाली किरणोंकी 
बजदसे भयंकर द्वो गया | (२४) प्रगाढ़ अन्धकार सरीखे म्लेच्छोंने जनककों अन्तर्दिततर दिया। तब जनक राजाने 
सामन्त-सैन्यके साथ आक्रमण किया । (२५) उस समय जिस तरद्द बादलोंके समूह सूर्यकों घेर लेते हैं उसी तरह, बार-बार 
सामन्तोंको भग्न करके यबरने क्षणभरमें जनककों घेर लिया। (२६) इसी समय लक्ष्मणके साथ एवं सैन्यसे परिपूर्ण राम 
एकद्स उस अतिविशाल म्लेच्छसैन्यके पास आ पहुँचे। (२७) जनकको आश्वासन देकर राम स्लेच्छोंके उस सुभटदलको, 
हाथी जिस तरह पद्मसरोवरकों वैभवसे नष्ट करता है उस तरद्द, नष्ट करने छगे। (२८) उस समय लक्ष्मणने भौ अनाये 
सुभटोंके ऊपर बाण फेंके, ऐसा मारूम होता था कि मानों शरत्काहछमें समुद्रके ऊपर बादल बरस रहा हो। (२०) निदय 
प्रहारोंसे त्रस्त दो म्लेच्छसेना युद्धमेंसे भाग खड़ो हुई । फिर भी सेनाके साथ लक्ष्मणने उसका मागें द्वारा पीछा पकढ़ा। 
(३०) अपनी सेनाको छक्ष्मणके द्वारा पराजित एवं विनष्ट देखकर आयरंग स्तरयं दी उठ खड़ा हुआ। (३१) उनमेंसे कई 
काजलको-सी कान्तिबाले थे, दूसरे तोतेकी पंखकी-सी प्रभावाले थे, इतर तांबेकेसे वर्णके, थोने और चिपटे नाकथाले 
ये। (३२) कई बल्कछ और पत्ते पदने हुए थे, कई सणिसय्र कटिधूत्र एवं आभरणोंसे युक्त शरोरबाले थे, कई धातुसे 
अंगराग किये हुए थे ओर दूसरोंने मंजरी एबं पुष्पोंकी शोभा को थो। (३३) ऐसे योद्धाओंक साथ वर्षेयुक्त एवं कद 


१. वडढ़ियामरिसो>-नअ्रत्यन । 
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गय-वसह-सोहचिन्धा, सर-सत्ति-करालकोन्तगहियकरा । जुज्झन्ति मेच्छसुहडा, खोहन्ता अजबबलोहं ॥| ३५ ॥ 
अह लवखणस्स चाव॑, दुह्मकयं आयरज्नरवहणा । जाव य गेण्हइ ख्म, ताव य विरहों कओ सिर ॥ २६ ॥ 
दट्टूण लक्खणं सो, विरह॑ सयमेव उद्टिओ रामो । सर-सत्ति-चक्क -मोग्गर-सएसु सेज्न॑ विवायन्तो || ३७ ॥ 
रामेण आयरको, गरुयपह्दाराहओ कओ विमुहो । नस्सइ विभम्गमाणो, दस वि द्साओ पलोयन्तो ॥ ३८ ॥ 
हय-विहय-विप्परद्धं, सेन्नं काऊण राहवों समरे | मम्गं अमुश्चमाणो, नियतिओ लक्खणेण तओ ॥ ३९ ॥ 
जाओ य महाणन्दो, पुहदँ आवासिया भयबिमुक्का | वीसज्जिओ य रामो, लद्धजसो पत्थिओ नंगरिं ॥ ४० ॥ 
त॑ पुरिसयारनिहसं, दढ़,ण नराहिवेण तुट्ठेणं | रामस्स निययधूया, जणएण निरूविया सीया ॥ ४१ ॥ 

एवं मणुस्सो सुकएण पुबं, जय॑ रणे पावह बीरसत्तो। 

विक्खायकित्ती भुवणे पसिद्धो, ससि व रामो विमलप्पभावों || ४२॥ 

॥ इय पठमचरिए मेच्छपराजयकित्तणो नाम सत्ताबीसइमों उद्देसओ समत्तों ॥ 


२८. राम-लक्खण-घणु रयणलाभविहाणं 
अह अज्नया कयाई, पुहद्द भमन्तेण नारणण सुया । रामस्स पवररूवा, जणएण निरूविया सीया ॥ १॥ 
ताहे नहज्ञणेणं, उप्पदर्ड नारओ गओ मिहिलं। कन्नालोयणहियओ, सीयाभवर्णं समल्ीणो || २ ॥ 
द्डूण पविसरन्तं, दीहजडामउडमभासुरं॑ सहसा । भयविहलवेब्रिज्ञी, सोया भवणोयरं लोगा॥ ३ ॥ 
अणुमग्गेण रियन्तो, रुद्धों नारीहिं दारवालीहिं | कलहन्तो ताहि सम॑, गहिओ सो रायपुरिसेहि ॥ 9 ॥ 


आयरंग राजा छक्ष्मणके आगे उपस्थित हुआ | (३१४) द्वाथी, बैल, एवं सिंदके चिहृ॒याे तथा बाण, शक्ति और भयंकर 
भाले हाथमें धारण किये हुए स्लेच्छ सुभट आर्योंके सैन्य-समृहको क्षुव्ध करने छगे | (३५) बादमें आयरंग राजाने छक्ष्मणके 
धनुष्यके टुकड़े कर दिये। जबतक वह तलवार लेता है तबतक तो उसे अविल्म्ब द्वी रथहीन बना विया | (३६) छक््मणको 
रथहीन देखकर राम खड़े हुए और सैकड़ों बाणों, शक्तियों, चक्रों एवं तांमरोंसे सेनाको मारने छगे। (३७) रामने भारी 
प्रहारसे आहस करके आयरंगको बिमुख कर दिया । भग्नमान वह दसों दिशाओंको देखता हुआ भागने छगा। (१८) युद्धमें 
सेनाको तदस-नदस करके पीछा न छोड़ते हुए रामको छद्टमणने छौटा लिया। (३९) 

खूब आनन्द हुआ, भयबिमुक्त प्रृथ्वो फिर बसी और प्राप्तयश रामने विसर्जित द्वोनेपर अपने नगरकी ओर प्रस्थान 
किया | (४०) ऐसे अद्वितीय पौरुषको देखकर संतुष्ट राजा जनकने अपनो पुत्री सीता रामकों दी । (४१) इस प्रकार 
पहलेके सुकृतसे वीर पुरुष युद्धमें जय प्राप्त करते हैं। विख्यात कीर्तिवाले और चन्द्रमाकी भाँति विमल प्रभाववाले राम 
तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध हैं। (४२) 

। प्मचरितमें म्लेच्छोंके पराजयका कीतेन नामक सत्ताइसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ | 


२८. राम एवं लक्ष्मणको धजुष-रत्नकी प्राप्ति 
एक दिन पृथ्वी पर घूमते हुए नारदने सुना कि जनकने अत्यन्त रूपयती सीता रामको दी है। (९) तब उड़कर 
नभोमागेसे नारद मिथिछा गया और कन्याको देखनेकी इच्छासे सोताके भवनमें प्रवेश किया। (२) छटकती हुई मोटी 
जटाके भारसे भयंकर मात्यम होनेवाले नारदको अचानक देखकर भयसे विहल और काँपते हुए शरीरबाढी सीता महलके 
भोतर चली गई। (३) पीछे पीछे जाते हुए उसे द्वारकी रक्षा करनेबा्ीं खियोंने रोका। उनके साथ कह करते हुए 
उसे रा ऋपुरुषोंने पकड़ लिया । (४) जबतक लोग फद्दते रहे कि यह कौन है? मुक्षोंसे इसे खत्म कर दो; तबतक भयसे 


१, नयरं>-प्रत्य० | 
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जाव य भणन्ति पुरिसा, को एसो? हणह मुट्टिपदरेहिं | ताव मउबिग्गमणो, उप्पइर्ड नारओ नहों ॥ ५॥ 
कइलासप्ओवरि, आसत्थो चिन्तिकण आदत्तो | अह त॑ पोढकुमारी, वसणसमुद्दे निवाडेमि ॥ ६ ॥ 
परिचिन्तिकण एवं, सिम्ध रहणेउर॑ गओ नबर॑ | ताहे उज्जाणहरे, सीयारूव॑ पडे लिहइ ॥ ७ ॥ 
ताव चिय चन्दगई, समय भामण्डलेण नयराओ । अह निग्गओो महप्पा, कोलणहेउं तमुजञाणं ॥ ८ ॥ 
तत्थेव काणणहरे, कन्नारूव॑ पड़े समालिहिय॑ । दद्दूण त॑ विसण्णो, सहसा भामण्डलकुमारों ॥ ९ ॥ 
मुश्चइ दीहुस्सासे, सोयइ पलवइ य अन्नमन्नाईं । रत्ति दिया य निद्ूं, न लहइ चिन्तापरिग्गहिओ || १० ॥ 
मुसुयन्धगन्धमछाइयाहँ, आहार-मजणविहीओ । नेच्छ; अणन्नहियओ, परिहायइ अक्जमज्ेसु ॥ ११ ॥ 
नाऊण त॑ कुमारं, मयणावत्थं तु नारओ ताहे । अह देह दरिसण्ं चिय, वीसत्थो तस्स गन्तृणं || १२ ॥ 
भामण्डलेण दिद्वो, तुरियं अब्भुट्टिओो पणमिऊरण्ण । दिल्लासणोवविद्दो, भणिओ य मुणी ! निसामेहि || १३ ॥ 
केण वि उज्जाणहरे, आलिहिया बालिया मणमिरामा । जद जाणसि भूयत्थं, साहसु कस्सेरिसा घूया?!॥ १४ ४ 
ज॑ एव पुच्छिओ सो, भणइ तओ नारओ पसंसन्तो | अत्यि मिहिलाएँ राया, जणओ सो इन्द्केउसुओ ॥ १५ ॥ 
तस्स महिल विदेहा, तीए दुह्या इमा पवरकन्ना । जोबणगुणाणुरूवा, सीया नामेण विकखाया | १६ ॥ 
अहवा कि परितुट्टो, पडिरूवं पेच्छिकण आलेक्खे ? । जे तीएँ विब्भभगुणा, ते चिय को वण्णिउं तरइ ! ॥ १७ ॥ 
एवं कद्दिकण गओ, जहिच्छियं नारओ अइतुरन्तो । भामण्डलो वि दियहा, वम्महसरसलिओो गमइ ॥ १८ ॥ 
जहइ त॑ कन्नारयणं, न लहामि कई्टवर्णहि दिवसेहिं। तो न य जीवामि फुड, मयणभुयझ्ेण दहो है ॥ १९ ॥ 
सोयारूबविणडिय॑, पुत्त॑ नाऊण तत्थ चन्दगई । भामण्डलत्स पासं, समय॑ कन्ताएँ संपत्तो || २० ॥ 


उद्विग्न सनवाला नारद उड़कर भाग खड़ा हुआ | (४) फैछास पर्वतके ऊपर आश्वस्त होकर बह सोचने छगा कि मैं उस 
प्रगल्म कुमारीको दुःखके समुद्रमें गिराऊँगा | (६) ऐसा सोचकर वह शीघ्र द्वी रथनू पुर नगरमें गया। वहाँ उद्यान गरहमें 
पटपर सीताका चित्र खींचा | (७) 


उसी समय भामण्डछ॒के साथ मशत्मा चन्द्रगति उसी उद्यानमें क्रीडा करनेके लिए नगरमेंसे बाहर निकछा। 
(5) व॒ह्दी उद्यानगृदमें कन्याका पटपर खींचा हुआ वह चित्र देखकर भामण्डलकुमार अचानक बिषण्ण दो गया। (९) 
बह दीधे नि.ध्वास छोड़ने लगा. अण्डबण्ड सोचने और प्रलाप करने छगा। बिन्तासे पकड़ा गया बह रात और दिन नींद 
नहीं लेता था। (१:) उसीमें लीन मनवाछा वह सुगन्धित गनन्‍्ध एवं साछादि तथा आदर ब स्नानविधिको इच्छा नहीं 
रखता था--ये सब उसे अरुचिकर प्रतीत द्ोते थे। उसका अंग-प्रत्यंग क्षीण होने छगा। (११) तब कामपीड़ित उस 
कुमारको देखकर नारदने विश्वस्तमावसे उसके पास जाकर दश्ेन दिया। (१२) भामण्डलने उसे देखा और फ्रौरन खड़े 
द्वोकर प्रणाम किया। दिये गये आसन पर बैठे हुए मुनिसे उसने कह्ठा कि आप सुनें। (१३) किसीने उद्यानयूदमें एक 
सुन्दर कन्याका चित्र आलिखित किया है। यदि आप वस्तुतः जानते हैं. तो कहें कि यह किस कन्याका चित्र हे । (१४) 
इस प्रकार जब नारदपे पूछा गया सब उसने प्रशंसा करते हुए कद्दा कि मिथिलामें इन्द्रकेतुका पुत्र राजा जनऊ है। (१५४) 
उसको पत्नी विदेदा है । उसकी यौवन एवं गुणोंके अनुरूप सीता नामकी एक उत्तम कन्या विख्यात है। (१६) अथवा 
चित्रफलकके ऊपर उसका चित्र देखकर क्‍या तुम परितुष्ट द्वो गये दो ? उसमें जो विश्वम्गुग हैं उनका वर्णन कौन कर 
सकता है ? ((७) ऐसा कहकर नारद अति शीघ्र ही इच्छानुसार चछा गया। कामदेवके थाणोंसे बिद्ध भामण्डछ भो 
दिन बिताने छगा | (१८) कतिपय दिलोंमें ही यदि उस कत्यारत्नको नहीं पाऊँगा तो मदनरूपी सपसे ढँसा हुआ मैं अवश्य 
दी जी नहीं सकूँगा । (१९) पुत्रको सीताके रूपसे व्याकुल देखकर पत्नीके साथ चन्द्रगति भामण्डलके पास गया | (२०) 


१. दियहे--प्रत्यन | 
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भणह तओ चन्दगई, पुत्तय | मा एवं दुक्खिओ होहि। कल्ना वरेमि गन्तुं, जा तुज्स अवब्िया ह्ियए ॥ २१ ॥ 
संथाविऊण पुत्त, चन्दगई, भणह अत्तणो महिल॑ | बिज्ञाहर-मणुयाणं, कद संबन्धो इमो होइ ॥ २२ ॥ 
भूमीगोयरनिलयं, अम्हं न हि जुज्ए तहि गन्तुं। अहवा तेण न दिल्ला, का वयणसिरी तया अम्हं! ॥ २३ ॥ 
तग्हा अकालहीणं, कंचि उवायं करेमि भद्दे! हं । कन्नाएँ तीएँ पियरं, एल्पेब .ठिभो समाणेमि ॥ २४ ॥ 
चवलगइनामघेयं, सद्दावेजण तस्स एयन्ते | सर कहेइ राया, भामण्डलदुक्खमाईयं ॥ २५ ॥ 
सामियआणोए लहुँ, मिहिलानयरिं गओ चबलवेगो | काऊण आसरूवं, वित्तासन्तो भमइ लोयं ॥ २६ ॥ 
दहू,ण नरवरिन्दो, आस॑ उद्दामय॑ नयरमज्से | तो भणइ गेण्डह इम॑ अदिद्वपु्ध महातुर॒यं ॥ २७ ॥ 
नरवइवयणेण तओ, गहद्िओ पुरिसेहि पग्गहकरेहिं | ठविओ य मन्दुराण, कुंकुमचचिकछुरियज्ञो | २८ ॥ 
सो तत्थ मासमेगं, अव्ठिओ ताव तुरियवेगेणं । संपत्तो भणइ निवं, गयवरपयवासिओं एक्ो ॥ २९ ॥ 
सामिय ! सुणेह्दि दिद्टो, हत्थी ण्रावणो व रण्णम्मि | थोवन्तरेण पेच्छह, त॑ घेप्पन्त॑ कढिणदप्प॑ ॥ ३० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, विणिग्गओ नरबई गयारूढो | पत्तो य त॑ पएसं, पेच्छह वरवारणं मत्तं ॥ ३१॥ 
दह्ट,ण सरसि दु्गे, हत्थी तो नरबई भणइ सिम्धं । आणेह किंचि तुरयं, बलूपरिहत्थ॑ विलम्गामि | ३२ ॥ 
ताव खिय सो तुरओ, उबणीओ कढिणदप्पमाहप्पो । मोत्तण कुझरवरं, तत्था5>ऋढ़ो नरवरिन्दों ॥ ३३ ॥ 
आरूढस्स य तुरओ, उप्पहओ नहयलं चबलवेगो । हाहारवं महल्लं, काऊण भडा गया सपुरं ॥ ३४ ॥ 
तत्तो अणेयदेसा, वोलेऊर्ण जिणाल्यासन्ने | पायवसाहाएँ लहुं, आल्मो नरबई धणियं ॥ ३० ॥ 
सो तस्स तरुवराओ, ओइण्णो कच्चणामययं तुझे । पेच्छ; वरपासायं, उब्भासन्तं दस दिसाओ ॥ ३६ ॥ 


तब चन्द्रगतिने कट्दा कि पुत्र ! तू दुःखी न दो । जो तेरे हृदयमें स्थित है उस कन्याका मैं जाकर बरण करता हूँ। (२१) 


इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर चन्द्रगतिने अपनी पत्नीसे कद्दा कि विद्याधर एवं मनुब्योंके बोच यद्द सम्बन्ध 
कैसे दो सकता है ? (२२) भूमि पर जिनके मकान दिखाई पढ़ते हैं ऐसे मनुष्य होते हैं। हमारे लिए वहाँ जाना ठीक 
नदीं है। अथवा उसने न दी तो हमारे मुखकी शोभा क्या रहेगी ? (२३) हे प्रिये! इसलिए मैं अविलम्ब द्वी कोई 
उपाय करता हूँ। यहीं बैठे बेठे उस कन्याके पिता को लाता हूँ । (२४) चपछगति नामके दूतको बुलाकर उसे एकान्तमें 
राजाने भामण्डलका दुःख आदि सब कुछ कहा | (२४५) मालिककी आक्षासे चपलवेग शीघ्र दी मिथिला नगरीमें गया । 
अश्वका रूप धारण करके लोगोंको त्रस्त करता हुआ वह घूमने छगा। (२६) नगरमें स्वच्छन्द धूमते हुए अश्वको देखकर 
राजाने कद्दा कि पहले न देखे गये ऐसे इस महद्दा-अश्वको पकड़ी | (२७) तत्र राज़ाके आदेशसे पुरुषोंने उसे लगामसे पकड़ 
लिया। कफेसरके विलेपनसे लिप्त शरीरबाले उसको अश्वशालामें रखा | (२८) वह वह्ों एक महीने तक रहा । तब हाथीको 
पकड़ने वाले किसीने जल्दीसे आकर राजासे कहा कि, हे स्वामो ! आप सुनें। जंगछमें ऐराबतके जैसा एक हाथी देखा 
गया दै। थोड़ी दूर रहकर उस कठोर दपवाले दाथोकों पकड़ते आप देखो। (२९ ३०) ऐसा कद्दकर वह चला गया। 
हाथी पर बैठकर राजा उस प्रदेशमें पहुँचा । वहाँ उसने एक मदोन्मत्त द्ाथी देखा (३९) दुर्गेग सरोबरमें दाथीको देखकर 
राजाने कद्दा कि किसी बलशाढी घोड़ेको छाओ, उस पर मैं आरूद हूँगा। (३२) उसी समय कर्कश दप एवं गौरवसे युक्त 
बह घोड़ा छाया गया। हाथीको छोड़कर राजा उस पर आरूढ़ हुआ | (३३) आरूद द्वोते दो तीत वेगवाला घोड़ा 
आकाशमें उढ़ा। सुमभट बहुत द्वाह्टररा करके अपने नगरमें गये। (३४) उसके पश्चात्‌ अनेक देश और आसब्नवर्ती 
जिनालयॉंको पारकर राजा शीघ्र दी एक पृक्षकी शाखामें दृढ़ रूपसे आ लगा | (३०) 


उस वृक्ष परसे नीचे हज उसने सोनेका बना हुआ, ऊँचा और दसों दिशाओंकों प्रकाशित करनेबाछा एक 
उतस प्रासाद देखा। (३६) निर्मय वह तलवार खींचकर दरबाज़ेमें दाखिल हुआ । वहाँ उसने उद्यानमें एक बावड़ी 
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आयद्विछण खरा, विगयमओ गोउर समछीणों । अह पेच्छहट तत्थ पुणो, वावी उज्जाणमज्झम्मि ॥ ३७ ॥ 
दि जिणिन्दभबर्ण, नाणाविहमणिमऊद्पज्जलिय । इन्दस्स वोसगेहं, नज्जइ सम्गाउ अवहण्णं ॥ ३८ ॥ 
अब्मन्तरं पविट्टो, पेच्छह सीहासणहिियं पढिम॑ । आइगरस्स भगवओ, दीहजडामउडकयसोह ॥ २३९ ॥ 
रइऊण अज्ललिउर्ड, सहसा ओमुच्छिओ समासन्‍थो | भावेण पययमणसो, करेइ थुइमज्ललविहाणं ॥ ४० ॥ 
काऊण य किद्कम्म॑, उवविद्यो तत्थ विग्दिओों जणओ । मोत्तण आसरूब॑, चवलंगई वि य गओ सपुर ॥ ४१॥ 
नमिऊण सामिचलणे, प्तो साहेइ अवहिय॑ जणय॑ । उज्जाणमज्सयारे, ठवियं चिय जिणहरासल्ने || ४२ ॥ 
सोऊण आगय॑ सो, जणय॑ विज्ञाहराहिवो तुट्टो | घेतूण महापूर्य, त॑ जिणभवर्ण गओ सिख ॥ ४३ ॥ 
दिवविमाणारूढो, दिद्टो जगएण सुड्डपरिकिण्णो | मुणिओ य कओ एसो, इहागओ खेयराहिवई! ॥ ४४ ॥ 
अमुणियचित्तसहावो, जणओ सरीहासगन्तरनिद्धको । जावच्छह ताव च्िय, चन्दगईणं कया पूया ॥ ४५ ॥ 
धुइमझल॑ च्‌ विहिणा, काऊर्ण तत्थ वारसावत्त | अह गाइउं पवत्तो, जिणगुण वीणा य घेत्तणं | ४६ ॥ 

जो तियसाहिवेहि ण्हविओ गिरिमत्थए, किन्नर-सिद्ध-जब्खकयमक़लसदप | 

जम्म-जरा-विओग-घणकम्मविणासए, पणमह आयरेण सययं उसमजिणिन्दए ॥ ४७ ॥ 

तुहँ सर्यभू भयवं! चउम्मुहों, पियामहों विण्हु लिणो तिलोयणों । 

अणन्तसोक्खामलदेहधारिणो, सय॑पबुद्धो वरधम्मदेसओ ॥ ४८ ॥ 

पणमह सुर-नर-ससि-रविमहिय॑, बहुविहगुणसयवरसिरिनिलय॑ | 

अणुवमअचलियसिवसुहफलयं,. जिणवरसुचरिय तुह मम सरणं ॥ ४९ ॥ 


देखी । (१७) वहाँ उसने नानाबिध मणियोंकी किरणोंसे श्रकाशित एक जिनमन्दिर देखा। स्वगमेंसे नीचे अवतीण 

इन्द्रके रहनेके भवन जैसा वह माल्म होता था | (३८) भोतर प्रवेश करके उसने सिंद्ासनस्थित तथा रम्धी जटाफे मुकुटसे 
शोभित भगवान्‌ ऋषभदेषकी मूर्ति देखी। (३९) हाथ जोड़ते हों। वह सहसा मूर्थित हो गया। होशमें आने पर 
प्रयततनशील हृदयवाके उसने भावधूर्वक स्तुति एवं संगलबिधि की | (४०) वन्दन करके बविस्मित दोता हुआ जनफ वहाँ 
लैठा। चपलगति सी अश्वरूपका त्याग करके अपने नगरमें गया। (४१) स्वामीके चरणोंमें नमस्कार करके उसने कट्दा 
कि अपहृत जनककों उद्यानके बीच जिनमन्दिरके समीप स्थापित करके मैं यहाँ आया हूँ। (४२) आये हुए जनकके बारेमें 
सुनकर तुष्ट विद्याधर राजा बड़ी भारी पूजा सामग्री लेकर शीघ्र द्वी उस जिनभवनके पास गया। (४३) दिव्य विसानमें 
आरूद ओर सुभटोंसे घिरे हुए उसको जनकने देखा! और सोचा कि यद्द कौन खेचर-राजा यदाँ आया है ? (७४) 
उसके चित्तके भावसे अज्ञाव जनक अभो तो सिंदासनके पीछे छिपकर बैठा द्वी था कि चन्द्रगतिने आकर पूजा की (४५) - 
विधिपूर्वक स्तुति-संगल तथा द्वादशावत वन्दन करके बीणा लेकर वद्द जिनके गुणोंका गान करने लगा (४६)-- 


जिनको इन्द्रोंने मेरूपकतके शिखर पर समान कराया; जिनका किन्नर, सिद्ध एवं यक्ष मंगल गीत गाते हैं, जो 
जन्म एवं जरासे रहित तथा गाढ़ कर्मोंफे विनाशक हैं--ऐेसे ऋषभजिनेन्द्रको सतत आदरपूबेक प्रणाम करो | (४७) हे 
प्रभो! आप ही स्वयम्भू , चतुमुंख, .पितामह, जिन और त्रिछोचन हैं। आप ही अनन्ससुख एवं निर्मे७ देहको धारण 
करनेवाले हैं। आप दी स्वयंसम्युद्ध तथा उत्तम धर्मका उपदेश देनेबाज्ने हैं। (४८) सुर, नर, चन्द्रमा एवं सूय द्वारा पूजित, 
अनेक प्रकारके सैकड़ों गुणों तथा शोभाके घामरूप तथा अनुपम एवं अचल शिवसुखका फछ प्रदान करनेवाढे जिनबरको 
प्रणाम करो | हे सुचरित ! आप दी मेरे लिए शरणरूप हैं । (१९) मत्सर, राग एवं भयको जीतनेबाके, भय एवं दुर्गतिके 
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उसम॑ जियमच्छर-राग-भय॑, भय-दोग्गइमर्गपणासयर॑ | 

करणुज्जयधम्मपहस्स गुर, गुरुकम्ममहोयहिसोसणय || ५० ॥ 
एवं गायन्तस्स य, सीहासणअन्तराउ निष्फिडिओ । जणओ चन्दगईणं, दिद्लो य तभो समालत्तो ॥ ५१ ॥ 
भणिओ य साहसु फुडं , को सि तुम॑ ! भो | कहिं च वत्थवों ! । केणेव कारणेणं, अच्छसि एत्यं जिणायमणे ? ॥ ५२ ॥ 
मिहिलापुरीएं अहयं, जणओ नामेण इन्दकेउ3ुओ । एत्था55णिओ य हरिउं, केण बि मायातुरझ्ेणं || ५३ ॥ 
संभासिय-कयविणया, दोण्णि वि य सुद्दासणेसु उबविद्या | अच्छन्ति पीइपमुहा, वेसम्भसमागयालावा ॥ ५४ ॥ 
नाऊण पत्थिवं सो, चन्द्रगई भणइ जणय ! निसुणेहि । दुहिया तुज्झ कुमारी, अत्थि त्ति मए सुय॑ पु ॥ ५५ ॥ 
सा मह सुयस्स दिज्जउ, कन्ना भामण्डलस्स अंणुरूवा। गाढ ग्हि अणुमाहिओ, जणय ! तुमे नत्थि संदेहो ॥ ५६ ॥ 
सो भणइ खेयराहिव'! महू व सुणसु ताव एगमणो । दसरहमसुयस्स दिल्ला, सा कन्ना रामदेवस्स || ५७ ॥ 
भणइ पुणो चन्दगई, सा कन्ना केण कारणेण तुमे । दसरहसुयस्स दिल्ना?, ए्थे मे कोउयं परम ॥ ७८ ॥ 
मिहिलापुरीए देसो, अत्थि मम॑ धणसमिद्धजणपउरो । सो अद्धवव्बरेहिं, मेच्छेहि विणासिओं सबो ॥ ५०९, ॥ 
संगामम्म पवत्ते, मेच्छा रामेण निज्िया सबे | रक्खससमाणसत्ता, देवेहिं जे न जिप्पन्ति ॥ ६० ॥ 
पुणरवि य महं देसो, सदो ओवासिओ भयबिमुक्को । रामस्स पसाएणं, जाओ धण-रयणपडिपुण्णो ॥ ६१ ॥ 
तस्मुवयारस्स मए, सा कन्ना रूव-जोबण-गुणोहा । दिज्ञा रामस्स फुड, एयं ते साहिय॑ गुज्झ || ६२ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, भणन्ति विज्ञाहरा परमरुद्टा | अविसेसो जणय ! तुम॑, कज्ा-5कर्ज न लक्खेसि ॥ ६३ ॥ 
मेच्छेसु कि व कीरइ ?, पसवसरिच्छेसु हीणसत्तेसु । भग्गेसु तेसु समरे, सुहडण जसो न निबदह || ६४ ॥ 


सागंका ५ के क्रियामें उद्यत ऐसे धर्म मार्गके उपदेशक तथा भारों कर्मेरूपी मद्दासागरकों सुखानेवाले ऋषभदेवको 
यन्दून करो | (५० 

इस प्रकार चन्द्रगति जब गा रहा था तब सिंदासनके पीछेसे जनक बाहर निकलछा। देखने पर चन्द्रगतिने 
उससे कट्दा | (५१) उसने पूछा कि साफ़ साफ़ कहो कि तुम कौन दो ? कहाँ के रहनेवाले हो ? और किस कारण इस 
जिनमन्दिरमें बैठे हुए हो ? (१५) इसके उत्तरमें ज़नकने कद्दा कि जनक नामका मैं इन्द्रकेतुका पुत्र किसी मायावी घोड़े 
द्वारा मिथिछासे अपहरण करके यहाँ लाया गया हूँ। (५३) संभाषण एवं विनयोपचार करके वे दोनों दी विश्वासमें 
आकर वातोंछाप करने छगे व प्रेममें तल्लीन होकर सुखासन पर बेंठे | (५४) उसे राजा जानकर चन्द्रगतिने कद्दा कि, 
हे जनक ! तुम सुनो तुम्दारी पुत्री कुमारी हे ऐसा मैंने पहले सुना था। (५५) बद अनुरूप कन्या मेरे पुत्र भामण्डछफों 
तुम दो )! देजनक! इसमें सन्देंद नहीं हे कि तुमसे मैं अत्यन्त अनुगृहोत हूँ। (५४९) इस पर उसने कहा कि, दे 
विद्याधरनरेश ! मेरा कहना तुम्र ध्यान देकर सुनो । द्शरयक्े पुत्र रामको मैंने वद्द कन्या दी हे (५७) चन्द्रगतिने पुनः 
थूछा कि वह कन्या तुमने दशरथके पुत्र रामको क्‍यों दी है ? यहद्द जाननेका मुझे बहुत कुतूहल हू। (५८) इसपर जनकने 
कट्दा कि धनसे समृद्ध तथा छोगोंसे प्रचुर मेरा मिथिरापुरी देश है। व सारा अरधबयेर म्डेच्छोंने विनष्टकर दिया था । 
(५५) राष्षसोंके समान समर्थ और देवोंसे भी न जोते जा सके ऐसे उन सब म्लेच्छोंको रामने हरा दिया। (६०) भेरा 
सारा देश भयसे विमुक्त करके पुनः बसाया। रामके प्रसादसे वह धन एवं रत्नोंसे परिपूर्ण हुआ है | (६१) उस उपकारक 
कारण रूप, योवन एवं शुणोंके समूहसे युक्त वंह कन्या मैंने रामको दी है । यह गुप्त यात मैंने तुम्हें स्पष्ट रूपसे कद्दी है । (६२) 

यह कथन सुनकर अत्यन्त रष्ट विद्याधर कद्दने छगे कि, हे जनक ! तुम अविवेकी हो। कार्य-अकाय तुम नहीं 
देखते । (६३) पद्युसट्॒शा होन सत्व म्लेच्छोंके . ऊपर क्‍या बहादुरों की ! युद्धमें उन्हें नष्ट करनेसे सुभटोंको यश नहीं 
मिलता | (६४) कोएकी प्रीति सूखे पेढ़में और बश्चेकी विषके फलमें दोती है। उसी तरद सामान्य ओर द्वोन तुम द्वीनके 
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कायस्स सुकरुवखे, पोई बालस्स विसफले होइ | तह इच्छ अविसेसो, हीणो हीणेण संजोगो ॥ ६५ ॥ 
परिचयसु कुसंबन्धं, जणय ! तुम भूमिगोयरेण सम॑ । विजञाहरेण समय॑, करेहि नेहं॑ सययकालं ॥ ६६ ॥ 
देवो ध संपयाए, चन्दगई खेयराहिवो सूरो। एयस्स देहि कन्नं, का गणणा पायचारेणं! || ६७ ॥ 
जणएण वि पडिभणिया, कि निन्दह भूमिगोयरे तुब्मे ! । तित्थयर-चक्रवट्टी, हवन्ति मणुया हलधरा य ॥ ६८ ॥ 
भोत्तृण. भरहवास, बहये इबखागवंससंभूया । असछुर-सुरनमियचलणा, सिवमयलमणुत्तर पत्ता ॥ ६९ ॥ 
तत्येव महावंसे, अणरण्णसुओ सुमझ़लागब्मे | जाओ पढ़मपुरीए, नराहिबों दसरहो नाम ॥| ७० ॥ 
रूव-गुणसाल्णीणं, पश्च सया जस्स पवरजुवईणं । पुत्ता य पउठममाई, चत्तारिं जणा महासता | ७१ ॥ 
रामस्स विक्मगुणं, नाऊर्ण तस्स परमउवयारं | तेण मए निययसुया, निरूविया तस्स वरकन्ना ॥ ७२ ॥ 
विज्ञाहरा पवुत्ता, जणय ! तुम॑ सुणमु निच्छयं अम्हँ । गबं॑ चिय अइतुझ्, रामस्स फु्ड समुबहसि ॥ ७३ ॥ 
एयं चिय धणुरयणं, वज्ञावत्तं सुरेसु कयरक्ख | जइ कुणइ वसे रामो, तो कन्ना गेण्हउ कयत्यो ॥ ७० ॥ 
अह पुण वज्ञावत्तं, धणुरयणं अत्तणो बसे रामो । न कुणइ नरवइमज्झे, तो से कन्ना कओ होइ ? ॥ ७५ ॥ 
अह ते खेयरवसहा, जणय॑ धणुयं च गेण्हिउं तुरिया। मिहिलाभिमुहा चलिया, गओ य सपुरं च चन्द्गई ॥ ७६ ॥ 
एत्तो कओवसोहं, जयसददुःखु्ठमझलरवेणं । पविसर्‌इ निययमवर्ण, जणओ बहुजणवयाइण्णो || ७७ ॥ 
विविह्ाउह्परिहत्था, विज्ञाहरपत्थिवा बल्समिद्धा । आवासिया समन्‍्ता, मिहिलाए बाहिरुद्देसे ॥ ७८ ॥ 
ताव य खेयरवसओ, पणदह्माहप्प-दप्प-उच्छाहो | चिन्तेह जणयराया, दीहुस्सासे विमुश्नन्तो ॥ ७९ ॥ 
उत्तमनारीहि सम, तत्थ विदेहा गया निवसयास । उबविद्वा भणइ पह !, कि झायसि महिल्यिं अन्न? ॥ ८० ॥ 


साथ ही सम्बन्ध चाहते हो | (६०) दे जनक ! करनेवालेके साथका कुसम्बन्ध छोड़ दो और स्वदाक 
लिए विद्याधरक साथ स्नेह सम्बन्ध करो। (६६) 3 कब+ 5) चन्द्रगति ऐश्वयमें देवक जैसा है। उसे कन्या दो। 
पैरॉपर विहार करनेवालॉंकी गिनती द्वी क्या है ? (६७) 

जनफने भी प्रत्युत्तरमें कद्दा कि तुम भूमिचर छोगोंकी निन्‍्दा क्‍यों फरते हो? तीथकर, चक्रवर्ती तथा हलधर 
मनुष्य द्वी दवोते हैं। (६८) भारतक्षेत्रका उपभोग करके इद्बाकु बंशमें उत्पन्न तथा अमर एबं सुर जिनके चरणोंमें नमरकार 
करते हैं ऐसे बहुतसे पुरुषोंने निमेछ और अनुत्तर शिवलोक प्राप्त किया है। (६५) सी मद्दावंशमें साकेतनगरीमें सुमंगलाके 
गर्भसे अनरण्यका पुत्र वृुशरथ नामका राजा हुआ है। (७०) रूप एवं गुणशालली पाँच सौ उसकी उत्तम स्ञियाँ तथा राम 
आदि चार महासमथ पुत्र हैं। (७१) रामके पराक्रम तथा उसके परम उपकारको मैं जानता हूँ, अतः मैंने उसे अपनी सुन्दर 
कन्या दी है। (७२) इसपर वे विद्याधर कहने छगे कि, हे जनक ! तुम हमारा निश्चय मुनो । रामके लिए तुम स्पष्ट ही 
बहुत भारी गव धारण करते हो | (७३) देवों द्वारा रक्षित इस बज्जावत धनुपरत्नको यदि राम बसमें कर कं तो कताथ चह 
कन्या अहण करे, और यदि राम राजाओंक मध्यमें बज्ावत धनुपरत्नकों अपने वशमें नहीं करेगा तो बहू कन्या उसकी 
फैसे होगी १ (७४-७५) 

इसके पश्चात्‌ वे खेचरराजा जनक एवं धनुषकों लेकर जल्दो ही मिथिकाकी ओर चले। धन्द्रगति भी अपने नगरमें 
गया। (७६) उधर सजाये गये अपने महल्में बहुतसे छोगोंसे घिरे हुए जनक राजाने जय शब्दक उद्घोषसे युक्त मंगलगीतों 
की ध्वनिक साथ प्रवेश किया | (७७) विविध आयुधोंमें दक्ष तथा बलसम॒ृद्ध विद्याधर राजाओंने मिथिलाके बाहरके प्रदेशमें 
चारों ओर पढ़ाब डाछा। (उप) तब विद्याधगेंके वशोभूत तथा माहदात्म्य, दप एबं उत्साह जिसका नष्ट दो गया है ऐसा 
जनकराज दीघे निःश्वास छोड़ता हुआ सोचने छगा | (७५९) उत्तम स्रियोंक साथ विदेद्दा राजाक पास गई और बैठकर कहने 
छगी कि क्या किसी दूसरों खस््रीका ध्यान कर रद्दे हो ? (5५०) अथवा जिसका मनसे चिन्तन कर रहे हो उस ख्रीक बारेमें मुझे 
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अहवा कहेहि मज्झं, त॑ विलय॑ ज॑ मणेण चिन्तेसि । आणेमि तक्‍्खर्णं चिय, मा एवं दुक्खिओ होहि ॥ ८१॥ 
ज॑ एवं समालत्तो, जणओ तो भणह अत्तणों कन्त॑ । अमुणियकज्ण सि तुम, मह चिन्ताकारणं छुणसु ॥ ८२॥ 
मायातुरक्षमेणं, नीओ हँ तेण कल्लि वेयदुं | विजाहिबवेण तत्तो, समय॑ काऊण परिगुको ॥ ८३ ॥ 
वज्जावततवरधणुं, जद काहिइ अत्तों वसे रामो |ता होही कल्ना ते, न पुणों अन्लेण भेएणं ॥ ८४ ॥ 
ते च अधक्रेण मण, बन्दावत्येण इच्छियं सबं । विज्ञाहरेहि धणुयं, इद्दापपणिय॑ नयरबाहिरओ ॥ ८७ | 
जह पुण सज्जीब॑ चिय, पठमो न करेइ त॑ महाधणुहं । तो खेमरेहि बाल, हिज्िहिइ न एल्थ संदेहो ॥ ८६ । 
दियहाणि वीस अवही, एयाण मए कया अपुण्णेणं । एसतो पर तु नियमा, नेहिन्ति बलाधियारेणं ॥ ८७ ॥ 
सुणिऊण वयणमेय, वहदेही सोगपूरियसरीरा । परिदेविड॑ पयत्ता, नयणजलसित्तथणजुयद || ८८ । 
कि नाम मए सामिय !, दश्वस्स कर्य अभागभेजाए । जेण बहुदुक्खनिलय॑, इम॑ सरीरं विणिम्मविय॑ | ८९ । 
पुत्तेण न संतुद्दी, धूय॑ हरिंअग उज्जओ दइवों । मा में होही एसा, नेहस्सज्वलम्बणं बाठा ॥ ९० । 
एकस्स जाव अन्त, न जामि दुक्खस्स पावकम्मा हँ | ताव श्िय गरुययर॑, बिश्य॑ तु निरूवियं विहिणा ॥ ९१ 
रोवन्ती भणइ निवो, भद्दे! छड्डंहि सोगसंबन्धं | नश्चावेइ समर्थ, लोय॑ पुषक्षय॑ कम्म॑ ॥ ९२ । 
संठाविअण महिलं, जणएण समन्तओ धणुवरस्स । उवसोहिया विसाल, धरणी कयमण्डणाडोबा ॥ ९३ | 
तीए सयंवरत्थे, भाहया नरवई समन्तेणं । सिश्ध॑ साएयपुरी, रामस्स वि पेसिओो दूओ ॥ ९१४ । 
सोऊण दूयवयणं, पठमो भडचडयरेण महए्ण | लक्खण-मरहेद्दि सम॑, मिहिलानंयरी समणुफ्तो ॥ ९५ ॥ 
माया-वित्तेहि सम॑, सब्े वि गया नराहिवां मिहिलं | सम्माणिया यर परमं, जणएुण पसन्नहियणणं ॥ ९६ ॥ 





कद्दो । उसे मैं तत्काल छाती हूँ । इस प्रकार तुम दुःखित मत दो । (८१) जग्र इस प्रकार कद्दा, ठब जनकने अपनी पत्नीसे 
कह्दा कि तुम कार्य नहों जानती, मेरी चिन्ताका कारण सुनो । (५२) वह मायावी घोड़ा मुश्ते कल वैताह्यपर ले गया था। 
वहाॉँक विद्याधर राजाने ऐसा संकत करके छोड़ा है कि यदि राम वज्चावत नामक उत्तम धनुष्यको अपने बसमें करेगा तो 
कन्या उसकी होगी, दूसरे किसी प्रकारसे नद्ीं। (८३-८४) बन्धनावश्थामें पड़े हुए अ्रधन्थ मैंने वह सब मंजूर फिया है। 
विद्याधर वह धनुष्य यदाँ नगरके बादर छाये हैं। (८५५) यदि राम उस महाधनुध्यकी डोरी नहीं चढ़ा सकगा ते विद्याधर 
छड़कीको उठा ले जाएँगे, इसमें सन्देद नहीं है । (८६) अपुण्यशाली मैंने इनक साथ बोस दिनकी अवधि निश्चित की है। 
इसके बाद तो वे नियमानुसार छड़कीको बलपू्बषेक के जाएँगे। (८७) 


यद्द कथन सुनकर विदेद्दाके शरीरमें शोक व्याप्त हो गया। बड़ रोने लगी और उसके आँसुओंसे दोनों स्तन भीग 
गये । (८८) हे स्वाम्ती ! दुर्भाग्यशाली मैंने दैष, जिसने बहुत दुःखोंका आवासरूप यह शरीर बनाया है, का क्या बिगाड़ा 
है? (८०) पुत्रसे सन्तुष्ट न दोकर दैव पुत्रोका अपद्रण करनेके लिए उद्यत हुआ है जिससे कि मेरे स्नेहकी अवलम्बनरूप 
यह छड़की भी न रहे। (९५०) पापी मैं एक दुःखका जबतक अन्त नहों पाती हूँ तबतक तो विधिने दूसरी और भो भारी 
दिखाया हे । (९१) इस दरद रोतो हुईको राजाने कट्दा कि, भद्दे ! शोककी बात छोड़ो । पदलेका किया हुआ कर्म छोगोंको 
नचानेमें समथ दहे। (९२) पत्नोकों आश्वासन देकर जनकने धनुपके चारों ओर मण्डपका आडम्बर करके विशाल प्रृथ्वी 
सजाई। (५३) शोम्न द्वी उसके स्वयंवरके छिए चारों ओरसे राजाओंकों बुठाया। रामके छिए साकेतपुरीमें दूत 
भेजा । (५४) दूतका बचन सुनकर बड़े भारी सुभट समूहसे युक्त द्वो लक्ष्मण एवं भरतके साथ राम मिथिानगरीमें आा 
पहुँचे। (९५) माया और धनक साथ सभी राजा मिथलामें आये। प्रसपहृदय जनकने उनका बहुत सम्मान किया । (९५६) 
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विजाहरा य मणुया, सबालंकारभूसियसरीरा। रहयासणेसु एत्तो, उबविद्म परियणसमग्गा ॥ ९७ ॥ 
तत्तो सा धणुभवणे, सत्तदि कन्नासपहि परिकिण्णा । पेच्छइ नरिन्दबसमे, सीया कबमण्डणाडोवे ॥ ९८ ॥ 
तो कब्नुई पवुत्तो, बाले ! रामो इमो मणमिरामो । दसरहनिवस्स पुत्तो, देवकुमारोवमसिरीओ ॥ ९९ ॥ 
एयस्स जो समीवे, अणुओ थिय लक्खणों महाबाहू | भरहो सत्तर्घो वि य, दोण्णि वि एए वरकुमारा | १०० ॥ 
हरिवाहणो महप्पा, बाले ! मेहप्पहों य चित्तरहो । अह मन्दिरो जओ च्िय, सिरिकन्तो दुम्मुहो भाणू | १०१ ॥ 
राया चेव सुभद्दो, बुहों विसालो य सिरिधरो धीरो । अचलो य बन्धुरुद्दो, तह य सिही पत्थिवों सूरो ॥ १०२ ॥ 
एए अन्ने य बहू, विसुद्धकुलसंभवा नरवरिन्द्रा | तुज्स कएण वरतणू , इहा55ुगया धणुपरिक्खाए ॥ १०३ ॥ 
मन्तीण समुल्लविय॑, धणुवं जो कुणइ एत्थ सज्ञीब॑ । सो होही वरणीओ, कन्नाए नत्यि संदेहों ॥ १०४ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, कमेण चावस्स अभिमुहा सबे । अह ढुक्िउं॑ पयत्ता, निम्मज्जियपरियरावेद़्ा ॥ १०७ ॥ 
जह जह दुकन्ति भडा, तह तह अंग्गी विमुन्नए धणुयं । विजच्छडासरिच्छ॑, भीमोरगमुक्कनीसासं ॥ १०६ ॥ 
केएत्थ अग्गिभीया, करेसु पच्छाइऊण नयणाईं । भज्जन्ति पडिवहेणं, अन्नोन्न॑ चेव लद्ठुन्ता ॥ १०७॥ 
अन्ने पुण दृरत्था, दहू,ण फुरन्तपत्नयाडोबं | कम्पन्ति चलसरीरा, पणद्ववाया दिसामूढ़ा ॥ १०८ ॥ 
पत्नयवायामिहया, पलासपत्त व घत्तिया अबरे। मुच्छाविहलूसरीरा, केई पुण थम्मिया सुहडा ॥ १०९ ॥ 
केई भणन्ति ठाण॑, जइ वि हु जीवन्तया गमिस्सामों । तो द्ाणमणेयविहं, दाह्ममो दीण-किविणाणं | ११० ॥ 
अन्ने भणन्ति एवं, अम्हे निययासु महिलियासु सम॑ । काले चिय नेस्सामो, कि वा एयाएँ रूवाए? ॥ १११ ॥ 
अबरे भणन्ति एसा, केण वि माया कया अउण्णेणं । ठविया य मरणहेउं, बहुयाणं नरबरिन्दाणं ॥ ११२ ॥ 





सब श्रकारक अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले विद्याधर और मनुष्य अपने-अपने परिजनोंक साथ रचे हुए आसनों 
पर बैठ गये। (९७) तब सात सौ कन्याओंसे घिरी हुई सीताने सजाये गये धनुषभवनमेंसे श्ृपभक समान श्रेष्ठ राजाओंको 
देखा | (९८) कंचुकी कहने छगा कि, हे बाले! यह सुन्दर और देवकुमारोंक समान कान्तिबाला दशरथका पुत्र राम 
है। (९९) उसक समीप मद्दायछी छोटा साई छक्ष्मण है। ये दोनों उत्तम कुमार भरत और शमज्रुन्न हैं। (१००) हे बाले ! 
मद्दात्मा हरियाहन, मेघप्रभ, चित्ररथ, मन्दिर, जय, श्रोकान्त, दुसुंल, भानु, सुभद्वराजा, बुध, विशाल, घीर भ्रीधर, अचछ, 
बन्धु, रुद्र, तथा शिखी और सूर राजा - ये तथा दूसरे भी बिशुद्ध कुछमें उत्पन्न बहुतसे राजा धनुषकी परीक्षा करनेकी दृष्टिसे, 
हे सुन्दरी ! तुम्दारे लिए यहाँ आये हैं। (१०१-९०३) मंत्रियोंने घोषणा को कि जो यहाँ धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा वह कन्या 
द्वारा बरणयोग्य होगा, इसमें सन्देद्द नहीं है। (१०४) 

इस प्रकार कद्दने पर अंगराग किये हुए तथा परिजनोंसे घिरे हुए वे सब क्रमशः धनुषकी ओर अभिमुख हो उस ओर 
बढ़ने लगे । (१८५) जैसे-जैसे सुभट उस ओर बढ़ते थे वैसे-वैसे बह धनुष बिजलीकी कान्ति सरीखी और भयंकर सर्पों द्वारा 
छोड़े गये नि:ध्वास जैसी आग छोड़ता था। (१०६) अप्रिसे भयभीत कई सुमट तो हाथोंसे आँखें ढेंककर एक दूसरेको 
छाँघते हुए विपरीत सागेसे भागने छगे | (१०७) रफुरायमाण सर्पोंका समूह देखकर दूर खड़े हुए दूसरे अस्थिरशरीरवाले, 
वाणी नष्ट हो गई हो ऐसे तथा दिखमृद़ हो कॉपने छगे। (१०८) सर्पोंकी फुल्कारसे आहत दूसरे पछाशके पर्तेकी भाँति 
दूर फेंके गये और मूछोसे बिहल कई सुभट स्तब्ध दो गये । (१०९) कई कहते थे कि यदि जीतेजी स्थान पर जा सके तो 
दीन एवं कृपणजनोंफो अनेक प्रकारका दान देंगे | (११०) दूसरे कहते थे कि हम अपनो स्त्रियोंके साथ समय बिताएँगे। 
इस रूपबतीसे दमें क्या प्रयोजन है ? (१११) दूसरे कद्दते थे कि किसी पापीने माया को है और बहुतसे राजाओंको मारनेक 
लिए यहाँ स्थापित की है । (११२) तब डुलते हुए कुण्डलवाले, मुकुट एवं अलंकारोंसे विभूषित देदबाढे और सुन्दर द्वाथीके 
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ताव य चलन्तकुण्डल-मउडा-उलंकारभूसियसरीरों | पठमो गयवरगामी, अलोणो धणुवरन्तेणं ॥ ११३ ॥ 
अह ते महाभुयज्ञा, निययसहाव्टिया परमसोमा | धणुयं पि विगयजालं, गहिय॑ रामेग सहस ति ॥ ११४ ॥ 
ठविऊण लोहपीढे, सज्जीब॑ धघणुवरं कयय॑ सिग्धं | ताव चिय संजाय॑, रय-रेणुसमोत्थर्य गयणं ॥ ११५ ॥ 
आकृम्पिया य सेला, विवरीयं चिय वहन्ति सरियाओ । उक्का-तडिच्छहालं, बिदुदुमवण्णं दिसायक ॥ ११६ ॥ 
सबतो धोररवा, चण्डा निवडन्ति तत्थ निःम्धाया | सूरो पणट्तेओ, जाओ य जणो भउबिस्गों ॥ ११७ ॥ 
एयारिसम्मि जाए, पलयावत्ते जए धणुवरं त॑ | विलए्द पठमनाहो, सबनरिन्दाण पच्चकल ॥ ११८ ॥ 
एयन्तरम्मि गयणे, देवा मुश्लन्ति कुसुमबरवासं | साहु त्ति जंपमाणा, जयसदूदुखुद्वतूररवा ॥ ११९ ॥ 
रामेण धणुवर॑ तं, गा अप्फालियं सद्पेणं | जह बरहिणेदि घुट्, नवपाउसमेहसह्ाए ॥ १२० ॥ 
ख़ुहिओ ब सायरवरो, सो जणनिवहों कमेण आसत्थो । ताव चिय पसयच्छी, सीया राम॑ पलोएड ॥| १२१ ॥ 
उल्लसियरोमकूवा, सिणेहसंबन्धजणियपरिभोसा । लीलाएँ संचरन्ती, रामस्स अवध्विया पासे ॥ १२२ ॥ 
ऊयारिऊण धणुयं, पउमो निययासणे सुहनिविद्ठो । सीयाएँ सम॑ रेहइ, रइसाहीणो अणज्ो ब ॥ १२३ ॥ 
त॑ लक्खणेण धणुयं, घेत्तूणं वलइयं सहरिसेणं | आयदियं सदप्पं, पक्खुमियसमुदनिश्धोस ॥ १२४ ॥ 
द्बूण विक्रम ते, सबरे विजाहरा भउदिग्गा। देन्ति गुणसाल्णीओ, अट्टारस पवरकन्नाओं ॥ १२५ ॥ 
विज्ञाहरेहि सिग्घं, गन्तृणं चक्वाल्वरनयरं । वित्तन्ते परिकहिए, चन्दगई दुम्मणो जाओ ॥ १२६ ॥ 
आलोइऊण भरहो, राम॑ दृढसत्ति-कन्तिपडिपुण्णं। अह सोइउं पयत्तो, तबखणमेत्तेण पहिबुद्धों ॥ १२७ ॥ 
गोत्तं पिया य एक्को, एयस्स मम पि दोण्ह वि जणाणं । नवरं अब्भुयकम्मो, रामो परलोयसुकएणं ॥ १२८ ॥ 


समान गमन करनेवाडे राम धनुपकक पास आये | (११३) उस समय वे बड़े-बड़े सपे अपने पू्वे रूपमें स्थित हो अत्यन्त सौम्य 
बन गये । और अप्रिक्री ज्वालासे रहित धनुषकों भी रामने सदस्ता उठा लिया | (१९४) लोहेक बने हुए मंच पर स्थापित 
करके उन्होंने धनुष पर शीघ्र द्वी डोरी चढ़ा दी। उस समय आकाश धूछ ओर रेतसे छा गया। (११५) परत काँप उठे, 
नदियाँ उल्टो बददने लगीं तथा द्शाएं उल्का-बिजलीकी छटाबालीं ओर विद्रमक समान वर्णवाढीं दो गई। (११६) उस 
समय चारों तरफ़ घोर शब्द होने छगे, प्रचण्ड बिजलियाँ गिरने लगीं, सूय तेजहीन दो गया और लोग भयसे णद्विप्त दो 
गये । (११७) विश्वमें जब ऐसा प्रठ्यका आवतन द्वो रद्दा था तब रामने सब राजाओंके समझ उस उत्कृष्ट धन्रुषको चढ़ा 
दिया । (११८) इसी पर आकाशमेंसे साधु” ऐसा कहते हुए तथा जयध्वनीसे वाह्योंकी आवाज़को भी आच्छादित करने 
वाले देवोंने सुन्दर पुष्पोंकी वर्षा की । (११९) वधोकालमें नवीन मेघोंकी आशंकासे मोर जैसा घोष करते हैं वैसा दी 
रामने दपकफे साथ उस उत्तम धनुषका प्रचण्ड टंकार किया। (१२०) उससे सागर छुब्ध द्वो गया। वह मानवसमूह 
आहिस्ता-आहिस्ता आश्वस्त हुआ। उस समय विशाछाक्षो सोताने रामकों देखा। (१२१) जिसके रोमकूप उल्लसित 
हो गये हैं और स्नेहके सम्बन्धसे जिसे परितोष हुआ है ऐसी सीता छीलापूषंक गमन करतो हुई रामके पास 
थाई | (१२२) घतुषको उतारकर सीताके साथ अपने आसन पर आरामसे स्थित राम रतियुक्त अनंगकों भांति शोमित 
हो रहे थे । (१९२) उस धनुषकों उठा करके दृर्षित छक्ष्मणने बलयकी भांति गोछाकार बना दिया और श्षुब्ध समुद्रके 
समान निर्धोष करते हुए उसको द्॒पके साथ खींचा | (१२४) उसके पराक्रमको देखकर भयसे उद्दिन सब विद्याधरोंने 
गुणवारढीं अठारद उत्तम कन्‍्याएँ दीं। (१२५) शीघ्र दी चक्रत्रालनगरमें जाकर विद्याधरोंने सारा बृत्तान्त कद सुनाया | 
इससे चन्द्रगति मनमें उद्विग्न हो गया । (१२६) 

दद्शक्ति एवं कान्तिसे परिपृूण रामको देखकर उसी समय प्रतिबुद्ध भरत सोचने छगा कि इसके और मेरे-- 


हम दोनों जनोंक गोत्र और पिता एक ही हैं ' कंत्रछ परछोकमँ किये हुए पुण्यक कारण राम अभ्युद्य-कर्मवाले हैं। (१२७-१२८) 
अपने कर्मोंके प्रभावसे ही पद्मदछके समान नेत्रोंबाी, पश्चके समान मुखवाढी तथा पद्मक गर्भेके समान गौरवणों यद्द 
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पउमदलसरिसनयणा, पउठममुही पउमगब्भसंकासा | पउमस्स इमा भज्जा, जाया निययाणुमावेणं | १२९ ॥ 
सबकछा-5 5गमकुसछा, विमर्ण नाऊण केगई पुत्त । दश्यस्स साहइ फुंडं, भरहकुमारस्स सब्भाव॑ ॥ १३० ॥ 
भरहस्स मए सामिय !, मुणियं॑ सोगाउर॑ मर्ण गा । तह त॑ करेद्दि सिम्धं, जह निबेयं न य उबेह ॥ १३१ ॥ 
अत्यि जणयस्स भाया, कणओ नामेण एल्थ मिहिलाए । जाया य सुप्पमाए, तेण सुभद्दा पवरकत्ता ॥ १३२॥ 
सिख्घ॑ समंवरा सा, घोसाविज्उ नरिन्दमज्ञम्मि । जाव न गच्छइ भरहो, अर्ज चिय परमनिबेय || १३३ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, सा वत्ता दसरहेण कणयस्स | कह्ििया य निरक्सेसा, तेण वि य पढिच्छिया आणा ॥ १३४ ॥ 
कणएण तत्थ तुरिय॑, सबे वि नराहिवा समाहया । जे वि य गया निवेसं, ते वि तहिं चेवमछोणा || १३५ ॥ 
उबविद्वेंसु कमेणं, कणयसुया तत्थ आगया कन्ना | ५रिहरिऊण नरिन्दे, बरेह भरहं सुभद्दा सा॥ १३६ ॥ 
अद्चन्तविसममभाव॑, सेणिय ! पेच्छयु खलाण कम्माणं । पढिबुद्धों चिय भरहो, भज्ञाएँ विमोहिओ पच्छा ॥ ११७ ॥ 
ज॑पन्ति एकमेक॑, विलक्खवयणा नराहिवा सबे | जा जत्स पुबरविहिया, भज्ञा सा तस्स उबणमइ ॥ १३८ ॥ 
रामेग तओ सीया, परिणीया संपयाएँ परमाए । भरहेण वि कणयसुया, तेणेव निओगकरणेणं ॥ १३९ ॥ 
सब काऊण तहिं, वीवाहमहुस्सव॑ नरवरिन्दा । निययपुराणि क्मेणं, संपत्ता साहणसमग्गा | १४० ॥ 

दसरहस्स सुया बलदृप्पिया, नववहृहिं सम॑ जंणसेविया । 

पविसरन्ति कमेण सुकोसलं, विमलकित्तिघरा पुरिसोत्तमा ॥ १४१ ॥ 


॥ इय पठ्मचरिए रामलक्खगधणुस्यणलाभविद्याणो नाम अटद्टाबोसइमो उद्देसओ समत्तों ॥ 


पद्मकी भायो हुई है | (१२९) सर्वकला एवं शास्रोंमें प्रवीण कैकईने पुत्रको चिन्तित देख पतिसे भरतकुमारके मनोभावके 
बारेमें स्पष्ट रूपसे कद्दा कि हे स्वामी ! मुझे भग्तका मन अत्यन्त शोकातुर प्रतीत होता है। इसलिए शीघ्र दी. वैसा फरो 
जिससे वह निवेद्‌ प्राप्त न करे। (१३८-१३१) यहाँ मिथिलामें कनक नासका जनकका एक भाई है। उसकी पत्नी 
सुप्रभासे उसे सुभद्रा नामको सुन्दर कन्या है।(१६२) जबतक आज भरत परम निवेद प्राप्त नहीं करता है तवतक 
शीघ्र दी वद स्वयंवरा है ऐसी राजाओंमें घोषणा करवाओ। (१२३) ऐसा दो द्ो--इस प्रकार कहकर वह सारी बात 
दशरथने कनकसे कही। उसने भी आज्ञा अंगीकार की। (१३४) कनकने फौरन ही सब राज़ाओंकों धुठाया | जो 
अपने स्थान पर चले गये थे वे भी वहाँ आ गये ! (१३५) सबके बैठ जाने पर कनककी पुत्री वहाँ आई ! दूसरे राजाओंका 
स्याग करके उस सुभद्राने भरतका वरण किया । (१३६) 


दे श्रेणिक ! दुष्ट कमोंकी अस्यग्त विषमता तो देखो कि प्रतिबुद्ध दोने पर भी भायोने बादमें उसे बिमोहित 
कर दिया। (१३७) छल्जित मुखवाले सब राजा एक-दूसरेशे कहने छगे कि जो जिसकी पू्बकर्म द्वारा विहित भार्यो द्ोती 
है वह उसे मिलती है। (१३८) तब रामने सीताके साथ परम वैभव साथ बिवादह् किया। भरतने भी कनकसुता 
सुभद्राकं साथ उसी नियोग एवं करणमें शादी की | (१३९) वहाँ विवाह-मद्दोत्सव करक क्रमशः सब राजा सेनाके साथ 
अपने-अपने नगरमें पहुँचे | (१४८) बलका अभिमान रखनेवाले. लोगों द्वारा सेवित. विमलछ कीर्ति धारण करनेवाले तथा 
पुरुषोंमें उत्तम ऐसे दशरथक पुत्र क्रमशः अपना कौशछ फैलाने ढगे | (१४१) 


। पद्मचरितमें राम एवं रृश्ष्मण द्वारा किया गया धनुष-रल्लका लाभ नामक अद्नइसवाँ उद्‌देश समाप्त हुआ । 


९१. अभहाए--प्रत्म० । २. कयसोहिया--प्रत्य० । 


२९. दसरहवबहराग-सह्॒भूयस रणप्ुणिआगमर्ण 


एत्तो लिय आसाढे, राया धवल्ट्टमोएँ भूईण | जिणचेइयाण महिम॑, काऊण तओ समाढत्तो ॥ १ ॥ 
सम्मज्जिओवलिता, जिणहरभूमी करन्ति केएत्थ | रह्नावलीनिओगं, चुण्णेणं पश्चवण्णेणं | २ ॥ 
केई पुण बरकुसुमे, गहिऊर्ण तोरणेसु मालाओ । विर्यन्ति य भत्तीओ, विचित्तधाऊरसेणं तु ॥ ३ ॥ 
सबम्मि सुपडिउत्ते, सुयसहिओ नरवद्द॑ जिणिन्दाणं । ण्हव्णं करेइ विहिणा, पड़ुपइह-मुइक्लसद्दालं ॥ ४ ॥ 
दिवसाणि अट्ट राया, पोसहिओ जिणवराण वरपूर्य | काऊण भात्तमन्तो, संथुणइ परेण विणएणं ॥ ५॥ 
त॑ ण्हवणसन्तिसलिलं, नरवइणा पेसियं सभज्णणं । तरुणविल्याहि नेउं, छू चिग्र उत्तमझेसु ॥ ६ ॥ 
कच्चुइहत्थावगयं, जाव य गन्धोदयं चिरावेइ | ताव य वरम्गमहिसी, पत्ता कोव॑ च सोय॑ च ॥ ७ ॥ 
चिन्तेअण पयत्ता, ए्याओ नरबईण महिलाओ । सम्माणियाउ न य हं, एत्तो जिणसन्तिसलिलेणं ॥ ८ ॥ 
दइयस्स को व दोसो?, पु न उवज्ियं मण सुकयं | तेणं चिय पम्हुद्ठा, जुबईणं मज्ञयारम्मि ॥ ९ ॥ 
अवमाणजलणदडुं, एयं मे पावपूरियं हियय॑ । मरणेण उवसमिज्जइ, कत्तो पुण अन्नमेण्णं! ॥ १० ॥ 
भण्डारिय॑ विसाहं, सद्दावेजण भणइ ससिवयणा | एयं न कस्स वि तुमे, संपह वत्थुं कहेयबं॑ | ११ ॥ 
अब्भिन्तरं पविट्ठा, मरणे उच्छाहनिच्छियमईया । कण्ठकरगहियवत्था, ताव चिय नरबई पत्तो ॥ १२॥ 
पेसजणस्स नरिन्दो, सद्दं निशुणेद तत्थ अइकलुणं | हा देवि ! किमारद्धं, जीयन्तयर इमं॑ कम्मं! ॥ १३ ॥ 
घेत्तण पत्थिवेणं, निययद्ञनिवेसिया समालत्ता | कीस अकज्जे सुन्दरि !, मरणुच्छाहा तुम॑ जाया! ॥ १४ ॥ 
सा भणद सामिय ! तुमे, सबाण वि महिलियाण सन्तिजलं। संपेसियं मद्ायस !, तस्सादं वश्चिया नवरं ॥ १७ ॥ 


२९. दक्षरथका वैराग्य तथा प्रुनि सर्वभृतशरणका आगमन 

उधर आषाढ़को शुक्र अष्टमोक दिन राजाने वैभवर्क साथ जिनचेत्योंका माद्दात्म्य स्रनाना शुरू किया। (१) कई 
छोग बुद्दारकर पोती गई जिनसन्दिरकी भूमिपर पाँच रंगक चूण द्वारा रंगवज्ली" ( एंपन ) का काय करने ल्गे। (२) कई 
उत्तम 5ष्प लेकर तोरणोंमें मालाएँ तथा विचित्र धातुरससे रचनाएं करने छगे | (३) सब सम्पन्न द्दोनेपर पुत्रसह्दित राजाने 
जिनेन्द्रोंका विधिपूषक दुन्दुमि एवं मदंगसे अत्यन्त शब्दायमान ऐसा स्नान कराया (४७) आठ दिनका पोषध किये हुए 
राजाने जिनबरोंकी पूजा करके भक्तियुक्त द्वो परम विनयक साथ स्तुति की । (५) बद्द शान्तिस्नानका जछ राजाने अपनी 
पत्नियोंके पास भेजा | तरुण श्लियोंने लेकर उसे मस्तकपर डाला । (६) कंचुकी द्वाथर्मे रहे हुए गन्धोद्‌क ले जानेमें विछम्ध कर 
रहा था। इसपर मुख्य पटरानीका क्रोध और शोक द्वो आया | (७) वह सोचने लगी कि ये मद्दिलाएं राजा द्वारा जिनेश्वरक 
शान्तिजलसे सम्मानित हुई हैं, किन्तु मैं नहीं हुई । (८५) इसमे पतिका क्‍या दांष है ? मैंन पूवमें पुण्य उपाजित नहीं किया 
होगा। उसीसे स्लियोंक बीच मैं भुला दो गई हूँ । (९) अपमानरूपो आगसे जला हुआ और पापसे भरा हुआ मेरा यह 
हृदय मरणसे दी शान्त द्योगा । दूसरे प्रकारसे केसे शान्त द्वो सकेगा ? (१०) तब विशाख नामक भण्डारीकों बुछाकर 
शशिवदना कैकईने कद्दा कि यद्द बात तुम इस समय किसीसे मत कहना । (११) मरणक छिए उत्साही और दृढ़ निश्चयवात्री 
बह भीतर प्रवेश करक जैसे द्वी द्वाथमें लिया हुआ वस्त्र गलेमें बाँधती थी वैसे द्वी राजा आ पहुँचा | (१२) राजाने वहाँ 
नौकरका अत्यन्त करुण शब्द सुना कि, दे देवी ! जीवनका नाश करनेवाढा यह कार्य तुम किसलछिए कर रहो दो ? (१३) 
राजाने उसे उठाकर अपनी गोदमें ग्खा और कहा कि, हे सुन्दरी ! किस तरदक अनुचित कायक कारण तुम्हें मरनका उत्साह 
हुआ है ! (१४) उसने कहट्दा कि, हे स्वामो! आपने सभी खियोंको शान्तिजल भेजा, किन्तु हे मद्यश ! मैं हो सिर्फ उससे 
यंचित रखी गई | (१०) अपमानसे दु:खित हो उश्वकुलमें उत्पन्न स्री प्राणघारण करक क्या करे ? मरण द्वी अच्छा है। 
१, गुजरातौमें रंगोली । 
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अवमाणदूमिएणं, कि कीरइ पणइणीण जीएण॑ । तुम्रकुलजाइयाणं !, वर॑ ख़ु मरण॑ सुद्दावेइ ॥ १६ ॥ 
जाव य सा भणइ इम॑, ताव ख्िय कश्नुई समणुपत्तों । एवं समुल्वन्तो, तुज्ञ जल॑ पेसियं पहुणा ॥ १७ ॥ 
सा कन्न॒इणा मुद्धा, अहिसिता तेण सन्तिसलिलेणं | निबवियमाणसम्गी, पसन्नह्िियया तओ जाया ॥ १८ ॥ 
ताव य नराहिवेणं, भणिओ खिय कच्चुई सरोसेणं | न य आगओ सि सिम्पं, को वक्खेबो तुहँ आसि !॥ १९ ॥ 
ता कब्चुई पवुत्तो, भएण अहिय॑ चलन्तसबज्ो । सामिय | न य वक़्खेबो, अत्यि महँ कोह जियलोए || २० ॥ 
एय॑ जराएँ अज्जं, मज्झ कय्य विगयदप्पउच्छाहं । तूरन्तस्स वि धणियं, न वह परिजुण्णसयर्ड व ॥ २१ ॥ 
जे आसि मज्झ नयणा, सामिय ! पढम॑ विपारदिद्विल्ा | ते विय न दीहपेही, संपइ जाया कुमित्त 4 || २२ ॥ 
कण्णा वि पढम वयणं, निम्लुणन्ता मम्मणं पि उल्लावं । ते सुमहय॑ पि सं, न सुणन्ति पह ! दुपुत्त 4 || २३ ॥ 
जे वि महँ आसि पुरा, दन्ता बरकुडयकुसुमसंकासा । ते वि जरवद्डुइकया, पडिया अर॒य ब तुमाओ ॥ २४ ॥ 
आसि चिय पढ़मयर॑, हत्था दढचावकद्दुगसमत्था | ते वि य गय ब कवलं, मुहाउ दुक्‍्खेहि ढोयन्ति ॥ २५ ॥ 
जदब्बाओ वि य मज्झं, आसि पुरा चलण-गमणदच्छाओ । नाह ! अणायत्ताओ, संपह जह दुद्ठमहिलाओ ॥ २६ ॥ 
नवर॑ चिय हियहट्टा, दहया विव नरवई महं लट्टी । जा कुणइ अब॑म्भं, घुलन्त-विवडन्तदेहस्स || २७ ॥ 
तूरन्तस्स य अब्जं, कम्पद्ट बहुला हवन्ति नीसासा | खेओ य समुप्पजह, गई वि मन्‍्द समुबहह ॥| २८ ॥ 
कत्तो खिय वक्‍्खेवो?, सामिय! अहय॑ जराएँ परिगहिओ । आणाएँ तुज्झ एन्तो, इमाएँ वेछाएँ संपत्तो | २९ ॥ 
सुणिऊण तस्स वयणं, राया चिन्तेह अदूधुव॑ देहँ | तडिविलसियं व नज्जइ, खणेण जीय॑ पि नासेइ | ३० ॥ 
देहस्स कए पुरिसा, कुणन्ति पाव॑ परिग्गहासत्ता । विसयविसमोहियमई, धरम्म॑ दूरेण वज्जेन्ति ॥ ३१ ॥ 


यही उसे सुख दे सकता है। (१६) जथ बह ऐसा कद्द दी रद्दी थी कि कंचुकी, ऐसा कद्दता हुआ कि आपके ढछिए स्वामीने 
जल भेजा है, आ पहुँचा। (१७) उस कंचुकी द्वारा वह मुग्धा ख्री शान्तिजठसे अभिषिक्त की गई। तब मनकी आग 
शान्त द्दोनेपर वद्द मनमें प्रसन्न हुई । (१८) 

उस समय क्रद्ध राजाने कंचुकीसे पूछा कि तुम यहाँ जल्दी क्यों नहीं आये | तुम्हें कौनसा बिक्षप हुआ था। (१९) 
तब अयसे ओर भी अधिक जिसका सारा अंग काँप रहा है ऐसा कंचुकी कदृदने लगा कि, हे स्वामी ! इस जीवलछोकमें मेरा 
कोई विक्षपकारी नहीं है। (२०) बछुढ़ापेने मेरा यह शरीर दर्ष और उत्साहसे रद्दित बना विया है। जल्दी करनेपर भी 
जीणे शकटकी भाँति यह विशेष नहीं चढता। (२१) हे स्वामी ! पहले अतिदूर देखनेवालीं मेरी जो आँख थीं वे द्वी अब 
कुमिश्रकी भाँति दीघदर्शी नहीं रदी हैं। (२२) हे प्रभो ! पहले जो अव्यक्त वचन ओर सम्भाषण भो कान सुनते थे वे ही 
छाष दुष्ट पुत्रकी भाँति बढ़ा भारी शब्द भी नहीं सुन सकते । (२३) कुटजके सुंदर पुष्पोंक सरोखे जो मेरे पहले दाँत थे उन्हें 
भी जरारूपी बढ़ईने आरोंको गिराकर साफ्‌ तुम्बे जैसा बना विया है। (२४) जो द्वाथ पहले मज़बूत धनुषको खींचनेमें समर्भ 
थे वे भी दाथीको भाँति मुँहृतक कोर दुःखसे छे जाते हैं। (२५) द्वे नाथ! जो जँंघाएं पहले चछन ओर गमनम दत्त थीं, अब वे 
दुष्ट श्षोकी भाँति स्वाधीन नहीं हैं। (२६) दे राजन ! प्रिय पत्नीकी भाँति लकड़ी द्वी कबछ मेरो प्यारी है. जो काँपते और 
गिरते शरीरको अवूम्बन देती हे | (२७) जल्दी करनेपर शरोर कॉपता हे, साँस ज़ोरोंसे चलती हे, थाक पैदा द्वोता है 
और गति भी मन्द हो जाती है । (२८) दे रवामी ! विक्षप किससे ! मैं बुढ़ापे द्वारा पकड़ा गया हूँ। आपकी आश्ञासे 
बटता-चलता इतने समयमें मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ | (२९) 

उप्तका वचन सुनकर राजा सोचने छगा कि यह अभुव शरोर बिजलछीकी चमकके जेसा विव्ित होता हे। 
क्णभरमें जीव भी चढा जाता है। (३०) परिमदमें आसक्त पुरुष देहके छिए पाप करते दें। विषयरूपी बिषसे विभोद्दित 
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पुण्णेण परिग्गहिया, ते पुरिसा जे गिहं पयहिऊरणं | धम्मचरणोबएसं, कुणन्ति नि्ल॑ दृढघिईया ॥ ३२ ॥ 
कइ्या हं विसयमुह, मोत्तृण परिग्गहं च निस्‍्सज्नो | काहामि जिणतव॑ चिय, दुक्‍्लक्खयकारणट्वाए ॥ ३३ ॥ 
भुत्त चिय विसयसुहं, पृहई परिषाल्या चिर॑ काल॑ | जणिया य पवरपुत्ता, अज्न॑ कि वा पढिक्खामि! ॥ ३० ॥ 
परिचिन्तिकण एयं, राया पुबरिकयस्स अवसाणे । धम्माणुरागरतो, मोगेश्लु अणायर॑ कुणइ ॥ ३५ ॥ 
कंस्स वि कालस्स तओ, विहरन्तो सुमहणण सह्बेणं । पत्तो साण्यपुरिं, मुणिवसमोी संबसत्तहिओ ॥ ३६ ॥ 
पन्‍्थायवपरिंसमियं, सह्ँ ठविकण सरिसउद्देस । पविसरइ अप्यदसमो, महिन्दउद्य॑वरुआणं || ३७ ॥ 
तस-पाण-जन्तुरहिए, सिलायले समयले मणमिरामे । नागदूदुमसस्‍्स हेट्टे, चउनाणी तत्थ उबविद्वो | ३८ ॥ 
केई गुद्ानिवासी, पब्भारेसु य अवष्टिया समणा । गिरिकन्दरेसु अल्ने, समासिया चेह्यहरेसु ॥ ३९ ॥ 
सो सबभूयसरणो, चाउबण्णेण समणसच्ठेंणं | तत्येव गमइ मास, ताव श्विय पाउसो पत्तो | ४० ॥ 
गजन्ति घणा गरुयं, तडिच्छडाडोवभासुरं गयणं । धारासयजजारिया, नवसाससमाउला पुहई ॥ ४१ ॥ 
परिवद्युन्ति नहईओ, जाया पहियाण दुग्गमा पन्‍था | उछ्ुयमणाठ एत्तो, गयबइ्याओ विसृरन्ति ॥ 9२ ॥ 
झज्झ ॒त्ति निज्ञराणं, बष्पीहय-ददुदुराण मोराणं | सद्दो पवित्थरन्तो, वारणलीलं विलम्बेइ || ४३ ॥ 
एयारिसम्मि काले, समणा सज्ञझाय-झाण-तबनिरया । अच्छन्ति महासत्ता, दुक्खविमोक्ख विचिन्तन्ता ॥ 9४ ॥ 
अह अज्नया नरिन्दों, पभायसमये भडेहि परिकिण्णो | बचइ उज्जाणवरं, मुणिवन्दणभत्तिराएणं ॥ ४५ ॥ 
संपत्तो य दसरहो, अहिवन्देजण भावओ साह । तत्येव य उवविट्टो, सुणेइ सिद्धन्तसंबन्ध | ०६ ॥ 
लोगो द्वाणि तहा, खेत्तविभागों य काल्सव्भावों | कुलगरपरम्परा वि य, नरिन्द॒वंसा अणेगविहा || ४७ ॥ 


बुद्धिवाले मनुष्य धर्मका दूरसे द्वी त्याग करते हैं। (३९) जो हृढ़ बुद्धिवाले घरका त्याग करके सदैव धर्मका आचरण 
और घर्मका उपदेश करते हैं वे द्वी पुण्यशाली हैं। (३२) विषयसुल तथा परिग्रहका त्याग करके मैं कब निःसंग कनूग 
और कब दु:खोंका क्षय करनेके छिए जिनप्रोक्त तप करूँगा ? (२३) मैंने चिरकाल पर्यनन्‍त विषयसुखका उपभोग 
पृथ्वीका परिपाठन किया है । उत्तम पुत्रोंको भी जन्म दिया है। अब मैं दूसरे किसकी प्रतीक्षा करता हूँ? (३४) ऐसा 
सोचकर पूर्वकृत कर्मॉंके अवसानके समय राजा धर्मोनुरागमें अनुरक्त हुआ और भोगोंमें अनाद्र करने छगा । (३५) 

इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर बड़े भारी संघक साथ बिहार करते हुए सर्थेसत्त्यद्दित मुनिवर 
साकतमें पधारे। (३६) मार्ग और धूपसे थक हुए संघको सरोवरक भ्रदेशमें ठद्दराकर स्वयं दसवें होकर उन्होंने 
महेन्द्रोदय नामक सुन्दर उद्यानमें प्रवेश किया | (३७) श्रस, प्राण और जन्‍्तुसे रद्दित, समतछ और मनोरम शिलातलढके 
ऊपर तथा नागबृत्षक नीचे वे चतुझोनी मुनिवर ठहरे। (३८) कई श्रमण गुफ़ामें रहे, कई पवेतक ऊपर ठदृरे तो दूसरोंने 
पर्वेतकी कन्द्राओंमें और चेत्यगरद्दोंमें आश्रय लिया ! (३९) उन स्वभूतशरणने चतुर्विध श्रमणसंघक साथ वहीं एक सास 
बिताया। उसके बाद वर्षोकाल आ पहुँचा। (४०) बादुरु खूब गरजने छगे, आकाश बिजछोकी चमकसे दीप्िमान्‌ हो 
गया और सैकड़ों घाराओंसे जजरित प्रथ्वी नवीन शस्यसे छा गई। (४१) नदियाँ बढ़ने छगीं, पान्थजनोंके लिए भागे 
दुर्गंम द्वो गये और प्रोषितपतिकाएँ उत्सुकमना होकर अफ़सोस करने छगीं। (४२) मरनोंका मकर शब्द, पपीदे, मेक और 
भोरोंका चारों ओर फैलनेबाला शब्द दाथीकी लीछाका बिडम्बन करता था। (४३) ऐसे समयमें स्वाध्याय, ध्यान और 
सपसें निरत महासमथथ साधु दुःखक बिनाशका विचार करते थे। (४४) . . 

एक दिन सुभटोंसे घिरे हुए राजाने प्रभातके समय भक्तिरागसे मुनिको बन्दन करनेके लिए उद्यानकी ओर गमन 
किया ! (४५) दशरथ आ पहुँचा। साधुओंको भावपूर्वक वन्दन करक वहीं बैठा और सिद्धान्तको बातें सुनने छगा । (४६) 
लोक, द्रव्य, क्षेत्रका विभाग, काका सद्भाव, कुलकर परम्परा तथा अनेक तरहके राजवंश--इनक बारेमें सुनकर तथा 
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१. सररिउद्देसं-प्रत्य» । 
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थुणिकण पणमिऊण य, मुणिवसह नरवई पहड्मणो । पविसर्‌इ निययनयरी, गमेइ काल जहिच्छाए ॥ ४८ ॥ 
एवं राया मुणिगुणकहासत्तचित्तो महृष्या, पूया-दाणं विणयपणओ देह सबायरेणं | 
सेविज्ञन्तो गमइ दियहे दिबनारीजणेणं, पुबोवर्त विमलहियओ भुझई देहसोक्खं || ४९ | 


॥ शय पठमचरिए द्सरदवइराग सव्बभूयसरणागमो नाम एगूणतीसइसो उदेसओो समत्तो ॥ 


३०. भाभमण्डलसंगमविहाणं 


घणगरुयगजियरवो, काछो चिय पाउसो वहकन्तो । उद्दण्डपुण्डीओ, संपह् सरओ समणुफ्तो ॥ १ ॥ 

ववगयधणसेवालं, ससिहंसं . घवलतारयाकुमु्य | छोगस्स कुणइ पीई, नमसलिलं पेच्छिडं सरण ॥ २ ॥ 

चक्राय-दंस-सारस-अन्नोन्तरसन्‍्तकयसमालावा । निष्फण्णसबसस्सा, अहिय॑ चिय रेहए बसुहा ॥ ३॥ 

भामण्डलस्स एवं, सीयाचिन्ताएँ गद्दियहिययस्स | सरओ चिय वोलीणो, मयणमहाजलणतबिगिस्स || 9 || 

अह अ्या कुमारो, लजा मोत्तण पिउसगासम्मि | सीयाएँ कारणडें, भणइ वसन्तद्धय॑ मित्त ॥ ५ ॥ 

मा कुणसु दीहसुत्तं, परकर्ज सोयलूं परिगणन्तो | मयणसमुद्विवडियं, सुपुरिस | त॑ं मे न उक्खिवसि ॥ ६ ॥ 

एवं समुल्वन्तं, भणइ कुमार महद्धओ वयणं । निमुणेहि कहिजन्त॑ं, सम्बन्ध तीएँ कन्नाए ॥ ७ ॥ 

जणओ कुमार ! अम्हे, एव्था:एणेऊण मग्गिओ कन्न॑ं | तेणं पि एवं भणियं, रामस्स मए पढ़मदिज्ञा ॥ ८ || 
मुनिशषभको प्रणाम करके मनमें आनन्दित राजाने अपनी नगरीमें प्रवेश किया और इच्छानुसार काल व्यतीत करने 
छगा। (४७-४८) 


इस प्रकार मुनिक गुण तथा उपदेशमें आसक्त चित्तवाछा, भद्दात्मा और विनयसे प्रणव राजा पूजा करता था 
तथा वान देता था। सेथा किया जाता बह दिव्य सल्रियोंके साथ दिन बिताता था और पृथ॑जन्ममें प्राप्त किये हुए शरीर- 
सुखका विसल हृदयवाला वद्द उपभोग करता था । (४९) 


। पद्मचरितमें दशरथ-वैराम्य तथा सर्वभूतशरणका आगमन नामक उन्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


३० भामण्डलका पुनर्मिलन 


बादल और गम्भीर गजन-ध्वनि जिसमें हं।तो है ऐसा वर्षाकाल व्यतीत हुआ। अब कमलछोंको उदृण्ड करनेवाला 
शरत्काछ आया | (१) बादलरूपी सेबारसे रहित, चन्द्ररूपी हंससे युक्त, सफ़द तारे रूपी कुमुदसे ब्याप्त ऐसे आकाश रूपी 
जलको शरत्काठमें देखकर टोगोंको आनन्द होता था। (२) जिसमें चक्रब्राक, हँस ओऔ९ सारस एक-दूसरेके साथ समालाप 
करते हैं और सब प्रकार्क धान्य जिसमें उत्पन्न हुए हैं ऐसी प्रथ्वी अधिक शोभित हो रही थी । (३) सीताकी चिन्ताने 
जिसके हृदयकी पकड़ रखा द्वे तथा मदनकी बड़ी भारी अभ्रिसे जो तप्त है ऐसे भामण्डलका शरत्काछ भी व्यतीत हो 
गया | (४) एकदिन छल्वाका परित्याग करके कुमारने पिताके समक्ष ही सोताक बारेमें मित्र बसन्तध्वजसे कद्दा ! (५) 
दूसरेके का्यंको तुच्छ सानकर तुम दोधेसूत्री मत बनो ! हे सुपुरुष! मदनरूपी सागरमें गिरे हुए मुझको तुम 
बाहर क्यों नहीं निकालते ? (६) इस तरह बोलते हुए कुमारको वसन्तध्बजने कदा कि उस फन्याके बारेमें तुम मेरा कहना 
सुनो । (७) दे कुमार ! यहाँ छाकरक जनकसे हमने कत्याकी मँंगनी की थो। उसने भी ऐसा कहद्दा कि मैंने रामको पहले 
ही दे दी है। (८5) मित्रने आगे धनुष आदिक बारेमें जैसा हुआ था वैसा सब कुछ कद्दा । हे कुमार ! राजाझओोंके बीच 


है, सुणिऊकण--प्रत्य० । २. नयरिं--प्रत्यण। के. कुछुमं--मु०। 8, रुज्जं-पभ्रत्य० । 
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पुणराव फहेह मित्तो, सब्र घणुयाइयं जहावत्त । रामेण निवइमज्से, सोया विभवेण परिणीया ॥ ९ ॥ 
नीया साएयपुरी, रामेण महाबलेण सा कल्ना । इन्दो वि पुबविदिय॑, कुमार ! न य अन्नह्या कुणए ॥ १० ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, रुट्टो भामण्डलो भणह एवं । विज्ञाहरत्तणं मे, निरल्‍्थयं तोएँ रहियस्स ॥ ११ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, सन्नद्धो निययसाहणसमग्गों | अह जाइउं पवत्तो, साएयपुरिं सबइहुत्तो ॥ १२ ॥ 
त॑ पेच्छिकषण सहसा, वियव्भनयरं॑ नहेण वच्चन्तो । संभरियपुष जम्मो, मुच्छावसविम्भलो जाओ ॥ १३ ॥ 
नीओ य निययभवर्ण, भडेहि अहिय॑ समाउलमणेहिं । चन्द्रणजलेलियज्ो, पढिबुद्धों तक्खर्ण चेव ॥ १४ ॥ 
भणिओ चन्दगईणं, पुत्तय ! कि कारणं गओ मुच्छ ! | एयं कहेहि मज्ं, मयणावत्थं पमोत्तणं ॥ १० ॥ 
लज्ञाओणमियसिरो, भमणइ य भामण्डलो विरुद्ध मे । परिचिन्तियं महाजस ! घणमोहफ्सज्ञजोएणं ॥ १६ ॥ 
जोसे पडम्मि रूवं, आलिहिय॑ नारणण निक्‍्खुत्त | सा मज्य निययबहिणी, एक्कोयरगब्मसंभूया ॥ १७ ॥ 


भामण्डलपूवभव: --- 

भणइ पुणो चन्दगई, पृत्तय ! साहेहि परिफुर्ड एयं । कह तुज्स निययवहिणी सा कन्ना ? कस्स वा दुहिया ? ॥ १८ ॥ 
सो भणइ ताय ! निंसुणसु, मह चरिय॑ पुबजम्मसंचन्धं | अत्थि वियव्भा नयरी, महिन्दगिरिसंक डे दुग्गे ॥ १९ ॥ 
तम्थाहं आसि पुरा, अह्द कुण्डलमण्डिओ नरवरिन्दों | भज्जा विप्पस्स हिया, तया मए कामबसणणं ॥ २० ॥| 
अणरण्णनरवईणं, बद्भो हं छुट्टिजण हिण्डन्तो | पेच्छामि तत्थ समणं, तवलच्छिविभूसियसरीरं ॥ २१ ॥ 
तस्समणपायमूले, धम्म॑ सुणिकण भावियमणेणं । गहियं॑ अणामिसवर्य, सद्धम्मे मन्दसत्तेणं ॥ २२ ॥ 
जिणवरधम्मस्स इमं, माहप्प॑ एरिंसं अहो लोए | घणपावकम्मकारी, तह वि अहं दुग्गई न गओ ॥ २३ ॥ 
नियमेण संजमेण य, अणन्नदिष्ितणेण मरिऊर्ण | जाओ य विदेहाए, समय॑ अलेण जोवेणं ॥ २४ ॥ 


रामने वैभवर्के साथ वियाद्द किया हे । मद्दाबल्लो राम सीताकों साकतपुरीमें ले गये हैं। इन्द्र भी पूबकृत कर्मको अन्यथा 
नहीं कर सकता। (९-१०) ऐसा कथन सुनकर रुष्ट भामण्डलने कद्दा कि तो फिर उससे रहित मेरे लिए विद्याधरता भी 
निरथंक है| (११) ऐसा कहकर बह अपनो सारी सेनाक साथ तैयार दो गया । इसके बाद वह साकेतपुरीकी ओर चल 
पढ़ा । (१२ आकाशमार्गसे जाता हुआ वह मार्गमें विदर्भनगरकों देखकर पृर्षेजन्मका स्मरण दोने पर सहसा विह्ल हो 
मूच्छोवश दो गया | (१३) अत्यन्त व्याकुछ मनवाले सुभटों द्वारा वह अपने भवनमें छाया गया। चन्दनका जल शरीर 
पर सिंचन करनेसे बह तत्काछ द्वी दोशमें आया | (१४) चन्द्रगतिने एछा कि, हे पुत्र ! मदनावस्थाका त्याग करके तू क्‍यों 
मूर्चिछत द्वो गया था, यह मुमे कद । (१५) छज्जासे अवनत सिरवाले भामण्डलने कटद्दा कि, हे महाशय ! प्रगाढ़ मोहके 
कारण मैंने अनुचित विचार किया है। (१६) नारदने जिसको विशिष्ट चित्रपटमें अंकित किया था वह तो मेरी एक ही गर्भसे 
उत्पन्न सद्दोद्रा बहन है। (१७) इसपर चन्‍्द्रगतिने पुनः पूछा कि, हें पुत्र ! तू साक्र-साफ़ कह कि वह कन्या तेरी अपनी 
बहन कैसे हे तथा वह किसकी लड़को हे ? (१८) उसने कहद्दा कि, हे तात ! आप मेरे पृबेजन्मका वृत्तान्त सुने । 

महेन्द्रगिरिसे घिरी हुई और दुर्गंम ऐसी विदृर्भनगरी दै। (१५) पूचमें में वहाँ कुण्डलमण्डित नामका राजा था। 
उस समय कामके वशीभूत मैंने वहाँ एक आह्मणकी भायोंक्रा अपहरण किया था। (२०) अनरण्य राजाके द्वारा मैं पकड़ा 
गया था। छूटने पर घूमते हुए मैंने तप्रूपी छक्ष्मीसे विभूषित शरीरबाले एक श्रमणकों देखा। (२१) उस मुनिके चरणोंमें 
भावपूवक धर्स सुनकर मन्द सामथ्यथाले मैंने सद्धममें अनामिषत्रत ( मांसभक्षण न फरनेका श्रत ) अंगीकार किया । (२२) 
अद्दो ! ज्िनवरक धर्मका छोकमें ऐसा तो माद्दात्म्य है. कि अत्यन्त पाप करनेवाछा दवोने पर भी मैं दुर्गंतिमें नहीं गया। (२३१ 
नियम, संयम एवं अनन्यद्ष्टताके कारण मरकर मैं दूसरे जीवके साथ विदेद्दासे उत्पन्न हुआ | (२2) जिसकी मदिछाको 


९. पुरि--प्रत्यण । २, भइणी--प्रत्य० । ३. संकुलेन-प्रत्य» । 
३१ 
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जस्स मए सा महिला, गहिया सो खुरवरो समुप्पन्नो | तेणाहं अवहरिओ, मुक्को मणिकुण्डले दाउ॑ ॥ २० ॥ 
निवडन्तो ताय ! तुमे, दिल्लो बेतूण आणिओ इहई । परिवश्चिओ कमेणं, पत्तो विज्ञाहरत्त च ॥ २६ ॥ 
सुणिऊण पगयमेयं, चन्दगर सह जणेण विम्हइओ । घिद्धिक्कारमुहरवो, संसारठिईं विनिन्देश ॥ २७ ॥ 
दाऊण निययरज्ज, पुत्तस्स गओ सपरियणाइण्णो | मुणिसद्रभूयसरणं, राया संसारपरिभीओ ॥ २८ ॥ 
दिद्ठे महिन्दउद॒ए, उजाणे वन्दिओ समणसीहो । भणिओ य मज्झ वयणं, भयवं ) निमुणेहि एगमणों ॥ २५ ॥ 
तुज्य पसाएण अहं, जिणदिक्खं गेण्हिकण कयनियमों । इच्छामि विणिग्गन्तुं, इमाउ भवपञ्ञलरघराओं ॥ ३० ॥ 
भणिओ य एवमेयं, मुणिणा वच्छल्लभावहियणणं । भामण्डलेण वि तओ, निःखरमणमहों कओ विउलो ॥ ३१ ॥ 
जणयमहारायमुओ, जयउ पहामण्डलो वरकुमारो | बन्दिनणुखुद्दवों, वित्थरिकणं समाढत्तो ॥ ३२ ॥ 
भवणे विमुक्कनिद्दा, सीया आयण्णिकण त॑ सहं । चिन्तेह कोबि अज्नो, जणओ जस्सेस पुत्ततररों || ३३ ॥ 
सूभ्राहरम्मि जो सो, मद्द भाया अवहिओ वहरिएणं | कम्मस्स उवसमेणं, कि व इहँ सो समलीणो ! ॥ ३४ ॥ 
तो जणयरायदुहिया, रोवन्ती भमणइ राघवों वयणं | नह हियं॑ च भद्दें! न सोहयबं बुहजणेणं ॥ ३५ ॥ 
एवं प्रमायसमण, उच्चलिओ दसरहो मुणिसयासं । जुबइ-बल-पुत्तसहिओ, कमेण पत्तो तमुजाणं || ॥ ३६ ॥ 
पेच्छइ य तत्थ राया, सेज्न॑ विज्जाहराण वित्थिण्णं | उबसोहिंया य भूमी, धय-तोरण-वेजयन्तीहिं || ३७ ॥ 
तं वन्दऊण साहुँ, उवविट्टों दसरहो सह बलेण॑ | भामण्डलो वि तत्तो, चिट्दद मुणिषायमूलन्थो ॥ ३८ ॥ 
विज्ञाहरा य मणुया, आसन्ने मुणिवरा जणियतोसा । निसुणन्ति तग्गयमणा, गुरुवयणविणिग्गय॑ धम्म॑ || ३९ ॥ 


मैंने उठा लिया था वह देव रूपसे उत्पन्न हुआ। उसने मेरा अपहरण किया और मणिकुण्डल देकर छोड़ दिया । (२४) 
उस समय गिरते हुए मुझे आपने देखा । फिर ग्रहण करके आप यहाँ छाये। क्रमसे बढ़ता हुआ मैं विधाधरताको प्राप्त 
हुआ। (२६) 


यह इूत्तान्‍न्त सुनकर छोगोंके साथ चन्द्रगति मुँहसे घिक्कारका शब्द कददता हुआ संसारको स्थितिकी निन्‍्दा 
करने छगा। (२७) अपना राज्य पुत्रको देकर संसारसे अत्यन्त भयभीत राजा चन्द्रगति अपने परिजनोंसे युक्त हो स्बभूत- 
शरण नामक मुनिके पास गया | (२८) महेन्द्रोेदय उद्यानमें उन भ्रमण सिंहको देखा, बन्दुन किया ओर कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
आप ध्यानसे मेरा कहना सुनने ! (२९) आपके अनुभदसे ऋतनिश्चय मैं जिनदीज्ञा अंगीकार करके इस संसाररूपी पिंजरेमेंसे 
निकल जाना चाहता हूँ । (१०) हृदयमें वात्सल्यभाव धारण किये हुए मुनिने कद्दा कि ऐसा हो । भामण्डलने भी उस समय 
बढ़ा भारी निष्क्मण-मद्दोत्तवत मनाया । (११) “जनक महाराजके पुत्र कुमारवर भामण्डछकी जय हेो?--ऐसी बन्दीजनों द्वारा 
उद्घोषित ध्वनि चारों ओर फैल गई । (३२) अपने भवनमें उस ध्वनिको सुनकर नींद टूटने पर सीता सोचने छगी कि यहद्‌ 
फोई दूसरा द्वी जनक है जिसका कि यद्द पुत्र है। (१३) अथवा सूतिकागृदमेंसे मेरे जिस भाईका अपहरण शथञ्रुने किया था 
वद्दी कमंका उपशम होने पर यहाँ आया है । (३४७) तब रोती हुई सीताको रामने कद्दा कि, हे भद्दे ! नष्ट और अपहृत 
सम्धन्धी वचन सममवारको नहीं सुनने चाहिए । (३५) 


सुबद्दके समय युवर्तियों, सैन्य तथा पुत्रॉंके साथ दशरथराजा मुनिके पास चले और अनुक्रमसे उस छद्यानमें आ 
पहुँचे । (१६) वहाँ राजाने विद्याधरोंकी विशाल सेना तथा ध्वज तोरण एबं पताकाओंसे शोमित भूमि देखी । (३७) उन 
साधुको वन्दन करके सैन्‍्यके साथ दशरथ बैठा । उधर भामण्डल भी मुनिके चरणोंमें बेठा हुआ थां। (३८) विद्याधर, 
अनुष्य और समीपमें बैठे हुए मुनियर सनन्‍्तोषके साथ एकचित्तसे गुरुके मुखमेंसे निकलनेवाछा धर्म सुनने छगे कि--- 


१. राक्तो--प्रत्य० | 


३०. ५५ ) ३०. भामण्डछसंगमविद्दाणं रे 


सायारमणायार, सुद्धं बहुमेय-पञ्य॑ धम्मं । भवियमुहुप्पायणयं, अभबजीवाण भयजणणं ॥ ४० ॥ 
सम्मइंसणजुत्ता, तव-नियमरया विसुद्धदढभावा । देहे य निरवयक्खा, समणा पावन्ति सिद्धिगई ॥ ४१ ॥ 
जेवि य गिहधम्मरया, पूया-दाणाइसीलसंपन्ना | सह्लाइदोसरहिया, होहिन्ति सुरा महिद्यीया ॥ ४२ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, जिणवरधम्म॑ विहोएँ काऊणं | लमिहिन्ति देवलोए, ठागाणि जहाणुरूवाणि ॥ ४३ ॥ 
जे पुण अभबजीवा, जिणवयणपरम्मुह्य कुदिद्वीया | ते नरयतिस्यिदुक्ल, अणुहोन्ति अणन्तयं काल ॥ ४४ ॥ 
एवं मुणिवरविहियं, धम्म॑ सोऊण दसरहो भणइ | केण निमेण विउद्धो, चन्द्रगई खेयराहिवई? ॥ ४५ ॥ 
संसारम्मि अणन्ते, जीवो कम्मावसेण हिण्डन्तो | गहिओ चन्द्रगईणं, बालो बरकुण्डलाभरणो ॥ ४६ ॥ 
संबद्िओ फमेणं, एसो भामण्डलो वरकुमारों । जणयतणयाएँ रूव॑, द्ढ मयणाउरो जाओ ॥ ४७ ॥ 
सरिओ य पुबजम्मो, मुच्छा गन्तुं पुणो वि आसत्यो । परिपुच्छिओ कुमारो, चन्दगईणं तओ भणइ ॥ ४८ ॥ 
अवल्येत्थ भरह॒वासे, वियब्भनयर॑ सुदुग्गपायार । तत्थाहं आसि निबो, वरकुण्डलमंडिओ नाम॑ ॥ ४९ ॥ 
विप्फस मए अज्ञा, हरिया बद्धो य बालचन्देणं | मुक्को मुणिवरपासे, गेण्हामि अणामिसं च वय॑ ॥ ५० ॥ 
काल॑ काऊण तओ, जणयस्स पियाएँ गब्भसंभूओ । जाओ बालाएँ समं, जिणवरघम्माणुभावेणं ॥ ५१ ॥ 
महिलाविओगदुहिओ, विप्पो वि य पिल्ललो तब॑ काउं | उववन्नो पढ़मयरं, देवों संभरइ पुष्रभवं ॥ ५२ ॥ 
तो जायमेत्तनो हं, घेत्तणं तेण वेग्यिमुरेणं | मुको य धरणिवट्टे, पुणरवि य तुमे घर॑ नीओ ॥ ५३ ॥ 
परिवद्िओ कमेणं, जाओ विज्ञाहरो तुद गुणेणं | ओमुच्छिएण सहसा, अन्नभवों मे तओो सरिओ ॥ ५४ ॥ 
माया मे वहदेही, जणओ य पिया न एत्थ संदेहो । सा वि य मज्ञ नराहिव ! सीया एकोयरा बहिणी ॥ ५५ ॥ 


सागार और अनगार तथा शुद्ध एवं बहुतसे भेद और पर्योयोंसे युक्त वह धर्म भव्यजनोंक लिए सुखजनक तथा 
अभव्य जनोंके छिए भयोत्पादक था। (३९-४०) सम्यग्दशनसे युक्त, तप एवं नियममें निरत, बिद्युद्ध एवं हृढ भावषाले 
तथा शरीरमें अनासक्त भ्रमण सिद्धिगति प्राप्त करते हैं। (४१) और गृहस्थधर्ममें रत हो जो पूजा, दान आदि शीछसे 
सम्पन्न तथा शंका आदि दोषसे रहित दोते हैं वे बड़ी ऋद्धिवाले देव होते हैं। (४२) इस तरह जिनवरक बहुत प्रकारके 
घ॒र्मेका विधिपूवंक पालन करनेसे जीव देवछोकमें यथायोग्य स्थान प्राप्त करते हैं। (2३) जो जिनवचनसे पराश्ष्मुख और 
कुटृष्टिवाले अभव्य जीव द्वोते हैं वे अनन्तकाल तक नरक एवं तियंचगतिक दुःखका अनुभव करते हैं। (४४) 

मुनिवर द्वारा कद्दे गये ऐसे धर्मको सुनकर दशरथने पूछा कि खेचराधिपति चन्द्रगतिको जाग्रति किस कारण 
हुई है? (४५) इस पर मुनिवरने कद्दा कि जीव कर्मवश अनन्त संसारमें परिभ्रमण करता है। चन्द्रगतिने उत्तम कुण्डलोंसे 
अलंकूत एक बालक भ्रहण किया | (४६) अनुक्रमसे वह कुमारवर भामण्डछ बढ़ा हुआ और जनकतनया सीताका रूप 
देखकर मदनातुर हो गया। (४७) उसे पृव॑जन्मका स्मरण हो आया। सूर्छित होनेक बाद पुनः यह आखश्वरत हुआ। तब 
घन्द्रगति द्वारा पूछने पर कुमारने कहा कि इस भरतक्षेत्रमें दुगंम प्राकारवाला एक विदर्भनगर है। वहाँ मैं कुण्डलमण्डित 
नामका राजा था | (४५-४९) ब्राह्मणकी भायोका मैंने अपहरण किया। बालचन्द्रके द्वारा मैं बाँधा गया। छूटने पर 
मुनिवरक पास अनामिषश्रत मैंने अंगीकार किया। (५०) तब मरकर जिनवरक ध्मके प्रभावसे जनककी भ्रियाक गर्भमें 
उत्पन्न मैं एक छड़कीके साथ पैदा हुआ | (५१) पत्नोके वियोगसे दुःखित बआ्राइणण पिंगल भी तप करक देवरूपसे उत्पन्न 
हुआ । उसने पूजेभवका स्मरण किया। (५२) तब पैदा दोते ही उस शब्रुदेवने मुके उठा छिया और फिर ज़मीन पर छोड़ 
दिया। तुम मुझे घर पर छाये। (५३) क्रमशः बढ़ता हुआ में तुम्दारे प्रभावसे विद्याघर हुआ। तब मूर्छित मुके सहसा 
पूबेमव याद आ गया (५४) हे राजन! इसमें सन्वेह् नहों कि मेरी माता विदेदा है और पिता जनक हैं तथा वह सीता 
दी मेरी सहोवरा भगिनी है। (५०) 


बकननमनबननननम-न-,ीनन के परनिनिीाना ना 
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सुणिऊण पगयमेयं, सबे विज्ञाहरा सुविम्दया | चन्दगई वि नरिन्दो, प्बाइओ जायसंबेगो ॥ ५६ ॥ 
एत्थन्तरे मुणिन्द, पुच्छट् भामण्डलो मह सिणेद्दं | अहिय॑ वह महायस ! चन्दगई केण कज्ेणं ! ॥ ५७ ॥ 
अंसुमईऐँ महायस ! समप्पिओ वा अहं तओ पढ़म । तत्थेव खेयरपुरे, जम्माणन्दो कओ परमो ॥ ५८ ॥ 


चन्द्रगति-भामण्ड लपू्े भवसम्बन्ध: --- 

लो सबभूयसरणो, भणइ य भामण्डलं सुणसु एत्तो । माया-वित्तजुवलयं ज॑ आसि परे भवे तुज्म || ५० ॥ 
विप्पो दारुग्गामे, विमुची नामेण गेहिणी तस्स । अणुकोसा अइभूई, पृत्तो सुष्हा य से सरसा ॥ ६० ॥ 
अद्द अज्नया कयाई, विप्पों सरस॑ नई, द्ड,्ण | अवहरइ मयणमूढो, कंयाणनामो महापावों ॥ ६१ ॥ 
एत्तो सो अइमई, कन्तासोगाउरो महिं सयलं। परिभमइ गवेसन्तो, ताव य से छडियं गेहं ॥ ६२ ॥ 
विमुची वि य पढमयरं, हिण्डइ देसं तु दक्खिणाकह्ली | सुणिऊण गेहमज्ज, पुत्तत्स तओ पडिनियत्तो ॥ ६३ ॥ 
चीरम्बरपरिहाणि, अणुकोर्स पेच्छिकण अइदुहिय॑ । संथावेह य विमुची, तीएँ सम॑ मेइणी भमइ ॥ ६४ ॥ 
पेच्छह य सच्चरिपुरे, अवहिसमग्गं मुर्णि विगयमोहं । सुण्हा-सुयसोगेण य, निेयं चेव पडिवन्नो ॥ ६०७ ॥ 
द्ठूण साहुरिद्धि, संसारठिईं च तत्थ निसुणे्ं । संवेगजणियकरणो, विमुची दिक्ख॑ समणुप्तो ॥ ६६ ॥ 
सा वि तहिं अणुकोसा, पासे अज्ञाएँ कमलकन्ताए । संजमतवनियमधरी, जाया समणी समियपावा ॥ ६७ ॥ 
अह ताणि दो वि मरिडं, तव-नियमगुणेण देवलोगम्मि | निद्चालोयमणहरं, गयो य लोगन्तियं ठाणं ॥ ६८ ॥ 
अहमूह कयाणो वि य, निस्सीछो निहओ करिय काल | हिण्डेइ चाउरजे, दुम्गइभवसंकडे भीमे ॥ ६९ ॥ 
सरसा वि य पबरज्ज, काऊण तव॑ समाहिणा मरिउं । उववन्ना कयपुण्णा, देवी चित्तस्सवा नामं ॥ ७० ॥ 


यह धृत्तान्त सुनकर सभो विद्याधर अत्यन्त विस्मित हुए। चन्द्रगति राजा भो वैराग्य उत्पन्न द्ोने पर प्रश्नजित 
हुआ | (५६) इसके बाद भामण्डलने मुनिसे पूछा कि, हे मद्दायश ! चन्द्रगति किसलिए मुझ पर अधिक स्नेद्द रखते हैं ९ 
हे मद्ायश ! अंशुभतिको में प्रथम सौंपा गया और उस खेचर्पुरमें मेश बड़ा भारी जन्मोत्सक मनाया गया इसका क्‍या 
कारण है? (५७-४८) तब सर्वभूतशरण मुनिने भामण्डलसे कहद्दा कि तुम्द्वारे माता-पिताका जो युग पूर्वभवमें था उसके 
बारेमें अब तुम सुनो | (५९) 

दारुप्राममें विभुचि नामक एक ब्राह्मण था। अनुकोशा उसकी ग्रहिणी थी। उसे अतिभूति नामका पुत्र और 
सरसा नामकी पुत्रवधू थी। (६०) एक दिन कयाण नामका एक मद्दापापी ब्राह्षण सरसाको नदीक ऊपर देखकर मदनसे 
बिमृढ़ दो ढठा और उसे ले गया । (६९) इसलिए कान्ताके शोकसे आतुर हो बह अतिभति ढूँढ़ता हुआ सारी ध्रथ्वी पर घूमने 
ज्गा । उधर उसका घर लूट गया। (६२) दक्षिणाकी आकांक्षावाला विम्ुचि प्रथम तो देशमें धूमता था, पर पुत्रक 
ग़ृहभंगके बारेमें सुनकर बहू छौट आया। (६३) अत्यन्त दुःखित तथा जोण बस्तवाडी अनुक्रोशाकों देखकर बिमुचिने 
उसे सान्त्वना दी। फिर उसके साथ प्रृथ्वी पर घूमने लगा | (६४) पुन्रवधू और पुत्रक शोकसे सन्तप्त उसने सत्यारिपुरमें 
मोहरदित तथा अवधिश्ानसे युक्त एक मुनिको देखा और निवेद्‌ प्राप्त किया | (६५) वहाँ साधुकी ऋद्धि देखकर और 
संसार स्थितिक बारेमें सुनकर जिसक मनमें संवेग उत्पन्न हुआ दे ऐसे विभुचिने दीक्षा अंगीकार की | (६६) पापका शमन 
फरनेवाली अनुकोशा भी वहीं पर कमलकान्ता नामकझी आयोके पास संयम, तप तथा नियमकों धारण करनेवाली श्रमणी 
हुई | (६७) बादमें वे दोनों तप एबं नियमपूवंक भरकर देवछोकमें नित्य झालोकसे मनोहर ऐसे छोकान्तिक स्थानमें 
गये । (६८) शीछरदिित तथा द्याशुत्य अतिभूति तथा कयाण भो मरऋर चार अंगवालछे दुग्गेतिरूपी घोर भवबनमें परिभ्रमण 
करने लगे। (६५) पुण्यशालिनी सरसा भो दीक्षा लेकर, तप करके तथा समाधिपूवेक मरकर चित्तोत्सवा नामकी देवी 


९. मातापितृयुगलकम्‌ । रे. जुयलयं--पशअ्रत्य०। ३. घणदत्तमुओ कयाणो यन्‍न्‍प्रत्य० । 
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कम्मस्स उबसमे्ं, होऊण कमेण तो कयाणो वि | जाओ वि पिल्ललो सो, पुत्तो शिय धूमकेउस्स ॥ ७१ ॥ 
अह्दमूई वि भमन्तो, संसारे हंसपोयओ जाओ | सेणेस खजमाणो, पडिओ जिणचेइयासने ॥ ७२ ॥ 
सोऊण नमोक्कारं, कीरन्त॑ साहवेण कालगओ । दसवरिसिसहस्साऊ, नगन्तरे किन्रों जाओ ॥ ७३ ॥ 
चुइउं वियव्भनयरे, अह कुण्डलमण्डिओ समुप्पन्नों | अवहरइ पिज्नलस्स उ, कन्ता मयणाउरों तत्तो ॥ ७४ ॥ 
जो आसि पुरा बिमुची, सो एसो चन्दविकमो राया | जा वि य सा अणुकोसा, सा अंसुमई इहँ जाया ॥ ७५ ॥ 
जो चेव कयाणो खल़, सरसा हरिऊण भमइ संसारे। महुपिज्नलो ति समणो, जाओ पुण सुरवरो मरिउं || ७६ ॥ 
जो वि य सो अइमई, सो हु तुम कुण्डलो समुप्पन्नो । एसो ते संभनन्‍्धो, परभवजणियस्स कम्मस्स ॥ ७७ ॥ 
एयं चिय वित्तन्त, सब॑ सुणिऊण दसरहो राया | भामण्डल॑ कुमारं, अवगृहह्र तिबनेहेण ॥ ७८ ॥ 
त॑ पेच्छिकण सीया, सहोयर जायबन्धवसिणेहा | पगलन्तअंसुनिवहा, रुबइ श्विय महुरसद्ेण ॥ ७०९ ॥ 
चिरकालदरिसणुस्सुय-दियया आलिल्लिउं समासत्था | सीया वि य कमलमुही, परिओसुब्भिन्नरोमश्ची ॥ ८० ॥ 
रामेण लक्खणेण य, अज्नेण पि सेसबन्धवजणेणं । आलिज्निओ कुमारो, गरुयसिणेहाणुरागेणं ॥ ८१ ॥ 
त॑ पणमिऊण समण्णं, विज्ञाहर-भूमिगोयरा से | हय-गय-जोदसमग्गा, साण्यपुरिं पविसरन्ति ॥ ८२ ॥ 
भामण्डलेण समय, संमन्तेअणम दसरहो लेहं । पेसेइ खेयरवरं, आसेण सम॑ पवणवेगं || ८३ ॥ 
गन्तृुण पणमिऊण य, पवणगईणं नराहिवों जणओ । वद्धाविओो य सहसा, पुत्तस्स समागमेणं तु ॥ ८9 ॥ 
लेहं समप्पियं सो, जणओ सुणिऊण तस्स परितुद्दो | देह निययज्लूम्ं, आहरणविर्द निरक्सेस ॥ ८५ ॥ 


हुई । (७०) कमेंका उपशम द्वोने पर क्रशः कयाण भो धूमकेतुके पुत्र पिंगलक रूपमें उत्पन्न हुआ। (७:) अतिभूति 
भी संसारमें घृमता हुआ हंसका बच्चा हुआ। बाज़ पक्षियों द्वौरा भक्षण किया जाता वह्‌ जिनचेत्यक पास गिरा। (७२) 
साधु द्वारा किये जाते नमस्कारको सुनकर वह मर गया और पवबेतके मध्यमें दशहज़ार वर्षकी आयुवाछा एक किन्नर देव 
हुआ | (७३) वहाँसे च्युत द्वोकर विद््भनगरमें कुण्डलमण्डितक रूपमें उत्पन्न उसने मदनातुर द्ोकर पिंगछकी पत्नीका 
अपहरण किया (७४) जो पहले बिमुचि था बद्दो यह चन्द्रगात राजा है और जो अनुकाशा था बद्दी यहाँ अंशुमती 
हुई। (७०) सरसाका अपदरण करक जो कयाण संसारमें भ्रमण करता था वह मधुपिंगल श्रमण हुआ। मर करके वह 
देव हुआ | (७६) जो बद्द अतिभूति था वद्द तुम कुंडलफे रूपमें उत्पन्न हुए। परभवमें किए कमेंका तुम्हारा यह्द 
वृत्तान्त है । (७७) 


यह सारा वृत्तान्त सुनकर दशरथ राजाने अत्यन्त स्नेहसे कुमार भामण्डलडका आलिंगन किया। (७८) उस 
सदोदर भाईको देखकर बन्धुसनेह जिसमें उत्पन्न हुआ हे ऐसो सीता भाँसू यहाती हुई मधुर स्वरमें रोने छगी | (७०) 
चिरकालके पश्चात्‌ दशन द्वोनेसे उत्सुक मनवालो और परितोपके कारण रोमांचित कमलमुख्यी सीता आलिंगन करके आश्वर्त 
हुई। (८०) रामने, छक्ष्मणने तथा अवशिष्ट दूसरे वन्धुजनोंने अत्यन्त स्नेहातुरागसे कुमारका आलिंगन किया। (८१) 
उन श्रमणको प्रणाम करक घोड़े, हाथी तथा योद्धाओंसे युक्त सभी विद्याधघर तथा भूमि पर विचरण करनेवाले मनुष्योंने 
साकेतपुरी में प्रवेश किया । (८२) दशरथने भामण्डलक साथ विचार-विनिमय करके अश्वसे युक्त पवनवेग नामक खेचरबरको 
लेखक साथ भेजा। (८३) जाकर और प्रणाम कर पवनगतिने पुत्रंकें समागमकों राजा ज्नककों सदसा बधाई दो। (८४) 
उसने लेख दिया । बह सुनकर हमें आये हुए जनकने अपने शरोर पर धारण किये हुए सब आभूषण छसे दे दिये। (८५) 
छेखमें लिखे हुए वृत्तान्तके सारसे अबगत राज़ाका, परिजन एवं भायोके साथ, उत्सव और मंगलध्वनिसे अत्यन्त अभिनन्दन 





१. कन्तं--प्रत्य० । २. पुप्फाई मु०। 
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लेदत्थमुणियसारो, सपरियणो नरवई सभज्याओं | अमिणन्दिओ सुदूर, कयकोउयमह्नलरबेणं ॥ ८६ ॥ 
विजाहरसाहीणं, भज्जाएँ सम॑ नराहिवो तुरियं | आरुहिजण खणेणं, साएयपुरिं समणुफ्तो ॥ ८७ ॥ 
द्द,ण निययपुत्त, आलिज्निऊण रुयइ नरवसभो । अहृदीहबिओगाणल-तबिओ पगलन्तनयणजुओं ॥ ८८ ॥ 
रुइऊग समासत्यो, पुत्त॑ परिमुसद अज्ञमबेसु | हियएण जामहरिसो, चन्दणफरिसोवर्म महइ ॥ ८९ || 
दह्ू,ण घुय॑ जणणी, मुच्छा गन्तृण तत्थ पढिबुद्धा | रुयह कढ्ुणं मबच्छी, चिरदंसणलद्धबीयासा ॥ ९० ॥ 
जत्तो पमूह पुत्तय | केण वि बालत्त्णाम्म अवहरिओ । ततो इम॑ सरीर॑, दड्'ुं चिन्ताग्गिणा मज्म ॥ ९१ ॥ 
तुद्द दरिसणोदण्णं विज्ञवियं एत्थ नत्थि संदेहो | परिओससमूसबियं, अज्प्पमिदं महँ हियय॑ ॥ ९२ ॥ 
घत्मा सा अंसुमई, जीए अलज्लाईं बालभावग्मि । परिचुम्बियाई पुत्य ! कीलणरथरेणुमइलाईं ॥ ९३ ॥ 
फुसिऊण नयणजुयल॑, थणेसु खीर॑ तओ हरिसियज्ञी । अमिणन्दिया विदेहा, समागमे निययपुत्तस्स ॥ ९४ | 
कुणइ जणओ महन्तं, पुत्तनिमित्त समागमाणन्दं | जिणचेश्यपूयत्थं, ण्हवणविहिं चेव सबविसेसं || ९५ ॥ 
भामण्डलेण भणिओ, रामो अखन्तबन्धवों तुहयं | सीया न गच्छइ पहू, जह उद्देयं पयणुय पि ॥ ९६ ॥ 
संभासिकण से, जणयं मिहिलापुरिं विसजेउं | पियर॑ घेत्तूण गओ, निययं भामण्डलो ठाणं ॥ ९७ ॥ 
एवं सेणिय | पेच्छ धम्मनिहसं तुझँ पुरा सेबियं, जाओ नेहनिरन्तरोच्छयमणों बन्धू पहामण्डलो । 
वज्जावत्तथणुं वसम्मि ठवियं सीया य से गेहिणो, रामस्स 5ब्मुयकारणस्स विमलछो भन्‍तो जसो मेइणी ॥ ९८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए मामण्डछसंगमबविद्यणो नाम तोसहमो उद्देसओ समत्तो ॥ 





किया गया | (८५६) पत्नीक साथ विद्याघरक यानमें शीघ्र ही आरूद होकर राजा क्षणभरमें साकेतपुरीमें आ पहुँचा। (८७) 
अपने पुत्रका द्शन तथा आहिंगन करके अतिदीघ वियोगरूपां अभिसे तप्त तथा दोनों भ्राँखोंसे आँसू बद्दाता हुआ राजा रोने 
छगा | (८८) रोनेक पश्चात्‌ समाश्वस्त राजा पुत्रको अंग-प्त्यंगसे छूने छगा। आनन्दमें आया हुआ व हृदयसे उसे चन्द्नक 
स्पशेके समान सानता था। (८९) पुत्रको बद्ोँ देग्ककर माता सूर्छित हो गई। होशमें आने पर चिर्कालके पश्चात्‌ दर्शन 
होनेसे जीवनकी आशा जिसने प्राप्त की दै ऐसो वह सृगाज्षी करुणस्त॒रमें रोने छगो कि, दे पुत्र ! बचपनमें जबसे तुम्हारा 
झपदरण हुआ तबसे मेरा यद्द शरीर चिन्तारूपो अप्रिसे अत्यन्त जछ रहा था। (९०-९१) यहाँ पर तुम्हारे दर्शनसे बह 
शान्त किया गया है, इसमें सन्देह नहीं। आजसे मेरा हृदय परितोषक कारण ऊपर उछछ रहा है। (६२) हैं पुत्र ! वह 
अंशुमती धन्य है जिसने वचपनमें खेलमें छगी हुई धूलसे मलिन अंगोंकों चुमा हे । (९२) दोनां ऑखोंकों तथा स्तनोंमें 
आये हुए वृधको पोछकर हर्पिताज्ली विदेहा अपने पुत्रकं समागम पर आनन्दित हुई। (९४) जनकने पुत्रक समागम्में 
बढ़ा भारी उत्सव मनाया और खासतौर पर जिनमन्दिरोंमें पूजाक छिए स्नानविधि की । (९५) भामण्डढने रामसे कह्दा 
कि, हे प्रभो ! तुम ही मेरे अत्यन्त-बन्धु दो । सीता तनिको भी उद्धंग प्राप्त न करे ऐत्ा प्रयक्ष तुम फरना। (९६) सबके 
साथ वार्ताछाप करके, जनकको सिथिलापुरी भेजकर तथा पिता ( चन्द्रगति ) को लेकर भामण्डल अपने स्थान पर गया । (९७) 
है श्रेणिक ! पूजेजन्ममें सेवित विशिष्ट और विशालधर्मकी देखो स्नेहसे निरन्तर उछछते हुए मनवाला भामण्डल जिसका भाई 
हुआ, वज़ावत धनुष जिसने बशमें किया और सीता जिसकी गृहीणी हुई उस अद्भुत कायक कारणरूप रामका विमछ 
यश प्रथ्वीमें फैला है| (२८) 


। प्मचरितमं भामण्डलसंगम विधान नामका तीसलाँ उद्देशक समाप्त हुआ | 


१. सुछछं--प्रत्य० । २. सा पुष्फबई-्यु०। ३. वन्घू य मामण्डलो--म्रत्य० । ४. मेइजिं--प्रत्य० । 


३१. दस रहपद्चज्जनिच्छयविदयणं 


पुच्छ मगहनरिन्दों, गणाहिव॑ दसरहो महारिद्धि | केण व कएण पत्तो ! एय॑ साहेहि मे भयव॑ | ॥ १ ॥ 
तो भणद इन्दमई, सेणिय ! निसुणेदि दसरहो राया । मुणिसबभूयसरणं, पुच्छ नियय॑ भवसमूहँ ॥ २ ॥ 
ज॑ एवं नरवईणं, अप्पहिय॑ पुच्छितओो समणसीहो | तो साहि्॑ पवत्तो, परभवषरियट्रणं बहुसो ॥ ३ ॥ 


दशरथपूर्वभवः --- 

तो भणइ दसरह! तुम॑, मिच्छत्तेणं तु भमिय संसारे । सेणापुरम्मि नयरे, अत्थि खिय भावणों नाम ॥ 9 ॥ 
भज्जा य दीविया से, तीएँ उबत्थी खुया समुप्पन्ना । सा मिच्छत्तमहलिया, साहूण अवण्णवाई उ ॥ ५॥ 
मरिऊण उवत्थी सा, भमिय चिरं नरय-तिरियजोणीमु । कम्मपरिणिज्जराएण, कमेण पुण्णस्स उदएणं ॥ ६ ॥ 
जाओ श्विय अज्भपुरे, भरणेणं नयणसुन्दरीपुत्तो । बहुबन्धवो सुरूवो, नामेणं भदवरुणो त्ति॥ ७॥ 
दाऊण भावसुद्धं, फासुयदाणं मुणिस्स कालगओ । धाइयसण्डम्मि तओ, उत्तरकुरुवाएँ उप्पन्नो ॥ ८ ॥ 
भोत्तण मिहुणसोक्खं, काल्गओ मुरबरो समुप्पन्तो । चइऊण पुक्खलाए, नयरीए नन्दिघोसस्स ॥ ९ ॥ 
जाओ च्िय भज्जाए, पुहईए नन्दिवद्धणो नाम । अह अज्नया नरिन्द्रो, पडिबुद्धों नन्दिघोसो उ ॥ १० ॥ 
संसारभउबिंग्गो, ठविऊर्ं नन्दिवद्धणं रज्जे । निब्खमइ नन्दिघोसो, पासम्मि जसोहरमुणिस्स ॥ ११ ॥ 
काऊण तबमुयारं, काल्गओ सुरवरो समुप्पन्नो । अह नन्दिवद्धणों खिय, सागारतवं कुणइ धीरो ॥ १२ ॥ 
भोतृण पुथकोडडिं, रज्ज सण्णासणेण कालगओ । बिमलामलबोहिषरो, पश्चमकप्पे सुरो जाओ ॥ १३ ॥ 
तत्तो चुओ समाणों, अवरविदेदे नगम्मि वेयब्'लु | उत्तरवस्सेढीए, विक्खाओ ससिपुरे राया ॥ १४ ॥ 


३१. दक्ष रथका ब्रग्नज्याके लिए निश्चय 


मगधनरेश श्रेशिकने पूछा कि, हे गणाधिप ! हे भमगवन्‌ ! किस कमसे वृशरथने भद्दाऋद्धि प्राप्त की--यह आप 
मुझे कहें | (१) तब इन्द्रभूति गौतमने कद्दा कि, हे श्रेणिक ! 

दशरथ राजाने सर्वेभूतशरण मुनिसे अपने पृत्रभत्रोंके बारेमें पूछा। (२) चूँकि राजाने आत्मद्दितके थारेमें 
भ्रमणसिंहसे पूछा था, अतः वे पूवभवोंके अनेक परिश्रमणक बारेमें कहने छगे | (३) तब उन्होंने कद्दा कि, दे दशरथ ! 
मिथ्यात्वक कारण तुम संसारमें परिभ्रमण करक सेनापुर नामक नगर में भावन नामसे पेदा हुए। (४) उसकी आारयों 
दीपिका थी! उससे उपास्ति नामकी कन्या हुईं। थह्द मिथ्यात्वसे मलिन तथा साधुकी निन्‍्दा करनेबाली थी। (५) मर 
करके घहद् उपास्ति चिरकाल तक नरक एवं तियचयोनियोंमें घूमी | क्रमशः कर्मफी निजरासे तथा पुण्यक उदयसे अंगपुरमें 
धरणसे नयनसुन्दरीक पुत्ररूपसे बह उत्पन्न हुई। सुन्दर तथा अनेक बन्धुओंबाले उसका नाम भद्गवरुण था। (६-७) 
शुद्ध भावसे उसने भुनिको प्रासुक दान दिया, जिससे मरने पर वह धातकीखश्डक उत्तरकुरुमें पेदा हुआ | (5) वहाँ 

उपभोग करके मरने पर यह देवरूपसे उत्पन्न हुआ। वास च्युत द्ोने पर पुष्कलानगरीमें नन्दिघोषकी भाया 
पृथ्वीसे नन्द््‌विधंनक नामसे वह उत्पन्न हुआ। एक दिन नन्विघोष राजा प्रतिबुद्ध हुआ ' (९५-१०) संसारके भयसे उद्ठिप्न 
नन्दिधोषने नन्दिवधनकों राज्य पर स्थापित करक यशोधर मुनिक पास दीज्षा ली । (१९) कठोर तप करक मरने पर बह 
देव हुआ । इधर घीर नर्दव्धन भी गृहस्थके योग्य तप करने छगा। (१२) एक पूर्वकोटि तक राज्यका उपभोग करके 
प्रश्न्यापूषंक मरने पर वह पाँचवें कल्पमें अत्यन्त निर्मेछ ज्ञानका घारक देव हुआ । (१३) बहदोंसे च्युत होने पर अपर 


१. पुथव्वकोडी- समु० 
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नामेण रबणमाली, तस्स पियाए य कुच्छिसंभूओ । विज्जुलयाए पुत्तो, जाओ सूरंजयकुमारों ॥ १५ ॥ 
अह विग्गहेण चलिओ, सीहपुरं रयणमालिणो सब॒लो । सन्नद्धवद्धववओ, जत्थ य सो बज्जवरनयणों ॥ १६ ॥ 
कोहाणलविजाए, उहिउमणो रिउपुरं॑ रहारूढो । वच्चन्तो चिय भणिओ, गयणयलत्थेण देवेणं ॥ १७ ॥ 
भो रयणमालिनरवह ! मा ववससु एरिस महाषाव॑ । निमुणेहि मज्ञ वयणं, कहेमि तुह पुबसंबन्ध॑ | १८ ॥ 
इंह भारहम्मि वरिसे, गन्धारे आसि भूरिणो नाम॑ | द्द,ण कमलगब्भ॑, साहुं तो गेण्दए नियम॑ ॥ १९ ॥ 
न करेमि पुणो पावं, भणइ तओ एरिस वर्य॑ मज्झ । पश्चपलिओवमाई, सम्गे अज्जेह देवाउं ॥ २० ॥ 
उवमच्चुनामधेओ, तत्थेव पुरोहिओ वसइ पावों | तस्सुवण्सेण व, मुश्चइ भूरी अकयपुण्णो ॥ २१ ॥ 
खन्‍्देण हिंसिओ सो, पुरोहिओ गयबरो समुप्पन्नो । जुज्से जजरियतणू , लह्‌इ चिय कण्णजावं सो ॥ २२ ॥ 
कालगओ गन्धारे, तत्येव उ भूरिणस्स उप्पन्नो । जोयणगन्धाएँ सुओ, अरिहसणो नाम नामेणं ॥ २३ ॥ 
दह् ण कमलगब्मं, पुब्रभब॑मुमरिऊण पबइओ । कालगओ उप्पन्नो, सहसारे सुरबरों अहय॑ ॥ २४ ॥ 
सो हु तुम॑ जो भूरी, काल काऊण दण्डगारण्णे। जाओ दगकित्तिधरो, दवेण दड्डो मओ तत्तो ॥ २५ ॥ 
पावपसड्रेण गओ, बीय॑ चिय सकरप्पमं पुढविं । तत्थ मए नेहेणं, नरए पढिवोहिओ गन्तुं॥ २६ ॥ 
तत्तो खिय नरयाओ, कालेणुबड्चिओ रयणमाली । जाओ तुम॑ महायस, राया विजाहराहिवई ॥ २७ ॥ 
जो आसि पुरा भूरी, सो हु तुमं रयणमालिणो जाओ । जो वि य आसमुवमच्च्‌ , पुरोहिओ सो अहं देवो ॥ २८ ॥ 
कि ते न5णुहयाईं, दुक्खाईं नरय-तिरियजोणीसु । जेणेरिस अकज्, करेसि घणरागदोसेणं ॥ २९ ॥ 
सुणिऊण देववयणं, संवेगपरायणो नरवरिन्दों | कुलणन्दर्ण ठवेई, रज्जे सूरंजयस्स सुयं ॥ ३० ॥ 


विवेहमें आये हुए बेताह्यपबंतकी उत्तरभ्रेणोमें स्थित शशिपुरमें रक़्माठी नामका राजा हुआ। उसको प्रिया विश्वल्लताकी 
कुक्षिसे सूयजयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। (१४-१५) 


एक बार तैयार हो भौर कवच बाँध रब्रमाढीने सेनाफे साथ सिंहपुरकी ओर प्रयाण किया जहाँ पर कि वह 
यज्वरनयन राजा था। (१६) क्रोधसे आगग्नेय विद्याके द्वारा शशुसैन्यको जला डालनेकी इच्छावाला वद्द जब रथ पर आरूदू 
होकर जा रद्दा था तब आकाशत्थित देवने कद्दा कि, हैं रत्नमाली राजा ! ऐसा महापाप मत करो | मेरा कहना सुनो । 
मैं तुम्हारा प्जेइत्तान्त कद्दता हूँ । (१७१८) इस भारतवषमें आये हुए गान्धारप्रदेशमें भूरी नामका राजा था। कमल-गर्भ 
साधुको देखकर उसने नियम अंगीकार किया तब उसने कद्दा कि अब मैं पाप नहीं करूंगा ओर मेरा ऐसा ञ्रत है । इस पर 
पाँच पलल्‍्योपमकी देवायु उसने उपाजित को । (१९-२०) उपम्ृत्यु नामका एक पापी पुरोहित वहाँ रहता था। उसके 
उपदेशसे अपुण्यशाढी भूरीने श्रत छोड़ दिया । (२१) स्कन्दके द्वारा मारा गया वद्द पुरोद्धित हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ। 
युद्धमें जजरित शरीरवाले उसको कानमें जापका छाभ हुआ | (२२) मरकर वह्दी गान्धाग्में भूरीकी पत्नी योजनगन्धाके 
अरिहसन नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ | (२३) कमलछगर्भको देखकर और पूबेभबकों याद करके प्रश्नजित हुआ और 
मरने पर सहस्तारमें देव हुआ हूँ।(२४) जो भूरी था वही तुम हो। मर करके दृण्डकारण्यमें उदककीर्तिधर हुआ । 
दावानलसे जलने पर मर करके वह पापकी वजदसे दूसरे नरक शरकराप्रभा प्रथ्वीमें उत्पन्न हुआ। वहाँ नरकमें स्नेहबश 
मैंने जाकर उसे प्रतियोधित क्रिया | (२५-२६) दे मदहायश ! समय आने पर उस नग्कमेंसे निकछकर तुम विधाघरोंके 
अधिपति रम्लमाडी हुए हो । (२७) जो पहले भूरो था वही तुम रन्नमाली हुए दो और जो उपम॒त्यु पुरोद्दित था वच्दी मैं 
देव हूँ। (२८०) नरक एवं तियच गतियोंमें तुमने क्या दुःख नहीं अनुभव किये कि अत्यन्त राग एवं द्ेषबश ऐसा अकाये 
करनेके लिए तत्पर हुए दो ? (२९) 


देवका कथन सुनकर राजा संवेगपरायण हुआ । सू्यजयके पुत्र कुलनन्दनको उसने राज़गद्दी पर बिठाया। (३०) 
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सूरंजएुण समय॑, आयरिय॑ तिल्यसुन्द्र॒॑सरणं । पत्तो य रमणमाली, दिकखं जिणदेसियं घीरो॥ ३१ ॥ 
सरंजओो महन्त॑, काऊण तव॑ गओ मद्दासुक्क | चविओ अणरण्णसुओ, जाओ चिय दसरहो सि तुम ॥ ३२ ॥ 
नरवह थोवेण तुम, पृण्णेण उबत्यिमाइस भवेप्त | वड़बीय॑ पिव विद्धि, पत्तों सुहकम्मउदए्ण ॥ ३३ ॥ 
जो आसि नन्दिधोसो, तुज्य पिया नन्दिवद्धणस्स पुरा । सो हं गेविजचुओ, जाओ मुणिसबभूयहिओ || ३४ ॥ 
जे वि य ते दोण्णि जणा, भूरी-उवमश्ुनामघेया 5 ५सि। ते चेव जणय-कणया, हह तुज्झ वसाणुगा जाया ॥ ३५ ॥ 
संसारम्मि य घोरे, अणेयमवसग्रसहस्ससंबन्धे । उवद्वण-परियट्रग, करेन्ति जीवा सकम्मेहिं ॥ ३६ ॥ 
एवं मुणिवरभणियं, सुणिऊर्ण दसरहो भउबिग्गो । अह संजमाभिलासी, जाओ श्विय तक्‍्खणं चेव ॥ ३७ ॥ 
सबायरेण चलणे, गुरुत्स नमिऊण दसरहो राया | पविसर्‌ह निययनयरिं, साएयं जंण-धणाइण्णं ॥ ३८ ॥ 
चिन्तेइ तो मणेणं, रज्ज॑दाऊग पउमनाहस्स | तो सबसब्जरहिओ, मुच्सिहं चेव पफथेमो ॥ ३९ ॥ 
मेरु 4 धोरगरुओ, रामो तिसमुदमेहल॑ पुहुईं | पलेऊअण समत्यो, परिकिण्णो बन्धवजणेणं ॥ ४० ॥ 


हेमन्ववर्णेनप्‌ -- 

चिन्तावरस्स एवं, नरिन्दवसहस्स रज्जविमुहस्स | अभिलब्लिओ य सरओ, हेमन्तो चेव संपत्तो ॥ 9१ ॥ 
हेमन्तवायविहवों, लोगो परिफुडियअहर-कर-चरणो । रयरेणुपडलछल्नो, ससी व मन्दच्छविं वहह् | ४२ ॥ 
आकुश्चियकर-गीवा, पुरिसा सीएण फुडियसबज्ञा । सुमरन्ति अग्गिनिबहं, दीणा वि अमन्दपाउरणा || 9७३ ॥ 
आवडियद्सणवीणा, दारु-तणाजीवया थरथरेन्ता | दारिदृसममिभूया, गमेन्ति कार अकयपुण्णा ॥ ४४ ॥ 
पासायतल्त्था वि य, अन्ने पुण गीय-वाइयरवबेणं | वरवत्थषाउयज्ा, कालागरुघूवससुयन्धा || ४५ ॥ 


सूयजयके साथ धीर रत्नमाली आचाये तिलकसुन्दरकी शरणमें गया ओर जिनोपविष्ट दीज्ञा अंगीकार की । (३१) सूर्यजय 
बढ़ा भारी तप करके मद्दाशुक्र नामके देवलोकमें गया । वहाँसे च्युत होकर तुम अनरण्यसुत दशरथ हुए द्वो । (३२) हे राजन ! 
अल्प पुण्यसे शुभ कर्मके उदयके फारण उपास्ति आदिके जन्मोंमें तुमने बटबीजकी भाँति वृद्धि प्राप्त की है। (३३) पूर्बेजन्ममें 
तुम नन्दिव्धेनका नन्दिघोष नामका जो पिता था वह मैं अवेयकसे च्युत द्ोकर स्वभूतहित मुनि हुआ हूँ। (३४) भूरी 
और डपसृत्यु नामके जो दो मनुष्य थे वे यहाँ तुम्दारे बशवर्ती जनक और कनक हुए हैं । (३५) अनेक छाख भवोंके 
सम्बन्धवाले घोर संसारमें जीब अपने कर्मों के कारण मरण एवं परिवतन प्राप्त करते रहते हैं। (३६) 

मुनिबरका ऐसा उपदेश सुनकर संसारसे उद्धिभ दशरथ तत्लण द्वी संयमाभिलछापी हुआ। (३७) सम्पूण आद्रके 
साथ गुमके चरणोंमें बन्दन करके दशरथ राजाने जन एवं घनसे भरीपूरी साफेत नगरोमें प्रवेश किया | (३१८) वहाँ आनेके 
पश्चात्‌ बह सोचने छगा कि रामको राज्य देकर और मैं सर्व आसक्तियोंसे रद्दित हो मुक्तिसुखके लिए प्रार्थना करूँ। (३९) 
मेरुके समान धीर-गम्मीर राम समस्त बान्धवजनोंसे युक्त हो तीन ओर समुद्रकी मेखछाबाली प्थ्वीका पान करे | (४०) 
इस तरद सोचते हुए और राज्यसे विमुख ऐसे राजाका शरत्काल व्यतीत द्वो गया और हेमंतकालछ आ पहुँचा । (४१) 


हेमन्त ऋतुके पवनसे प्रताढ़ित और इसोलिए द्वोठ व दाथ-पैर जिनके फट गये हैं ऐसे लोग धूलिकणोंके समूहसे 
आच््छन्न चन्द्रकी भाँति मन्‍द शोभा धारण करते थे। (४२) शीतके कारण द्वाथ और गदन सिकुड़े हुए तथा जिनका सारा 
शरीर फट गया है ऐसे दीन पुरुष ढेर से कपढ़े ओद्ने पर भी आगकों याद करने छगे। (४३) दॉतरूपी थीणा बजानेवाले, 
दारिद्रथसे अत्यन्त अमिभूत तथा अपुण्यशाढी और छकड़ी एवं घास पर आजीविका चछानेवाले छोग थर-थर काँपते हुए 
किसी तरद काल बिताते थे | (४४) और सुंदर बखोंसे शरीर ढकनेवाले तथा कालागुरुकी धूपसे सुगन्धित महछोंमें रहनेबाले 
दूसरेछोग गीत एवं बाशोंकी ध्यनिसे झपना समय व्यतीत करते थे। (४५) कुंकुमका अंगराग किये हुए तथा अक्षीण धनवाछे 
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भुजञन्ति सया रसियं, आहार कणयभायणविदिज्ञ । कुकुमकयज्ञरागा अक्खीणधणा सुकयपुण्णा ॥ ४६ ॥ 
कलमहुरभासिणीहिं, संगयवरचारुवेसरूवाहिं । तरुणबिल्याहि समय॑, कीलन्ति चिर॑ सुकयपुण्णा ॥ ४७ ॥ 
धम्मेण लहइ जीवो, सुर-माणुसविविहभोगसामिद्धि । नरय-तिरिक्खेसु पुणो, पावइ दुक्खं अहम्मेणं || ४८ ॥ 
एवं सुणिऊण राया, कम्मविवार्ग जणस्स सयरूस्स । संसारगमणभीओ, इच्छइ घेत्तण प्जजं ॥ ४९ ॥ 
सद्दाविया य सिम्धं, सामन्‍्ता आगया समन्तिजणा | क्राअम सिरपणामं, उबविद्य आसणवरेसु ॥ ५० ॥ 
सामिय ! देहा 55णत्ति, कि करणिज्ज! भडेहि संलवियं | भणिया य दसरहेणं, पबज्ज॑ गिण्हिमो अज्ज॑ ॥ ५१ ॥ 
अह त॑ भणन्ति मन्‍्ती, सामिय ! कि अज्ज कारण जाये । धणसयलजुबइवम्गं, जेण तुमं ववसिओ मोत्तः || ५२ ॥ 
तो भणइ नरवरिन्दो, पच्चाकखं वो जय॑ निरवसेस । सुक्क॑ व तणमसारं, डज्झह मरणग्गिणा धंणियं || ५३ ॥ 
भवियाण ज॑ सुगिज्ञ, अग्गिज़्स॑ अभवियाण जीवाणं । तियसाण पत्थणिज, सिवगमणसुदावहं धम्म॑ ॥ ५४ ॥ 
त॑ अज्ज मुणिसयासे, धम्म॑ सुणिकण जाथसंवेगो । संसारभवसमुद्दं, इच्छामि अहं समुत्तरिडं ॥ ५५ ॥ 
अहिसिश्नह मे पुत्तं, पढम॑ चिय रज्जपालणसमत्थं । पब्र॒ज्जामि अविश्ं, जेणाह अज्ज वीसत्यो ॥ ५६ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, पबज्ञानिच्छिय नखबरिन्दं । सुहृडा-उमच्च-पुरोहिय, पिया सोयण्णबे सहसा ॥ ५७ ॥ 
नाऊण निच्छियमई, दिक्खाभिमुहं नराहिवं एत्तो । अन्तेडरजुबश्जणो, सबो रुविड॑ समाढत्तो ॥ ५८ ॥ 
द्टूण तारिस॑ चिय, पियर॑ भरहों खणेण पडिबुद्धों । चिन्तेइ नेहबन्धो, दुच्छेज्ो जोवकोगम्मि || ५९ ॥ 
तायस्स कि व कीरइ, पर्रज्जाववसियस्स पुहईएण! | पुत्त ठवेह रज्जे, जेणं चिय पालणट्वाए ॥ ६० ॥ 
आसल्लेण किमेत्थं, इमेण खणभक्लुरेण देहेणं | दूरह्िण्यु अहियं, काउक्त्था बन्धवेयु भवे? ॥ ६१ ॥ 


पुण्यशाढी लोग सोनेके पात्रोंमें परोसे गये रसपूण आद्वारका सदा उपभोग करते थे | (४६) पुण्यसे परिपू" छोग अत्यन्त मधुर 
बोलनेवालीं तथा उत्तम बेश और सुन्दर रूप धारण करनेवालीं तरुण स्रियोंफे साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं | (४७) घममसे 
जीव देव एबं मनुष्योंकी विविध भोगसमृद्धि प्राप्त करता है, जब कि अधमंसे बद्द नरक एवं तिय चगतियों में दुःख प्राप्त करता है। (४८) 

सब छोगोंका ऐसा कर्मंविपाक सुनकर संसारअरमणसे भीत राजाने प्रब्रज्या लेनेका विचार किया । (४९) शीघ्र ही 
सामन्तोंको घुछाया गया। मंत्रियोंके साथ वे आ पहुँचे ओर सिरसे प्रणाम करके उत्तम आसनों पर बैठे । (४०) “हे रवामी ! 
आप आज्ञा दें कि क्‍या करना है ९-ऐसा सुभटोंने पूछा। दशरथने कटद्दा कि भज मैं प्रश्नज्या प्रदण करूँगा। (५१) 
इस पर मंत्रियोंने कह कि, दे स्वामी ! आज़ क्‍या कारण उपस्थित हुआ है कि धन एवं सारे ख्रीसमूहका आप परित्याग 
करना चाहते हैं। (५२) तब राजाने कट्दा कि तुम्दारे समक्ष अवस्थित यद्द सारा जगत्‌ सूखे और निःसार तृणकी भाँदि 
मरणरूपी अभिसे अत्यन्त जछ रहा है।(५३) अव्योंके लिए जो सुग्राह्म है, अभव्य जीबोंके लिए जो अप्राह्म है तथा 
देषोंके छिए जो प्रार्थनीय है वह धम मोक्षमें जानेके लिए सुखकर मार्ग है। (५४) आज ऐसे धमेके बारेमें सुनकर बैराग्य 
उत्पन्न धोने पर संसार जन्मके समुद्रकों मैं पार करना चाद्वता हूँ। (५५) अतः तुम राज्यका पाठन करनेमें समर्थ ऐसे 
मेरे प्रथम पुत्रका राज्याभिषक करो, जिससे विश्वस्त द्वोकर मैं आज निर्विन्न दीक्षा लूँ। (५६) 

प्रश्रज्या लेनेके छिए हृढ़ निश्चयवाढे राजाका ऐसा कथन सुनकर सुभट, अमात्य तथा पुरोहित एकदम शोकरूपी 
समुद्रमें गिर पढ़े । (५७) दृढमति तथा दोक्षाकी ओर अभिमुख राजाके बारेमें सुनकर अन्त:पुरकी सब खियाँ रोने छगीं। (५८) 
वैसे बिरक्त पिताकी देखकर भरत तत्काल प्रतिबुद्ध हुआ। बह सोचने छगा कि-- 

जीवलोकमें स्नेद्का बन्धन मुश्किल्से काटा जा सके ऐसा द्वोता है। (५६) प्रत्नरज्याके रिए प्रयत्नशील पिताके 
लिए प्रथ्यीका क्या प्रयोजन है? इसीलिए उसके पालछनके छिए वे पुत्रको राज्य पर स्थापित कर रहे हैं। (६०) यहाँ पर 
समीपधर्ती होने पर भी इस क्षणभंगुर वेहसे क्या प्रयोजन है? तो फिर वान्धबोंके दूरवर्ती होने पर तो किस अधिक 

१. नियय॑--मु« । 
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एक्को पत्य एस जोबो, दुह्पायवर्सकुले भवारण्णे | भमइ चिय मोहन्धो, पुणरवि त्त्येव तत्येव ॥ ६२ ॥ 
तो सबकलाकुसला, भरहं नाऊण तत्थ पडिबुद्ध | सोगसमुत्ययहियया, परिचिन्तर केगई देवी ॥ ६३ ॥ 


भरतस्य राज्य !मस्य च वनवासः-- 

न य मे पई न पुत्तो, दोण्णि वि दिक्खाहिलासिणो जाया | चिन्तेमि त॑ उवायं, जेण सु्य॑ वो नियत्तेमि ॥ ६४ ॥ 
तो सा विणओवगया, भणह निवं केंगई महादेवी । त॑ में वर पयच्छसु, जो भणिओ सुहडसामक्ख ॥ ६७ ॥ 
भणइ तओ नरवसभो, दिक्ख॑ मोत्तण जं पिए भणसि | त॑ अज्ज तुज्ञ सुन्दरि! सर संपाडइस्सामि ॥ ६६ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, रोवन्ती केगई भणइ कन्त॑ | दढनेहबन्धर्ण चिय, विरागखग्गेण छिन्न॑ ते ॥ ६७ ॥ 
एसा दुद्धरचरिया, उवहृद्या जिणवरेहि सबेहिं। कह अज्ज तबखर्ण चिय, उप्पन्ना संजमे बुद्धी? ॥ ६८ ॥ 
सुरबइसमेसु सामिय ! निययं भोगेसु छालिय॑ देह । खर-फरुस-ककसयरे, कद्द अरिहसि परिसहे जेउं? ॥ ६९ ॥ 
चलणकुलीएँ भूमि, विलिहन्ती केगई समुखवह । पुत्तस्स मज्ञ सामिय ! देहि समत्य॑ इम॑ रज्ज ॥ ७० ॥ 
तो दसरहो पवुत्तो, सुन्दरि ! पृत्तस्स तुज्ञ रज्ज॑ ते । दिज्ल॑ मए समत्थ॑ं, गेण्हसु मा णे चिरावेहि॥ ७१ ॥ 
तो दसरहेण सिख्धं, पठमो सोमित्तिणा सम॑ पुत्तो । वाहरिओ वसहगई, समागओ कयपणामों थ || ७२ ॥ 
वच्छ! महासंगामे, सारत्थ॑ केगईएऐं मज्ञ कय॑ । तुट्ेण वरो दिल्लो, सबनरिन्दाण पचचक्ख || ७३ ॥ 
तो केगईएऐँ रज्ज॑, पुत्तस्स विमग्गिय॑इम॑ सयल॑ | कि वा करेमि वच्छय ! पडिओ चिन्तासमुद्दे हैं || ७४ ॥ 
भरहो गिण्ह्‌इ दिक्खं, तस्स विओगम्मि केगई मरह | अहमबि य निच्छएणं, होहामि जए अल्यिवाई ॥ ७५ ॥ 
तो भणइ पउमनाहो, ताय ! तुम रक्ख अत्तणों वयणं | न य भोगकारणं मे, तुज्ञ अकित्तीएँ लोगम्मि | ७६ ॥ 
जाएण सुएण पहू ! चिन्तेयब्ं हिय॑ निययकालं | जेण पिया न य सोगं, गच्छद एगं पि य मुहुत्त ॥ ७७ ॥ 


अबस्थाकी आशा रखी जाय ? (६१) यहाँ अकेला द्वी यह मोहान्ध जीव दुःख एवं पापसे संकुछ भवरूपी अरण्यमें जदाँ-तहाँ 
भटकता रहता है। (६२) भरतको इस प्रकार प्रतिबुद्ध जानकर सब कलाओंमें कुशल देवी कैकेई हृदयमें शोकान्वित हो 
सोचने लगी कि न तो मेरे पति हैं और न पुत्र है। दोनों द्वी दीक्षाके अभिलाषों हुए हैं। मैं वैसा उपाय सोचती हूँ 
जिससे पुत्रको तो छोटा छो। (६३-६४ _ तब विनय धारण करके भद्दादेवी कैकेईने राजासे कद्दा कि सुभटोंके समक्ष जिस 
बरके बारेमें आपने कद्दा था वद्द बर मुझे दो | (६५) इस पर राजाने कद्दा कि, हे प्रिये ! दे सुन्दरी ! दीक्षाको छोड़कर 
जो कहोगी वद सब भाज तुम्हें दूँगा। (६६) यद्द वचन सुनकर रोती हुईं कैकेईने पतिसे कहा कि आपने वैराग्यहूपी 
हलबारसे स्नेहके हद बन्धनको काट डाला दे। (६७) सभो जिनवरोंने इस दुधेर चर्याका उपदेश दिया है। आज एकद्स 
संयममें बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई दे ? (६८) दे स्वामी ! सुरपति सरीखे भोगोंमें आपने अपने शरीरका छाछन-पालन किया है । 
तीज, कठोर और अत्यन्त ककंश परीषद्योंको आप कैसे जोत सकोगे १ (६५) पैरोंकी उँगढीसे ज़मीनको कुरेदती हुई कैकेईने 
कहा कि, दे स्वामी ! मेरे पुत्रको यह सारा राज्य दें। (७०) तब दशरथने कट्दा कि, है सुन्दरी ! तेरे पुत्रकों मैंने सारा 
शब्य दे दिया। इसे तू ग्रहण कर। देर सत छगा। (७१) बादमें छक्ष्मणके साथ रामको राजाने शीघ्र दी बुढाया। 
बृषभके समान गतित्राले राम आये और उन्होंने प्रणाम किया। (७२) राजाने कहा कि, हे बत्स ! मद्दासंप्राममें फैकेईने 
मेरा सारथिपन किया था | तुष्ट द्वोकर मैंने सब राजाओंके समक उसे एक वर दिया था। (७३) अब कैकेईके पृत्रके लिए 
यह सारा राज्य माँगा है। दे वत्स ! मैं कया करूँ ? मैं तो चिन्सारूपी समुद्रमें डूब गया हूँ! (७४) भरत दीज्षा छे 
रहा है और उसके वियोगमें फैकेई मर रही हे । इधर मैं भी अवश्य हो संसारमें मिथ्याभाषी कद्दा जाऊँगा। (७५) इस 
पर रामने कद्दा कि, हे तात ! आप अपना वचन रखें। आपकी छोकमें अकीति दो तो मेरे लिए मोगका कारण नहीं है। (७६) 
दे प्रभो ! योग्य पुत्रको ठो सदैव ऐसा द्वी हृदयमें सोचना चादिए, जिससे पिता एक मुह्ृतके लिए भी शोक न करें । (७७) 
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जाव थिय एस कहा, वहह परिसाणुरक्षणी ताव | पत्तों अरहकुमारों, संवेगमणो पिउसगासं ॥ ७८ ॥ 
भणिओ य दसरहेणं, वच्छ ! तुम होहि रज्जसाहारों । अहृय॑ पुण निस्‍्सक्नो, जिणबरदिक्खं पवज्ञामि || ७९ ॥ 
सो भणइ नत्थि कर्ज, रज्जेण महँ करेमि पबरज्ज ! भा तिबदुक्खपउरे, ताय! भमिस्सामि संसारे | ८० ॥ 
अणुभवसु पुत्त) सोक्‍्खं, सार॑ माणुस्सयस्स जम्मस्स । ता पच्छिमम्मि काले, जिणवरदिनख करेज्ासि | ८१ ॥ 
पुणरवि एवं पवुत्तो, भरहों कि ताय मोहंसि अकज्जे ! | न य बाल-विद्ध-तरुणं, मदयू पढिवालई कोई ॥ ८२ ॥ 
गेहासमे वि धम्मो, पुत्त) महागुणयरों समक्खाओ | तम्हा गिहिधम्मरओ, होहि तुम॑ सयलरज्वई ॥ ८३ ॥ 
जइ लहइ मुत्तिसोक्ख॑, पुरिसो गिहधम्मसंठिओ सन्‍्तो । तो कीस मुश्नसि तुम, गेहूँ संसारपरिमीओ! ॥ ८४ ॥ 
मोत्तृूण सयणवमां, धण-घन्न॑ मायर॑च पियर॑ च। सुह-दुक्ख॑ वेयन्तो, एगागी हिण्हह जीवो ॥ ८५ ॥ 
सुणिऊण पुत्तवयणं, परितुट्टो ,दसरहो भणइ एवं | साहु त्ति साहु अहिय॑, पढिबुद्धों भवियसदृदूलो | ८६ ॥ 
तह वि तुमे मह बयणं, पुत्तय! कायबय॑ अविमणेणं | निवुणेहि कहिजन्तं, भूयत्थ॑ सारसब्भाव॑ || ८७ ॥ 
सारत्थतोसिएणं, संगामे जो वरो मण दिज्नो। सो अज तुज्ञ पुत्तय| जणणीए मग्गिओ इहईं ॥ ८८ ॥ 
रज्ये ठवेहि पुत्त, भणिओ हूं केगईएऐं देवीए | तो अणुवालेहि तुम, सयल्समत्यं इमं बसुहं ॥ ८५ ॥ 
पउमो वि त॑ कुमार, हत्थे पेत्ण मणइ नेहेणं । निकण्टयमणुकूलं, करेहि रज्जं सुचिरकार् || ९० ॥ 
तायस्स विमलकित्ती, करेहि परिवालणं च जगणीए | भरहेण य पडिभणिओ, न य तुज्झ वइक्म काह || ९१ ॥ 
अडविनईसु गिरीसु य, तत्था5 वास करेमि एयन्ते | जह मे न मुणइ कोई, कुणसु य रज्ज॑ सुचिरकारु ॥ ९२ ॥ 
मणिऊण वयणमेयं, पणमिय पिउपायप्षए सिरसा । रामो वरगयगामी, विणिम्गओो रायपरिसाओ ॥ ९३ ॥ 


जिस समय परिषद्का अनुरंजन करनेवाली यह कथा द्वो रही थी उसी समय विरक्त सनवाला भरतकुमार पिताके 
पास आ पहुँचा। (७८) दशरथने उसे कहा कि, दे बत्स ! तुम राज्यका आधार बनो | मैं तो निस्संग होकर जिनवरकी 
वीज्षामें अ्श्नजित हूँगा । (७५९) उसने कह्दा कि मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं प्रश्नज्या रूगा। दे तात ! तीत्न दुःखोंसे 
युक्त संसारमें मैं भ्रमण नहों करूँगा | (८०) दृशरथने कहा, हे पुत्र ! मनुष्यजन्मके साररूप सुखका तुम अनुभव करो। 
उत्तरावस्थामें जिनवरकी दीक्षा छेना। (८१) इस पर भरतने पुनः कटद्दा कि, दे तात ! आप अकायमें क्‍यों मोह पेदा 
करते हैं ! मृत्यु, बाल, वृद्ध या तरुण किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती | (८२) राज़ाने कट्दा कि, दे पुत्र ! गृहस्थाभ्रमके लिये भी 
अत्यन्त गुणकर धर्म कह्दा गया है। अतः गृहधममें रत होकर तुम सम्पूर्ण राज्यके स्वामी थनो। (८३) इस पर भमरतने 
कहा कि यदि गृहधमंमें स्थित हो करके भी पुरुष मुक्तिप्तुख प्राप्त कर सकता है तो फिर संसारसे डरकर आप गृहका त्याग 
क्यों करते दो? (८४) स्वजनसमूह, घन धान्य तथा साता एवं पिताको छोड़कर जीब सुख-दुःखका अनुभव करता हुआ 
शकाकी परिभ्रमण करता है। (८५) 


पुत्रका ऐसा कहना सुनकर परितुष्ट दशरथने कद्दा कि भव्यजनोंमें सिंदके समान तुम प्रतिबद्ध हुए हो, यह उत्तम 
है--भऔर भो अधिक उत्तम है। (८६) फिर भी, हे पुत्र ! खिल हुए बिना तुम्हें मेरा कहना करना 'चाहिए। सत्य एवं 
सारपूर्ण जो कुछ मैं कद्दता हूँ बद्द तुम सुनो । (८७) दे पुत्र ! संप्राममें सारथिपनसे संतुष्ट ध्वो मैंने जो बर दिया था वह 
आज तुम्दारी माताने माँग लिया है। (८८) देवी फैकेईने मुकसे फद्दा है कि राज्य पर मेरे पुत्र भरतको स्थापित करो । 
अतः तुस इस सारी प्र॒थ्वीका पाठन करो (८९) रामने भी उस कुमार भरतको हाथसे भहण करके स्नेहपूवंक फद्दा कि तुम 
चविरफाछ पयन्त निष्कण्टक ओर इच्छानुसार राज्य करो | (९०) निर्मल कीर्तिवाले हे भरत ! तुम पिता एवं माताफे बचनका 
पालन करो | इसके प्रस्युत्तरमें भरतने कट्दा कि मैं तुम्हारा उल्लंघन नहीं करूंगा । (९११) जंगलोंमें, नदियों पर तथा परबंतोंके 
ऊपर एढान्तमें में निवास करूँगा, जिससे मुझे कोई पहचान न सकेगा। तुम चिरकाछ तक राज्य करो । (९२) ऐसा बचन 
कहकर तथा पिताके चरणकमलछोंमें सिरसे प्रणाम करके उत्तम गज़के समान गमन करनेवाले राम राजपरिषदूमेंसे बाहर 
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एत्मन्तरम्म मुच्छा, राया गन्तृण तत्य पढिबुद्धो । नज्बइ आलेब्खगओ, अभिमिसनयणों पछोएड् ॥ ९9 ॥ 

गन्तृण निययजणणो, आउच्छइ राहवों कयपणामों | अम्मो! वच्चामि अहं, दूरफ्वासं खमेजायु ॥ ९५ ॥ 

सुणिऊण वयणमेय, सहसा तो भुच्छिऊण पडिबुद्धा । भणइ सुय॑ रोबन्ती, पृत्तय | कि में परिश्यसि? || ९६ ॥ 

कह कह वि अणाहाए, लड़ो सि मणोरददेहि बहुएहिं । होहिसि पुत्ता55लूम्बो, पारोहो चेव साहाए ॥ ९७ ॥ 

भरहस्स मही दिज्ला, ताएणं केगईवरनिमित्त । सन्तेण मए नेच्छइ, एस कुमारों महिं मोत्त ॥ ९८ ॥ 

दिक्‍्खाभिमुहो राया, पृत्तय ! दूर॑ तुम पि वश्िहिसि । पह-पुत्तविरहिया हह, के सरणमहं पवजामि! ॥ ९९ ॥ 

विव्झगिरिमत्थए वा, मलए वा सायरस्स वा 5 पसने । काऊण पहट्ठाणं, तुज्ञ फुर्ड आगमिस्से हैं ॥ १०० ॥ 

जणणीएँ. सिरषणामं, काऊर्ण सेसमाइवम्गस्स | पुणरवि य नरबरिन्दं, पणमइ रामो गमणसज्जो ॥ १०१ ॥ 

आपुच्छिया य सब, पुरोहिया-उमश्थ-बन्धवा सुहृडा । रह-गय-तुरक्षमा वि य, पलोइया निद्धदिद्वीप | १०२ ॥ 

चाउब्रण्ण॑ च जणं, आपुच्छेऊण निग्गमो रामो | वहदेही वि य ससुरं, पणमह परमेण विणएणं ॥ १०३ ॥ 

सबाण सासुयाणं, काऊर्ण चलणवन्दणं सीया | सहियायणं च नियय॑, आपुच्छिय निम्गया एत्तो ॥ १०४ ॥ 

गन्तृण समाढत्त, राम॑ द्ूण लक्खणो रुट्टो | ताएण अयसबहुलं, कह एय॑ पत्थियं कं! ॥ १०५ ॥ 

एत्थ नरिन्दाण जए, परिवाडोआगयं हवह रज्जे | विवरीय॑चिय रइय॑, ताएण अदीहपेही्णं !॥ १०६ ॥ 

रामस्स को गुणाणं, अन्त पावेइ धीरगरुयस्स!? | छोमेण जस्स रहिय॑, चित्त चिय मुणिवरस्सेव ॥ १०७ ॥ 

अहवा रज्जपुरधर, सबं फेडेमि अज्ज भरहत्स । ठाबेमि कुछाणीए, पुहुंबईं आसणे राम ॥ १०८ ॥ 

एएण फि व मज्ञं, हवह वियारेण वव्सिणण5ज्ज ! | नवर॑ पुण तश्च॒त्यं, ताओ जेट्टी य जाणन्ति ॥ १०९ ॥ 
आये। (९५३) तब राजा वहाँ मूछिंत दो गया। दोशमें आने पर वह चित्रमें अंकितको भाँति स्तन्घ-सा दिखाई देता था। 
अपलक नेत्रोंसे वह देखता था। (५४) 

अपनी साताके पास जाकर और प्रणाम करके रामने अनुझा माँगों कि, माताजी ! मैं दूरके प्रवास पर जाता हूँ, 
अत्तः आप मुझे क्षमा कर। (९३) ऐसा कथन सुनकर वह एकदम मूर्छित दो गई। जगने पर रोती हुई बह पुत्रसे कहने 
छगी कि; हे पुत्र ! क्या मेरा परित्याग तुम करते हो ? (५६) बहुतसे मनोरथोंके बाद किसी तरह अनाथ मैंने तुम्हें प्राप्त 
किया है। हे पुत्र! शाखाके लिए तनेकी भाँति तुम मेरे छिए अवल्म्बन रूप दो | (९७) कैकेईफे बरके कारण तुम्हारे 
पिताने भरतको प्रथ्वी दी और मेरे रहते हुए भी यह कुमार प्रथ्वीकों भोगना नद्ीीं चाहता | (९८) दर पुत्र ! राजा दीक्षामिमुख 
हैं और तुम दूर जाओंगे। पति और पुत्रसे विरहित मैं किसकी शरणमें जाऊँगी ? (९९) रामने कट्दा कि विन्ध्यगिरिके 
शिखर पर, मलूय पथ्ेत पर और सागरके समीप निवास करके मैं अवश्य ही तुम्हारे पास आऊँगा। (१००) जानेके छिए 
तैयार रामने अपनी माता तथा दूसरे माठ्वगेको प्रणाम करके पुनः राजाकों बन्दन किया। (१०१) उन्होंने पुरोदित, 
अमात्य, बन्धुजन एवं सुभटोंको अनुमति छी तथा रथ, द्वाथी एवं घोड़ोंको स्निग्ध दृष्टिसे देखा। (१०२) चतुबणके छोगोंकी 
आज्ञा लेकर राम निकल पड़े। सीताने भी अपने श्वरस्च॒ुरको अत्यन्त आवृरके साथ प्रणाम किया। (१०३) सभी सासोंके 
चरणोंमें वन्दन करके तथा अपनी सख्रियोंकी अनुमत्ति लेकर सीता भी वहाँसे निकी | (१०४) जानेके छिए सययक्त रामको 
देखकर लक्ष्मण रुष्ट हो गया कि पिताने अयशसे थ्याप्त ऐसा काय क्यों किया है ? (१०५) इस जगतमें परिपाठोके अनुसार 
राजाओंको राज्य मिलता है। अदोधदर्शी पिताने विपरीत दी किया है। (१०६) मुनिवरकी भाँति जिसका छोभसे रहित 
चिस है ऐसे धीर एवं गम्भीर रामके गुणोंका अन्त कौन पा सकता है ? (१०८७) अथवा आज मैं राज्यकी घुराफो धारण 
करनेवाले भरतका सब कुछ विनष्ट कर ढालवा हूँ और कुछपरम्परासे भ्राप्त आसन पर रामको बिठाता हूँ । (१०८) अथबा 
आज मेरे ऐसे विचार करनेसे क्‍या होगा १ वस्तुतः सच बात तो सिर्फ पिता ओर बड़े भाई ही जानते हैं। (१०६) क्रोधको 

१. मुच्छ-प्रत्य० । २. जगर्णि--प्रत्यन | ३. अदृक्नाए--प्रत्य० । 


फ्श्छ पसमचरिय॑ [३३१ ११०- 


कोव॑ च उबसमेउ, पणमिय पियर॑ परेण विणएणं । आपुच्छ दढचित्तो, सोमित्ती अत्तणो जणणी ॥ ११० ॥ 

संभासिकण मिथे, वज्यावत्त च 5 धणुवर घेत्त | घणपीइसंपठत्ती, पठमसयास॑ समहीणो ॥ १११ ॥ 

पियरेण बन्धवेहि मं, सामन्तसएसु परिमिया सन्‍्ता | रायभवणाउ एत्तो, विणिम्गया सुरकुमार ब ॥ ११२॥ 

सुयसोगतावियाओ, धरणियलोसित्तअंसुनिवहाओ | कह कह वि पणमिऊर्ण, नियत्तियाओ य जणणीओ ॥ ११३ ॥ 

काऊण सिरपणामं, नियत्तिओ दसरहो य रामेणं | सहवद्लिया य बन्धू , कलछुणपलाब॑ च कुणमाणा ॥ ११४ ॥ 

ज॑पन्ति एक्कमेकन, एस पुरी जह वि जंणवयाइण्णा । जाया रामविओए, दीसह विज्झाडबी चेव॥ ११५ ॥ 

लोगो वि उस्सुयमणो, ज॑पह घत्ना इमा जणयघूया । जा वलइ परदेसं, रामेण सम॑ महामहिल ॥ ११६ ॥ 

नयणजलसित्तगत्त, पेच्छय जणर्णि इम॑ पमोत्तृणं । चलिओ रामेण सम॑, एसो श्विय लक्खणकुमारो ॥ ११७ ॥ 

तेसु कुमारेसु सम, सामन्तनणेण वच्चमाणेणं । सुन्ना साएयपुरी, जाया छणवज्या तइया ॥ ११८ ॥ 

न नियत्तट नयरजणों, धाडिज्जन्तो वि दण्डपुरिसेहिं | ताव य दिवसवसाणे, सूरो अत्य॑ समछीणों ॥ ११९ ॥ 

नयरीएँ मज्झयारे, दिट्टं चिय जिणहर॑ मणमिराम॑ । हरिसियरोमश्चदया, तत्थ पविद्य परमतुद्ठा ॥ १२० ॥ 

थोऊण अच्विऊण य, जिणपढिमाओ परेण भावेणं । तत्थेव सन्निविद्ा, समय॑ चिय जणसमूहेणं || १२१ ॥ 

ते तत्थ वरकुमारा, वसिया सोऊण ताण जणणीहिं । आगन्तृण जिणहरे, दोहि वि पुत्ता समागूढा ॥ १२२ ॥ 

सबाण वि सुद्धीणं, मणसुद्धो चेव उत्तमा लोए | आलिम्नइ भत्तारं, भावेणउन्नेण पुत्त च॥ १२३ ॥ 

पुत्तेहि सम॑ ताओ, सम्मन्तेअण पडिणियत्ताओं । डोलावियहिययाओ, देइयसमीबं उवगयाओ ॥ १२४ ॥ 

नमिऊण य भत्तारं, भणन्ति राम॑ ससीय-सोमित्ति । पलट्टेह्ि महाजस! मा उबेय॑ कुणसु धीर!॥ १२५ ॥ 

तो भणह दसरहनिवो, न य मे इह अत्थि किंचि सायत्तं । ज॑ जस्स पुब्वविहिय॑, त॑ तस्स नरस्स उवणमइ ॥ १२६ ॥ 
शान्त करके ओर अत्यन्त विनयके साथ पिताको प्रणाम करके दृढ़चित्त लक्ष्मषणने अपनी माता सुमित्रासे अनुन्ना माँगी । (६१०) 
शृत्योंके साथ बातचीत करके तथ। बज्जावत धनुषको लेकर अत्यन्त प्रोतियुक्त वह रामके पास 2३8 । (१११) पिता, बन्धुजन 
तथा सैकड़ों सामन्तोंसे घिरे हुए वे राजभवनमेंसे देवकुमारको भाँति निकले। (११२) पुत्रोंके शोकसे सन्‍्तप्त और आँसुओंसे 
ज्मीनको भिगोनेवार्ली माताओंको प्रणाम करके किसी तरह उन्हें छोटाया ! (११३) मस्तकसे प्रणाम करके दशरथको तथा करुण 
रुवन करनेवाले साथमें दो यड़े हुए बन्धुओंको रामने छोौटाया | (११९) लोग एक-दूसरेसे बातें करते थे कि यद्यपि यह नगरी 
जनपदसे परिपूर्ण है, फिर भी रामके वियोगसे विन्ध्याटवी की भाँति दिखाई पड़ती है| (११५) उत्सुक मनवाले छोग 
कहते थे कि यह मद्दान्‌ नारी सीता धन्य है जो रामके साथ परदेश जा रही है। (११६) देखो, यह लक्ष्मण कुमार भी 
आँसुओंसे भीगे शरोरथाढी माताका परित्याग फरके रामके साथ चल दिये हैं। (११७) उस समय उन कुमारोंके साथ 
सामन्तजनोंके जानेसे साकेतपुरी उत्सवरद्वित शल्य नगरोंसी हो गई। (?१८) दण्डघारी पुरुषों ( पुलिस ) द्वारा भगाये 
जाने पर भो नगरजन वापस छोटते नहीं थे। उस समय दि्विसका अवसान होने पर सूर्य अस्त हुआ | (११५) नगरीके 
बीच उन्होंने एक मनोरम जिनमन्दिर देखा। दृषसे रोमांचित और अत्यन्त तुष्ठ उन्होंने उसमें प्रवेश किया। (१२०) 
जिन प्रतिमाओंकी अत्यन्त भावपूवक स्तुति एवं पूजा करके जनसमुदायके साथ वे वहीं बेठे | (१९११ वे कुमारवर वहाँ 
ठद्रे हैं ऐसा सुनकर दोनों माताएँ जिन-मन्दिग्में आई" और पुत्रोंका आलिंगन किया। (१२२) जगतमें सब शुद्धियोंकी 
झपेज्ञा मनःशुद्ध उत्तम है। उत्तम भावके साथ पति एवं पुत्रको आलिंगन किया। (१२३) पुत्रोंके साथ बातचीत करके 
कम्पित हृदयवालीं बे बापस छौटीं और पतिके पास आई। (१२४) पतिको नमस्कार करके उन्होंने कद्दा कि दे महाशय ! 
सीता एवं लक्ष्मणसे युक्त रामको छोटा छो। हे धीर ! इसमें उद्वेंण मत करो । (१२५) इस पर वृशरथन कद्दा कि इसमें 
मेरा कुछ भी सामथ्य नहीं है। जो जिसके लिए पूर्वसे विद्ित दै वद्द उस मनुष्यको प्राप्त दोठा है। (१२६) राज्यमारसे 


९. जगणर्णि-प्रत्य०। २. परिंहता इत्यथ:। ३. धणकणाइण्णा--प्रत्य० । ४. पईसमीवं--प्रत्य० । 


३२. ९ ] ३२. द्सरहपव्वज्ञा-रामनिग्गमण-भरहरजविद्दार् २५४ 


धवगयरजमरो हं, विरओ पावस्स संजमामिमुहो | न य नजाइ क॑ वेलं, मुणिवरचरिय॑ प्वज्ञामि | १२७ ॥ 
एवं नरिन्दो जिणसासणुल्अओ, अहो य राओ य सिवामिलासिणो । 
मुहं पबुद्धो मिह भव्केसरी, विमुत्तिमस्गे विमले सुहालए॥ १२८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए व्सरहपव्वज्ञानिच्छयविद्युणो नाम एक्कतीसइमों उदेंसओ समत्तो॥ 


३२. दसरहपधृज्जा-रामनिग्गमण-भ रहरज्जविह्यणं 


अह तत्य निणाययणे, निद्दं गमिऊण अब्जुरत्तम्मि | छोगे सुत्तपसुत्ते, नीसंचारे विगयसद्दे ॥ १ ॥ 
घेत्त'ः धणुबररय्ं, सीयासहिया जि नमंसित्ता | सणियं विणिग्गया ते, दो चेव जण पलोयन्ता ॥ २ ॥ 
को वेन्थ सुरमखोणो, गा उबगूहिउं सुबह कन्त॑ | पुष्॑कयावराहो, अन्नो महिले पसाएड ॥ ३ ॥ 
अबरो पुण परगेहं, गन्तृ्णं कुश्चिए्सु अज्लेसु | उब्बासर मज्जारं, जालगवक्खन्तरे धुत्तो ॥ 9 ॥ 
अन्नो सुन्नाययणे, संकेययदिज्नकन्नसब्भावो | अदियं आकुलियमणों, कुणइ निविट्टृष्टियं पुरिसो ॥ ५ ॥ 
एयं चिय सुणमाणा, पेच्छन्ता जणवयस्स विणिओगं | अह निमाया पुरीओ, सणियं ते गूढदारेणं | ६ ॥ 
अवरदिसं वच्चन्ता, दिद्ठा मुहडेद्दि मग्गमाणेहिं । गन्तृण पणमिया ते, भावेण ससेन्नसहिएहिं || ७ ॥ 
सीहा सहावमन्थरगईएऐँ, सणियं तु तत्थ नरवसहा | गाऊयमेत्तटठाणं, वच्चन्ति सुहँ बल्समग्गा ॥ ८ ॥ 
गामेसु पह्णेसु य, पूइज्जन्ता जणेण बहुएणं । पेच्छन्ति वच्चमाणा, खेड-मडम्बा-55गर बसुहं ॥ ९ ॥ 


दूर, पापसे बिरत तथा संयमकी ओर अभिमुख मैं नहीं जानता कि किस समय मुनिचयांके लिए प्रश्नज्या लूँगा। (१२७) 
इस तरह जिन शासनमें उद्यत, रात ओर दिन कल्याणकी अभिलाषा करनेवाछा तथा भव्यजनोंमें सिंह सद्रश बह राजा सुखके 
धाम रूप विमछ मुक्तिमागंमें सुखपूथक प्रबुद्ध हुआ। (१२८) 

॥ पद्मचरितमें दशरभके प्रत्नज्याके लिए निश्चयका विधान करनेवाला इकत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥ 


३२ दक्ष रथकी प्रव्॒ज्या, रामका निगगेमन तथा भरतका राज्य 


उस जिनभवनमें नींद लेकर अधेरात्रिके समय जब लोग सोये हुए थे और किसीका संचार नहीं दो रद्दा था तथा 
आवाज़ नहीं आ रही थी तब्र उत्तम धनुषको लेकर तथा जिनेश्वर भगवानको वन्दन करके वे दोनों छोगोंको देखते हुए धीरेसे 
निकल पड़े । (१-२) बहाँ कोई सुरतके पश्चात्‌ थका हुआ पत्नीको गाद आलिंगन देकर सोया हुआ था तो पूर्षमें अपराध किया 
हुआ दूसरा कोई ख्रोको ,खुश कर रद्दा था। (३) अन्य कोई धूत दूसरेके घर पर जाकर और अंगोंको सिकोड़कर गवाक्षकी 
जालीमेंसे बिल्लीकों भगा रहा था। (४) शृत्य घरमें कन्‍्याकों विये गय संकेतके अनुसार आया हुआ दूसरा कोई पुरुष 
झ्रधिक व्याकुछ द्ोकर बेठता-उठता था । (५) इस तरह छोगोंके कार्योंको सुनते-देखते वे गुप्त द्वारमेंसे दोकर घीरेसे नगरमेंसे 
बाहर निकले | (६) दूसरी दिशामें जाते हुए उन्हें खोजनेबाले सुभटोंने देख लिया। अपन संन्योंके साथ आकर उन्होंने 
भावपूवेक प्रणाम किया । (७) सिंहके समान स्वभावसे मन्थर गत्वाले वे राजा सेनाके साथ आरामसे एक कोस भर गये । (५) 

गाँषोंमें और नगरोंमें बहुत-से छोगों द्वारा पूज़े जाते वे चलते चलते खेट, मडम्ब एवं आकरसे युक्त प्रथ्वोका 
अवछोकन करते थे | (९) इस प्रकार क्रमशः विचरण करते हुए दे सिंह, रुक (स्ग-विशेष), चमरीसृग एवं शरभ ( आठ पैर 


१. नमेऊण--प्रत्य०ण। रे. संड्रेयहाणद्ल्लसब्भावो--प्रत्य० । 


२५६ पठमचरियं [ ३२. १०० 


अह ते कमेण पत्ता, हरि-गय-रू-चमर-सरहसद्वारं | धणपायव्संछन्नं, अड्विं चिय पारियतस्स | १० ॥ 
पेच्छन्ति तत्थ भीमा, बहुगाहसमाउला जल्समिद्धा | गम्भीर नाम नदी, कल्लोहच्छल्यिसंधाया ॥ ११ ॥ 
तो राघवेण भणिया, सुहृठा सबे वि।£ साहणसमग्गा । तुम्हे नियत्तियबं, एयं रण्णं महाभीम॑ ॥ १२ ॥ 
ताएण भरहसामी, ठविओ रज्जम्मि सयल्पुहईए | गच्छामि दाहिणपहं, अवस्स तुब्मे नियत्तेह ॥ १३ ॥ 
अह ते भणन्ति सुहडा, सामि ! तुमे बिरहियाण किं अर्न्ह | रज्जेण साहणेण य, विविदेण य देहसोक्खेणं ! ॥ १४ ॥ 
सीह-५च्छभछ-चित्तय-घणपायव-गिरिवराउले रण्णे | समये तुमे वसामो, कुणसु दय॑ असरणाण हूँ ॥ १५ ॥ 
आउच्छिऊण सुहंडे, सीय॑ भुयावगृहिय॑ काउं । रामो उत्तरह नहं, गम्भीर॑ लक्खणसमम्गो ॥ १६ ॥ 
राम॑ सलक्खणं ते, परतीरावद्टियं पलोएउं । हाहारवं करेन्ता, सबें वि भा पढिनियता ॥ १७ ॥ 
तेहि नियत्तेहि तहिं, दिट्टं चिय जिणहर॑ महातुझ्ज । समणेहि संपरिवु्ड, तत्थ पविद्वा सुहहुसोहा ॥ १८ ॥ 
काऊण नमोक्वारं, जिणपडिमाणं बविसुद्धभावेणं | पणमन्ति मुणिवरिन्दे, अणुपरिवाडीएँ तिविहेणं || १९ ॥ 
पुच्छन्ति साहव॑ ते, भयव॑ ! संसारसायरं भीम॑ । उत्तारेष्टि महाजस ! अम्दहे जिणधम्मपोएणं ॥| २० ॥ 
तो साहवेण धम्मो, कहिओ संखेबओ जिणुद्धिह्रों | जह तक्खणेण जाया, संवेगपरायणा बहवे ॥ २१ ॥ 
निदद्दो विजो वि य, मेहकुमारों तहेव रणलोलो । नागदमणो य वीरों, सो य सत्तूदमघरो य ॥ २२ ॥ 
तह कछूडो विणोओ, सो पिसवद्धणों कढ़ोरों ये । एवंविहा नरिन्दा, निम्गन्थसिरी समणुपत्ता ॥ २३ ॥ 
अन्ने पुण गिहधम्म॑, घेत्तण नराहिवा विसयहुत्ता | पता साएयपुरी, भरहस्स फुर्ड निवेएन्ति ॥ २४ ॥ 
सीया-लवखणसहिओ, न नियत्तो राघवो गओ रण्णं | सोऊण वयणमेयं, भरहों अददुक्िखिओ जाओ ॥ २५ ॥ 


और चार आँखोंबाढा सिंद जेसा वन्य पशु ) से शब्दायमान तथा सघन बृक्षोंसे आच्छक्ष ऐसे पारियात्र ( देश-विशेष ) के. 
जंगलमें आ पहुँचे। (१०) वहाँ उन्दोंने भयंकर, बहुत-से मगरमच्छोंसे व्याप्त, जलसे समृद्ध तथा जिसमें तरंगोंका समूह 
उठ रहद्दा है ऐसी गम्भीरा नामकी नवी देखी (११) तब राघवने सैन्यसे युक्त सब सुभटोंसे कद्दा कि यह अरण्य अत्यन्त 
भयंकर हे, अतः तुम्हें ठौटना चादिए | (१२) पिताने सकल प्थ्वीके स्वामी रूपसे भरतराजको स्थापित किया है। मैं अब 
दक्षिणापथको जाता हूँ। तुम सब अवश्य लौट जाओ | ( १३) तब सझुभटोंने कद्दा--स्वामी ! तुम्दारे बिना राज्य, सैन्य और 
नाना प्रकारक देहसुखसे क्या प्रयोजन है ! (१४) सिंद, रोछ-भात्यू , चोते तथा सघन वृक्षों एवं पबलोंसे ज्याप्त अरण्यमें हम 
आपके साथ रहेंगे। अशरण हम पर आप दया करें। (१५) इस प्रकार सुभटोंकी अनुक्ा छेकर और सीताको दाथोंसे 
अवरूम्बन देकर रामने लक्ष्मणके साथ गम्भोरा नदी पार की। (१६) सामनेके किनारे पर स्थित रास एवं लक्ष्मणको 
देखकर द्ाह्वरव करते हुए वे सब सुमट वापस छोटे | (१७) छौटते हुए उन्होंने वहाँ साधुओंसे भरा हुआ एक अत्यन्त 
उन्नत जिनसन्द्रि देखा। उन सुभटरिंद्ोंने उसमें प्रवेश किया। (१८) विशुद्ध भावसे जिनप्रतिमाभोंको बन्दन करके 
उन्होंने अनुक्मसे मुनिबरोंकी मनसा, वाचा एवं कर्मणा तीन प्रकारसे बन्दन किया। (१९) उन्होंने साधुओंसे पूष्ठा कि, 
हे भगवन्‌ ! दे महाशय ! जिन धर्मरूपी नौका द्वारा संसाररूपी भयंकर सागरसे आप हमें पार उतारे। (२०) तब 
साधुशोंने संक्षेपमें जिनोपद्ष्ट घ्में इस तरइसे कद्दा कि बहुत-से छोग उसो समय संबेगपरायण हो गये । (२१) निदृग्ध, 
विजय, मेघकुमार, रणलोल, नागवभन, घीर, शठ) शब्ुदम, धर, कहृुट, बिनोद, शर्त, प्रियव्धन और कठोर--इन तथा 
ऐसे ही दुसरे राजाओंने निम्नेन्थशोभा प्राप्त की। (२२-२३) दूसरे राजाओंने बिषयवासनाका होम करके गृहस्थधर्स 
अंगीकार किया। बादमें साकरेतपुरीमें पहुँचकर उन्होंने भरतसे सारा ब्रृत्तान्त ब्योरेबार कद्दा कि सीता एवं छद्मणके साथ 
रास न छोटे और अरण्यमें चछे गये। यह कथन सुनकर भरत अत्यन्त दुःखी हुआ । (२४-२५) 


१. पेच्हन्ति तत्थ भोम॑ बहुगाहसमाउल्ं अलस मेद्ध।। गंभौर॑ नाम नईं कन्नोड्छलियसंघार्य->प्रत्य० । २, धीरो--प्रत्य० | 
* मे सिरि--्ञत्य » | 
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तो दसरहो वि राया, पृत्तविओए अईवसंविम्गो | ठावेह तबखणं चिय, विसए रज्जाहिवं भरहं ॥ २६ ॥ 
संवेगजणियकरणो, भडाण बावत्तरीएँ समसहिओ । दिक्‍्खं गओ नरिन्दो, पासे थियर भूयसरणस्स ॥ २७ ॥ 


दशरथ प्रश्रज्या-- 

तत्थ वि एगविहारी, अणरण्णसुओ तब पढुबन्तो | मणसा दूमियहियओ, पुत्तसिणेहँ समुबहह ॥ २८ ॥ 
अह अज्नयां कयाई, धीरो आरुहिय सुहयरं झाणं । चिन्तेइ तो मणेणं, नेशे खिय बन्धर्ण गाढ ॥ २९ ॥ 
घण-सयण-पुक्तदारा, जे अन्नमवेसु आसि णेगविहा | ते कत्थ गया5ुणाईसंसारे परिममन्तस्स ॥ ३० ॥ 
परिंभुत्त विसयसुहं, सुरछोण बरविमाणवसहीसु । नरयाणलदाहा चिय, संपत्ता भोगहेउम्मि | ३१ ॥ 
अन्नोन्नभक्खणं पुण, तिरिक्खजोणीसु समणुभूय॑ मे । पुढवि-जल-जलूण-मारुय भमिओ य वणस्सईसु चिरं ॥ ३२ ॥ 
मणुयत्णे वि भोगा, भुत्ता संजोय-विप्यओगा य। बहुरोग-सोगमाई, बन्धवनेहाणुरत्तेणं || ३३ ॥ 
तम्हा पुत्तसिणेहं, एवं छड्डेमि दोसआमूलं | मुणिवरदिट्रेण पुणो, झाणेण मर्ण विसोहेमि ॥ ३४ ॥ 
विवि तव॑ करेन्‍्तो, अहियासेन्तो परीसहे सबे | दसरहमुणी महप्पा, विहरइ एगन्तदेसेसु ॥ ३७ ॥ 
पुत्तेमु पर विएसं, गएसु अवराइया य सोमित्ती । भत्तारे पबइए, सोयसमुदम्मि पडियाओ ॥ ३६ ॥ 
सुयसोगदुक्खियाओ, ताओ द्ू,ण केगई देवी | तो भणइ निययपुत्तं, वयणमिणं मे निसामेह्दि ॥ ३७ ॥ 
निकण्टयमणुकूलं, पुत्त! तुमे पावियं महारज्ज | पउमेण लक्खणेण य, रहियं न य सोहए एयं ॥ ३८ ॥ 
ताणं चिय जणणीओ, पुत्तविओगम्मि जायदुक्खाओ । काहिन्ति मा हु कालं, आणेहि लहुँ वरकुमारे ॥ ३९ ॥ 
जणणीएँ वयणमेयं, सुणिऊण तुरंगम॑ समारूढो । तूरन्तो चिय भरहों, ताणं अगुमग्गमों ऊमो ॥ ४० ॥ 
इय दिल्ल वि य समयं, महिलाए ते कुमारवरसीहा । पुच्छन्तो पहियजणं, वच्चह भरहों पवणवेगो ॥ ४१ ॥ 


तब दशरथ राजा भी पुत्रफे वियोगके कारण अत्यन्त विरक्त द्वो गये। उन्होंने शीघ्र द्वी राज्याधिष भरतको 
राजगद्दी पर ब्रिठाया। (२६) अन्तःकरणमें जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है ऐसे राजाने बदत्तर सुभटोंके साथ भूतशरण मुनिके 
पास दोक्षा ली । (२७) एकाकी विचरण करनेवाले दशरथ यद्याप तप करते थे, तथापि दुःखित हंदयवाले वे मनमें पुत्रस्नेद 
धारण करते थे। (२८) एक दिन धीर दशरथ शुक्॒तर ध्यानमें आरूढ़ द्ोकर सनमें सोचने लगे कि स्नेह भी गाढ़ बन्धन 
रूप है। (२०) दूसरे भावोंमें जो मेरे अनेकविध धन, स्वजन, पुत्र ओर पन्नी आदि थे वे अनादिसंसांरमें परिक्रमण करते 
हुए मेरे लिए कहाँ चले गये ? (३०) देवलछोकमें आये हुए उत्तम विमानस्थ।नोंमें विषयसुखका उपभोग किया है, तो भोगके 
कारण नरककी आगमें जलना भी पड़ा है। (३१) तियचयोनिमें एकदूसरेके भक्षणका मैंने अनुभव किया है. तथा प्रथ्बी, 
जल, अप्रि, वायु एवं वनस्पतिमें चिरकाल तक घूमा हूँ।(३२) मनुष्यजन्ममें भी बान्धवोंके स्नेहमें अनुरक्त मैंने भोग, 
संयोग एवं वियोग तथा अनेक रोग एवं शोक आदिका अनुभव किया हे। (३३) अतः दोषके मूलरूप इस पुत्रस्नेदको भी 
मैं छोड़ता हूँ ओर मुनिवरके द्वारा कहे गये ध्यानसे मैं मनको शुद्ध करता हूँ । (१४) विविध तप करते हुए तथा सब 
परीपद्दोंको सद्दते हुए महात्मा दशरथम्रुनि एकान्त देशोंमें बिहार करते थे | (३५) 

पुत्रोंके दूसरे देशमें जानेसे तथा पतिके प्रश्नजित दोनेसे अपराजिता तथा सुमित्रा शोकसमुद्रमें डूब गई। (३६) 
उन्हें पुत्रके शोकसे दुःखित देखकर कैकेईने अपने पुत्रसे कद्दा कि मेरा यह कथन सुन | (३७) दू पुत्र ! तूने निष्कण्टक तथा 
झानुकूलछ मद्दार/ज्य प्राप्त किया है, किन्तु राम एवं छक्ष्मणसे रद्दित यद्द सुद्दाता नहीं हे । (३८) पुत्रवियोगसे दुःखित उनकी 
भाताएँ काल न करें, अतः तुम शीघ्र द्वी उन कुमारवरोंको बापस ले आओ | (३९) माताका ऐसा कथन सुनकर तुरन्त ही 
घोड़े पर सवार द्वो भरत उनकी खोजमें छय गया। (४०) श्लीके साथ सिंहक जैसे उन कुमारवरोंको देखा है ९-इस प्रकार 
पथिकजनोंसे पूछता हुआ भरत पवनके वेगसे आगे बढ़ने छगा | (४१) भयंकर मद्दावनमें नदीके किनारे पर सीताके साथ 

३३ 
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अह ते नईएऐ तीरे, वोसममाणा महावणे भीमे । सीयाएँ सम॑ पेच्छह, भरहों पासत्थवरघणुया | ४२ ॥ 
बहुयद्वसेस॒ देसो, जो वोलीणो कुमारसीहेहिं । सो भरहेण पन्नों, दियहेहिं छह्िं अयत्तेणं ॥ ४३ ॥ 
सो चक्रखुगोयराओ, तुरब॑ मोत्तण केगईपुत्तो । चलणेसु पठमणाहँ, पणमिय मुच्छ समणुप्तो ॥ ४४ ॥ 
पढिबोहिओ य भरहो, रामेणालिज्ञिओो सिणेद्ेण | सीयाएँ लक्खणेण य, बोढं संभासिओ विहिणा | 9५ ॥ 
भरहों नमियसरीरो, काऊण सिरज्ञलिं भणह राम॑ | रज्जं करेहि सुपुरिस! सयलं आणागुणविसाल॑ ॥ ४६ ॥ 
अहय॑ धरेमि छत्त, चामरधारों य हव॒ह सत्तं जो । लच्छीहरो य मन्ती, तुज्ञ 5न्न सुविहियं कि वा! ॥ 9७ ॥ 
जाव इमो आलावो, वह्टह ताब॑ रहेण तृरन्ती | त॑ चेव समुद्देसें, संपत्ता केगई देवी ॥ ४८ ॥ 
ओयरिय रहवराओ, पउम॑ आलिजब्लिऊण रोबन्ती | संभासेह कमेणं, सीयासहिय॑ च सोमित्ति ॥ ४९ ॥ 
तो केगई पदुत्ता, पुत्त,! विणीयापुरिम्मि वच्चामो । रज्ज करेहि निययं, भरहों वि य सिक्खणीओ ते ॥ ५० ॥ 
महिल सहावचवला, अदीहपेही सहावमाइलछा । तं में खमाहि पुत्तय! ज॑ पडिकूलं कय॑ तुज्ञ ॥ ५१ ॥ 
तो भणइ पउमणाहो, अम्मो ! कि खत्तिया अलियवाई । होन्ति महाकुलजाया ! तम्हा भरहो कुणउ रजं ॥ ५२ ॥ 
तत्येव काणणवर्ण, पश्चक्‍्ख॑ सबनरवरिन्दार्ण । भरहं ठवेइ रज्जे, रामो सोमित्तिणा सहिओ ॥ ५३ ॥ 
नमिऊण केगईए, भुयासु उबगूहिउं भरहसामिं | अह ते सीयासहिया, संभासिय सबसामन्ते || ५४ ॥ 
दक्खिणदेसाभिमुहा, चलिया भरहों वि निययपुरहुत्तो । पत्तो करेइ रज्जं, इन्दों जह देवनयरीए ॥ ५७ ॥ 
सो एरिसम्मि रज्े, न करेइ धिईं खणं पि सोएण॑ । नवर पृण अज्जसुहं, हवइ खिय जिणपणामेणं ॥ ५६ ॥ 
भरहो निणिन्दभवर्ण, वन्दणहेउं गओ सपरिवारों | थोऊण पेच्छह मुंणी, नामेण जुई सह गणेणं ॥ ५७ ॥ 


विश्वाम करते हुए तथा पासमें उत्तम धनुष रखे हुए उन्हें भरतने देखा। (2२) कुमारसिंहोंने जो देश बहुत दिनोंमें पार 
किया था वह भरतने अनायास दी छः दिनोंमें पार किया । (४२) चक्षुगोचर दोनेपर उस केकईपुश्र भरतने धोड़ेको छोड़ 
दिया और रासके चरणामें प्रणाम करके मूर्छित हो गया। (४४) द्ोशमें आनेपर भरतको रामने स्नेहसे आलिंगित किया 
सथा सोता और छक्ष्मणने उसके साथ अनुकमसे खूब वार्ताछाप किया । (४५) झुके हुए शरीरबाले भरतने सिर पर अंजलि 
धारण करके रामसे कट्दा कि, दे सुपुरुष। आप आशक्षागुणसे विशाल ऐसे इस सारे राज्यका पालन करें। (४६) में 
छत्र धारण करूँगा, शज्रुन्त चामरघर होगा, छक्ष्मण मंत्री होगा। आपके छिए आचरणीय दूसरा क्‍या है? (४७) 

जिस समय ऐसा वातोलाप हो रद्दा था उसी समय रथसे त्वरा करती हुई देवी केकेई उसो प्रदेशर्मे आ पहुँची | (४८) 
रथसे उतरकर रामको आिंगन देकर रोतो हुईं उसने सीता सहित लक्ष्मणके साथ संभाषण किया। (४९) तब कैकेईने 
कहा कि, दे पुत्र ! चछो हम साकेतपुरोमें लौट जाये। तुम अपना राज्य करो। भरतको भी तुम शिक्षा देना। (५०) 
ख्री स्वभावसे दी चंचछ, अदीधंदर्शा तथा रबमावसे दी माया करनेवाली होती हे। अतः, हे पुत्र! मैंने जो तुम्दारा 

किया है उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो । (५१) इसपर रामने कट्दा कि, हे माताजी ! क्‍या बड़े कुलमें उत्पन्न 
क्षत्रिय भिथ्यास।षी होते हैं? अतएवं भरत राज्य करे | (५२) उसी बनमें सब राजाओंके समक्ष छत्त्मणफे साथ रामने 
भरतको राज्य पर स्थापित किया। (५३) केकेईको नमस्कार करके, भरत राजाकों भुजाओँंसे आलिंग्रित करके सथा सब 
सामन्तोंके साथ बातोलाप करके सीताके साथ वे दक्षिणदेशक्ी ओर चकछ पड़े। भरत भी अपने नगरकी ओर 'चढा 
और वहाँ पहुँचकर देवनगरीमें इन्द्रकी भाँति वहाँ राज्य करने लगा। (५४-४४) शोकके फारण वह ऐसे राज्यमें ज्षणमर 
भी पैय घारण नहीं करता था। सिफ्र जिनेश्वर भगवानकों वन्‍्दन करनेसे ही उसे शरीर-सुख द्ोता था | (८६) 

एक बार भरत सपरिवार बन्दनके लिए जिनेन्द्रके मन्दिरमें गया। वहाँ स्तुति करनेके पश्चात्‌ उसने गणसे युक्त 
दति नामके मुनिको देखा। (५७) मुनिको नमस्कार करके घीर भरतने उसके समतझ यह णप्निप्रह लिया कि रामका दशन 
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भरहो नमिऊण मुंणी, तस्स य पुरओ अभिग्गहं घीरो । गेण्हह रामद्रिसणे, प्ज्जा हँ करिस्सामि ॥ ५८ ॥ 
भरहेण धम्मनिहसं, समणो परिपुच्छिओ भणइ एवं । जाव य न एड रामो, ताव गिहत्यो कुणसु धम्म ॥ ५९ ॥ 
बिविधश्नतनियमजिनपूजादानादीनां फलम्‌--- 

अछन्तदुद्धरधरा, चरिया निम्गन्थमहरिसीणं तु । परिकम्मविमुद्धस्स उ, होही सुहसाहणा नियमा ॥ ६० ॥ 
रयणद्वीवम्मि गओ, गेण्ह्‌इ एक पि जो महारयणं । त॑ तस्स इहाणीय॑, महस्थमोल॑ हवइ लोए ॥ ६१ ॥ 
जिणधम्मरयणदीवे, जद नियममर्णि लण्ड एक्ट पि। त॑ तस्स अणम्ेयं, होही पुण्णं परभवम्मि ॥ ६२ ॥ 
पढममर्हिसारयणं, गेण्हेंड जो जिणं समझेइ । सो भुज्नइ सुरलोए, इण्दियसोक्खं अणोवमियं ॥ ६३ ॥ 
सच्चब्ययनियमथरों, जो पूयद् जिणवर॑ पयत्तेणं । सो होइ महुरवयणों भुजनई य परंपरसुहाई ॥ ६४ ॥ 
परिहरिऊण अदत्तं, जो जिणनाहस्स कुणइ वरपूययं । सो नवनिद्दीण सामी, होही मणि-रयणपुण्णाणं ॥ ६५ ॥ 
परनारीसु पसह्ूं, न कुणइ जो जिणमयासिओ पुरिसो | सो पावह सोहम्गं, नयणाणन्दों वरतणुणं ॥ ६६ ॥ 
संतोसवयामूलं, धारह य जिणिन्दवयणकय्रभावो । सो विविहधणसमिद्धो, होइ नरो सबजणपुजो ॥ ६७ ॥ 
आहारपयाणेणं, जायइ भोगस्स आलओ नियय॑ । जद वि य जाइ विएसं, तहवि य सोक्खं हवइ तस्स ॥ ६८ ॥ 
अभयपयाणेण नरो, जायइ भयवज्जिओ निरोगो य। नाणस्स पयाणेणं, सबकलापारओ होइ ॥ ६०९ ॥ 
आहारवजञ्जणं जो, करेंइ रयणीसु जिणमयाभिमुहो । आरम्भपवत्तो वि य, लहदइ नरो सो वि सुगइपह ॥ ७० ॥ 
अरहन्तनमोकारं, तिण्णि वि काले करेंइ जो पुरिसों । तस्स बहुय॑ पि पावं, नासइ वरसुद्धमावस्स ॥ ७१ ॥ 
जल-थलयसुरहिनिम्मलकुसुमेसु य जो जिणं समचेह | सो द्बविमाणठिओ, कीलइ पवरच्छराहि सम॑ ॥ ७२ ॥ 


होने पर में दीक्षा लंगा। (८) भरतके द्वारा धमकी कसौटो जैसे उत्तम मुनिषरकों पूछने पर उन्होंने ऐसा कद्दा कि 
जबतक राम नहीं आते तबतक गृहस्थथधर्मका आचरण करो। (५९) निमेन्‍्थ मदर्षियोंकी चयों धारण करनेमें अत्यन्त 
दुधेर द्ोती है । अभ्याससे विशुद्ध व्यक्तिके लिए वह नियमत:ः सुखपूर्षक साधन करने योग्य होती है। (६०) रख्रदीपमें 
गया हुआ मनुष्य यदि एक भरी मदरत्न लेता है तो वह यहाँ छानेपर छोगोंमें अत्यन्त मूल्यबान्‌ होता है। (६१) 
जिनधमरूपी रक्नद्वीपमें यदि एक भी नियमरूपी मणि लिया जाय तो उससे परभवमें अमूल्य ऐसा पुण्य द्योता है। (६२) 
पहला अहिसारूपी रत्न म्द्ृण करके जो जिनवरकी पूजा करता है बह देवछोकमें अनुपम इन्द्रिय सुखका उपभोग करता 
है। (६३) सत्यत्रतका नियम धारण करनेबाछा जो मनुष्य भक्तिभावसे जिनवरकी पूजा करता है वद्द मधुर बचनवाला 
होता हे ओर सुखोंकी परम्पराका उपभोग फरता है। (६४) अदृत्त (चौयं) का परित्याग करके जो जिननाथकी उत्तम 
प्रकारसे पूजा करता है वह मणि एवं रज्नोंसे पूण नव निधियोंका स्वामी बनता है। (६५४) जिनमतका आश्रित जो पुरुष 
परल्लीके साथ प्रसंग नहीं करता अर्थात्‌ ब्रद्नाययका पालन करता है वह आँखोंको आनन्द देनेबाला ऐसा उत्तम ख्ियोंका 
सौभाग्य प्राप्त करता है। (६६) जिनेन्द्रके बचनोंमें श्रद्धा रखनेवाला जो व्यक्ति सर्वथा सन्तोपत्रत धारण करता है यह 
विविध प्रकारके धनोंसे समृद्ध तथा सबलोगोंके छिए पूजनोय होता है। (६७) आद्वारदानसे वह अवश्य द्वी भोगका धाम 
बनता है। यदि वह विदेशमे जाता हे तो भी उसे सुख मिलता है। (६८) अभयप्रदानसे मनुष्य निर्भय और नीरोग होता 
है । क्ञानके दानसे वह सत्र कछाओंमें पारगामी होता हे । (६०) जिनघमेकी ओर अभिमुख जो/रातमें आह्ारका त्याग करता 
है बद मनुष्य आरम्भमें प्रवृत्त होने पर भी सुगतिका मार्ग प्राप्त करता है।(७०) जो पुरुष तीनों कालमें अरिहन्त 
भगवानको नमस्कार फरता है उस मय फेक शुद्ध भाववालेका बहुत-सा भी पाप नष्ट हो जाता है | (७१) जलमें तथा 
स्थलपर द्ोनेवाले सुगन्धित एवं नि्ंछ पुष्पोंसे जो व्यक्ति जिनेश्वरकी पूजा करता है बहद्द दिव्य विसानमें स्थित 
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भावकुसुमेसु निययं, विमलेसु जिर्णं समचए जो उ। सो होइ सुन्दरतणू , लोए पूयारिहों पुरिसो ॥ ७३ ॥ 

घूर्य अगरुतुरुकं, कुंकुम-वरचन्दर्ण जिणवरस्स । जो देह भावियमई, सो सुरहिसुरो समुब्भवई || ७४ ॥ 

जो लिणमबणे दीोव॑ं, देह नरो तिबभावसंजुत्तो । सो दिणयरसमतेओ, देवों उप्पञ्जइ विमाणे ॥ ७५ ॥ 

छत्तं चमर-पडाया, दृष्पण-लम्बूसया वियाणं च। जो देह जिणाययणे, सो परमसिरिं समुबहह | ७६ || 

गन्पेहि जिणवरतंणू , जो हु समालभइ भावियमईओ । सो सुरभिगन्धपउरे, रमइ विमाणे मुचिरकार || ७७ ॥ 

काऊण जिणवराणं, अभिसेयं सुरहिगन्धसलिलेणं | सो पावह अभिसेयं, उप्पज्जइ जत्थ जत्थ नरो ॥ ७८ ॥ 

खवीरेण जो5मिसेयं, कुणइ जिणिन्दस्स भत्तिराणणं | सो खीरविमरूघवले, रमइ विमाणे सुचिरकालं ॥ ७७ ॥ 

दहिकुम्मेसु लि्णं जो, ण्हवेइ दहिकोष्टिमे सुरविमाणे । उप्पज्ञइ लच्छिधरो, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ८० ॥ 

एचो घियाभिसेयं, जो कुणइ जिणेसरस्स पययमणों । सो होइ सुरहिदेहो, सुरपवरो वरविमाणम्मि || ८१ ॥ 

अभिसेयपभावेणं, बहवे सुबन्ति5णन्तविरियाई । छद्घाहिसेयरिद्ी, सुरवरसोबर्ख अणुहवन्ति ॥ ८२॥ 

भत्तीएँ निवेबणयं, बलि च जो जिणहरें पउज्ेइ । परमविमूई पावइ, आरोग्गं चेव सो पुरिसो ॥ ८३ ॥ 

गन्धब-तूर-नहं, जो कुणइ महुस्सवं जिणाययणे । सो वरविमाणवासे, पावह परमुस्सव॑ देवो ॥ ८४ ॥ 

जो जिणवराण भवणं, कुणई जहाविहक्सास्संजुत्त | सो पावइ परमसुहं, सुरगणअहिणन्दिओ सुइरं ॥ ८५ ॥ 

निणपडि मा कुणइ रो, जो दृढधम्मो अणन्नदिद्ठीओ । सो सुर-माणुसभोगे, भोत्तण सिव॑ पि पाविहिइ ॥ ८६ ॥ 

काऊण एवमाई, धर्म्म॑ जिणदेसियं सुरविमाणे । उप्पज्विकण चविओ, चकहरत्त पुणो लहह ॥ ८७ ॥ 
होकर उत्तम अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करता है। (७२) जो केवल निर्मेठ भावरूपी पुष्पोंसि जिनेश्वरकी अचेना 
करता है यह पुरुष सुन्दर शरीरबाला और छोकमें पूजनीय होता है।(७४३) जो श्रद्धालु अगुरु एबं तुरुष्कका 
घूप तथा केसर एवं चन्दन जिनवरको देता है वह देखाधिदेवके रूपमें उत्पन्न होता है। (४४) तीत्र श्रद्धासे 
युक्त जो मनुष्य जिनमन्दिरमें दीप करता दे वह देवविसानमें सूयके समान तेजवाला देव द्दोता है | (७४) जो जिनमन्दरमें 
छत्न, चामर, पताका, दपण, लम्बूष एवं विमान देता है वह परम शोभा धारण करता है। (७६) जो अ्रद्धापूजषक सुगन्धित 
पदार्थों से जिनेन्द्रके शरीरको अलंकृत करता है वहद्द सुगन्धित गन्धसे प्रचुर ऐसे विमानमें सुदीध काल तक रमण करता 
है। (५७) जो मनुष्य सुगन्धित गन्धयुक्त जलसे जिनवरोंका अभिषेक करता है वह जहाँ जद्दाँ उत्पन्न होता है. वहाँ अभिपेक 
प्राप्त करता है। (७८) भक्तिरागके साथ जो दूधसे जिनेन्द्रोंका अभिषेक करता है बह दूधके समान विमछ और घवल 
बिमानमें चिरकाल तक आनन्द करता है। (७९) जो दद्दीके घड़ोंसे जिनको स्नान कराता है वह दधिकोट्िम नामक 
देवविमानमें दिव्य रूपके कारण लक्ष्मीको धारण करनेवाछा देव द्वोता है। (८०) मनमें श्रद्धान्वित जो मनुष्य जिनेश्वरका 
घीसे अभिषेक करता है वह उत्तम विमानमें सुगन्धित शरीरवाढा देव द्ोता है। (८५१) अभिपेकके प्रभावसे अनन्तवीय 
भादि बहुत-से ऐसे सुने जाते हैं जो अभिषेककी ईद्धि प्राप्त करके देवोंके उत्तम सुखका अनुभव करते हैं। (८२) अक्तिपूवेक 
जो नैवेश एवं पूजोपहार जिनमंदिरमें चढ़ाता हे बद मनुष्य परमविभूति तथा आरोग्य प्राप्त करता है| (८३) जो जिनमन्द्रि 
में गीत, वाद्य एवं नृत्यसे महोत्सव करता है वह देव द्दोकर उत्तम विसानमें वास करता हुआ परम उत्सव प्राप्त करता 
है। (८४) जो जिनवरोंका वैभवके अनुसार भवन बनवाता है वह देवोंके गणसे अभिनन्दित दो सुचिर कार तक 
परम सुख प्राप्त करता है।(८५) जो धमर्ममें हृह़ तथा अनन्य दृष्टिबाला मनुष्य जिनप्रतिमा बनवाता है वह देव एवं 
अनुष्योंक्रे भोगोंका उपभोग करके मोक्ष भो प्राप्त करता है । (८६) इस तरहके जिनोपदिष्ट धर्मंका आचरण करके मनुष्य 
देवविमानमें मेक पक है और च्युत होने पर चक्रवर्तीपद प्राप्त करता है। (८७) फिर तप करके कमेरजसे विमुक्त दो 
सिद्धि प्राप्त करवा है। 


१. दिव्वामसलह्दारघरो--प्रत्यण |. २. पडढाय॑ दप्पण लम्बूसमं--प्र्यण | ३, तथु--प्रय० ।  छे. विभूईं--प्रत्य० । 
९६... पढिमें--प्रत्य ० । 


३३. २ ] ३३ वज्जयण्णउवक्खाणं २६१ 


पुणरवि काऊण तवं, पावह सिद्धि विमुककम्मरओं । एततो सुणसु विभत्ति, जिणवन्दणभत्तिरायस्स ॥ ८८ ॥ 
मणसा होइ चउत्थं, छट्टफं उद्टियस्स संभवह | गमणस्स उ आरभम्मे, हवइ फल अट्टभोवासे ॥ ८९ ॥ 
गमणे दसम॑ तु भवे, तह चेव दुबांलसं गए किंचि | मज्से पक्खोवासं, मासोवास॑ तु दिद्वेणं ॥ ९० ॥ 
संपत्तो जिणमवर्ण, लद॒ई छम्मासियं फल पुरिसो । संवच्छरिय॑_ तु॒ फर् दारुद्ेसे ठिओ लहइ ॥ ९१ ॥ 
पायक्लिण्णे लह॒इ य, वरिंसलयफलं जिणे तओ दिद्टे | पावहइ वरिससहस्सं, अणन्तपुण्णं जिणथुदए ॥ ९२ ॥ 
जिणवन्दणभत्तीए, न हु अज्नो अत्थि उत्तमो धम्मो । त्दा करेंहि भत्ती, भरह! तुम॑ निणवरिन्दाणं ॥ ९३ ॥ 
पच्छा निम्गन्थरिसी, भविऊण सिवं पि जाहिसि कयत्यो । भरहो मुणिस्स पासे, सायार॑ गेण्हई घम्मं || ९४ ॥ 
दरिसणविसुद्धभावो, साहुपयाणुआओ विणीओ य । जुयइसयद्धेंण सम॑, करें रज्ज॑ गुणविसालं ॥ ९५ ॥ 
एवंविहे वि रज्जे, नियणण उवबेह भोगमणुबन्ध । चिन्तेइ तग्गयमणो, कइ्या दिक्‍्खे पवज्े हँ! ॥ ९६ ॥ 
एवं तु राया भरहो विणीओ, जिणिन्दनिग्गन्थकहाहि सत्तो | सकम्मविद्धंसणहेउभय्य॑, करेइ चित्त विमल॑ विसुद्ध ॥ ९७॥ 
॥ इय पठमचरिए द्सरदहपथ्वज्ञारामनिग्गमणभरहरवज्विद्ाणों नाम बत्तीसइमो उद्देसओ समत्तो ॥ 
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तत्तो ते दो वि जणा, सोयासहिया कमेण वच्चन्ता । पत्ता य_तावसकुलं, वकल-नड्धारिणो जत्थ ॥ १ ॥ 
.नाणासंगहियफलं, अकिद्ठधण्णेणः रुद्धपहमर्गं | उम्बर-फणस-वडाणं, समिहासंघायकयपुञ्ञ ॥ २ ॥ 


अब तुम जिनवन्दन तथा भक्तिरागके बारेमें विवरण सुनो । (८८) मनसे सोचने पर एक उपयासका वथा 
उठे हुएको बेलेका फल द्वोता है। गमनका आरम्भ करने पर अष्टम उपवास ( तेले ) का फछ द्वोता है। (५९) गमन करने 
पर दशम ( चार उपवास ) तथा थोड़ा चलने पर द्वादश ( पाँच उपबास ) का फल मिलता है। मध्यमें एक पश्षके उपयासका 
तथा जिनभवनका दशेन होने पर एक मासके उपवासका फछ मिलता हे। (६८०) जिनभवन पहुँचा पुरुष छः मासका फल 
पाता है। द्वार प्रदेशमें स्थित मनुष्य सांवत्सरिक उपबासका फल प्राप्त करता है। (९१) प्रदक्षिणा करने पर सौ वर्षका 
फल पाता है। जिनका दक्शन करने पर हज़ार वर्षका फछ तथा जिनकी स्तुति करनेसे तो अनन्त पुण्य प्राप्त करता है। (९२) 
जिनेश्वरके वन्दन एवं भक्तिसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है | इसलिए, हे भरत ! तुम जिनेन्द्रोंकी भक्ति करो | (९१) 
बादमें कृताथथ तुम निम्रन्थ ऋषि दोकर मोक्षमें भी जाओगे । 

ऐसा उपदेश सुनकर भरतने मुनिक्के पास ग्रहस्थयर्म अंगीकार किया | (९४७) सम्यक्त्वके कारण विद्युद्ध भाववाला, 
साघुआओंको दान देनेमें उद्यत तथा विनीत भरत डेढ़ सौ युवतियोंके साथ समृद्ध एवं विशाल राज्यका पालन करने छंगा। (९५) 
अपने ऐसे राज्यमें भो वह भोग एवं स्नेहभाव नहीं रखता था। उसोमें ( धर्ममें ) जिसका मन लगा है ऐसा वद्द सोचा करता था 
कि कब मैं दीक्षा अद्ण करूंगा ! (९६) इस प्रकार विनीत तथा जिनेन्द्र एवं निम्रन्थोंकी कथामें ।आसक्ति रखनेबाला भरत 
झपने कर्मोंके नाशके लिए चित्तकों बिमछ एवं विशुद्ध करता था । (९७) 

। पह्मचरितमें दशरथ-मत्रज्या, राम-निर्गमन तथा भरतका राज्य-विधान नामक बत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


३३. वजूकर्ण उपाख्यान 


इसके बाद सीताके साथ बे दोनों राम और लक्ष्मण क्रमशः परिभ्रमण करते हुए बल्कछ एवं जटाघारी तापस जहाँ 
ये ऐसे एक आभममें आ पहुँचे । (१) वह आश्रम नानाविध फडोंसे परिपृ्ण था, उदुम्बर, पनस एवं बढ़के पत्तोंके हटाये 


१. अत्ति--अत्य० | 
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पबिसन्ति तावसकुलं, आसण-विणओवयारकुसलेहिं | संभासिया य पयया, स्वेहिं ताबसगणेहिं || ३ ॥ 
चसिऊण तत्थ रयणी, पुणरवि वच्चन्ति अडविषहमर्ग । दरुयसिहरोह, पेच्छन्ति उ चित्तकूं ते ॥ ४ ॥ 
नाणाविहदुमछल्नं, . नाणाविहसावयाण आवास । नाणापक्खिसमिद्ध,.. गिरिनहयारुद्धसंचारं ॥ ५ ॥ 
कत्थद सीहवियारिय-गयवररुहिरिच्छडारुणं.. भीम॑ । कत्थह सरभुत्तासिय-हत्थिउलूविभग्गतरुनिंवह ॥| ६ ॥ 
फत्थइ वराह-केसरिदृढद॒प्पावडियजुज्मसंघट | कत्थद. कढिणोरत्यल-वस्धचवेडाहय॑ महिसं ॥ ७ ॥ 
वाणखुकाररवं, कत्थद किलिकिलिकिलल्तपक्खिगर्ण । कत्थदइ सीहभयदुदुय-हरिणपलायन्तसंघायं ॥ ८ ॥ 
कत्यद मत्तमहागय-रण्डालीणालिगुमगुमायन्त । एयारिंसविणिओगं, पेच्छन्ति य चित्तकूं ते॥ ९ ॥ 
नाणातरुब्भवाईं, नाणाविहसुरहिगन्धकलियाई । खायन्ति जहिच्छाए, फलाईं वरसायकलियाईं ॥ १० ॥ 
लोलाएँ वच्चमाणा, चउसु वि मासेसु साइरेगेसु | पत्ता अवन्तिबिसयं, काणण-वणमण्डियं रम्मं | ११॥ 
जण-धणसमाउलं ते, केत्तियमेत्त पि वोलिया विसय॑ । अन्न पुण उद्देसं, पेच्छन्ति जणुज्झियं सहसा॥ १२ ॥ 
वडपायवस्स हेट्टे, उवविद्वा :एसासिया थ वीसन्‍्ता । भणिओ य राघवेणं, लक्खण ! देसो इमो विजणो ॥ १३ ॥ 
सासा अकिद्वजाया, उज्जाणदुमा य फलभरोणमिया । पुण्डुच्छुवाडपठरा, गामा वि य प्ठणायारा ॥ १४ ॥ 
दीसन्ति सरा विउला, अछिन्नपउमुप्पल य पक्खीसु । सयडेसु भण्डए्सु य, भग्गेसु विसंठुला पन्‍था | १५ ॥ 
चणय-तिल-मुग्ग-मासा, विक्खिरिया तन्दुला य णेगविहा । दीसन्ति बहुद्देसे, जिण्णा य जरम्गवो पडिया ॥| १६ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, सोमित्ती पट्टणं व गार्म॑ वा । लक््खेहि समव्भासे, परिसमिया दारुणं सीया ॥ १७ ॥ 


न जानेसे उसके रास्ते रुक गये थे और उसमें इकट्टी की हुई समिधोंका ढेर छगा था। (२) ऐसे आभश्नममें प्रवेश करने पर 
आसन, विनय एवं कुशछबादसे उनका सत्कार किया गया ! उन्होंने सब तापसगर्णोंके साथ सावधानीसे बातचीत की । (३) 
वहाँ रात भर रहकर पुनः उन्होंने बनमार्गसे श्रयाण किया और अत्यन्त उन्नत शिखरोंके समूहवाले चित्रकूट पर्वतको देखा। (४) 


घह अनेक प्रकारके वृक्ञोंसे ढका हुआ था। उसमें नाना प्रकारके पशुओंका आवास था। बह अनेक तरहके 
पक्तियोंसे समृद्ध था ठथ। पबतीय नदियोंके कारण वहाँ गति अवरुद्ध द्वो जाती थी। (५) कहीं कहीं बद सिंह द्वारा फाड़े 
गये उत्तम ह्वाथीके रुधिरकी रेखाके कारण छाल दोनेसे भयंकर लगता था। कहीं कहीं शरभसे पोढ़ित द्ाथियोंके समूहने 
बहुतसे बृत्त तोड़ ढाले थे। (६) कहीं पर अत्यन्त द्पषके कारण सूअर और सिंहमें युद्धका संघ दो रद्द था, तो कद्दी पर 
बाघकी थापसे कठोर वक्षस्थलमें भाहत भेंसा दिखाई पड़ता था। (७) कही पर वन्दर हुक हुक! कर रहे थे, कहीं पर 
पक्चीगण चहचहा रहे थे, तो कहीं पर सिंहदके भयसे दिरिनोंका समूह भागा जा रहा था। (5) कहीं पर मदोन्‍्मत्त बड़े बढ़े 
हाथियोंके गण्डस्थलमें छीन भौरे गुनगुना रहे थे। इस प्रकारके वर्णनवाला चित्रकूट प्ेत उन्होंने देखा | (९) 


वहाँ उन्होंने अनेक धृक्तों पर उत्पन्न, नानाबिध सुगन्धित गन्धसे युक्त तथा उत्तम स्वादवात्षे फछ इच्छ।नुसार 
खाये | (१०) आरामके साथ कुछ अधिक चार मास तक परिश्नसण करते हुए वे उद्यान एवं निहुुंजोंसे अलंकृत तथा 
सुन्दर ऐसे अबन्ति देशमें आये। (१९) जन एवं धनसे 'परिपूण उस देशके कुछ भागोंसे गुक्षर कर उन्होंने सहसा लोगों 
द्वारा त्यक्त दूसरा प्रदेश देखा ! (१२) हम बड़के पेढ़के नीचे बठकर उन्होंने अपनी थकान दूर की और आराम किया । तब 
रामने छक्ष्मणसे कद्दा कि यह देश निजन दे । अन्न खूब पेदा हुआ है, उद्यानके बृत्त भी फढोंके भारसे भुके हुए हैं और 
ईंखके खेतोंसे प्रचुर भ्राम भी नगरके आकारके जैसे बड़े बढ़े हैं। पक्षियों द्वारा नहीं काटे गये कमलोंसे व्याप्त बड़े बढ़े 
तालाब दिखाई देते हैं और टूटे हुए गड्डों तथा बर्तनोंसे मार्ग भरे हुए हैं। चने, तिछ, मूँग, उ्द, तथा चावढ जैसे अनेक 
प्रकारके धान्य बिखरे पढ़े हैं और बहुतसे स्थानों पर अशक्त और बूढ़े बेल पढ़े हुए हैं। (१३-१६) आगे रामने लक्मणसे 
कट्दा कि पासमें कोई गाँव या नगर दो तो देखो । सीता बहुत थक गई है । (१७) 
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तो लक््खणों वरूग्गो, नम्गोहं दीहविडव्बित्थारं । रामेण पुच्छिओं सो, कि पेच्छसि एत्थ सोमित्ति !! ॥ १८ ॥ 

सो भणइ देव विय्ड, रूव॑ पेच्छामि पबयसरिच्छ । सत्ततलूथवलूएसु य, पासायसण्सु परिकिण्णं ॥ १९ ॥ 

आरामुजाणेहि य, तलायसइसेहि वेढियं सबलं | धण-जणवयपरिदीणं, दीसह नयर॑ इम॑ बियर ॥ २० ॥ 

एक पेच्छामि पह ! पुरिसं अइचवलतुरियगइगमणणं । भणिओ य राघवेणं, आणेहि इम॑ मह समीबे ॥ २१ ॥ 

ओयरिय पायवाओ, सोमित्ती तेण आणिओ पुरिसो । रामस्स चलणजुबरूं, नमिऊण ठिओ समब्भासे || २२ ॥ 

त॑ भणइ पउमणाहो, भद्द! कओ आगओ सि? कि देसो। विजणो धणेण रहिओ ! साहसु एयं फुड मज्झ ॥ २३ ॥ 

सो भणइ सिरीगुत्तो, अहय॑ तु कुडम्बिओं य वहएसो । एत्थागओ महाजस ! भणामि ज॑ त॑ निसामेहि ॥ २४ ॥ 

सीहोदरो ति नामं, उज्जेणीसामिओ नरवरिन्दों | तस्स इह वज्जयण्णो, दसउरनयराहिवों मिच्चो ॥ २०७० ॥ 

मोत्तण तिहुयणगुरुं, निग्गन्‍्था साहवो य नाणघरा । अन्नस्स नमोकार, न कुणइ सो चेव पुरिसस्स ॥ २६ ॥ 

निम्गन्थपसाएणं, सम्मत्तं वज्जयण्णनरवइणा । पत्त जगविक्खाय॑, कि न सु देव! तुम्हेहिं! ॥ २७ ॥ 

भणिओ य लक्खणेणं, केणोवाएण तेण सम्मत्त । लद्धं! कहेहि एत्तो, जाय॑ में कोउय परम ॥ २८ ॥ 

बज्ञकगराजकथा-- है 

एत्तो कहेइ पहिओ, देव! निसामेहि तस्स साहणं । दिल्लो जहोवए्सो, पढ़म सम्मत्तरहियस्स ॥ २५९ ॥ 

अह वजयण्णराया, पारद्वीफन्दिओ परिभमन्तो । पेच्छह मन्दारण्णे, निम्गन्थं साहव॑ एक ॥ ३० ॥ 

गिम्हे सिलायलृश्यो, सूरायवसोसिएसु अज्लेस | सीहो ब भयविमुको, समत्तनियमो दढधिईओ ॥ ३१ ॥ 

वरतुरयतमारूढ़ो, कयन्तसरिसो अणाइमिच्छत्तो । गन्‍्तृण भणइ साहुं, कि एत्थं कुणसि आरण्णे? ॥ ३२ ॥ 

इस पर लद्मण बड़ी घड़ी शास्राओंके विस्तारवाले एक बढ़के पेड़ पर चढ़ा । रामने उससे पूछा कि, दे सौमित्रि ! 
यहाँ तुम्हें क्या दिखाई देता है? (१८) उसने कद कि, देव! सात मंजलेबाले सैकड़ों सफ़ेद महछोंसे व्याप्त कोई 
पबेत जेसा भयंकर रूप दिखाई दे रहा है।(१९) बाग़-बग़ोचे तथा सदहस्त्रों सरोवरोंसे व्याप्त यह सारा नगर धन 
एवं जनसे शुन्‍्य होनेके कारण भयंकर मात्यम द्ोता है। (२०) द्वेप्रभो! अत्यन्त चपछ और जल्दी जल्दी गमन करनेवाले 
ऐसे एक पुरुषको मैं देखता हूँ। इस पर रामने कहा कि उसे तुम मेरे पास छाओ। (२१) रामकी आश्ञाके अनुसार 
पेड़ परसे नीचे उतरकर लक्ष्मण उस पुरुषको ले आया। वह रामके दोनों चरणोंमें नमस्कार करके उनके पास खढ़ा 
रहा | (२२) रामने उससे पूछा कि द्वे भद्र ! तुम कहाँसे आये हो और यह देश जनशून्य वथा धनसे रहित क्‍यों है ? 
मुझे! यह साक्र साफ़ कद्दो | (२३) तब भ्रीगुप्तने कद्दा कि, हे मदाशय ! मैं तो एक गृहस्थ और परदेसी हूँ। यहाँ आनेके 
बारेमें जो कुछ में कद्दता हूँ वह आप सुनें । (२४) 

उज्जयिनीका स्वामी सिंदोदर नामका एक राजा है। दशपुर नगरका स्वामी वञ्षकर्ण उसका अनुचर है। (२५) 
वह वज़कण्ण शिभुवनके गुरु जिन भगवान्‌ और ज्ञानो निम्न्‍्थ साधुओंको छोड़कर अन्य किसी पुरुषको नमस्कार नहीं करता 
था। (२६) निम्रेन्‍्थ साघुओंके प्रसादसे वक्रकर्ण राजाने सम्यक्‍त्व ( सत्य दशन ) प्राप्त किया, यह विश्वमें विख्यात है। 
हे देव! आपने कया यह नहीं सुना ! (२७) इस पर छक्ष्मणने पूछा कि किस उपायसे उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया हे, यह 
मुके कहो। मुझे इस बारेमें बहुत जिज्ञासा हो रही है | (२१८) वह सुनकर पथिक कहने छगा कि, हे देव ! सम्यकत्वसे 
इीन उसे साधुओने जेसा उपदेश विया था उसे आप सुने । (२०) 

कि एक दिन वज्भकर्ण राजा शिकारके छिए घूम रद्दा था, तब एक छोटे बनमें उसने एक निम्मेन्‍्थ साधुको देखा। (३०) 

सूयंकी धूपसे शोषित अंगवाला वह प्रीष्मकालमें एक पत्थर पर बैठा हुआ था। वह दृढ़ घैयेबाला सिंहकी भाँति निर्भय था 
झ र उसने अपना नियस परिपूण कर लिया था । (३१) उत्तम घोड़े पर सबार और यमके जैपा अनादि-मिथ्यात्वी बह 


१, रयणर्त«>-पु०। २. अणगारं-अ्रय० । 
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तो भणइ समणसीहो, एत्थ हिय॑ अत्तणो विचिन्तेन्तो। अच्छामि रण्णमज्झे, दुब्खविमोक्‍्ख च कुणमाणो ॥ ३३ ॥ 
पुणरवि भणइ नरिन्दो, एयावत्थस्स भोगरद्दियस्स । थोव॑ पि नत्यि सोक्ख॑, कि अप्पष्टियं तुम॑ साह |! ॥ ३४ ॥ 
विसयपसम्नाभिमुहँ, नाऊण सुभासिय॑ भणइ साहू । ज॑ पुच्छसि अणहिय॑, त॑ ते सब निवेएमि || ३५ ॥ 
जे विसण्सु पसत्ता, ते अप्पसुद्देण वश्चिया मूढ़ा | भमिहिन्ति भवसमुद्दे, दुक्खसहस्साईं पावनता ॥ ३६ ॥ 
हन्तृण विविहसत्ते, इमस्स देहस्स पोसणझण । आयसपिण्डो 4 जले, जाहिसि नरए निरमिरामे || ३७ ॥ 
नूणं तुमे नराहिव! न य विज्ञायाओ सत्त पुढदवीओ । बहुनरयसंकुलाओ, घोराणलपज्जलन्तीओ ॥ ३८ ॥ 
दुग्गन्धा दुष्फरिंसा, नरया ससि-सूरवज्या निश्च। पुडपाय-कूडसामलि-करवत्त सिवत्तजन्ताई ॥ ३५९ ॥ 
एएसु पावकम्मा, पक्खित्ता जीवहिंसया दीणा । चक्खुनिमिस पि सोक्ख, न लहन्ति लभन्ति दुक्खाईं | ४० ॥ 
ते एरिसं महन्तं, दुक्‍्ख॑ पावन्ति विसयसुहलोला | ताणं चिय अप्यहियं, केरिसयं होइ पुरिसाणं! ॥ ४१ ॥ 
किम्पागफल्सरिच्छं, विसयसुदं अप्पसोक्ख-बहुदुक्ख॑ | अहिय॑ वज्ेहि इमं, करेहि ज॑ तुज्झ अप्पहिय ॥ ४२ ॥ 
तेहि कर्य अप्प्िय, जेहि उ गहिया महबया पन्च । अहवा5णुब्यनिरया, सेसा दुक्खाणि पावन्ति ॥ ४३ ॥ 
धमम्म॑ काऊण ह॒हँ, पाविहिसि सुरालए परमसोक्खं । दुक्खं अणुहवसि चिरं, नरयम्मि गओ अहम्मेणं || ४४ ॥ 
एए मया अणाहा, निश्युविस्ग भउदूदुया रण्णे। मा हृणसु रसासत्तो, हिंस तिविहेण वजेहिं ॥ ४५ ॥ 
एएसु य अन्नेसु य, उवश्ससण्सु बोहिओ नाहे | ताहे तुरज्ञमाओ, ओयरिउ पणमई साहुं॥ ०६ ॥ 


पा न ज लक कील मत अल 
राजा उस साधुके पास जाकर कहने लगा कि तुम इस जंगढछमें क्या करते दो ? (३२) तब उस अ्रमण-सिंदने कहा कि 
मैं इस बनमें आत्माका कल्याण सोचता हुआ तथा दुःखका नाश करता हुआ बेठा हूँ। (३३) यहद्द सुनकर राज़ाने पुनः 
पूछा कि भोगसे रद्दित इस तगद्दकी अवस्थामें विद्यमान पुरुषको तो तनिक भी सुख नहीं है। तो फिर, हे साधो ! तुम्दारी 
आत्माके कल्याणकी तो बात ही क्‍या! (३४) राजाकों विषयसुखक्री ओर अभिमुख जानकर वह साधु सुन्दर शब्दोंमें 
कहने लगा कि तुम आत्मद्दितके बारेमें जो पूछते दो वद्द सत्र मैं तुम्हें कहता हूँ । (३५) 


जो विषयसुखमें आसक्त हैं वे आत्मसुखसे वंचित मृत हज़ारों दुःख प्राप्त करके भबसागरमें अमण करते हैं। (३६) 
इस शरीरके पोषणके लिए अनेक प्राणियोंका वध करके व जलमें छोदेऊे गोलेके भाँति सुखसे रद्दित वे नरकमें जायेंगे। (३७) 
हे नराधिप ! अनेक नरकोंसे संकुल तथा भयंकर अप्रि जिसमें जल रही है ऐसी सात नरककी प्रथ्वीओंको तुम सचमुच 
नहीं जानते। (३5) दुर्गन्‍्वसे व्याप्त तथा असहाय वे नरक सबंदा सूर्य एवं चन्द्रसे रद्वित होते हैं। उसमें पुटपाक, कूट 
शाल्मछी जैसे पेड़ होते हैं, जिसके परत करवत और तलवारके यंत्र सरोखे होते हैं। (३०) जीवकी हिंसा फरनेषाले पापी 
झौर दीन जीव इन नरकोंमें फेंके जाते हैं। बहाँ वे 'चक्षुके निमेष जितने समयके छिए भी अर्थात्‌ क्षणमरके छिए भी झुल्ल 
प्राप्त नहीं करते; उन्हें दुःख ही मिलता है। (४०) विषयोंके सुखमें आसक्त वे ऐसा भयंकर दुःख प्राप्त करते हैं। ऐसे 
पुरुषोंका आत्मद्वित फैसे हो सकता है? (४१) अल्प सुख एवं बहु दुःखबाला विषयसुख किंपाकबृ जके फछके समान है। 
अतः तुम इस अदितकर पापका त्याग करो और तुम्दारो आत्माफके छिए जो द्वितकर है वह करो | (४२) जिन्दोंने पाँच 
मद्दान्नत प्रहण किये हैं अथवा जो अणुब्रतमें निरत हैं वे द्वी आत्महित साधते हैं, घाक्ो तो दुःख प्राप्त करते हैं। (४३) 
इस भवमें धर्म करनेसे तुम देवछोकमें उत्तम सुख प्राप्त करेगे और अधर्म करनेसे नरकमें जाकर चिरकाछ पययन्त दुःख 
अनुभव फरोगे ! (४४) ये असद्दाय सृग अरण्यमें भयसे त्रस्‍्त होकर सर्वंदा दुःखी रहते हैं। रसमें आसक्त तुम इन्हें 
संत सारो और मन-बच॑न-काया तीनों प्रकारसे द्विंसाका त्याग करो | (४५) 


इन और ऐसे ही दूसरे सैकड़ों उपदेशोंसे जब वह बोधित हुआ तब धोड़े परसे नीचे उतरकर उसने साधुको 
प्रणाम किया। (४६) तत्र उसने -कद्दा कि इसमें कोई शक्त नहीं कि मैं कृताथे हुआ हूँ और पापसे विमुक्त हुआ हूँ कि देव 
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तो भणइ कयत्थो5हं, विमुकपावों न एत्थ संदेहो । जो सुर-नरसंपुज्बं, साहुस्स समागम पत्तो ॥ ४७॥ 
निम्गन्थाण महायस ! दुकरचरिया अहँ पुण असत्तो । पश्चाणुब्यघारी, गिहत्थधम्मे अमिरमामो ॥ ४८ ॥ 
एवं गिहत्थधम्मं, पेत्तृण नराहियों समुछवइ | जिणसाहवे पमोततं, अज्नस्स प्विरं न नामेमि || ४९ ॥ 
अह्द पीइ्वद्वणं सो, साहुं पूण्द परमभावेण | उतवासं चिय गिण्दइ, राया उलछसियरोमश्नो ॥ ५० ॥ 
उववासियस्स साह, कहेइ परम॑ हिय॑ निययकाल | ज॑ फाऊण गिह॒त्था, भविया मुच्चन्ति दुक्खाणं ॥ ५१ ॥ 
सागार-निरागारं, चारित्तं दुविहमेव उचहइं । सालम्बणं॑ गिहत्था, करन्ति साह निरालम्बं || ५२ ॥ 
पत्च य अणुषयाईं, सिक्खाओ तह य होन्ति चत्तारि | तिण्णि य गुणबयाई, जिणिन्दपूया य उबइद्या ॥ ५३ ॥ 
तो वज्जयण्णराया, जिणधम्म॑ गेण्दिकण भावेणं | पविसरइ निययनयरं, बहुलणपरिवारिओ तुट्ठो ॥ ५० ॥ 
गमिऊण र्यणिसमय, मजियजिमिओ मणेण चिन्तेइ । सीहोयरस्स विणय॑, कह तस्स फुर्ड करिस्से हं? | ५५ ॥ 
चिन्तेजण घुमरिउं, कणयमर्य मुद्दियं इह पहुट्टे । कारेमि रयणचित्त, सुबयजिणविम्वसब्निदियं | ५६ ॥ 
सा नरबईण मुद्दा, कारावेअग दाहिणज्ुट्टे | आविद्धा राएणं, . हरिससमुछसियगत्तेणं | ५७ ॥ 
सीहोयरस्स पुरओ, काउऊण हुद्य॑निययसीसे । पणमइ जिणिन्दपडिमं, ससंभगो लोगमज्झम्मि ॥ ५८ ॥ 
परिसुणिय कारणेणं, केणइ वहरीण साहिए सन्‍्ते । दसउरबइस्स रुट्टोी, गाढ॑ सीहोयरो राया ॥ ५९ ॥ 
तो सबबल्सममगो, माणी सन्नद्धबद्धतोणीरो । चलिओ दसउरनयर, उवबरिं चिय वज्वयण्णस्स | ६० ॥ 
ताव सिय तुरियिगई, वेणुलयागहियकरयलो पुरिसो | गन्तृण वजयण्णं, भणइ तओ मे निसामेद्दि ॥ ६१ ॥ 
अणमोक्षारस्स पह ! रुद्टो सीहोयरो सद्द बलेणं | आगच्छद तूरन्तो, तुज्स बहत्थ॑ सबब्हुत्तो ॥ ६२ ॥ 


एबं मनुष्यों दाश पूजनीय साधुका सम्रागम मुमे प्राप्त हुआ हे। (४७) हे महाशय! निम्नेन्थोंकी दुष्कर चयोके लिए मैं 
असमथ हूँ, अतः पाँच अगुब्न॒तकों धारण करनेवाले गृहस्थके धमममें मुझे अभिरुचि है। (४८) इस प्रकार गृहस्थ घमको 
अंगीकार करके राजा वज़कणने कहा कि जिन और साधुओंको छोड़कर मैं किसोको सिर नहीं झुकाऊँगा | (४९) उस राजाने 
अत्यन्त भावपूवक प्रीतिवर्धन साधु की पूजा की और आलन्दसे रोमांचित उसने एक उपयास अहण किया। (५०) साधुने 
उपवासित राजाको सार्वेकालिक परम द्वित, जिसका आचरण करके गृहस्थ एवं भव्य जोब दु:खोंसे छुटकारा पाते हैं, का 
उपदेश दिया। (५१) दो प्रकारके 'चरिश्रका उपदेश दिया गया हैः १-सागार, और २--अनगार | गृहस्थ आलम्बन- 
युक्त ( अपूर्ण ) और साधु आल्म्बनसे रद्दित ( पूर्ण ) चरित्रका पान करते हैं । (५२) उसने पाँच अगुश़त, चार गुणअत 
और तीन शिक्षात्रव तथा जिनेन्द्रोंके पूजनका उपदेश दिया। (५३) अनेक छोगोंसे घिरे हुए और तुष्ट उस राजाने भाष- 
पूर्वक जिनधर्म अंगीकार करके अपने नगरमें प्रवेश कियः । (५४) 

रात्रिका समय व्यतीत करके तथा स्नान एवं भोजन करके वष्ट मनमें सोचने छगा कि उस सिंहोदरका श्राज्ञापालन 
मैं किस प्रकार अच्छी तरहसे कर सकूँगा ? (५५) सोचने पर उसे याद आया कि मैं इस अंगूठे पर रज्नोंसे चित्रविचित्र 
और सुश्रत जिनके बिम्बसे युक्त ऐसी एक सोनेकी अंगूठी बनवाऊँ। (५६) मुद्रा बनवाकर ह॒र्पसे पुछकित गात्नवाले राजाने 
अपने दाहिने अंगूठे पर वह पहनी। (५७) सिंद्दोदरके समक्ष छोगोंके बीच घबराहटके साथ अपने अंगूठेको मस्तक पर 
छे जाकर जिनेन्द्रकी प्रतिमाको प्रणाम किया। (५८) किसी शश्रु द्वारा कद्दे गये इस प्रकारकी घबराहुटके कारणकों सुनकर 
सिंहोदर राजा दशपुरके नरेश वज्रकर्ण पर जत्यन्त रुष्ट हुआ (५९) तब शशस्त्रोंसे हैस दो तथा तरकस बाँधकर वह 
मानी राजा समप्र सैन्यके साथ बज्धकर्णके दशपुर नगर पर आक्रमण करनेफे लिए चला | (६०) इस बीच द्वाथमें बंत धारण 
किये हुए एक शीध्रगासी पुरुषने बश्चअकणके पास जाकर कहा कि आप मेरी थात सुनें (६९) नमस्कार न करनेसे रुष्ट सिंदोद्र 
राजा सैन्यके साथ तुम्दारे बधके छिए इस ओर जल्दी-जल्दी आ रहा है। (६२) तुम्हारे किसी शज्रु द्वारा इस प्रकार 
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एवं नराहिवो सो, केण वि तुह वेरिएण अक्खाए | अवसेण इद्दा55गच्छइ, करेहि हियइच्छिय॑ ज॑ ते ॥ ६३ ॥ 
तो भणइ वज्जयण्णो, को सि तुम॑ ! कत्थ देसवत्थवों ? | कह वा नरिन्द्मन्तो, एसो ते जाणिओ! भणह ॥ ६४ ॥ 
सो भणद कुन्दनयरे, नामेणं सदसंगनो वणिओ । जउणा तस्स वरतणू , पुत्तो वि य विजयड्लों है ॥ ६५ ॥ 
पत्तो य जोबणसिरी, उज्लेणी आगओ वणिज्ञेणं | दद्ूण अणज्नलंया, वेसा आयहय॑ पत्तो ॥ ६६ ॥ 
व्सिओ य एगरत्ति, तीएँ सम॑ तिबनेहराएणं | कढिणयर चिय बद्धों, हरिणो जह वाउराए ब ॥ ६७ ॥ 
जणणएण मज्झ नियय॑, समज्िय॑ जं धर्ण असंखेज्ज॑ | त॑ छम्मासेण पहू! विणासियं मे दुषृत्तेणं ॥ ६८ ॥ 
जह कमले व महुयरो, आसत्तो तह य कामगयचित्तो । महिलाणुरागरत्तो, कि न कुणइ साहस॑ पुरिसो! ॥ ६९ ॥ 
अह सा सहीएँ, पुरओ, निन्दन्ती निययक्रुण्डलं मुणिया | एणण असारेणं, कि कोरह कण्णभारेणं ! ॥ ७० ॥ 
भणह य अहो | कयत्था, धन्ना सा सिरिषरा महादेवी । उत्तमरयणाइद्धं, सोहह मणिकुण्डल् कण्णे ॥ ७१ ॥ 
अहय॑ कुण्डलचोरो, रायहर पत्थिओ निसि पओसे । सीहोयर॑ मुया मे, पुच्छन्‍्ती सिरिहरा देवी ॥ ७२ ॥ 
नरवइ ! न लहसि निदं, कि उबिम्गो सि दारुणं अज्ज / । सो भणइ भज्स निद्दा, कत्तो चिन्ताउलमणस्स! ॥ ७३ ॥ 
मह विणयपराहुत्तो, न मारिओ जाव सुन्दरी ! दुद्दें | दसउरनयरादिवई, ताव कओ मे हवह निद्दा!*॥ ७४ ॥ 
सुणिऊण वयणमेय॑, तो हैँ मोत्तण चोरिय॑ तुरिओ । एल्था55गओ नराहिव! तुज्ञ रहस्सं परिकहेउं ॥ ७५ ॥ 
जाव खिय उल्लवो, एसो वदद सभाणए मज्ञम्मि | ताव शच्विय बल्सद्तिओ, पत्तो सीहोयरो राया ॥ ७६ ॥ 
सो गेण्हिडं असत्तो, तं नयरं विसमदुमा-पायारं । परिवेढिऋण सयलं, पुरिसं पेसेइ तूरन्तं ॥ ७७ ॥ 


कद गया वह राजा यहाँ अवश्य आ रहा है| अतः मनमें जैसी इच्छा हो वैसा करो | (६३) तब वजद्धकणने पूछा कि तुम कौन 
दो? किस देशके निवासी दो ? मुझे कहो कि तुमने राजाका यह गुप्त रहस्य केसे जाना १ (६४) इस पर उसने कहा कि-- 


कुन्दनारमें शब्दसंगम नामका एक वणिक्‌ रहता है। उसकी सुन्दर पत्नी यमुना है। उनका मैं विद्यदंग नामका 
पुत्र हूँ। (६४) योवनकी कान्ति प्राप्त होने पर मैं व्यापारके लिए उज्जयिनो आया। वहाँ अनंगछता नामकी गणिकाकों 
देखकर मैं प्रमासक्त हो गया | (६६) मैं उसके साथ एक रात रहा और जालमें बद्ध हिरनकी भाँति तीम्र स्नेहरागवश मैं 
उसमें अत्यन्त आसक्त हो गया। (६७) मेरे पितान जो असंख्येय धन उपार्जित किया था यदद कुपुत्र मैंने छः मासमें ही 
नष्ट कर दिया | (६८) जिस प्रकार कमलमें आसक्त भौंरा होता है उसी प्रकार काममें आसक्त मनवालछा पुरूष द्ोता है । 
ख्त्रीके अनुरागमें लीन पुरुष कौनसा साहस नद्वीं करता ? (६०) तब सखियोंके सामने अपने कुण्डलोंकी निःदा करती हुई 
उसने कद्दा कि इस असार और कानके छिए भाररूप कुण्डलॉको रखकर मैं क्‍या करूँ ? (७०) छउसने कटद्दा कि वह पटरानी 
श्रीधरा धन्य एवं कछृतार्थ है कि जिसके कानमें उत्तम रज्नोंसे जड़े हुए मणिकुण्डल शोभित हो रदे हैं । (७१) कुण्डल्चोर 
मैंने रात्रिमें प्रदोषके समय राजमदलकी ओर प्रस्थान किया ! वहाँ सिंहोदरसे इस प्रकार पूछती हुई श्रीधरा मेरे द्वारा सुनी 
गई कि, हे राजन ! तुम्हें नोंद क्‍यों नहों आ रद्दी ? आज तुम इतने उद्विप्न क्यों दो ? इस पर उसने कद्ा कि विन्तातुर 
मनबाले मुझ नींद कदाँसे आ सकती है ? हे मुन्दरी ! बिनयसे पराक्ष्मुख और दुष्ट दशपुर नरेश जबतक मेरे द्वारा नहीं 
मारा जाता तबतक मुझे कैसे नोंद आ सकती है। (७२-७४) हे नराधिप ! ऐसा बचन सुनकर चुरानेफा छोड़ मैं तो 
जलल्‍्दी-जल्दी यहाँ पर तुम्हें यद्द गुप यःव कहनेके छिए आया हूँ। (७५) 

जबतक सभाके बीच यह बातचीत दो ही रही थी तबतक तो सिंदोदर राजा सैन्यके साथ आ पहुँचा। (७६) 
विषम तथा दुर्ग परकोटेवाले उस नगरको डेनेमें असमर्थ उसने उसे चारों ओरसे घेर छिया और फौरन द्वी एक आदमीको 
भेजा। (७७) वज्ञकणके पास जाकर अपने रव्रामीके कथनानुसार उसने अत्यन्त कठोर शब्दोंमें कद्दा कि मुनि द्वारा उत्साहित 
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गन्तूण वज्जयप्णं, सुणिट्दुर भणइ सामिवयणेणं । मुणिउच्छाहियहिययो, निगवरगढ समुबहसि | ७८ ॥ 
दिन्न॑ मए पहुतं, मुझसि विसय॑ जिणं नमंसेसि । मायाएँ ववहरन्तो, कह मज्झ निबई कुणसिः ॥ ७९ ॥ 
जह मज्य चलणजुयलं, न नमसि रे वज्जयण्ण | आगन्तुं । तो निच्छणण तुज्झ, न य जीरय॑ नेय रज्ज॑ ते ॥ ८० ॥ 
दो भणइ वज्जयण्णो, मह विसय॑ साहणं पुरं॑ कोसं | सब॑च गेण्हउ इम॑, धम्मद्वारं च में देड ॥ ८१ ॥ 
एसा मए पहला, आरूढह़ा साहुसलियासम्मि | एयं ते परिकहियं, अमओ हं न य विमुश्नामि ॥ ८२ ॥ 
गन्तृण तत्थ दूओ, सबं॑ सीहोयरस्स साहेइ । रुट्टो रोहेह पुरं, विसयं॑ च इम॑ विणासेइ ॥ ८३ ॥ 
एवं ते परिकद्दियं, देसविणासस्स कारणं सबं | एतो गच्छामि अहं, सुज्नागारं इम गाम ॥ ८४ ॥ 
डज्झन्तम्मि य विसए, मज्झ वि नियय॑ कुडीरय॑ दड्ुं । भज्ञाएँ पेसिओ हं, घडफिहराणं इहं देव! ॥ ८५ ॥ 
एवं चिय परिकहिए, द्ूणदड्भदुक्खिय॑_दयावज्नो । पउमो देइ महत्घं, निययं कडिसुत्तम॑ तस्स ॥ ८६ ॥ 
पणिवइऊण गओ सो, निययघर॑ देसिओ अइतुरन्तो। पउमो वि भणइ पत्तो, लक्खण ! वयणं सुणसु मज्ञझ || ८७ ॥ 
जाव खिय न य सूरो, सुदुस्सहो होइ गिर्हकालूम्मि | ताव इमस्स समीव॑, पुरस्स भूमि पगच्छामो ॥ ८८ ॥ 
जह ते कमेण पत्ता, दसझ्ननयरस्स बाहिरुद्देसे | चन्दप्पटस्स भवणं, थोऊण अवट्टिया तत्थ ॥ ८९ ॥ 
पन्‍्थपरिस्समखीणा, सीया दड्,ण लक्खणो सिम्धं । पविसरह दसउरं सो, अणुणाओ दारपालेहिं ॥ ९० ॥ 
दिट्लो य वज्जयण्णो, तेण वि संभासिओ निविद्ो य । भुज्ञावेद्दि लहुं चिय, एवं भणिओ य सूबारो ॥ ९१ ॥ 
तो जंपह सोमित्ती, मज्झ गुरू जिणहरे सह पियाए । चिट्ठृह तम्मि अभुक्ते, न य हं भुज्नामि आहार ॥ ९२ ॥ 
भणिओ सूयाखई, नरवइणा अज्न-पाणमाईयं । एयस्स तुम॑ नियय॑, देहि तुरन्तो वराहारं ॥ ९३ ॥ 


हृदयवाला तू जिनवरके कारण गये धारण करता है| (७८) मैंने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया है और इसोलिए इस प्रदेशका 
तुम उपभोग करते हो और फिर भी जिनको नमरकार करते हो। छलकपटका व्यवद्दार करके तुम मुझे सन्‍्तुष्ट केसे कर 
सकते दो ? (७९) हे वजञ्ञक्ण ! तुम आ करके यदि मेरे दोनों पैरंमें नमन नहीं करोगे तो निश्चयसे न तो तुम्हारा जीवन 
रहेगा और न यह राज्य ही रहेगा । (८०) इस पर वजञ्जकणने कहद्दा कि मेरा राज्य, सेना, नगर, खज़ाना--सब कुछ ले छो, 
पर धर्मका साधन मुझे दो । (८१) साधुके पास मैंने यद्द प्रतिज्ञा की है। यद्द मैंने तुमसे कद्दा। जबतक जीवित हूँ 
तबतक मैं इसे नहीं छोडूँगा। (८२) वहाँ जाकरके दूतने सिंद्दोदरसे सब कुछ कद्दा | इस पर रुष्ट द्वो करके उसने नगरकों 
घेरा डाला और इस प्रदेशकों तदस-नहूस कर दिया । (८५३) इस भश्रकार मैंने इस देशके विनाशका सब कारण तुमसे कहद्दा ! 
अब में शन्य घरोंबाले इस नगरमें जाता हूँ | (८४) जब सारा प्रदेश जछाया जा रद्दा था तब मेरी अपनी कुटियां भी जला 
दी गई । हे देव ! घढ़े और मथानीके लिए भेरी पत्नीने मुझे यहाँ भेजा है। (५) इस प्रकार कह्दने पर अतिदुःखित देख 
बुबालु रामने अत्यन्त मूल्यवान्‌ अपनी करधौनी उसे दी । (८६) वह मुसाफिर प्रणाम करके अत्यन्त शीघ्रताके साथ अपन घर 
गया | 

तब रामने कहा कि, दे लक्ष्मण ! तुम मेरा कट्टना सुनो | (८७) प्रीष्मकालमें जबतक सूर्य अत्यन्त दुस्सद्द नहीं 
हो जाता तबतक हम इस नगरकी भूमिके समीप पहुँच जाये । (८८) यथासमय वे दशांगपुर नगरके बाहरके भागमें आ पहुँचे 
भर चन्द्रप्रभ्वामीके मन्दिरमें स्तुति करके वहीं ठद्दरे | (८५९) मार्गके परिश्रससे थकी हुई सीताको देखकर द्वारपालों हारा 
अनुज्ञात लक्ष्मणने दशपुरमें प्रवेश किया | (९०) उसने वजञ्ञकर्णकों देखा, उससे बातचीत की और आसन पर बठा। 
बजकर्णने रसोश्येसे कद्दा कि इसे जल्दी भोजन कराओ । (९१) इस पर लद्टमणने कद्दा कि मेरे बढ़े भाई अपनी प्रियाके 
साथ जिनाछ्यमें ठहरे हुए हैं। जबतक वह भोजन नहीं करते तबतक मैं भी भोजन नहीं करता। (९२) राजाने बढ़े 
रसोइयेको आज्ञा दी कि तुम अवश्य ही इसे जल्दी उत्तम आहार दो। (०३) छद्टमण उसे ले गये और यथेच्छ भोजन 
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त॑ लक्खणेण नीय॑, भुत्तं चिय भोयणं जहिच्छाए | सबगुणेहि वि पृष्णं, अमये व तणु सुहावेह ॥ ९४ ॥ 
तो भणदइ पउमणाहो, पेच्छस सोमित्ति ! बज्यण्णेणं । अमुणियगुणेण अम्ह, बवहरिय॑ एरिस कर्ज ॥ ९५ ॥ 
जिणसासणाणुरतो, अणज्नदिट्टी दसजझनयरवई । जद पराविही विणासं, पिरत्थु तो अम्ह जीएणं ॥ ९६ ॥ 
गन्तृण लक्खण | तुम, सीहोयरपत्थिवं भणसु एवं । पीई करेहिं सिख्ं, समय चिय वजायण्णेणं | ९७ ॥ 
ज॑ आणवेसि भणिऊण लक्खणो अह्ृगओ फ्वणवेगो । सिब्रिरं चिय संपत्तो, कमेण पविसरइ रायहरं ॥ ९८ ॥ 
अत्थाणिमण्डवत्थं, जंपइ सोहोयरं मइपगब्भो । भरहेण अहं दूओ, विसजिओ तुज्झ पासम्मि ॥ ९९ ॥ 
आंणवह तुम॑ भरहो, समुद्दपेरन्तवसुमईनाहो | जह मा कुणसु विरोह, समर्य॑ चिय वज्जयण्णेणं || १०० ॥ 
सीहोयरो पवुत्तो, कि गुणदोसे न याणर भरहों । जइ विणयमश्गयाणं, मिश्वाण पहू पसजन्ति ॥ १०१॥ 
मह एस वज्जयण्णो, विणयपराहुत्तमाणिओ मुइओ । एयस्स परमुवाय॑, करेमि कि तुज्ञ तत्तीए१!॥ १०२ ॥ 
भणइ तओ सोमित्ती, कि ते बहुणहि जंपियबेहिं! । एयस्स खमसु सबं, सीहोयर ! मज्झ वयणेणं ॥ १०३ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, मणइ य सीहोयरो परमरुट्टो । जो तस्स वहइ फ्क्ख, सो वि मए चेव हन्तबों ॥ १०४ ॥ 
पुणरवि भणह कुमारो, मह वयण्ण सुणमु सबसंखेव॑ । संर्ि व कुणसु अज्जं, मरणं व लहुं पढिच्छाहि || १०५ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, संखुहिया सयल्पत्यिवत्थाणी। नाणाचेट्ाउल्या, नाणादुबयणकछोला ॥ १०६ ॥ 
केइ भडा सहस त्ति य, उक्कद्ुंडण तत्थ छुरियाओ । सिम्घ॑ चिय संपत्ता, तस्स वहत्थुज्यमईया ॥ १०७ ॥ 
संवेदिउं पता, मसगा इव पय॑ समन्तेणं । अह सो भउश्शियमणो, जुज्झेइ सम॑ रिउभडेहिं || १०८ ॥ 
करयलघायाहि भढा, केएत्था :5णइ चलणपहरेहिं । जद्बावलेण केई, केद पाड॒इ भुयबलेणं ॥ १०९ ॥ 


हुआ। वह सथ गुणोंसे पूणे तथा असतकी भाँति शरीरको सुखदायी था। (९४७) तब पद्मनाभ ( राम ) ने कद्दा कि, दे 
लक्ष्मण ! देखो। हमारे गुणोंको न जानने पर भी वज्ञकर्शने ऐसा व्यवहार किया है। (९५) जिनशासनमें अनुरक्त तथा 
किसी दूसरे धर्मकी ओर दृष्टि न डालनेत्राढा दशपुरका राजा यदि बिनाशको प्राप्त होगा तो हमारे जीवनको घिक्कार है| (९६) 
हे लक्ष्मण ! तुम मिंहोदर राजाके पास जल्दी जाकर ऐसा कट्दो कि वजकण राजाके साथ तुम शीघ्र दी प्रीति करो । (९७) 
“आप जो आश्चा देते हैं--ऐसा कहकर पत्रनकी भाँति वेगवाला छक्ष्मण गया और शिबिरके पास पहुँचकर क्रमशः राजमहलुसें 
प्रवेश किया । (९८५) राजसभा!ें बैठे हुए उप्त सिंद्दोदरके पास जाकर उसने कह्दा कि, है. बुद्धिशालो सिंदोद्र | भरतने 
मुझ दूतको तुम्दारे पास भेजा है। (९९) समुद्रप्यन्त प्रथ्त्रीक स्वामी भरत तुम्हें आश्चा देते हैं कि वज्षकणक साथ विरोध 
मत करो | (१००) सिंदोदरने जबाभरमें कट्टा कि भरत क्‍या गुण-दोष नहीं जानते कि विनयका अतिक्रम करनवाले भ्रृत्योंक 
कारण मालिकको तकल्बोफ़ उठानो पड़ती है? (१०१) मेरे प्रति विनयसे परांमुख यह बज्ञकर्ण अभिमानी द्वो गया है 
और फूला नहीं समाता | मैं इसका योग्य उपाय करता हूँ। तुम्दारे सनन्‍्तोषसे मुझे क्या प्रयोजन है ? (१०२) इस पर 
लब्मणने कहा कि तो तुम्हारे बहुत बोलनेसे भी मुझे कया प्रयोजन है ? हे सिंदोदर ! मेरे कहनेसे तुम इसका सब कुछ 
क्षुमा कर दो | (१०३) यहद्द कथन सुनकर अ्रत्यन्त रुष्ट सिंदोदर कहने छगा कि जो उसका पक्ष छेता है वह भी मेरे द्वारा 
मारे जाने योग्य है। (१०४) कुमार छद्मणने पुनः कद्दा कि अत्यन्त संक्षेपमें मेरा कथन तुम सुन छो--आज द्वी सन्धि कर 
छो, अत्यथा सृत्युको शोघतासे प्रतीज्ञा करो | (१०५) ऐसा कटद्दते दी राजाकी सम्र सभा संझ्रुब्ध दो उठी। वहद्द अनेक 
प्रकारकों चे्टाएं करने छगी तथा अनेक प्रकारक दुवेचनरूपी तरंगोंसे व्याप्त हो गई। (१०६) वहाँ वध करनेके लिए उत्सुक 
बुद्धिशाली कई भट एकद्म तलवार खींचकर उसके पास शीघ्र द्वी पहुँच गये। (१०७) पर्थतको घेरनेवाले मच्छुरोंकी भाँति 
उन्दोंने उसे घेरनेक। प्रयत्न किया, परन्तु भयरद्ित मनवालछा वद लद्रमण शब्रुके सुमटोंके साथ छड़ने लगा। (१८८) उसने कई 
_सुभटोंको मुद्ठीक प्रद्वारसे, कइओंको पैरोंके प्रद्दारसे, कश्योंको जाँघके बछसे और कश्योंको भुजाओंकी सामथ्यसे पीटा (१०९) 
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जोहेण हणइ जोहं, पण्हिपहारेण कुणइ निज्ञोबं । अल्ल॑ विदिल्नप्टिं, वज्जइ य अहोमुद्द पडियं ॥ ११० ॥ 
एवं सा भदपरिसा, भग्गा दृष्ठण उद्टिओ राया। सीहोयरो तुरन्तो, मत्तमहागयवरारूढो ॥ १११ ॥ 
तुरय-रह-कुजरेसु य, अन्नेसु भडेसु बद्धकवण्सु । वेढेइ लबखणं सो, मेहो व रबिं जल्यकाले ॥ ११२ ॥ 
दद्टूण आवयन्तं, रिउसेन्न॑ सबओ समस्तेणं । सोमित्ती गयखम्मं, उम्मूलेअण अब्मिद्ो ॥ ११३ ॥ 
गय-तुरय-दृष्पियमडे, पहणइ परिहत्थद्च्छठच्छाहो । चक्र॑ व समाइद्धं, त॑ रिउसेन्न॑ भमाडेइ ॥ ११० ॥ 
हयमाणवहयजोहं, भम्ग॑ त॑ रिउबलं पलोएड । दसउरनयराहिवई, जणसह्िओ गोउरनिविद्दो ॥ ११५ ॥ 
साहु त्ति साहु लोगो, जंपद्ट एक्ेणिमेण वीरेणं | भग्गं सुहडाणीयं, सीहेण व मयकुल सब ॥ ११६ ॥ 
भग्गा भणन्ति सुहृदाय, कि एसो दाणवो सुरो कालो ? । एक्ो जोहेइ बलं, समरसमत्थो महापुरिसो ॥ ११७ ॥ 
भयविहलवेवियक्ं, गन्तुं सीहोयर॑ रहारूढ । उप्पड्ऊणा 5 ध्यबुइ, धरणियलत्थ॑ कुणइ वीरो ॥ ११८ ॥ 
निययंसुयगलगहिय॑, पुरओ काऊण जह य बलिवई । पउमस्स सन्नियासं, सोमित्ती नेइ तरन्तो ॥ ११५ ॥ 
सीहोयरमद्दि लाओ, ज॑पन्ति विमुकनयणसलिलाओ । पहमिक्खं देहि पह ! अम्हँ सरणं असरणाणं ॥ १२० ॥ 
सो भणइ रुक्खसण्डं, जं पेच्छह अम्ह सुविउलं पुरओ । उल्म्त्रेमि हणेउं, एयं सीहोयरं सिर ॥ १२१ ॥ 
सो ताण रुयन्तीणं, नीओ सीहोयरो गुरुसमीवं | कहिओ य लक्खणेणं, एस पह | वज्जयण्णरिक ॥ १२२ ॥ 
सीहोयरो पणामं, काऊर्णं भणइ पउमणाहं सो । न य हं जाणामि फुडं, को सि तुम देव | एत्था5एओ ! ॥ १२३ ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय ! सब पि करेमि तुज्झ मिच्चो हं ! भणिओ य कुणसु-संधि, समय॑ चिय वज्जयण्णेणं || १२४ ॥ 





उस लक्ष्मणने एक योद्धाको युद्ध करके भारा और उसे छतिया करके निर्जीव किया। जिसकी पीठ फट गई है 
और इसीलिए जो आधे मुँद्द पढ़ा दै ऐसे दूसरे किसीको उसने श्रॉँध लिया। (११०) इस प्रकार सुभटोंकी उस परिषद्‌ को 
भग्न होते देख राजा सिंदोदर उठ खड़ा हुआ ओर तुरन्त द्वी मदोन्‍्मत्त बड़े भारी हाथो पर सबार हुआ | (१११) थोड़े, 
रथ और द्वाथी तथा कवच बाँघे हुए दूसरे सुभटोंके साथ उसने लद्रमणको वर्षोकालमें बादल सूर्यको जिस प्रकार घेर लेते 
हैं, उस प्रकार घेर लिया | (११९) यह देखकर कि शबुन्सैन्य चारों ओरसे आक्रमण कर रहद्दा है, लक्ष्मण द्वाथी बाँधनेके 
खम्भेफो उल्ाड़कर सामने खड़ा रहा | (११३) चतुर, दक्ष एवं उत्साही लक्ष्मण हाथी, घोड़े तथा धमण्डी सुभटोंको मारने 
क्ञगा और तेजीसे घूमते हुए चक्रकी भाँति शब्रुकी सेनाकों घुमाने लगा। (११४) छोगोंके साथ नगरके द्वारमें खड़े हुए 
दशपुर नगरके अधिपति वजश्ञकर्णने पीटे और मारे जाते योद्धाओंके कारण भग्न उस शशुसैन्यकों देखा। (११५) छोग 
चिल्लाते थे कि अच्छा किया, अच्छा किया । जेसे दरिणोंके समूहको अकेला सिंद्द नष्ट करता है वसे द्वी इस अकेले वीरने 
मुभटोंकी सेनाफो नष्ट कर दिया है (११६) हारे हुए सुभट कहते थे कि क्‍या यह कोई राक्षस, देव या यम है? युद्धमें 
कुशछ यह महापुरुष अकेला सैन्यफे साथ लड़ता है। (११७) भयसे बिहुल दोनेके कारण जिसका शरीर काँप रहा है 
ऐसे रथ पर आरूढ़ सिंहोद्रके पास जाकर उस वोरने क़दकर उसे खींचा और जुमीन पर छा पटक्ला। (१९८) उसके अपने 
ही वस्रसे पैड़की तरह गछा पकड़कर और आगे करके रूद्मण उसे तत्काल रामक समक्ष ले गया। (११९) जिनकी 
आँखोंमेंसे आँसू गिर रहे हैं ऐसी सिंदोदरकी द्विययाँ कहने लगीं कि, दे प्रभो! अशरणोंकी शरण ! हमें आप पतिभिक्षा 
दें । (१२०) उस लद्षमणने कहा कि हमारे सामने जो वह बढ़ा भारी पेड़ तुम देख रही हों उस पर इस सिंद्दोद्रको मारनेके 
लिए शीघ्र ही छटका दूँगा । (१२१) उन रोती हुई” लियोंका पति सिंहोदर बड़े भाईके पास छाया गया। रदमणने कहा 
कि, हे भ्रभो ! बद्धकणेका शथ्रु यह रहा । (१२२) प्रणाम करके सिंहोदरने रामसे कहा कि, हे देव ! यहाँ पर आये हुए 
आप कौन हैं यह मैं बिठकुछ नहीं जानता हूँ। (१२३) हे स्त्राम्री! में आपका भ्रृत्य हूँ। आप जो आाह्ञा देंगे वह सब 
मैं कहेँगा । इस पर रामने कहा कि वजकणेके साथ तुम सन्धि कर छो | (१२४) इस बीच भेजे हुए मलुष्य द्वारा वशपुरका 
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परिचिन्तिऊं ण को वि हु, दोसो संपत्थिओ य सोमित्ती । कोमलकरम्गगहिओ, भवर्ण त्रिय पेसिओ तेणं ॥ ५ ॥ 
एकासणे निविष्ठो, पुच्छह सो लवखर्ण कओ सि तुम । एत्था55गओ महाजस !?, कि नाम॑ ते परिकहेहि! ॥ ६ ॥ 
सो भणइ विष्पउत्तो, मह भाया चिट्तए वरुजाणे | जाव न तस्स उदद त॑, वच्यामि तओ कहिस्से है ॥ ७ ॥ 
तो भणड नराहिवई, एंव्थं चिय भोयणण बहुवियप्प॑ | उवसाहिय॑ मणोज॑, आणिज्वमउ सो इहं चेव॥ ८ ॥ 
बीसजिओ तुरन्तो, पढिहारों काणणे सुहनिविद्ठ | दद्कूण पउमनाहं, कुणइ पणाम॑ ससीयस्स ॥ ९ ॥ 
भणह्‌ य तो पडिहारो, सहोबरो देव ! तुज् वरभवणे । चिह्ृह विसज्िओ है, नयराहिवईण पास ते ॥ १० ॥ 
सामिय ! कुणसु पसाय॑, पविसरसु नराहिवस्स वरभवर्ण । वयणेण तस्स चलिओ, सीयाएँ सम॑ पठमनाहो ॥ ११ ॥ 
अब्भुट्टिमो य_ एन्तो, लच्छीनिलछएण जणसमग्गेणं | दिन्नासगोवविट्टो, रामो सोयाएँ साहीणो ॥ १२॥ 
सबम्मि सुषपडिउत्ते, काउं॑ मजाणय-मोयणाईय । पउमो लक्खणसहिओ, पवेसिओ तेण वरभवर्ण ॥ १३ ॥ 
पाएसु पणमिऊर्ण, जंपइ ताएण पेसिओ दूओ । मह सुणसु देव! तुब्मे, परमत्थं सारसब्भावं ॥ १४ ॥ 
तो उज्िऊण लज्ञा, ओइंधइ कच्चुयं सरीराओ । सुरजुबद व मणहरा, नज्जइ सम्गाउ पब्मद्ठा ॥ १५॥ 
दिद्ल वरकन्ना सा, जोबण-लायण्ण-कन्तिपडिपुण्णा । रच्छि ब कमलरहिया, भवणसिरी चेव पच्चस्‍खा ॥ १६ ॥ 
त॑ भणइ पउमनाहो, भद्दे! कि एरिसेण वेसेण । कीलसि वरतणुयञ्नी, कन्ने! निययम्मि रजम्मि? || १७ ॥ 
लज्जोणउत्तिमड्ली, भणइ य निसुणेद्दि देव! वित्तन्तं | नामेण वालिखिछो, हृह पुरिसामी नरवरिन्दों ॥ १८ ॥ 
तस्स पुहइ त्ति महिला, सा गुरुभारा कयाइ संपन्ना | मेच्छाहिवेण जुज्से, बढ़ो सो नरबई तहया ॥ १९ ॥ 


है (ऐसा विचार करके रक््मण 'वल पढ़ा। कोमल हाथों द्वारा गृद्दीत लक्मणकों वह महलूमें ले गया | (५) एक ही 
आसनपर बेठे हुए &मणसे पूछा कि, दे मदह्ायश ! तुम फहाँसे यहाँपर पधारे दो और तुम्हारा क्या नाम है; यह कद्दो। (६) 
उसने कहद्दा कि मेरे भाई मुझसे वियुक्त द्ोकर उत्तम उद्यानमें ठहरे हुए हैं। यावत््‌ उनके पास पानी नहीं है, अतः मैं वह केकर 
जाता हूँ। बादमें में कहूँगा । (७) तब राजाने कहा कि यद्दाँपर अनेक प्रकारका भोजन तैयार किया गया है। उन्हें यहींपर 
छे आओ। (५) प्रतिद्वार तुरन्त भेजा गया। उद्यानमें आराम्नसे बैठे हुए रामको देखकर सीतासहित उन्हें उसने प्रणाम 
किया । (९) बादमें प्रतिहारने कद्दा कि, हे देव ! आपके भाई उत्तम भवनमें ठहरे हुए हैं। इस नगरक राजान मुझे आपके 
पास भेज! है। (१०) दे स्वामी ! आप राजाके मदद्में प्रवेश करें। उसके ऐसा कदनेपर सीताके साथ राम चछ पढ़े | 
(९१) आते हुए उनका लछक्ष्मणक साथ सब छोगोंने खड़े दोकर सत्कार किया। सीताक साथ राम दिये गये आसनपर 
बेंठे । (१२) सब्र कुद्य आनन्दक साथ समाप्त हुआ तब स्नान, भोजन आदि करके लक्ष्मणक साथ रामका उसने उस उत्तम 
भवनमें प्रवेश कराया (१३) पैरोंमें प्रणाम करके उसने कहद्दा कि, हे देव ! पिताके द्वारा भेजा गया मैं एक दूत हूँ। साररूप 
अर्थात्‌ संक्षेपमें जो परमार्थ है बह आप मुझसे सुनें। (१४) तब छज्जाका परित्याग करके उसने शरीरपरसे कंचुक उतारा। 
स्वगेंसे च्युत देवकन्याकी भाँति वह मनोहर प्रतीत होती थी। (१५) यौवन, छाबण्य तथा कान्तिसे परिपूणे वद्द उत्तम कन्या 
कमलरहित लक्ष्मी तथा विश्रकी प्रत्यश्ञ शोभा जैसी दिखाई देती थो। (१६) उसे रामने कद्दा कि, भद्रें ! तुमने ऐसा बेश 
क्‍यों धारण किया है! हे सुन्दर शरीरबाली फन्ये ! अपने ही राज्यमें तुम क्यों दुःखी दो रही दो ! (१७) छज्जासे सिर 
झुकाकर उसने कहद्दा कि, हे देव ! आप श्त्तान्त सुने | 


इस नगरका रवामी वालिखिल्य नामका राजा था। (१८) उसकी पृथ्वी नामकी पत्नी एक बार सगमभों हुई! 
उस समय स्लेच्छ राजाने युद्घमें उस राजाको कैद कर लिया। (१९) वालिखिल्यके बन्धनकी बात सुनकर राजा सिंदोदरने 


१. विप्पओगे मह--मु०। २. जाव य न तरस अंत--मु० । ३. इृद चेव य भोयण्ण--अ्रत्य०॥ ४. सज्ज--अ्त्य० | 
४. अवभुश्नति- त्यभति । 
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घुणिऊण वालिखिलं, बद्धं सीहोयरयो भणहइ सामी | जो इह गब्भुप्पन्नो, होही पूत्तो य सो रज्जे ॥ २० ॥ 
तते य अहँ जाया, मन्‍्तीण सुबुद्धिनामभेणणं । सीहोयरस्स सिट्ं, सामिय) पुत्तो समुप्पन्नो ॥ २१ ॥ 
बघालतणम्मि रइयं, नाम॑ कल्लाणमालिणी मज्म | नवर॑ चिय सब्भावं, मन्ती जणणों य जाणन्ति ॥ २२ ॥ 
काऊण पुरिसवेसं, गुरूद्वि रज्ञादियों परिद्वविओ । अहय॑ तु पावकम्मा, महिला तुम्द॑ समक्खाय॑ | २३ ॥ 
तो कुणह पसाय॑ में, तायं॑ मोणह मेच्छपडिबद्धं । गुरुसोयजलणतविय॑, इम॑ सरीर॑ सुहावेह ॥ २४ ॥ 
सीहोयरो वि राया, न य तस्स विमोयर्ण पहू! कुणइ । ज॑ एत्थ विसयदबं, नियय॑ पेसेमि मेच्छाणं ॥ २५ ॥ 
नयण॑सुए मुयन्तो, रामेणा ;एसासिया ससीएणं | भणिया य लगखणेणं, मह वयणं सुणसु तणुयज्गी! ॥ २६ ॥ 
रज्॑ करेहि सुन्दरि !, इमेण वेसेण ताव भयरहिया । मोएमि जाब तुज्ञ, पियर॑कइए्सु दियहेसु ॥ २७ ॥ 
एवभणियम्मि तोसं, जगए व विमोइए गया बाला । उल्लसियरोमकूवा, सहस ति संमुजझलय जाया॥ २८ ॥ 
द्विसाणि तिण्णि वसिउं, तत्थुल्ञआणे मणोहरे रम्मे । सीयाएँ सम॑ दोण्णि वि, विणिम्गया सुहप्सुत्तजणे || २९ ॥ 
अह विमलम्मि पहाण, सा कन्ना ते तहिं अपेच्छन्ती । रोयइ कलु्ं मयच्छी, सोगावन्नेण हियएणं ॥ ३० ॥ 
एवं उज्जाणाओ, निययपुरं पविसिऊण सा कन्ना | रज॑करेह नयरे, तेण॑ चिय पुरिसवेसेणं ॥ २१ ॥ 
अह ते कमेण पत्ता, विमलजलं नम्मयं सुवित्थिण्णं । चक्षाय-हंस-सारस-कल-महुरुग्गीयसद्दालं || ३२२ ॥ 
संखुमियमयर-कच्छव-मच्छसमुच्छलियविदुलियाव्त | तरलतरब्ञब्भासिय-जलहत्थिविमुकसिक्वारं ॥ २३ ॥ 
सीयाएँ सम॑ दोण्णि वि, लीलाए नम्मय॑ समुत्तिण्णा । विज्ञाडविं पवन्ना, घणतरुवर-सावयाइण्णं || ३४ ॥ 


कह्दा कि गर्भसे उत्पन्न जो कोई भो पुत्र होगा वह्द इस राज्यपर प्रतिष्ठित दवोगा । (२०) इसके पश्चात्‌ मैं उत्पन्न हुई। सुबुद्धि 
नामके मंत्रीने सिंदोदरको कददछा भेजा कि, द्वे स्वामी ! पुत्र उत्पन्न हुआ है। (२१) वचपनमें दी मेरा नाम कल्याणमाल्नी 
रखा गया। केवछ मंत्री और माता ही सच्चो दक्कोकत जानते हैं। (२२) पुरुषवेश घारण कराके गुरुजनोंने मुझे राज्यक 
स्वामीक रूपमें स्थापित किया है, परन्तु मैं तो एक पापों स्त्री हूँ यह मैंने आपसे कद्दा है। (२२) अब मुझपर अनुप्रह करके 
स्लेच्छ द्वारा पकड़े गये पिताको आप छुड़ायें और शोकरूपी अप्रिसे अत्यन्त पीड़ित इस शरीरको सुख दें | (२४) है प्रभो ! 
सिंदोदर राजा भी मेरे उन पिताको नहीं छुड़ा सका। इस राज्यका जो द्रव्य है. वह में नियमित रूपसे म्लेच्छोंको भेजती 
रहती हूँ । (२५) 

आँखोंमेंसे आँसू गिराती हुई उस कन्याकों सीता सद्दित रामने आश्वासन दिया और लक्ष्मणने कट्दा कि, हे सुन्दरी ! 
तुम मेरा कहना सुनो । (२६) दे सुन्दरो ! जबतक कुछ द्टी दिनोंमें में तुम्दारे पिताकों नदीं छुड़ा लेता तबतक भयरद्दित 
दोकर तुम यद्दी वेश धारण करके राज्य करो । (२७) ऐसा कद्दनेपर मानो पिता मुक्त हुए हों ऐसा आनन्द्‌ उस कम्याकों हुआ 
और आनन्दसे रोमांचित होकर वह एकदम प्रकाशित-सी हो गई। (२८) 

उस मनोहारी और सुन्दर उपयनमें तीन दिन ठद्दरकर जब छोग आरामसे सोये हुए थे तब सीताक साथ वे दोनों 
बहाँसे 'वल दिये। (२९) निमेल प्रातःकालमें दिर्नके जेसी आँखोंवाली वह्द कन्या उन्हें वहाँ न देखकर शो+पूर्ण हृदयके साथ 
फरुणभाबसे रोने छगी | (३०) उद्यानमेंसे निकछकर ओर अपने नगरमें प्रवेश करके वह्‌ कन्या उसो पुरुष वेशमें नगरमें 
राज्य करने छगो। (३१) इसके पश्चात्‌ वे क्रमशः निर्मेठ जछसे भरी हुई, अत्यन्त विस्तीण, चक्रवाक, हंस एवं सारसके 
मधुर गीतसे शब्दायमान, मगरमच्छ व कछुओंके कारण संक्षुब्ध मछलियोंके ऊपर उछलनेके कारण मँवरोंसे व्याप्त, चंचछ 
छहरोंसे उद्घासित तथा जकमें प्रविष्ट हाथियोंकी चिंघाड़ोंसे पूर्ण ऐसी नमेंदा नदीके पास आ पहुँचे | (३२-२३) सीताके साथ 
दोनों सरलताके साथ नमेदा नवीको पार करके सघन वृक्षों और बन्य पशुओंसे व्याप्त विन्ध्याटवीके पास आये | (३४) 
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फ्थेण संचरन्ता, वारिजन्ता व गोवपहिएहिं। वरवसमछीलगामी, किंचुदेसे वहकन्ता ॥ ३७ ॥ 
अह् भणइ जणयतणया, वामद्सावह्तिओ कडुयरुक्खे । वाहरइ इमो रिट्टो, सामिय! कलह निवेण्ड ॥ ३६ ॥ 
अज्नो य खीररुक्ले, वाहरमाणो जय॑ परिकहेइ । भणिय॑ महानिमित्ते, हो मुहुत्तततरे कल्हो ॥ ३७ ॥ 
थोवन्तर॑ निविद्या, पुणरवि वच्चन्ति अडविपहहुत्ता | पुरओ मेच्छाण बल, ताव य पेच्छन्ति मसिवण्णं || ३८ ॥ 
मेच्छाण समावदिया, दोण्णि वि सरवरसयाणि मुश्नन्ता । तह जुज्शिउं पवता, जह भम्गाषणारिया सबे ॥ ३९ | 
अह ते भउदूदुयमणा, गन्तृण कद्देन्ति निययसामिस्स । महया बलेण सो बि य, पुरओ य उवहिओ ताणं ॥ ४० ॥ 
मिच्छा कागोणन्दा, विक्खाया महियलूम्मि ते सूरा । जे सयलपत्थिवेत्ु वि, न य संगामम्मि मझन्ति ॥ 9१ ॥ 
द्दूण उच्छरन्तं, मेच्छबर् पाउसे ब घणवन्द्र । रूच्छीहरेण एत्तो, रुह्ढेणं वल्इय॑ घणुयं ॥ ४२॥ 
अप्फाल्यिं सरोसं, चारव॑ लच्छीहरेण सहस त्ति। जेणं त॑ मेच्छबलं, भोय॑ आगम्पियं सहसा ॥ ४३ ॥ 
द्दण निययसेन्नं, संभन्त॑ भयपडन्तधणु-खग्गं | ओयरिय रहवराओ, पणमह तो मिच्छसामन्तो ॥ ४४ ॥ 
जंपह कोसम्बीए, विप्पो वेसाणलो त्ति नामेणं । भज्य से पहमत्ता, तीए हँ कुच्छिसंगमूओ ॥ ४५ ॥ 
नामेण रुद्रभूई, बालपमईऐँ दुद्धमम्मकरों । गहिओ य चोरियाए, सूलाएँ निरोविओ मेत्त ॥ ४६ ॥ 
कारुण्णमुवगएणं, वणिणण विमोइओ तहिं सन्‍्तो | एव्थाइ"गओ भमन्तो, कागोनन्दाहिवों जाओ || ४७॥ 
इह एत्तियम्मि काले, बलबन्ता जह वि पत्थिवा बहवे । मह दिद्विगोयरं ते, असमत्था रणमुद्दे धरिड॑ ॥ 9८ ॥ 
सो हं निराणुकम्पो, दरिसणमेत्तेण तु्ह भयभीओ । चलणेसु एस पढिओ, भणह लहुं कि करेमि! ति ॥ ४९ ॥ 


ग्वालोंके द्वारा मना करनेपर भी उत्तम बृषभके समान सुन्द्र गतिवाले उन्होंने मार्गपर आगे बढ़ते हुए कुछ। प्रदेश तय किया। 
(६५) तथ जनकतनया सीताने कहा कि, दे स्वामी ! कटुक वृक्षकी थाई ओर बेठा हुआ यह कौआ बोल रहा है, जो कलह 
का सूचक है। (२६) क्षीस्वृक्तपर बोलनेवाछा दूसरा जयकी सूचना देता है। भद्टानिमित्तशाख्रमें कहा गया है कि ऐसे 
निमित्त उपस्थित होनेपर थोड़े समयमें ही लड़ाई होगी । (३७) 


वे थोड़ी देरके छिए बैठे और जैसे द्वी उन्होंने जंगलके मार्ग पर पुनः प्रयाण किया वैसे ही म्लेच्छोंकी काले बणेकी 
सेना सामने देखी। (३८) जब उनपर स्लेच्छोंने आक्रमण किया तब उन दोनोंने सैकड़ों बाण फेंके । वे इस तरहसे लड़े 
कि सभी अनाये भाग खड़े हुए । (३१९) भयसे भयभीत उन अनायॉने जाकर अपने स्वामोसे कद्दा। वह भी बड़ी सेनाके 
साथ उनका सामना करनेके लिए आया । (४२) वे काकोनन्द नाभके स्लेच्छ प्रथ्वी पर घीरके रूपमें विख्यात थे। सब 
राजाओं द्वारा अथोत्‌ किसी भी राजासे वे युद्धमें पराजित नहीं किये जा सकते थे। (४१) वर्षा कालल्‍में बादलोंके 
समूहकी तरद फैले हुए म्लेच्छ सैन्यकों देखकर क्रद्ध लक्ष्मणने घनुष चढ्ाया । (४२) छक्ष्मणने एकदम गुस्सेमें आकर घनुषको 
ऐसी तो टंकार की कि उससे स्लेच्छोंकी वह सेना भयसे सदसा काँपने लगी । (2३) अपनी सेनाकों भयभीत तथा रस्वेच्छा- 
पूथक धनुष एवं तछवारकों नीचे रखते देख उस स्लेच्छ राजाने रथसे नीचे उतरकर प्रमाण किया | (2४) उसने कद्दा कि 
'कौशाम्बी नगरीमें वैश्वानल नामका एक ब्राह्मण था। उसकी पतिभक्ता नामकी पत्नी थी। उसकी गोदसे मैं पैदा हुआ 
हूँ। (४४) मेरा नाम रुद्रभूति हे। बचपनसे ही दुष्ट कम करनेबाला मैं घोरीके अपराधमें पकड़ा गया | मुझे मारनेके 
'लिए शुल्लीपर चढ़ाया गया । (४६) दया आनेसे किसी वरिकने मुके: वहाँसे छुड़ाया। भटकता हुआ मैं यहाँ आ चढ़ा 
और काकोनन्दोंका राजा दो गया | (४७) यहाँपर अबतक मैंने यद्यपि अनेक शक्तिशाली राजाओंको वेखा है, पर वे युद्धमें 
टिक नहीं सकते थे । (४८) ऐसा मैं अनुकम्पाशून्य आपके दशेन सात्रसे भयभीत द्ोकर चरणोंमें पढ़ा हूँ। में क्‍या करूँ 
हद आप जल्दी कहें। (४९) तत्र कुपालु रामने कद्दा कि यदि मेरे वचनका पाऊन करते हो तो उस वालिखिल्य राजाको 
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१, आकम्पितम । 
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पउमेण तओ भणिओ, किवाद्रणा जद करेह मह वयणं । मोएह्ि बन्धणाओ, नराहिव वालिखिल्ल॑ तं | ५० ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय !, एवं भणिऊण वालिखिल सो । मोएद बन्यणाओ, सम्माणं से पर कुणइ ॥ ५१ ॥ 
नीओ पउमसयासं, पणमइ य पुणो पुणो पसंसन्‍्तो | ज॑ बन्धणाउ मुक्को, अहय॑ तुम्हं॑ पसाएणं ॥ ५२ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, इृट्टजनणसमागर्म लहसु सिम्घं। जाणिहिसि सबमेय॑, निययपुरिं पत्थिओ सन्‍्तो ॥ ५३ ॥ 
चलिओ य वालिखिलो, पणईं काऊण रुददमूह य | पउमो मेच्छाहिवई, ठविय वसे वच्चई पहेणं ॥ ५४ ॥ 
राया वि वालिखिललो, संपत्तो रुदभूहणा समय । पविसरइ कूवव्दं, बन्दिजणुखुट्ठजयसद्ो ॥ ५० ॥ 
चिरविप्पओगदुह्या, पणमइ कल्लाणमालिणी पियरं । तेण वि य उत्तमज्ले, धूया परिचुम्बिया तबणु ॥ ५६ ॥ 
पुहवी वि महादेवी, परितुद्ठा पुलइएसु अज्जलेसु | संभासिया सणेहं, भिश्वा य सनायरा सबें || ५७ ॥ 
ण्हाओ महदारह॒सुओ, समय॑ चिय रुद्रभूइणा एत्तो । आहरण-रयण-कणयाइएसु पूएडइ मेच्छवई ॥ ५८ ॥ 
संपूहओ पयट्टी, आउच्छेऊअण मेच्छसामन्तो । संपत्तो निययपुर॑, रमइ सुदं वालिखिल्लो वि॥ ५० ॥ 
सोऊण धीरस्स विचेट्टिय॑ ते, सीहोदराई बहवे नरिन्दा | पसंसमाणा विमर्ं जसोहं, जाया ससझ्षा पउमस्स निश्व॑ | ६० ॥ 
॥ इय पठमचरिए वालिखिह्लउवक्खाणं नाम चउतीसइमो उद्देसओ समत्तो॥ 


३५ कविलोवक्खाणं 
अह ते कमेण विन्झं, अइक्षमेअण पाविया बिसय॑ । मज्मेण वहइ तावी, जस्स नई निम्मलजलछोहा || १ ॥ 
वच्चन्ताणुदेसी, जाओ जलवज्जिजो अरण्णमि | ताव थिय अइ्गाढं, सीया तण्दहं॑ समुबहइ ॥ २ ॥ 


बन्धनसे मुक्त करो | (५०) 'दे स्वामी ! आपकी जो आशज्ञा-ऐसा कहकर उसने वालिखिल्यको बन्धनसे मुक्त किया 
और खूब आदरसत्कार किया। (५१) रामके पाससे जानेपर उसने (वालिखिल्यने) प्रणाम किया और बार-बार प्रशंसा 
करता हुआ कहने छगा कि आपके अनुग्रहसे मैं क़ेदमेंसे मुक्त किया गया हूँ। (५२) रामने भी कट्दा कि तुम इष्ट-जनका 
समागम जल्दी द्वी प्राप्त करो। अपनी नगरीकी ओरे प्रस्थान करनेपर तुम जान पाओगे कि यह सत्य है। (५३) प्रणाम 
करके वालिखिल्य चछा गया और स्लेज्छाधिपति रुद्रभूतिको अपने बशमें करके गम भी रास्ते पर आगे बढ़े । (५४) 

बालिखिल्य राजा रुद्रभूतिके साथ आ पहुँचा और चारणों द्वारा जिसके लिए 'जय जय” शब्दकी उद्घोषणा की 
जा रहो है ऐसे उसने कूपपद्र नगरीमें प्रवेश किया । (४५) चिरकालीन वियोगसे दुःखित कल्याणमाल्िनीने पिताको 
प्रणाम किया ओर तब उसने भी अपनी पुत्रीके मस्तक पर चुम्बन किया | (५६) पटरानो प्रृथ्वी भो झत्यन्त आनन्दित हुई। 
उसके शरौर पर दृषंवश रोमांच खड़े हो गये । नागरिकोंके साथ सब नौकर-चाकर स्नेहपूर्वक बुलाये गये । (१७) इसके 
पश्चात्‌ रुद्रभूतिके साथ मद्दारथके पुत्रने भी स्नान किया । वालिखिल्यने आभूषण, रत्न एवं सुब्णसे म्लेच्छपति रुद्रभूतिका 
सम्मान किया | (५5) सम्मानित स्हेच्छराजा अनुमति लेकर वापस छोटा और अपने नगरमें आ पहुँचा। बालिखिल्य 
भी सुखपू्षंक समय बिताने छगा । (५९) धीर रामके साहसपूर्ण कार्योंके वारेमें सुनकर सिंद्दोदर झादि बहुतसे राजा उनके 
विसछ यशके भ्रवाहकी प्रशंसा करते हुए सदैव उनसे साशंक रहने छगे । (६०) 


। पद्मचरितमें वालिखिल्य-उपाख्यान नामका चौंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


३५. कपिल उपाख्यान 


इसके पश्चात्‌ क्रमशः विन्ध्यको पार करके वे उस प्रदेशमें पहुँचे जिसके बीचमेंसे होकरके निर्मेछ पानीके प्रवाहवाली 
शाप्तों नदी बहती थी | (१) आगे जानेपर एक अरण्यमें जलशुन्य प्रदेश आया | उस समय सीताको ज़ोरोंकी प्यास छगी। (२) 


२७६ पउमचरियं [३५ है" 


भणह पउम॑ वि सीया, ससइ कण्ठो महं अइतिसाए | परिसमजणिय॑ च तणू , तम्हा उदय॑ समाणेद ॥ ३ ॥ 
हत्थावलम्बियकरा, भणिया रामेण पेच्छ आसले । गा तुन्वरघरं, एल्थ तुर्म पाणियं पियसु ॥ ४ ॥ 
एवं भणिऊण सणियं, सणिय॑ संपत्थिया ऋणम्गामे । गेहम्मि य उबविद्य, कविलत्स उ आहियग्गस्स ॥ ५ ॥ 
त॑ बम्भणीएँ दिल्लं, पीय॑ सीयाएँ. सीयर्ं सलिलं । ताव श्िय रण्णाओ, संपत्तो तबखणं कबिलो ॥ ६ ॥ 
तरुफल-समिहकन्तो, कमण्डल्म्गहियउ॑छवित्तीओो । अइकोहणो विसीछो, उंद्यमुद्रो ककडच्छीओ ॥ ७ ॥ 
ते तत्थ सब्िविद्दा, द्ढ,णं बम्भणी भणइ रुट्टी | एयाण घरपवेसो, कि ते दिल्लो महापावे ! ॥ ८ ॥ 
पहरेणुमइलचलणा, मा मे उवहणद अग्गहोत्तवर । तुब्मे निष्फि्ह लहुं, कि अच्छह एत्म निछजा! ॥ ९ ॥ 
तो भणइ जणयघूया, इमेण दुबयणअग्गिनिवहेणं । दड्ऑुं सरीरय॑ मे, रण्णं व जहा वणदवेणं ॥ १० ॥ 
अडवोसु वर वासो, समय॑ हरिणेसु जत्थ सच्छन्दो । न य एरिसाणि सामिय |, सुबन्ति जहिं दुवब॒णाईं ॥ ११ ॥ 
लोएण तत्थ बडुओ, वारिजजन्तो वि गामवासीणं । न फ्सजाइ हुद्ग॒प्पा, भणइ य गेहाओ निष्फिडह ॥ १२ ॥ 
आरुट्ठटो सोमित्ती, गा दुधयणफरुसघाएहिं । चलणेसु गेण्हिकणं, अहयोमुहँ भामई विष्पं ॥ १३ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, लक्खण ! न य एरिसं हृवह जुत्त । मेल्लेहि इम॑ विप्पं, पावं अयसस्स आमूलं ॥ १४ ॥ 
समणा य बम्भणा वि य, गो पसु इत्थी य वालया वुद्दा । जइ वि हु कुणन्ति दोसं, तहविय एए न हन्तबा ॥ १७॥ 
मोत्तण बम्भणं त॑, सोमित्ती राषवो सह पियाए । अद्द निग्गओ घराओ, पुणरवि य पहेण बच्चन्ति ॥ १६ ॥ 
कूलेसु गिरिनईणं, निवसामि वर अरण्णवासम्मि | न य खल्यणस्स गेहं, पविसामि पुणो भणइ रामो ॥ १७ ॥ 


सीताने रामसे फट्दा कि ज्ोरकी प्याससे मेरा गछा सूख रहा है और शरोर भी थक गया दै, अतः पाती छाबें। (३) 
हाथसे जिसके द्ाथकों सद्दारा दिया गया हद ऐसी उस सीताको रामने कद्दा कि देखो, यहाँ समीपमें ही ऊँचे ओर उत्तम 
घरोंसे युक्त आम है। वहाँ तुम पानी पोना। (४) इस प्रकार कहकर उन्होंने अरुणप्रामकी ओर शनेः शनेः प्रयाण किया 
और आहिताग्नि ( पविन्न अग्नियोंको घरमें स्थापित करनेवाले ) कपिलके घरमें जाकर बैठे | (४) ब्राह्मणीने ठंडा पानी दिया 
और सीताने पीया । उस समय कपिछ भी अरण्यमेंसे बदाँ आ पहुँचा । (६) वह वृज्ञोंक फल तथा समिध ( यज्ञकी ऊकड़ियाँ ) 
उठाए हुण था और एक कमण्डल लिए हुए था। उच्छबृत्तिवाला वद्द बहुत क्रोधो; खराब स्वभावफा, अशिष्ट तथा उल्लू जैसे 
मुंहबाछा और केंकड़ेक जैसो आँखोंव/|छा था | (७) उन्हें बहाँ बैठे देख गुस्सेमें आया हुआ पद्द बोलने छगा कि, दे महा- 
पापिणी ! तूने इन्हें घरमें प्रवेश क्यों दिया हे। (5) रास्तेको धूलसे मैले पैरोंबाले तुम मेरे अप्रिद्देश्नसे युक्त घरको अपवित्र 
मत बनाओ | तुम जल्दी द्वी चले जाओ । निलंज्ञ तुम यहाँ क्यों बेठे द्वो ? (९) तब सीताने कट्दा कि दावानछसे जैसे 
जंगछ जलता है वैसे द्वी इस दुर्वंचनरूपी अप्रिसे मेरा शरीर जल रद्दा है | (१०) दे स्वामी ! जंगछोंमें द्विरनोंके साथ रहना 
अच्छा है, जद्दोँ स्वाधीनता होती है और जहाँ ऐसे दुरबेचन नहीं सुनने पड़ते | (१९) गाँवमें रहनेवाले लोगों द्वारा बहुत रोके 
जानेपर भी वह दुष्टात्मा पसीजा नहीं। वह कहता द्वी रहा कि घरमेंसे बाहर निकछो । (१९) दुर्बचनरूपी कठोर प्रह्ारोंसे 
गुससेमें आये हुए लक्ष्मणने उस ब्ाह्मणके पेरोंकी पकड़कर और सिर नीचे लटकाकर घुमाया । (१३) इसपर रामने कद्दा कि, 
हे लक्ष्मण ! ऐसा करना ठीक नहीं हे। पापी और अयशक मूलरूप इस त्राद्षणको छोड़ दो । (१४) यदि भ्रमण, ब्राह्मण, 
गाय, पशु, स्री, बालक एवं बूढ़े लोग दोषाचरण करें तो भो उन्हें नहीं मारना चाहिए। (१५) इसके बाद सीताक साथ राम 
ओर लक्ष्मणने उस ज्राह्मणको छोड़कर तथा घरसे निकछकर पुनः मार्गपर प्रयाश शुरू किया | (१६) रामने कद्दा कि पहाड़ों 
की धाटियोंमें, नदियोंक किनारोंपर अथवा जंगोंमें रहूँ यद्द अच्छा है, पर अब पुनः दुष्ट छोगोंक घरमें प्रवेश 
नहीं करूँगा । (१७) 
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१. उल्लण्टमुद्दो-- मु०। २. बंभर्णि--प्रत्य० । 
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ताव चिय घणकालो, समागओ गज्जियाइसद्दालो । चश्चलतडिच्छडालो, धारासंमिन्नपहमग्गो | १८ ॥ 
अन्धारियं समत्यं, गयणं रविफिरणववगयालोयं । वरिसन्तेण पलोट्टा, जह पुहई भरियकूब-सरा ॥ १९ ॥ 
सल्लिण तिम्ममाणा, पत्ता निग्गोह॒पायवं विउलं । घणवियडप्तवहलं, नज्जइ गेहं व अइरम्म॑ | २० ॥ 
सो तत्थ दुमाहिवई, इभकण्णो नाम सामिय॑ गन्तुं। भणइ करेह्दि परित्तं, गिहउ उबासिओ अहय॑ ॥ २१ ॥ 
अवहिविसएण नाउं, हलहर-नारायणा तुरियवेगा | तत्येव आगओ सो, विणायगो पूयणों नामं ॥ २२ ॥ 
ताण पभावेण हुँ, वच्छछ्रेण य विसालपायारा | जण-धण-रयणसमिद्धा, तेण तहिं निम्मिया नयरी ॥ २३ ॥ 
तत्थेव सुहफ्मुत्ता, पाहाउयगोय-मझलरवेणं । पेच्छन्ति नवबिउद्धा, भवर्ण तुलीनिसण्णड्रा ॥ २४ ॥ 
पासाय-तुड़्तोरण-हय-गय-सामन्त-परियणाइण्णा । देहुवगरणसमिद्धा, धणयपुरी चेव पच्चमखा ॥ २५॥ 
जक्खाहिबवेण सहसा, रामस्स विणिम्मिया पुरी जेणं । तेणं सा रामपुरी, जाया पुहईएँ बिक्खाया | २६ ॥ 
तो भणइ गणाहिवई, सेणिय ! निमुणेहि तत्थ सो विप्पो । सूरुग्गमे पयट्टी, दब्भयहत्थो अरण्णम्मि || २७ ॥ 
तेण भमन्तेण तहिं, दिद्ला नयरी घरा-55॒वृणसमिद्धा । उववण-तलाय-जण-धण-समाउला तुकृपायारा ॥ २८ ॥ 
चिन्तेइ बम्भणों सो, कि सुरलोगाउ आगया एसा । नयरी मणामिरामा, कस्स बि पुण्णाणुभावेणं !? ॥ २५ ॥ 
कि होज्ज मए सुमिणो ?, दिद्लो माया व केणइ पउत्ता ! । पित्ताहिय॑ व चबखुं!, होज् व मरणं समासन्नं!॥ ३० ॥ 
एयाणि य अज्नाणि य, परिचिन्तन्तेण महिलिया दिद्वा । भणिया य कस्स भद्दे !, एस पुरी देवनयरि व ? ॥ ३१ ॥ 
सा भणइ कि न याणसि :, एस पुरो भद्द | पउमनाहस्स । सीया जस्स महिलिया, हवह य रूच्छीहरो भाया ॥ ३२ ॥ 


इसी समय बादछोंकी गजनासे अत्यन्त शब्दायमान, चंचछ बिजलीकी छटासे युक्त लथा मुसलूधार वषांसे जिसने 
रास्ता तोड़फोड़ दिया है ऐसा बषोकाल आ गया | (१८) उस समय सारा आकाश अन्धेरेसे व्याप्त हो गया, सूयकी किरणों 
का प्रकाश अदृश्य दो गया और प्रथ्बी बारिशक पानीसे ऐसी तो छा गई कि कूएँ और सरोबर भर गये । (१९) पानीसे 
भीगे हुए वे सघन, बढ़े भौर पत्तोंसे छाये हुए ऐसे एक विशाल बरगदक पेड़के पास आ पहुँचे। यह अत्यन्त रमणीय घरकी 
भाँति प्रतीत द्योता था । (२०) इभकण नामका उस बृक्षका अधिपति देव अपने स्वामीक पास जाकर कहने लगा कि मेरी रक्षा 
करो । मैं घरमेंसे निकाछ दिया गया हूँ | (२१) अवधिकज्ञानसे जानकर कि वे तो हलधर और नारायण हैं, वह पृपण 
नामका देवोंका स्वामी वद्दाँ शीक्रगतिसे आया। (२२) उनके प्रभावसे तथा उनके प्रति प्रमभाव ददौनेसे धसने वहाँ विशाल 
क़िलेसे युक्त तथा जन, धन एव रत्नोंसे समृद्ध एक नगरी बसाई ! (२३) उसी नगरीमें सुखपूवक सोये हुए वे जब तगोताजा 
होकर प्रातर्गोतकी मंगलध्वनिसे जगे तन्र उन्होंने एक भवन देखा और अपने शरीरकों रूईक गद्दोपर आराम करते पाया। 
(२४) महल, झँचे तोरण, द्वाथी, घोड़े, सामन्‍्त और परित्नोंसे भरीपूरी तथा शरीरके छिए आवश्यक उपकरणोंसे समृद्ध 
बह नगरी साक्षात्‌ कुषेरकी नगरी जैसी मातम दोती थी। (२५) चूँकि रामक लिए यज्ञाधिपन वह नगरी सहप्ता निर्मित 
की थी, इसलिए बह रामपुरीक नामसे प्रथ्वीमें बिख्यात हुई | (२६) 


इसक पश्चात्‌ गणाधिपति श्री गौतमस्वामीने कट्दा कि. हे श्रेणिक ! तुम सुनो। थहाँ जो आह्याण ( कपिल ) था 
बह सूर्योदय दोने पर हाथमें दे लेकर जंगलमें गया। (२७) घृमते हुए उसने वहाँ घर एबं बाज़ारोंसे समृद्ध, उपवन, 
सरोबर, जन एवं धनसे व्याप्त तथा ऊँचे क्लिलेसे युक्त नगरी देखी | (२८) उसे देखकर वह ब्राक्षण सोचने लगा कि किसीके 
पुण्यके फलस्वरूप क्या यह सनोरम नगरी स्वर्गडोकमेंसे नीचे उतर आई हे ? अथवा क्‍या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? 
अथवा किसीने इन्द्रजाछ तो नहीं फैठाया ? अथवा मेरी आँखमें पीलिया तो नहीं हो गया ? अथवा मरण तो पासमें नहीं 
आया ? (२९-२०) जब बह ऐसे तथा इनके सद्दश दूसरे विचार कर रदह्दा था तब उसने एक ख्रीकों देखा। उससे पूछा 
कि भद्दे ! देवनगरी जैसी यह किसकी नगरी है? (३९) उसने कद्दा कि क्‍या तुम नहीं जानते कि सीता जिनकी पत्नी है 
और छक्ष्मण जिनका भाई है. ऐसे रामचन्द्रजोकी यह नगरी है। (३२) दे विभ्! दूसरी बात भी तुम सुनो। राम 
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अन्न॑ पि विष्प! निमणस्‌, पउमो दबं जहिच्छियं देह । तेण विसा पडिमणिया, कह्देहि तदरिसिणोवाय्य | ३३ ॥ 
सा जबिखिणी सुनामा, मणइ य मो विष्प | सुणधु मह वयणं । साहेमि त॑ उवाय॑, जेण तुम पेच्छसी पउम॑ ॥ ३४ ॥ 
गयबर-सीहमुहेहिं, वेयारुणिहीसिएहि बहुएहिं । नयरीएँ तिण्णि दारा, रक्खिजान्ते य पुरिसेहिं ॥ ३५ ॥ 
पुबदारस्स बहिं, ज॑ पेच्छसि धय-वदायकयसोहं | त॑ जिणहर महन्तं, जत्य सुसाहू परिवसन्ति ॥ ३६ ॥ 
जो कुणइ नमोक्कारं, अरहन्ताणं विसुद्धमावेणं । सो पविसइ निषिस्धं, लहइ वह जो उ विवरीओ ॥ ३७ ॥ 
जो पुण अणुधयघरो, जिणपम्मुज्यमणों सुसोलो य | सो पूहजइ पुरिसो, पठमेण अणेगदबेणं ॥ ३८ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, वश्चइ विप्पो थुईं पउज्ञन्तो । संपत्तो जिणमवर्ण, पणमह य तहिं लिणवरिन्द ॥ ३९ ॥ 
त॑ पणमिऊण सोह, पुच्छइई अरहन्तदेसियं धम्मं | समणो वि. अपरिसेसं, साहेइ अणुषयामूलं ॥ 9० ॥ 
ते सोऊण दियवरो, धम्मं गेण्हह गिहत्थमणुचिण्णं | जाओ विसुद्धभावो, अणन्नदिद्ठी परमतुद्दो ॥ 9१ ॥ 
अंसणाइएण भत्तं, रद्धं जद पाणियं च तिसिएणं । तह तुज्स फ्साएणं, साहव ! धम्मो मए छट्धो ॥ ४२ ॥ 
पु मणिऊण समर्ण, पणमिय सबायरेण परितुद्ढो | परिओसजणियदियओ, निययघर पत्थिओ विप्पो ॥ ४३ ॥ 
भणइ पहिह्लो कविलो, सुन्दरि ! साहेमि ज॑ मए अज्ज । दिट्ू अदिद्रपु्, सुर्य॑ च गुरुधम्मसबस्स ॥ ०४ ॥ 
समिहादेड॑संपत्यिएण, दिद्ठा पुरी मए रण्णे | महिला य सुन्दरज्जी, नूणं सा देवया का वि॥ ४५ ॥ 
परिपुच्छियाएँ सिद्ं, तीए मह एस विप्प | रामपुरी । सावयजणस्स पउमों, देह किलाणन्तयं दुबं | ४६ ॥ 
समणस्स सन्नियासे, धम्म॑ सुणिजण सावओो जाओ । परितुद्ो हं सुन्दरि |, दुलहलूम्मो मए छद्धो ॥| ४७ ॥ 


ययेच्छ द्रव्य देते हैं। इसपर उसने उस खोसे पूछा कि उनके दर्शनका उपाय कहो | (३३) उस सुनामा नामकी यक्षिणीने 
कहद्दा कि, दे विप्र ! तुम मेरा कहना सुनो । मैं वह उपाय कहती हूँ जिससे तुम रामक दशेन कर सको। (३४) इस 
नगरीक तीनों दरवाज़ोंकी रक्षा द्वाथी एवं सिंह जैसे मुखवाले तथा बेतालके समान भयंकर ऐसे बहुतसे पुरुष कर रहे हैं। (३५) 
पृववे द्वागक बाहर जो तुम देखते ह। यह ध्यजा एवं पताकाओंसे जिसकी शोभा को गई है ऐसा विशाल जिनमन्दिर हे, जिसमें 
साधु रहते हैं। (३६) जो विशुद्ध भावक साथ अरिहन्तोंको वन्दन करता है वह नगरमें निर्विप्त प्रवेश पाता है और जो 
इसक विपरीत आचरण करता है उसका वध होता है| (२७) और जो अणुश्रत धारण करनेवात्या हो, जिनप्रोक्त ध्मेमें 
जिसका मन उद्यत दो और जो सुशील द्वो उसका राम अनेक प्रकारक द्रव्य द्वारा सम्मान करते हैं। (३८) ऐसा कथन 
सुनकर वह ब्राह्मण स्तुति करता हुआ आगे बढ़ा और जिनमन्दिरिक पास पहुँचकर उसने बहाँ जिनवरको भ्रणाम किया | (३६) 
उन्हें बन्दन करके उसने वीतराग जिनके द्वारा उपदिष्ट धर्मेक बारेमें पूछा। श्रमणने भी अणुश्नतमूलक समग्र ध्ंका 
उपदेश दिया । (४०) उस उत्तम आाक्षणने उसे सुनकर गृहस्थोंके द्वारा आचरित धर्म अंगीकार किया। अनन्यहृष्टि और 
अत्यन्त संतुष्ट वह इस प्रकार विशुद्ध भाववाढ्ा हुआ । (४१) हे मुनिबर ! जैसे भूखेको खाना मिले और प्यासेको पानी 
मिले बैसे ही आपके अनुप्रहसे मैंने धमम प्राप्त किया है। (४२) इस प्रकार कहकर तथा श्रमणकों सम्पूर्ण आदरके साथ 
प्रणाम करके जिसके हृदयमें आनन्द उत्पन्न हुआ है ऐसे उस आद्वाणने घरकी ओर प्रस्थान किया | (४३) आनन्दमें आया 
हुआ कपिछ कद्दने लगा कि, है सुन्दरी ! पहले कभी न देखा द्ो ऐसा जो मैंने आज देखा हे और मद्दान्‌ धर्मका जो सार- 
स्वस्थ मैंने सुना है वह मैं तुझे कददता हूँ । (४४) समिधके छिए जाने पर मैंने अरण्यमें एक नगरी और सुन्दर शरीरबाढी 
एफ खत्री देखी । वह ख्री अवश्य ही कोई देवो होगी | (४५) पूछने पर उसने मुमे कद्दा कि, हे. विप्र | यद्द रामपुरी है 
और इसमें भ्रावक लोगोंकों राम अनन्त द्रव्य देते हैं। (४६) एक श्रमणक पास धर्म सुनकर मैं भ्रावक हो गया हूँ । दे 
झुन्दरी ! मैं परितुष्ट हूँ, क्योंकि मुश्किलसे प्राप्त दोनेवाछा धर्म मैंने पालिया है। (४७) उस सुशर्मा आइ्यणीने पतिसे कहा 
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- सा बम्मणी सुसम्मा, भणड पहं जो तुमे मुणिसयासे । गहिओ जिणवरघम्मो, सो हु मए चेव पडिव्तों ॥ ४८ ॥ 
सबायरेण सुन्दरि |, फासुयदाणं मुणीण दायवं | अरहन्तो सयकालं, नमंसियत्रो फ्यचेेणं ॥ ४९ ॥ 
तो भुज्जिकण सोकक्‍्खं, उत्तरकुरवाइमोगमूमीस्ु । लमिहिसि परम्पराए, निदाणमणुत्तर ठाणं ॥ ७० ॥ 
सागारधम्मनिरओ, कविलो त॑ बम्मणी भणइ एवं । पउम पउमदलूच्छी !, गन्तृण पुरिं च पेच्छामो ॥ ५१ ॥ 
दबेण विप्पमुक्कं, पुरिसं दारिदसागरे पडिय॑ । उत्तारेह निरुतं, रामो अणुकम्पमावन्नों ॥ ५२ ॥ 
तो निग्गमो घराओ, पुरओ काऊण बेम्भणी विप्पो | कुसुमकरण्डयदवत्यो, उच्चलिओ रामपुरिहुत्तो ॥ ५३ ॥ 
सो तत्थ वच्चमाणो, पेच्छह नागे फडाविसालिल्ले | वेयाले य बहुविहे, दाढाविगराल्बीहणए ॥ ५४ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, रूवाणि बहुप्पयारधोराणि । कन्ताएँ सम॑ विप्पो, घोसेइ महानमोकारं ॥ ५५ ॥ 
मोत्तण लोगधम्म॑, अहिय॑ जिणसासणुजओ अहय॑ । जाओ नमो लिणाणं, संपइ5तीए भविस्साणं ॥ ५६ ॥ 
: पश्चसु पश्चसु पश्चसु, भरहे एरवए्सु य तह विदेहेसु | एण्सु य जायाणं, नमो जिणाणं जियमया्णं ॥ ५७ ॥ 
निणधम्मनिच्छियमणो, एवं तु विहोसियाउ बोलेउं | पत्तो रामपुरी सो, कन्तासहिओ मणमिरामं ॥ ५८ ॥ 
अब्मन्तर॑पविट्टो, दावेन्तो महिलियाएँ भवणवरे । रायज्णं च॒ पत्तो, आलोवइ लक्खणं विप्पो ॥ ५९ || 
पेच्छन्तेण सुमरिओ, एसो सो रूव-कन्तिषडिपुण्णो | जो कड्डय-कक्षसेहिं, तहया वयणेदि में सत्तो ॥ ६० ॥ 
तस्स भएणं तुरिओो, मोत्त्ण बम्भगी पलायन्तो । रूच्छीहरेण दिद्ो, सिम्ध सद्दाविओ विप्पो ॥ ६१ ॥ 
वाहरिओ य नियत्तो, दहूणं दो वि ते महापुरिसे | सत्यि करेह कविलो, मुश्चइ पुष्फन्नली पुरओ ॥ ६२ ॥ 
पउमेण बम्भणों सो, भणिओ कत्तो सि आगओ तुहय॑ ! | तो भणइ आगओ हं, अरुणग्गामाउ तुद् पासं ॥ ६३ ॥ 


कि मुनिके पाससे तुमने जो जिनवरका धर्म प्रदण किया है बह मैं भो अंगीकार फरती हूँ । (४८) हे सुन्दरी ! सम्पूर्ण 
आदरके साथ मुनिको प्रासुक दान देना चाहिए और सावधान द्दोकर सवबंदा अरिहन्तको नमस्कार करना चाहिए। (४९) 
ऐसा करनेसे उत्तरकुरू आदि भोगभूमियोंमें सुखका उपभोग करके क्रमशः उत्तम स्थान मोक्ष तुम प्राप्त कर सकोगी | (५०) 
गृहस्थ धमममें धल्लीन कपिलने उस ब्राक्षणी ( अपनी पत्नी ) से ऐसा कहा कि, हे कमछाक्षी ! उस नगरीमें जाकर हम रामके 
बशेन करें। (०१) द्ब्यसे रहित और दारिद्रथ-सागरमें पढ़े हुए पुरुषको अनुकम्पायुक्त राम अवश्य पार छगाते हैं। (४२) 
तत्र ब्राह्मणीको आगे करके ब्राह्मण घरसे निकछठा और फूठोंकी डलिया द्वाथमें धारण करक रामपुरीकी ओर चला। (५३) 
बदाँ जाते हुए उसने विशाल फणएवाले नाग और विकराल व भीषण दाँतवाले अनेक प्रकारफे भूत-प्रेत देखे । (५४) ये और ऐसे 
ही दूसरे अनेक प्रकारक घोर रूप देखकर पल्नीक साथ वह आद्वाण महानमस्कार मंत्रका उश्वारण करने छगा । (१५) अद्दितकारी 
छोकघमका त्याग करके मैं जैनशासनमें उद्यमशील हुआ हूँ | वर्तमान, अतीत एवं भविष्यकालीन जिनोंको नमस्कार हो। (५६) 
पाँच भरतत्तेत्र, पाँच पेरावत क्षेत्र और पाँच मद्दाविदेधक्षेत्र-इसमें होनेवाले भयविजयी जिनोंको सदा नमस्कार द्ो। (५७) 
इस प्रकार भयका निराकरण करके जिनधमेमें निः्य मनवाला वह पत्नीके साथ मनको आनंद देनेबाली रामपुरीमें पहुँचा ! 
(५८) भीतर प्रवेश करके और अपनी पत्रोको उत्तम भवन दिखाता हुआ वह त्राह्मण राजाके प्रांगणमें आ पहुँचा 
और लक्ष्मणको देखा! (५९) देखते द्वी उसे याद द्वो आया कि रूप एबं कान्तिसे परिपूर्ण यह ते वद्दी है जिसको मैंने उस 
समय कदुए और कठोर वचनोंसे बुरा भला कद्दा था ! (६०) उसके भयसे बआद्ाणीको छोड़कर जल्दी-जल्दी भागते हुए उस 
जाह्णको लक्ष्मणने देखा और शीघ्र द्वी उसे बुलाया। (६१) चुछानेपर वह छोटा | दोनों मद्दापुरुषोंको देखकर कपिलने 
आशीवोद दिया और उनके सम्मुख पृष्पाश्नलि अर्पित की | (६२) रामने उस आइणसे पूछा कि तुम कर्दाँसे आये हो ९ 
तब उसने कद्दा कि अरुणप्रामसे में आपके पास आया हूँ। (६३) मेरा नाम कपिल है और यह सुशर्मा मेरी गृहिणी है । 
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कविलो नामेणाहं, हवइ सुसम्मा ग्र॒ गेहिणी एसा। तहयां मए न नाओ, पच्छज्षमहेसरो सि तुम॑ ॥ ६४ ॥ 
जह वि य सय॑ नरिन्दो, परविसयगओ ह॒वेज् एगागी । तह वि य परिहवठाणं, पावइ छोए ठिददे एसा ॥ ६५ ॥ 
जस्स प्थो तस्स सुहं, जस्स ज्थो पण्डिओ य सो छोए। जस्स उत्यो सो गुरुमो, अत्यविहणो य लहुओ उ ॥ ६६ ॥ 
तस्स महत्यो य जसो, धम्मो वि य तस्स होइ साहीणो। धम्मो वि सो समत्यो, जस्स अहिंसा समुद्दिद्वा ॥ ६७ ॥ 
अहवा कि न सुय॑ ते?, सणंकुमारों समन्तमरहवई । रूवस्स दरिसणट्रे, जस्स सुरा आगया इहई ॥ ६८ ॥ 
संवेगजणियकरुणो, पबज्ज॑ गेण्हिउडं परिभमन्तो | भिकख॑ च अलभमाणो, विजयपुरं पाविओ कमसो ॥ ६९ ॥ 
पडिलादहिओ महप्पा, कयाह दारिदसममिभूयाए | पडिया य रयणवुद्ठी, गन्धोदय-पुष्फवरिसं च | ७० ॥ 
एवंविहा वि समणा, सुर-नरमहिय-प्चिया दढचरित्ता | परविसयं विहरन्ता, परिभूया दुद्वकोएणं ॥ ७१ ॥ 
फरुसाणि अणिद्वाणि य, ज॑ भणिया राग-दोस-मूढेणं । त॑ खमद् अविणय॑ मे, जो तुम्द पहू ! कओ तइ़या ॥ ७२ ॥ 
कबिले एवं रुयन्तं, संथावह राघवों महुरभासी | सोया वि सुसम्म॑ संभमेण परिनिवुद कुणइई ॥ ७३ ॥ 
कणयकलसेमु कविलो, किंकरपुरिसेहिं पडमआणाए । साधम्मिओ त्ति काउं, कन्ताएँ सम॑ तओ ण्हविजो ॥ ७४ ॥ 
भुज्नाविओ विचित्तं, आहार भूसिओ य रयणेहिं | दिन्न॑ च धर्ण बहुय॑, ताहे गेहं गओ विप्पो ॥ ७० ॥ 
आजम्मधणविहीणो, पत्तो जणविम्ह्य॑महाभोगं | तह वि य न करेइ धिईं, सम्माणपराहयसरीरों ॥ ७६ ॥ 
पुब्॑ विहडिय-पडियं, मज्झ घर आसि विभवषरिहीणं । रामस्स पसाएणं, जाय॑ घण-रयणपरिषुण्णं || ७७ ॥ 
हा! कह्टं सप्पुरिसा, ज॑ मे निव्भच्छिया अछज़ेणं | त॑ में दहह सरीर॑, सल्ल॑ं च अवहिय॑ हियए ॥| ७८ ॥ 


उस समय मैं न जान सका कि आप प्रच्छन्न ईश्वर हैं। (६४) स्वयं राजा द्दोनेपर भी यदि बह अकेला दूसरे देशमें जाता है 
तो वह अपमानित होता है। छोकमें ऐसी द्वी स्थिति है । (६५) जिसके पास पैसा है उसके पास सुख है, जिसके पास पैसा 
है बही लोकमें पण्डित है, जिसके पास पैसा है वही महान्‌ है और जो ब्रिना पैसेका दै बह तुच्छ है! (६६) जिसके पास 
धन है वह महान्‌ यशध्वी होता हे तथा धर्म भी उसके अधीन द्वोता है । जिस धम्ममें अह्िंसाका उपदेश दिया गया है वह 
धरम भी पेसावाला ही करनेमें समथ होता है। (६७) अथवा क्या आपने नहीं सुना कि जिसके रूपके द्शनके लिए देव 
भी यहाँ आते थे वह समस्त भरतक्षेत्रका स्वामी सनत्कुमार चक्रवर्ती वैराग्यके कारण करुणाभाव उत्पन्न हं।नेपर दीक्षा अंगीकार 
करके क्रमश: विहार करता हुआ भि्षा न मिलनेपर विजयपुरमें आया था। (६८-६९) दारिद्रथसे तिरस्कत किसी सत्रीने उस 
महात्माक्रों भिक्ता दी। फलतः रत्नोंकी ब्ृृष्टि तथा सुगन्धित जल एवं पुष्पोंकीं वर्षा हुईं थी | (७०) देव एवं मनुष्यों द्वारा 
सत्कृत और सम्मानित तथा दृढ़ चर्त्रिवाले ऐसे श्रमण भी दूसरे देशमें बिह।र करनेपर दुष्ट छोगों द्वारा अपमानित होते हैं 

(७१) हे प्रभाो ! राग एवं दृपसे भूढ़ मैंने जो कठोर और अनिष्ट बचन कहकर आपका उस समय अविनय किया था उसे 
क्षमा करें । (७२) इस प्रकार रोते हुए कपिछको मधुरभापी रामने आश्रासन दिया। सोीताने भी सुशर्माको जल्दी ही शान्त 
किया। (७३) तब साधर्मिक मानकर पत्नीके साथ कपिलको रामकी आज्ञासे सोनेके क़छ॒शों द्वारा परिचारकोंने नहतथया। 
(७४) इसे अनेक प्रकारका भोजन खिलाया गया, रत्नोंसे अलंक्त किया गया तथा बहुत घन दिया गया। बादमसें वह 
बश्राक्षण घर छोट झाया | (७५) जन्‍्मसे द्वी उस धनविद्दीनने लोगोंको विस्मित करे इतना भारो ऐश्वर्य प्राप्त किया था, तो भी 
सम्मानसे संकोच अनुभव करनेवाछा बह अभिमानी नहीं था । (3६५) वह सोचता था कि पहले मेरा घर अस्तव्यस्त, गिरा 
हुआ और वैभवशम्य था, किन्तु रामके अनुप्रदसे अब धन एवं रत्नोंसे भर गया है।(७») दुःख हे कि निर्ूुंजा मैंने 
सत्युरुषोंडी जो भत्सेना को थी वद्द मेरे शरीरको जला रहो है ओर हृदयमें शल्यकी भाँ ति चुभ रद्दी है। (७८) अठारह- 


हैं. धम्माणसराहय - अत्य० | २. निव्भत्थिया सकज्जैणं-..प्रत्म० । 
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अट्टारस य सहस्सा, थेणु्ं तं॑ च गेहिणी. मोतुं । नेन्‍्दजइस्स सयासे, कविलो दिकख॑ समणुफ्तो ॥ ७९ ॥ 
बारसविह तवं सो, कुणमाणों मारुओ ब नीसझ्लो । विहरह मुणी महप्पा, गामा-55गरमण्डियं बसुह ॥ ८० ॥ 
जो कविलुस्स इम॑ तु पयत्यं, एकमणो निसुणेइ मणुस्सो। सो उववाससइस्सविहाय॑, भुझइ दिबमुहं विमलक्ो ॥ ८१ ॥ 


॥ इ्य पठमचरिए कबिलोवक्‍्खाणं नाम पत्चतीसइमों उद्देसओ समत्तो ॥ 


३६० वणमालापव' 


तत्तो कमेण ताण॑, तत्थ5च्छन्ताण पाउसो कालो | अंहिलद्लिमो सुह्देणं, ताव य सरओ समणुफ्तो ॥ १ ॥ 
भणइ तओ जक्खवई, पउम॑ पत्थाणववसिउच्छाहं । जो कोइ अविणओ मे, सो देव तुमे खमेयबों ॥ २ ॥ 
एवं भणिओ पउत्तो, पठमो जक्खादिय॑ महुरभासी । अम्हाण वि दुचूचरियं, खमाहि सबं निरवसेस ॥ ३ ॥ 
अहिययर परितुट्टो, इमेहि वयणेद्दि रामदेवस्स | चलणेसु पणमिऊर्णं, हारं॑ च सयंपर्ं देह ॥ ४9 ॥ 
मणिकुण्डलं च दिबं, देवो उवणेह लच्छिनिल्यस्स | सीयाएँ सुकल्लाणं. तुद्दो चूडामणि देई ॥ ५ ॥ 
वीणा य इच्छियसरा, दाऊणं ताण उस्सुगमणेणं । मायाविणिम्मिया सा, अवहरिया तक्‍्खणं नयरी ॥ ६ ॥ 
तत्तो विणिग्गया ते, वच्चन्ति फलासिणो जहिच्छाए | रण्णं वइक्कमेईं, विजयपुरं चेव  संपत्ता ॥ ७ ॥ 
अत्थमिण दिवसयरे, जाए तमसाउले दिसायके | नयरस्स समब्भासे, अवध्टिया उत्तरवरेणं ॥ ८ ॥ 


छाख्र गायों तथा पत्नोका परित्याग करके नन्दपति मुनिके पास कपिलने दीक्षा अंगीकार की | (७६) पवनकी तरह निःसंग 
यह भद्दात्मा मुनि बारह प्रकारका तप करता हुआ ग्राम एवं नगरोंसे मण्डित बसुधामें विद्ार करने छगा | (5०) जो मनुष्य 
कपिछका यह प्रशस्त आख्यान ध्यान लगाकर सुनेगा वह विभलछ शरीरवाढा होकर एक हजार उपवाससे मिलनेवाले पिनन्‍्य 
छुखका उपभोग करेगा। (5१) 


॥ पद्मचरितमे कपिल-उपाख्यात नामक पेंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥ 


३६० वनमाला 


तब वहाँ रहते हुए उनका वर्षोफाछ क्रमशः सुखपूवेक व्यतीत हुआ। उसके पश्चात्‌ शरत्काछ आया। (१) 
उस समय यक्षपतिने प्रस्थानके छिए प्रयन्ष करनेवाले रामसे कट्दा कि, दे देंव ! यदि कोई मेरा अबिनय हुआ हद्वो तो उसे 
आप क्षमा करें । (२) इस प्रकार कद्दे गये रामने भधुरभाषी यक्षाघिपतिसे कद्दा कि हमारा भी सारा दुश्वरित तुम पूर्णठ: 
क्षमा करो । (१) इन बचनोंसे बहुत अधिक प्रसन्न यक्षाधिपतिने रामदेवके चरणोंमें प्रणाम करके स्त्रयंप्रभ नामका हार 
दिया | (४) देव छक्ष्मणके लिए दिव्य मणिकुण्डल छाया और तुष्ट उसने सीताको कल्याणकारी चूड़ोमणि रज्न दिया। (५) 
इच्चिछित स्वरवाली बीणा उन्हें देकर उत्कंठित मनवाले उसने मायासे विनिर्मित उस नगरीका उसी क्षण संबरण किया। (६) 
बहँसे निकले हुए वे फछ भक्षण करते हुए इच्छानुसार विचरण करनेलगे और अरण्यको पारकर विजयपुरके पास आ 
कुँचे। (७) यूयके छिपनेपर ओर सभी विशाओं के अंधकारसे छानेपर एक अति सुन्दर नगरके समीप वे ठहरे। (८) 


१. गेहिणिं--प्रत्य० । २. नन्‍्दवइस्स--मु०्4 है. भद्द ऊंषिझो--अत्य० । 
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त्म्मि पुरे नरवसभो, महीदरों नाम निम्गयफ्यावों। महिल से इन्दाणी, धूया वि य तस्स वणमभाला ॥ ९ ॥ 
जालत्तणमाईएण, सा कण्णा लक््खणाणुगुणरत्ता । दिज्जन्ती वि हु नेच्छह, अं पूरिस सुरूवं पि ॥ १० ॥ 
प्बइयम्मि दसरहे, विणिग्गए राम-लक्खणे सोउं । पृहईंघरो विसण्णो, दुहियाएँ वर॑ विचिन्तेह || ११ ॥ 
मुणिओ य इन्दनयरे, नरिन्दवसहस्स बालमित्तस्स । पुत्तो सुन्दररूवो, निरूविया तस्स सा कन्ना ॥ १२॥ 
त॑ वित्तन्तं नाऊअण, बालिया छक्खणं अणुसरन्ती | भणइ य मरणं पि वर, न य मे कर्ज तु अन्नेणं || १३ ॥ 
अक्षस्स दिज्ञमाणी, काऊरणं मरणनिच्छय॑ हियय॑ । गन्तृण भणह पियरं, करेमि वणदेवयापूयं ॥ १४ ॥ 
अणुमज्षिया य तेणं, पोसहियानिग्गया सह जणेणं । रयणिसमयम्मि पत्ता, जत्धुदेसं ठिया ते उ॥ १५ ॥ 
वणदेवयाएँ पू्यं, काऊण॑ जणवए प्सुत्तम्मि | सिबिराउ विणिग्गन्तुं, त॑ चिय वडपायव॑ पत्ता ॥ १६ ॥ 
पक्ुद्ेसन्मि ठिया, तम्मि य बडपायवे अइमहन्ते | लच्छीहरेण दिल्ल, इमाणि वयणाणि ज॑पन्ती ॥ १७ ॥ 
जा एत्म तरुनिवासी, सुणेउ वणदेवया इम॑ वयण । लच्छीहरस्स गन्तुं, कहेज्ज मह मरणसंबन्ध ॥ १८ ॥ 
जह तुज्य विभोगेणं, वणमाला दुक्खिया अणन्नमणा । उल्लग्बिकण कण्ठं, कालगया रण्णमज्ञम्मि ॥ १९॥ 
भणिऊण वयणमेयं, वत्थमयं पासय करिय कण्ठे | साहाएँ बन्धमाणी, गन्तुं सोमित्तिणा गहिया ॥ २० ॥ 
अवगूहिऊण जंपइ, अहय॑ सो लक्खणो विसारच्छी । समदिद्वीए५ँ पछोयलु, अधिईं सोग॑ च मोत्तणं ॥ २१ ॥ 
सो लक्खणेण पासो, कण्ठाभो फेडिओो तुरन्तेण | आसासिया य बाला, धणिय॑ वयणामएणं तु ॥ २२ ॥ 
सुन्दररूवेण तओ, मुणेइ सा लक्खर्ण सुविम्हब्या | कि वणदेवीएँ इमो, तुद्दाएँ कमो पसाओ मे? ॥ २३ ॥ 
तो लबखणेण नीया, वणमाला राघवस्स पामूले | पणमइ फयज्ञलिउडा, सीयासहिय॑ पउमनाहँ | २४ ॥ 


उस नगरमें बाहर फेछा हुआ प्रतापवाला मद्दीधर नामफा राजा था! उसकी ओर इन्द्राणी तथा पुत्री बनमालछा 
थी । (९) बचपनसे दी वह कन्या लक्ष्मणके गुणोंमें अनुरक्त थी। दिये जानेपर भी दूसरे सुन्दर पुरुषको यह नहीं 
चाहती थी | (१०) दशरथकी प्रश्नज्या तथा राम-डक्ष्मणके बहिगंमनफे बारेमें सुनकर विषण्ण राजा पुत्रीके लिए बरकी 
चिन्ता करने छगा। (११) इन्द्रनगरमें राजाओंमें वृषमके समान उत्तम बालमित्रका सुन्दर रूपवाछा एक पुत्र है ऐसा 
जानकर उसके पास उस कन्याका उसने ज़िक्र किया। (१२) उस बृत्तान्तक्ों जानकर छक्ष्मणका स्मरण करती हुई बह 
कन्या कहने छगो कि मर जाना अच्छा है, पर दूसरे पुरुषसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । (१३) दूसरेको दी जानेबाली 
उसने हृदयमें मरणका निश्चय किया और पितासे जाकर कहा कि मैं वनदेवताकी पूजा करना चाहती हूँ । (१४) बन्धनमें 
पड़ी हुई बद्द उससे अनुमति प्राप्त तर सखीजन के साथ निकली और जिस प्रदेशमें बे राम आदि ठद्रे थे वहाँ राश्रिके 
समय जा पहुँची । (१५) वनदेवताकी पूजा करके जनपद जब सोया हुआ था तथ शिविरसे निकछफर बह उसी बरगदके 
पेड़के पास गई। ((६) उस विशाल बरगदके पेड़के एक भागमें स्थित वह छक्ष्मणके द्वारा ऐसे बचन कहती हुई सुनी गई 
कि यहाँ पेड़पर रदनेवाले जो बनदेवता द्वो बद मेरा यह कथन सुने। वह छक्ष्मणके पास जाकर मेरे मरणका वृत्तान्त कहे 
कि दूसरे किसीमें मन न छगानेवाी दुःखित वनमाछा तुम्हारे वियोगसे गलेमें फांसी छगाकर जंगढमें मर गई। (१७-९०) 
ऐसा बचन कद्दकर और गलेमें बखस्रका फेंदा डालकर शाखासे बाँधती हुई उसे छक्ष्मणने जाकर पकड़ लिया और उसे 
आढिंगन करके कहा कि, हे विशालाक्षी ! मैं बद लक्ष्मण हूँ। अधिक शोकका त्याग फरके समदृष्टिसे देखों। (२५-१) 
ल्क्ष्मणने शीघ्र दी गढेसे बह पाश दूर किया और बचनामृतसे उस कन्याकों खूब आश्वासन दिया | (२२) तब अत्यन्त 
विस्मित उसने सुन्दर रूपफे कारण छक्ष्मणक्नो पहचान लिया। बद्द सोचने लगी कि कया तुष्ट बनवेबीने मुझपर यह 
अनुप्द किया है ? (२३) इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण बनमाकछाको राघवके चरणोंके पास छे गया। द्वाथ जोड़कर उसने सीता 
सहद्दित रामको श्रणाम किया। (२४) अपने जैसी दूसरी ख्रोको देखकर सीताने इँसकर छश्मणसे कद्दा कि कुमार ! चन्द्रके 
ध्भ 8. निग्यदिया निग्यया--अत्य० । २. उन्यन्धिऊध--अत्य ० । 
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दह्दूण अप्यवीय॑, विहसन्ती लक्खर्ण भणइ सीया | कि चन्देण समाणं, कुमार! जणिओ य समवाओ? ॥ २५ ॥ 
कह जाणसि वहदेही !, भणिया रामेण जंपई सोया । चेह्ठाएँ नबरि सामिय ! अहय॑ जाणामि निमुणेहि ॥ २६ ॥ 
जोण्हाएँ सम॑ चन्दो, जम्मि य वेलाएँ उम्रओ गयणे । तबेलम्मिह पत्तो, सहिओ बालाएँ सोमित्ती ॥ २७ ॥ 
जह आणपवेसि भद्दे), एवं इमं जपिऊण सोमित्ती । वणमालाए सहिओ, उबविद्यो सन्निगासम्मि ॥ २८ ॥ 
ते तत्थ समुछावं, बणमालसंसिय॑ पकुबन्ता । अच्छन्ति सुरसरिच्छा, नग्गोहदुमस्स हेट्वम्मि॥ २९ ॥ 
ताव य वणमालए, सहीओ निदकक्‍्खए विउद्धाओ | दह्ू,ण ताएँ सयर्ण, सुन्न तादे गवेसन्ति ॥ ३० ॥ 
सद्देण ताण मुहडा, समुदट्तिया विविहपद्ृरणविहत्था | पायालबल्समग्गा, ते वि गवेसन्ति वणमा्ं ॥ ३१ ॥ 
दिद्ठा य भमन्तेहिं, वणमाला राम-लक्खणा य तहिं । परिमुणियकारणेहिं, नरेहि सिद्दा महिहरस्स ॥ ३२ ॥ 
दिद्ठा नरवह विद्धी, तुद्द सामिय | सयलबन्धुसदियस्स । इह रुक्खणों य रामो, समागया पुरिसमीवम्मि ॥ ३३ ॥ 
सा तुज्म सामि! दुह्या, वणमाला अप्पय॑ विवायन्ती | रुद्धा य लक्खणेणं, साच तहिं अच्छई बाल ॥ ३४ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, ताण धर्ण देह नरवई तुट्टो | चिन्तेइ य दुहियाए, जं इद्डसमागमो जाओ ॥ ३७ ॥ 
सबाण वि जीवाणं, इह इृ्डसमागमो सुहावेह | जो पुण हवेजज सहसा, सो सुरलोगं विसेसेइ | ३६ ॥ 
एवं महीहरनिवों, भज्जाए परिजणेण समसहिओ । गन्तृण रामदेव, अवगूह३ लबखणसमम्ग ॥ २३७ ॥ 
सीया य समालत्ता, कुसलं परिपुच्छिया सरीराइ | तत्थेव ण्हाण-भोयण-आमरणविही कया ताण॑ं ॥ २८ ॥ 
पडुपड॒ह-तृरसद्ी, महसवो फारिओ नरवईणं । नच्चन्तवरविलासिणि-जणेण बहुमझलाडोबो ॥ ३९ ॥ 
कुडकुमकयज्ञरागा, सीयासहिया रहेसु आरूढ़ा । नयर॑ महीहरेणं, पंवेसिया जण-धणाइण्णं ॥ ४० ॥ 


साथ कैसा सम्बन्ध हआ है! (२०५) वैदेद्दी ! तुम केसे जानती हो ?- इस तरद्द रामके द्वारा पूछी गई सीताने कहद्दा कि, 
हे स्वामी ! फेबल चेष्टासे द्वी में जानती हूँ । आप सुनें। (२६) जिस समय आशकाशमें ज्योत्नाके साथ चन्द्रभाका उदय 
हुआ उसी समय कन्याके साथ लक्ष्मण यदाँ आये । (२७) हे भद्दे ! जैसी आज्ञा--इस प्रकार उसे कहकर वनमालाफे 
साथ लक्ष्मण पासमें आकर बैठा । (२८) बनमाछाके लिए अभिलषित वातोंढाप करते हुए देवसट्श वे उस बरगदके पेड़के 
नीचे बैठे रदे | (२९) 


उस समय निद्रा पूर्ण होनेपर बनमाछाकी जागृत सखियाँ उसकी शैया खाडी देखकर उसे खोजने लगीं। (३५) 
उनकी आवाज़से सुभट भी जग गये । हाथमें विविध शख्र धारण किये हुए वे भी पैदछ सेनाके साथ वनसालाकों खोजने 
लगे | (३१) धूमते हुए उन्होंने बनमाला तथा राम-लक्ष्मणको वहाँ देखा । कारण सुनकर लोगोंने गज़ासे कहा कि, हे 
राजन ! भाग्यसे आपको सब बन्धुजनोंके साथ प्रृद्धि दो। दे स्वामी ! यहाँ नगरके समीप ही राम एबं लक्ष्मण पधारे 
हैं। (३२-३) दे स्वामी ! अपने आपकी हत्या करनेबाली आपकी पुत्री वनमाछाको लक्ष्मणने रोका है। वह बाला वहाँ 
बेठी हुई है । (२४) यह कथन सुनकर सन्तुष्ट राज़ाने उन्हें घन दिया। 


वह सोचने छगा कि छड़कीको इष्टका समागम हुआ है। (३५) इस संसारमें सभी जीवॉको इष्टकी प्राप्ति सुख 

देती हे और यदि वह अचानक द्वोतो स्वर्गसे भी विशेष द्ोतोी है। (३६) ऐसा सोचकर भारया एवं परिजनके साथ 
जाकर राजाने लक्ष्मणके साथ रामका आलिंगन किया | (३७) शरीर आदिका कुशल पूछकर सीताके साथ भी बातचीत की । 
वहीं पर उनकी र्तान, भोजन एवं आभरण विधि की गई (३८) दुन्दुमि एवं वाथोंकी सुन्दर ध्यनिसे युक्त और नृत्य करती 
सुन्दर बारांगनाओंके कारण अनेक मंगढाचारोंके आटोपसे सम्पन्न ऐसा बढ़ा भारी उत्सव मनाया गया। (३९) 
कुंकुमके अंगरागवाले तथा रथोंमें सीताके साथ आरूद उनका राजाने जन एवं घनसे आकीणे नगरपें प्रवेश कराया | (४:) 


श्षछ पउमचरियं [ १६. ४१ 


ते तम्मि य विजयपुरे, भुझन्ता उत्तम विसयसोक्‍्खं । अच्छन्ति जहिच्छाए, दसरहपुत्ता गुणमहन्ता ॥ ४१ ॥ 
'एवं तु पृष्णेण समज्िएणं, अच्नचदेसेसु वि संचरन्ता । पावन्ति सम्माण पर मणुस्सा, तम्हा ख़ु धम्मं बिमले करेह ॥४२॥ 


॥ इय पठमचरिए वणमाछानामं छत्तोसइमं पव्यं समत्त ॥ 


३७. अश्ववीरियनिक्खमणपव्व॑ 


अह अज्नया सहाए, राहव-लच्छीहराण पश्चक्खं | तुरियं च लेहवादो, समागओ महिदर नमइ ॥ १ ॥ 
लेहं समप्पिकएं, सो चेव य आसणे सुदनिविट्ठो । नरवइदिज्ञाएसो, वायह सेणावई लेहँ ॥ २ ॥ 
अत्यि सिरीअइविरिओ, नन्‍्दावत्ते पुरे महाराया । पणउत्तमझनरवइ-मउडतडोहट्बबलणजुओ ॥ ३ ॥ 
भरहेण सह विरोहो, महीहर॑आणवेइ विजयपुरे । अइविरियमहाराया, कुसलेणा5मासणं कुणइ ॥ ४ ॥ 
जे केंइह सामन्‍्ता, सबे वि समागया मद समीव॑ । चउरहबलसमग्गा, वहन्ति अणारिया य बसे ॥| ५॥ 
अज्ञणगिरिसरिसाणं, मताण गयाण अट्ृहि सएहिं । तिदि तुरयसहस्सेहिं, समागमो विजयसदूदूलो ॥ ६ ॥ 
कलहो केसरिसहिओ, महाधओ तह रणम्मि माईया । अन्ञाहिवइनरिन्दो, सएहि छट्दि मत्तहत्थीणं ॥ ७ ॥ 
तुरयाण सहस्सेहिं, सत्तहिं एए लहुं समणुपत्ता | पश्चालवर पत्थो, समागओ करिसहस्सेण ॥ ८ ॥ 
पुण्डपुरसामिओ वि य, समागओ साहणेण॑ बहुएण॑ । पत्तो य मगहराया, अट्डृहिं दन्तीसहस्सेहिं ॥ ९. ॥ 
वजहरो य सुकेसो, मुणिभद्दों तह सुभददनामो य । नन्दणमाई एए, जउणाहिवई समणुफ्ता || १० ॥ 


0 कक 
उत्तम विषम सुखका यथेच्छ उपभोग करते हुए गुणोंसे मद्दान्‌ ऐसे बे वृशरथपुत्र उस विजयपुरमें ठहरे। (४१) इस प्रकार 
अर्जित पुण्यके कारण भिन्न-भिन्न देशोंमें श्रमण करते हुए मनुष्य उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त करते हैं, अतः विमल घमंका अवश्य 
आचरण करो । (४२) 


॥ पद्मचरितमें वनमाला नामका छत्तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


३७. अतिवीयंका निष्क्रमण 


एक दिन सभामें राम एवं लक्ष्मणके समक्ष द्वी एक पत्रवाहक जल्दी जल्दी आया। उसने राज़ाको प्रणाम 
किया । (१) आसनपर आरामसे बेठनेपर उसने पत्र दिया। राजाके द्वारा आदेश दिये गये सेनापतिने बह पत्र पढ़ा। (२) 
प्रणत राजाओंके सिरपर धारण किये हुए मुकुटोंके प्रान्त भागसे जिसके दोनों चरण छुये जाते हैं ऐसे श्री अतिबीय नामके 
अद्दाराजा नन्‍्दाबत नगरमें हैं।(२) उनका भरतके साथ विरोध हुआ है, अत: विजयपुरमें राज़ाको आशा देते हैं। 
अतिबीय महाराजाने कुशलछपूर्बक कद्दा है कि जो कोई सामन्त हैं वे सब चतुरंग सेनाके साथ मेरे पास आ गये हैं। 
अनाये भो मेरे बसमें हैं | (४-५) अंजनगिरिके समान आठ सौ मत्त हाथी तथा तीन दकार घोड़ोंके साथ बिजयशादूंल 
थाया है । (६), सिंहके साथ तथा युद्धमें लड़नेवाला अंगाधिपति राजा मद्ाधघन छः सौ मत्त द्वाथियोंके साथ आया है। (७) 
पांचालपति पाथ सात दृज़ार घोड़े और एक हजार हाथीके साथ शीघ्र द्वी उपस्थित हुआ है। (८) पुण्ड्॒पुरका स्वामी भो 
बहुत-सी सेनाके साथ आया है । मगधराज भी आठ दइज़ार दथियों के साथ आया दैे। (९) बजधर, सुकेश, मुनिभद्र, 
सुभद्र तथा नन्‍दन आदि यमुनाधिपति आये हैं। (१०) अनिवारितवीय, केसरिवीयं तथा सिंदरथ आदि मेरे मामे भी सेनाके 
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अणिवारियविरिओ वि यं, केसरिविरिओ य सीहरहमाई । एए साहणसहिया, समागया निययमाउलगा ॥ ११ ॥ 
बसुसामि मारिंदतो, अम्बट्टो पोन्‍्ठिंको य सोबीरों | मन्दरमाई एए, समागया तिबबल्सहिया ॥ १२॥ 
एए जन्ल य बहू, दससु य अक्खोहिणीसु परिपुण्णा | सिख्ध चर समणुपत्ता, तियसा विय भोगदुलललिया ॥ १३ ॥ 
एएसु परिमिओ हं, भरहं इच्छामि रणमंद्दे जेडं | महिहर ! लेहदरिसणे, आगन्तब॑ तए सिख्ध ॥ १४ ॥ 
परिवाइयम्मि लेहेे, जाव थ्विय महिहरो न उल्लवह । ताव श्िय त॑ पुरिसं, वयणमिणं लक्खणो भणह ॥ १५॥ 
अइविरियस्स फिमत्थं, भरहस्स य जेण विग्गहों जाओ | एयं साहेहि फुड, भद्द ! महं कोउगं परम ॥ १६ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, वाउगई साहिउं अद पवत्तो । मह सामिणण दूओ, विसज्िओ भरहरायस्स || १७ ॥ 
अह सो सुबुद्धिनामो, भरहं गन्तृण भणद वयणाईं | अदबिरिणण सुणिज्जउ, दूओ हं पेसिओ तुज्य ॥ १८ ॥ 
सो आणवेइ देवो, भरह ! तुम॑ मज्झ कुणस भिश्चत्त | अहवा पुरिं आओज्झं, मोत्तणं वच्चसु विदेसं ॥ १९ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, सत्तश्घो रोसपूरियामरिसो | अह उद्दिओ तुरन्तो, ज॑पन्‍्तों फहुसवयणाईं || २० ॥ 
न य तस्स भरहसामी, कुणई भिश्चत्तण॑ कुपुरिसस्स । कि केसरि भयभीओ, वच्चह पास सियालस्स ? ॥ २१ ॥ 
अहवा तस्सा55सन्नं, मरणं जेणेरिसाइं भासेइ | पित्तजरेण व गहिओ, अणप्पवसगो धुवं जाओ ॥ २२ ॥ 
दृष्ण वि पडिभणिओ, कि गजसि एत्थ अत्तणों गेहे ! | जाव चिय अइविरियं, न पेच्छसी रणमुहे रुद्टं ॥ २३ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, घेत्त' चलणेसु कद्िओ दूओ । सुहडेसु नयरमज्से, नीओ श्िय हम्ममाणो सो | २४ ॥ 
सो तेद्दि विमाणेठं, मुको रयरेणुधूल्ियिसरीरो | गन्तृण सबमेयं, कहेद् निबगस्स सामिस्स ॥ २० ॥ 
महया बलेण भरहो, विणिग्गओ तक्खणं पुरवरीओ | अइविरियस्स अभिमुद्दो, रणरसकण्ड' च वहमाणो ॥२६॥ 


साथ उपस्थित हुए हैं। (११) वसुस्वामी, मारिदत्त, अम्बष्ठ, पोट्टिल, सौबीर तथा मनन्‍्द्र आदि भी बड़ी सेना के साथ आये 
हैं। (१२) देवोंकी भाँति भोगोंमें आसक्त ऐसे अन्य बहुतसे दस अज्षौद्िणी सेनाको परिपूर्ण करनेवाले राजा शीघ्र दी 
था पहुँच हैं। (१३) इनसे घिरा हुआ मैं युद्धभूमिमें मरतकी जीतना चाद्दता हूँ, अतः दे राजन्‌ ! पत्र देखते ही तुम्हें शीघ्र 
थाना चाहिये । (१०) 

पत्र पढ़नेके बाद अभी राजा नहीं बोलता है तबतक तो छद्तमणने उस पुरुषको यह बचन कहा कि, दे भद्र ! 
अतिवीयेका भरतके साथ किसलिए विग्रद्द हुआ, यह तुम रपष्ट रूपसे कद्दो | मुझे बढ़ा कुतूहल दो रहा है | (१६) ऐस्वा कहने 
पर बायुगति कद्दने छगा कि मेरे स्वामीने भरतराजके पास दूत भेजा था | (१७) सुबुद्धि नामके उस दूतने भरतके पास 
जाकर जो वचन कहे वे आप घुनें। श्रतिवीयने मुझ दूतको आपके पास भेजा है। (१८) उस देव अतिबीयने आज्ञा दी 
है कि, भरत ! तुम मेरी नौकरी करो अथवा अयोध्या नगरीका परित्याग करके विदेशमें चले जाओ। (१९) यह बचन 
सुनकर गुस्सेसे भरा हुआ शश्ुन्न कठोर वचन कहता हुआ एकदम उठ खड़ा हुआ। (२०) भरत स्वासोी उस कुपुरुषको नौकरी 
नहीं बजाएँ गे । क्‍या भयसे डरकर सिंद्द श्ृगालके पास जाता है (२९१) अथवा जिसने ऐसा कहा है उसका मरण 
समीप दे। अवश्य ही बह पित्तज्वरसे ग्रदीत व्यक्तिकी भाँति भूताविष्ट हो गया है। (२२) दूतने भी जबाब दिया कि 
जबतक रुष्ट अतिवीयको युद्धभूमिमें नहीं देखते तभी तक तुम यद्ाँ अपने घरमें क्‍यों गरजते हो ? (२३) इस प्रकार कददनेपर 
पैरोंकी पकड़कर धाहर निकाल दिया गया और सुभटों द्वारा मारा जाता बद्द नगरके बीचमें छाया गया। (२४) धूलकी रजसे 
घूसरित शरीरवाछे उसका अपमान करके उसे उन्होंने छोड़ दिया। जा करके अपने स्वामीसे उसने यह सब कुछ कट्दा । (२५) 

युद्धके रसकी खुजली धारण फरनेवाछा भरत बढ़े भारी सैन्यके साथ अतिबीयका सामना करनेके लिए उसी समय 
जगरीमेंसे निकल पड़ा। (२६) यह सुनकर मिथिल्ाका राजा सेनाके साथ आ पहुँचा । सिंदोदर आदि सुभट भरतके पास 
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सोऊण मिहिल्सामी, कणगो सह साहंणेण संपत्तो । सीहोयरमाईया, सुहडा भरहं समछीणा | २७ ॥ 
अइविरिओ वि नरिन्दो, दृएण विमाणिएण आरुट्टो | भरहस्स सवड॒हुत्तो, विणिमओ निययनयराओ ॥ २८ ॥ 
आगच्छामि लहुँ चिय, एरतो लेहारियं विसज्जेडे | सो महिहरो नरिन्दो, भणिओ रामेण एगन्ते ॥ २९ ॥ 
भरहस्स ज॑ सकर्ज, त॑ चिय अम्हाण साहणीयं तु । पच्छन्नणहि गन्तुं, अहविरिओ चेव हन्तबों ॥ ३० ॥ 
अच्छ सुहं वीसत्यो, महिहर ! पुत्तेहि तुज्स सहिओ हं । वच्चामि तस्स पास, तेण वि अणुमत्रिओ रामो ॥३१॥ 
एवं भणिऊण तो सो, आरूढ़ो रहवरं सह पियाए । महिहरसुणहि सुमयं, वचइ तो लक्खणसमग्गों ॥ ३२ ॥ 
नन्दांवत्तपुरं ते, महिहरपुत्ता गया सह बलेणं । आवासिया य एत्तो, पठमो वि तहिं सुहासीणो ॥ ३३ ॥ 
तिण्ह॑ पि समुल्लावो, अइविरियिपराजए निसासमए । तो भणइ जणयतणया, राघव | वयणं निसामेहि ॥ ३४० ॥ 
अइविरिओ वि हु सुषइ, बहुसुदहृडसहस्सजणियपरिवारों | कद त॑ जिणिज्ज भरहो, थेवेण बलेण संगामे ! ॥ ३५ ॥ 
चिन्तेह त॑ उवायं, अइविरिओ जेण जिप्पई पावो | एवं च परिंगणें, अदीहसुत्तं कुणद कर्ज ॥ ३६ ॥ 
तो भणइ लच्छिनिलओ, कि दीणं एवं जंफ्से भद्दे !। पावं च अप्पविरियं, विणिजियं पेच्छलू अचिरा ॥ ३७ ॥ 
अह भणइ पउमनाहो, लक््खण ! निमुणेहि रणमुह्े भरहो । अइविरिएण जद जिओ, तो अम्हं किंव जीएणं ! ॥ ३ ८॥ 
अन्न॑ पि सुणसु लक्खण |, सत्तृश्वेणं तु ज॑ं कय॑ कज्ज | दाऊण य उक्खन्दं, सिबिराओ साहणं हणइ ॥ ३९ ॥ 
सदसा निसासु गन्तु', समय॑ चिय रुदभूहणा सिबिरं | हयविहयविप्परद्धं, काऊण भड़े विगयजीए ॥ ४० ॥ 
चउसहिसहस्साईं, तुरयाणं॑ गयवराण सत्तसया । भुयबरलविणिज्या ते, नीया भरहस्स पासम्मि ॥ ४१ ॥ 
एवं कयसामत्था, रयणी गमिऊण तत्थ पडिबुद्धा । गन्तृण जिणदरं ते पयओ वन्दन्ति परितुद्य ॥ ४२ ॥ 
जाव जिणवन्दर्ण ते, कुणन्ति तावा5षगया भवणपाली । दिद्दा असिवरहत्था, देवी दिवेण रूवेणं ॥ ४३ ॥ 


आये। (२७) अपमानित दूसके कारण क्रद्ध अतिबीय राजा भी भरतका सामना करनेके लिए अपने नगरमेंसे निकछा। (२८) 
जल्दी ह्वी आता हूं'--ऐसा कट्दकर उसने पत्रवाहककों बिदा किया | 

तब उस मदीधर राजाने रामसे एकान्तमें कद्दा। (९९) भरतका जिससे भछा द्वो वही हमें करना चाहिए, अतः 
प्रच्छक्ष रूपसे जाकर अतिवीयंकी हृत्या करनी चाहिए। (३०) इसपर रामने कहा कि, दे मद्दीधर ! तुम विश्वस्त धोकर 
झारामसे रहो । मैं तुम्दारे पुत्रोंके साथ उसके पास जाता हूँ । उसने भी रामको अनुमति दी । (३१) ऐसा कद्दकर बे प्रिया 
सीताके साथ रथपर आरूद हुए और लक्ष्मणसे युक्त वे मद्दीधरके पुत्रोंके साथ चल पढ़े | (३२) हेड पुत्र सेनाके साथ 
नन्दावतेपुर की ओर गये ओर वहाँ पड़ाव डाछा । राम भी वहाँ आरामसे बैठे । (१३) अतिवीयके पराजयके लिए रातके 
समय तीनोंमें परामश हुआ। उस समय सीताने कद्दा कि; हे राघव ! आप मेरा कहना सुनें | (१४) अतिबीय भी 
सुब्रत धारण करनेबाढा और हज़ारों सुभटोंके परिवारसे युक्त है। उसे भरत युद्धमें थोढ़ी-सी सेनासे कैसे जीतेगा ? (३४) 
ऐसा उपाय सोचो जिससे यह पापी अतिबवीर्य जीता जा सके। और इस प्रकार गणना करके शीघ्र कायये करो | (३६) 
तब लक्ष्मणने कद्दा कि, भद्दे ! ऐसा दीन बचन क्‍यों कहती दो ? तुम शीघ्र दी पापी और अल्पवीये उसे पराजित देखोगी। 
(३७) इसपर रामने कहा कि, लक्ष्मण ! सुनो ! यदि युद्धमें मरत अतित्रीय द्वारा पराजित हुआ तो दम जीकर क्या करेंगे 
(६८) लक्ष्मण ! दूसरा भी शबुप्नने जो कार्य किया है उसे सुनो । घेरा डाढकर वह पड़ावमेंसे सेनाको मार रहा है। (३९) 
उसने रातके समय रुद्रभूतिके साथ सहसा जाकर शिबिरकों क्षत-विक्षत और त्रम्त करके बहुत-से भटोंकों मार डाला है। (४०) 
झपनो भुज्ञाओंके सामथ्येसे चौसठ हज़ार घोड़े और सात सौ द्वाथी जीतकर वे भरतके पास छाये हैं। (४९) 

ऐसा सामथ्ये फरनेयाले उन्होंने वहाँ रात बिताई। जगनेपर जिनमन्दिरमें जाकर प्रयक्षशील और परितुष्ट उन्होंने 
बन्दन किया! (४२) जब वे जिन भगवानको वन्दनकर रहे थे कि भभनपाली आई ! दिव्य रुपसे हाथमें उत्तम तलवार 
डिये हुई दिखाई दी | (४३) उसने कहा कि, दे राघव ! शीघ्र द्वी बशमें करके अंजलिबद्ध दाथवारढे अतिवीयेकों चरणोंमें 
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सा भणह तुज्य राघव! अहविरियं तक्खणे वसे का | करयरूकयञछिउडं, सिम्धं चलणेसु पाडेमि | ४४ ॥ 
तो देवयाएँ एत्तो, सिर्प॑पुरिसाण महिलियारूवं | लक्खणसद्दियाण कय॑, सुरवहुसरिसं मणमिरामं | ४५ ॥ 
पुणरवि नमिऊण जिणं, रामो त॑ नष्टियाज्ं घेत्त' | पच्छन्नदेहघारी, रायहरं पत्थिओ सहसा ॥ ४६ ॥ 
दिल्लो सभाएँ राया, आढत्ता नखिउं ठिया समुहा | तग्गयमणेण एत्तो, दिल्ल छोगेण अइरूबा ॥ ४७ ॥| 
गन्धब॑तु॒ पगीय॑, महुरं॑ सत्तसरगमयसंजुत्त । बहुविहवियप्पकुहरं, हर्‌इ मर्ण मुणिवराणं पि ॥ ४८ ॥ 
अह नश्विउ॑ पवत्ता, एत्तो सा नष्टिया लल्यिरूवा । रत्तुप्पलबलियम्म॑ व देह चलणेसु वियरन्ती ॥ ४९ ॥ 
नयणकडक्खुक्खेवण-लीलापवियम्ममाणकर-चरणा ।  इसिंहसियथणुक्षम्वण-भमुदासंचाररसभावा ॥ ५० ॥ 
परिभमइ जत्थ जत्य य, नश्चन्तो नह्टिया मणमिरामा । कुणए जणो एगमणो, दिदट्टिं तत्येव तत्येव ॥ ५१ ॥ 
गायद उसभाईणं, जिणाण चरियाईं तिण्णसज्लाणं । परिओसिओ य लोगो, सबो वि य नरवईण सम॑ ॥ ५२ ॥ 
तो नह्टिया पवुत्ता, अइविरियं कि तुमे समाढत्त | भरहेण सह विरोहो, अकित्तिकरणो य लोगम्मि? ॥ ५३ ॥ 
एवं गए वि विणय॑, भरहस्स तुम॑ करेद्दि गन्तृणं । मिथ्वत्तणं च ववससु, जइ इच्छसि अत्तणों जोय॑ ॥ ५४ ॥ 
सुणिऊण नहिंयाए, इमाणि वयणाणि नरवई रुट्टो | खुहिया य सुहडपुरिसा, वेला इव लवणतोयस्स ॥ ५५ ॥ 
जाव शच्विय अइविरिओ, आयब्ुुइ असिवरं वहत्थाए । तो नद्टियाएँ गहिओ, खम्गं॑ हरिऊण केसेसु ॥ ५६ ॥ 
नीलुप्पलसंकासं, खग्गं सा नहिया समुग्गिरिउं | जंपह जो मह पुरओ, ठाही सो होइ हन्तबों ॥ ५७ ॥ 
सो नहियाएँ भणिओ, जद पणमसि भरहसामियं गन्तुं। तो होही जोय॑ ते, न पुणो अन्नेण मेएणं ॥ ५८ ॥ 
हाहाकारमुहरवो, छोगो भयविहलवेवियसरीरों | भणइ महत्छेरमिणं, चारणकन्नाएँ ववहरियं ॥ ५९ ॥ 


झुकाती हूँ । (४४) तब देवताने शीघ्र ही लक्ष्मण सहित पुरुषोंका देवियोंके जैसा मनोहर स््री-रूप किया | (४५) जिनेश्वरको 
पुनः नमन करके प्रच्छन्नदेधधारी रामने उन नर्तिकाओंको छेकर सहसा राजमहलछकी भर प्रस्थान किया ) (४६) उन्होंने 
सभामें राजाको देखा। सामने खड़े द्वोकर वे नाचने छगीं। उनमें तज्लीन मनबाले लोगोंने अतिरूपवती उन सुम्द्रियोंको 
देखा | (१७) मधुर, सातों स्वर एवं गमकसे युक्त बीचमें नानाबिध विकल्पोंवाला तथा मुनिवरोॉंका मन भो हर ले, ऐसा 
संगीत उन्होंने गाया! (४८५) बादमें सुन्दर रूपवाली बह नटी नाचने छगी और विचरण करती हुई वह मानों चरणों में 
रक्त कमल हार पूजन करती द्वो ऐसा जवाने छगीं। (४९) आ्राँखोंसे कटाक्ष फेंकनेवाली, छीलापूर्षफ द्वाथ-पेर दिलानेबाडी 
और मन्द मन्द हास्य, स्तन-कम्पन एवं भौदयोंके संचार द्वारा रस ब भावसे युक्त नाचनेबाली बद्द सुंदर नतंकी जद्ाँ-जदाँ घूमती 
थीं वद्दों-बद्दाँ लोग तल्लीन दो दृष्टि डालते थे । (५:-५१) बह संसारको पार करनेवाले ऋषभादि जिनोंके चरित गाती थी। 
राजाके साथ सभी छोग .खुश-.खुश द्वो गये | (५२) 


तब नर्तिकाने अतिबीयंसे कद्दा कि छोगोंमें अकीर्तिकर ऐसा भरतके साथ बियोध तुमने क्‍यों किया है ? (५३) ऐसा 
होनेपर भी यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो जा करके भरतका विनय करो और उसकी दासत। स्वीकार करो | (४४) 
नतेकीके ये वचन घुनकर राजा क्रुद्ध हुआ और लबणसमुद्रकी वेाकी भाँति सुभट पुरुष क्षु्ध हुए। (५१) जबतक अतिवोय 
बधके लिए तलवार खींचता है तबतक तो नतेकीने तछवार छीनकर उसे बालोंसे पकड़ लिया | (१६) उस नतेकीने नीलकमल 
के समान तलवारको उठाकर कट्दा कि जो मेरे सामने खड़ा दोता है बद्द मारा जाता हे | (५७, नर्तिकाने ड्से कहा कि यदि 
जा करके तू भरत स्वामीको प्रणाम करेगा तो तेरे प्राण बचेंगे, दूसरे. किसी प्रकार नदीं। (५८) मुखसे द्वाह्यकार ध्यत्ि 


१. संचारसब्भावा--झु० । 


श्द८ . पठमचरियं ु [ ३७, ६०- 


तो करिवर॑ विलम्गो, अइविरियं गेण्हिडं पठमणाहों । गन्तृण चेइयहरं, तत्थोहण्णो कुणइ पूर्य ॥ ६० ॥ 
सीयाएँ सम॑ रामी, थोऊण निर्ण विश्युद्धभावेणं | वरधम्म॑आयरियं, पणमह य पुणो पयत्तेणं ॥ ६१ ॥ 
त॑ लकखणकरगहिय॑, अइ्वविरिय॑ पेच्छिकण जणयसुया | भणइ य मेल्लेहि छहुं, एस ठिई होइ सुहढाणं ॥ ६२ ॥ 
जे सबभूयसरणा, साहू तव-नियम-संजमामिरया । ताण वि.खलो खलाह य, का सण्णा पत्थिवजणेणं ? ॥ ६३ ॥ 
एवमणिए विमुक्को, अइविरिओं लक्खणेण कयसमओ । मरहस्स द्ोहि भिश्चो, गच्छ तुम कोसला नयरी ॥ ६४ ॥ 
एवं विमुक्क सन्‍्तो, अहविरिओ राघव पणमिऊर्ण । संवेगसमाकत्रो, पडिबुद्धों तबख्ण चेव॥ ६७५॥ 
. पठमेण तओ भणिओ, मा गेण्हसु एस दुकरा चरिया | भरहस्स वसे होउं, भुझसु य तुम महामोग॑ ॥ ६६ ॥ 
अहविरिओ वि य भणिओ, दिद्ठो रज्जस्स अज्ज परमत्थो । संसारभउबिग्गो, गेण्हामिह देव! पज्ज || ६७ ॥ 
रज्जे विजयरहँ सो, पुत्तं ठविऊण विगयसुयनेहों । आयरियपायमूले, अइविरिओ गेण्हए दिकखं || ६८ ॥ 
कुणइ तव॑ नीसझ्लो, जत्थ उत्थमिओ जिइन्दिओ घोरो । विहर्‌इ वसुंधरं सो, सीहो इव निब्भभो समणो ॥ ६९ ॥ 

चारित्त-नाण-तव-संजम-सोल्जुत्तो, छट्ठ ह्टमेसु निययय॑ परिखीणदेहो । 

रण्णे गुहासु वरहिं च करेइ धीरो, एवंगुणो विमलनाणघरों तिविज्ञो ॥ ७० ॥ 


॥ इय पठमचरिए अददविरियनिक्खमर्ण नाम सत्ततीसइमं पठव॑ं समत्तं॥ 


करनेवाले तथा भयसे विहृल द्वो जिनके शरीर काँप रहे हैं ऐसे छोग कद्दने लगे कि चारण कन्याने यह बड़ा भारी आश्रय 
किया है। (५९) 


तव उकफ्तम द्वाथीपर बैठे हुए राम अतिबीयेको छेकर जिनमन्दिरमें गये । द्वाथीसे उतरकर वहाँ उन्होंने पूजा फी। 
(६८) सीताके साथ रामने विशुद्ध भावसे जिनकी स्तुति की और उत्तम धर्मंका आचरण किया। बादसें श्रद्धापृथंक बनन्‍्दन 
किया । (६१) छक्ष्मणक्रे द्वारा हाथसे पकड़े हुए उस अतिवीयेको देखकर सीवाने कद्दा कि इसे शीघ्र हो छोड़ दो, क्योंकि 
यही स्थिति सुभटोंको होती हे। (६२) जो सब श्राणियोंके लिये शरणरूप तथा तप, नियम एबं संयममें निरत रहनेवाले 
साधु होते हैं उनपर भो दुष्ट दुष्टता करता है, तो फिर पार्थिवजनके बारेमें तो कददना द्वी क्या? (६३) इस तरह कहनेपर 
तुम भरतके सेवक बनो और कॉसलानगरीमें जाओ! ऐसी सन्बि करनेबाला अतिवीय छक्ष्मणके द्वारा छोड़ दिया गया। 
(६५) इस प्रकार छोड़े जाने पर अतिबीयने रामको प्रणाम किया । संसारसे विरक्ति हुई और उसे तत्काछ दी प्रतिबोध हुआ । (६५) 
तब रामने कहा कि साधुका दुष्कर आचार तुम मत भरहण करो | भरतके अधीन रहकर तुम बढ़े-बढ़े भोगोंका उपभोग करो । (६६) 
इसपर अतिबीयने भो कहा कि, दे देव ! राज्यका सार मैंने देख लिया हे । दे देव ! संसारके भयसे उद्विभ्न मैं अब भ्रश्नज्या छूँगा | 
(६७) पुत्रका प्रेम जिसका नष्ट दो गया है ऐसे उस अतिवीयेने अपने पुत्र बिजयरथको राज्यपर स्थापित करके आचायके चरणोंमें 
दोक्ष। प्रदरण की | (६८) निःसंग, जददोँ सूर्यास्त द्ो बद्दीं ठद्दरनेवाला, जितेन्द्रिय और धीर वह भ्रमण तप करने छगा तथा सिंहके 
समान निर्भय द्वो प्रथ्वीपर विद्दार करने छगा। (६५) चारित्र, ज्ञान, तप, संयम एवं शीलछसे युक्त, बेले ओर तेलेसे अपनी 
देह क्ञीण करनेवाला, विमछ ज्ञानका धारक, मति-शभ्र॒त-अवधिरूप तीन शानोंसे सम्पन्न-ऐसे गुणोंबाठा बह धघीर अरण्यमें 
तथा गुफाओंमं निवास करता था | (७०) 


॥ पद्मचरितमें अतिवीर्यका निष्कमण नामक सेंतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


च्नननीखनण चना 


१. नयरिं--प्रत्म । २. गेण्दसु दुकरं जईचरियं--प्रत्य० । 


३८. जियपउमावकक्‍्खाणं 


अह्द एत्तो विजयरहो, रंइमाला नाम अत्तणों बंहिणी | सुरवहुसमाणरूवा, देइ चिय लच्छिनिलयस्स ॥ १ ॥ 
तै इच्छिकण कन्नं, विणिग्गया दो वि सीयसंजुत्ता | संपत्ता विजयपुरं, चिट्न्ति तहिं जहिच्छाए ॥ २ ॥ 
अइवबिरियं पाइयं, सोऊणं नह्टियानिमित्तग्मि | सत्तम्घय॑ हसन्तं, भरहों बारेइ मइकुसछो ॥ ३े ॥ 
धन्नो सो अइविरिओ, मा हससु कुमार ! मूढभावेणं | मोत्तण विसयसुक्ख, जो जिणदिक्खं समणुफ्तो ॥ 9 ॥ 
जाव चिय एस कहा, वह्ृह तावा55गओ सह बलेंणं । पविसइ नरिन्द्भवर्ण, विजयरहों पेच्छई भरहँ ॥ ५ ॥ 
काऊण सिरपणामं, उवबविट्टों तस्स पायमूलम्मि | सम्माणलद्धपसरो, विजयरहो पत्थिवं भणइ ॥ ६ ॥ 
रइमालएँ. कणिद्वा, नामेणं विजयसुन्दरी कन्ना | सा तुज्ञ म० दिल्ला, कुणसु अविश्वेण कलाणं | ७ ॥ 
तीए पाणिग्गहणं, भरहों काऊण परमरिद्धीए | अइविरियस्स सयासं, वच्च३ तुरण्सु वेगेणं ॥ ८ ॥ 
संपत्तो नरवसभो, पेच्छट गिरिकन्दरे समणसीहँ । समसत्तु-बन्धुहिययं, समसुह-दुक्खं भयविमुकक || ९ ॥ 
पाएसु तस्स पडिओ, भरहों सामन्त-जणवयसमेओ । थोवन्तरं निविद्ठो, तस्स गुणुक्रित्तणं कुणएई | १० ॥ 
नाह ! तुम अइविरिओ, एक्को खिय एत्थ तिहुयणे सयले । जो निययरायरिद्धि, अवहत्थेअण पबइओ ॥ ११ ॥ 
माणुसजम्मस्स फल, धीर ! तुमे-पाविय निरवसेसं ) त॑ खमसु मज्झ सुपुरिस !, ज॑ दुच्चरिय॑ कयं किंचि || १२ ॥ 
त॑ पणमिऊण सम, भरहों पडियागओ पसंसन्तों,। पविसर्‌इ निययनयरिं, पुरजणअभिणन्दिओ मुइओ || १३ ॥ 
सो विजयसुन्दरीए, सहिओ रज्ज॑ महागुणं भरहों | भुझइ सुरो ब सम्गे, पणमियसामन्तपावीदों || १४ ॥ 


३८. जितपश्ना आख्यान 


विजयरथने रतिमाला नामको देशकन्या जैसी रूपवाली अपनी बहन लरक्ष्मणको दी। (१) उस कन्याकी अभिछापा: 
से सीताके साथ दोनों निकछ पड़े, विजयपुर आ पहुँचे और यथेच्छ समय तक बहाँ ठदरे | (२) अतिबीये प्रश्नजित हुआ 
है ऐसा सुनकर नर्तिकाकी घटनाको लेकर हँसते हुए शत्रुध्रको कुशछ बुद्धिबाहे भरतने रोका कि हे कुमार ! विषयसुखका 
त्याग करफे जिनदीज्षा जिसने अंगीकार को है ऐसा वह अतिवीय धन्य है। मूहुमावसे तुम मत हँसी । (३-४) जब यद्द 
बातोंलाप हो रहा था, उसी समय विजयरथ सेनाके साथ आया और राजभवनमें प्रवेश करके उसने भरतके दशन किये। (४) 
सिरसे प्रणाम करके उसके पैरोंके पास विजयरथ बेठा। किये गये सम्मानसे जिसने आनन्द प्राप्त किया है ऐसे उसने 
राजासे कद्दा । (६) बविजयसुन्दरों नामकी रतिमालाको छोटी बहन हे । बह मैंने आपको दो है। बम आप निर्विन्न विवाह- 
मंगल करें। (७) ज्ूब आडम्बरके साथ उससे शादी करके भरत घोड़ोंपर सवार द्वो वेगसे अतिबीयके पास गया। (८) 
वहाँ पहुँचकर राजाने पवेतको गुफामें शत्रु और मित्रपर समान भाव रखनेवाले, सुख ओर दुःखम्मे सम तथा भयसे मुक्त 
उस अ्रभण-सिंदको देखा। (५) सामन्‍्त और जनसमृहके साथ भरत उसके पैरोंमें नमस्कार करके थोड़ी दूर बठां और उसके 
गुणोंका कीतन करने छगा । (१०) दे नाथ ! इस सारे त्रिभुवनमें आप अतिवीय द्वी एक ऐसे हैं जिसने अपनी राज्य-ऋद्धिका 
परित्याग करके भ्रब्रज्या छी है।(११) हे धीर! आपने द्वी मनुष्यजन्मका समग्र फल प्राप्त किया दै। दे सुपुरुष ! यदि 
मैंने तनिक भी दुःश्धरित किया हो ठो उसे आप क्षमा करें । (१२) इस तरद्द उसे प्रणाम जरके प्रशंसा करता हुआ भरत. 
बापस छोटा । नगरजनों द्वारा अभिनन्दित और आनन्वित उसने अपनो नगरीमें प्रवेश किया | (१३) जिसके पादपीठमें 
सामन्त प्रणाम करते हैं ऐसा भरत स्वगेमें देवकी भाँति विजयसुन्दरीके साथ विशाल राज्यका उपभोग करने छगा । (१४) 
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गमिऊण कंचि कालं, विजयपुरे महिहर॑ भणइ रामो । हियइच्छियं पएसं, अवस्स अम्हेहि गन्तं ॥ १५ ॥ 
सोऊण गमणसज्े, वणमाल लवखणं भणह मुद्गा । पूरेहि मज्झ सुपुरिस !, मणोरहा जे कया पु ॥ १६ ॥ 
लच्छीहरो पवुत्ती, मा हु विसायस्स देहि अत्ताणं | काऊण अहिद्दाणं, जाव अहं पडिनियत्तामि॥ १७॥ 
सम्मत्तवज्जियाणं, जा हवह गई नराण ससिवयणे ! | तमहं वर्चेजज पिए !, जह ! ना: चगच्छामि तुह पासं | १८ ॥ 
अम्हेहि रक्खियबं, वयर्ण तायस्स निच्छियमणेहिं | नवरं पुण गन्तृ्ं, तत्थ अवस्सं नियत्ते हैं ॥ १९ ॥ 
सो एवमाइएहिं, वयणसहस्सेदिि तत्थ वणमालं | संथावेअण गओ, सोमित्ती राघवसमीवं ॥ २० ॥ 
तत्तो ते सुत्तजणे, सीयाएँ सम॑ विणिग्गया सणिय । अडविपहेण पयट्टा, भुञ्नन्ता तरुवरफलाई ॥ २१ ॥ 
त॑ वोलिऊण रण्णं, पत्ता विसयस्स मज्यारेजत््थ | खेमज्ललीपुर॑ ते, तत्थुल्ञाणे सुहनिविद्या ॥ २२ ॥ 
त॑ लक्खणमुवणीय, आहार॑ भुजिउ॑ जहिच्छाए | समय॑ जणयसुयाए, चिट्ठइ य हलाउहो गामे ॥ २३ ॥ 
अह लक््खणो अणुजं, मम्गेअणं॑ सहोयरं एचो । वरभवणसमाइण्णं, पविंसर खेमझलीनयर ॥ २४ ॥ 
तत्थ समावुल्नवियं, नरस्स सुणिऊण लक्खणों वयर्ण | को सह सत्तिपहर॑, नरिन्दमुककं महिल्यित्थे ! ॥ २५ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, पुच्छट्ट लच्छीहरो तय॑ पुरिसं। को बि हु देह पहारं ?, का सत्ती! का वसा महिला! ॥ २६ ॥ 
सो भमणइ सत्तृदमणो, राया भज्जा य तत्स कणयामा | जियपउमा वि य धूय्रा, विसकत्ना सा इहँ नयरे ॥ २७ ॥ 
जो सहइ सत्तिपहरं, इमस्स रायस्स कढिणकरमुक्ष | तस्सेसा जियपउमा, देह चिय किं तुमे न सुयं! ॥ २८ ॥ 
सोऊण त॑ सरोसो, विग्हियहियओ य लक्खणो तुरियं । पविसइ नरिन्दुभवर्ण, तीएँ कए पवरकन्नाए ॥ २९ ॥ 
इन्दीवरघणसामं, जियसत्तू पेच्छिकण सिरिनिलूयं | भणइ य उबणेह लहुँ, एयस्स वरासणं एत्तो ॥ ३० ॥ 


कुछ समय विजयपुरमें बिताकर रामने महीधरसे कद्दा कि हमें हृदयेप्सित प्रदेशमें अवश्य जाना चादहिये। (१५) 
जानेके लिये सत्य हैँ--ऐसा घुनकर भोकी घनमालाने छक्ष्मणसे कहा कि, हे सुपुरुष ! पहलेके किये हुए जो मनोरध हैं उन्हें 
आप पूण्ण करें। (१६) इस पर लक्ष्मण ने कद्दा कि जबतक मैं बापस छोटता हूँ, तबतक तू अपने आपको दुःखी मत कर। (१७) 
दे शशिवदने ! दे प्रिये ! सम्यकक्‍्स्वरद्ित छोगोंको जो गति द्ोतों है बह, यदि मैं तेरे पास न आऊ तो मेरी हो। (१८) 
हमें पिताके वचनका दृढताके साथ पालन करना चाहिए। अतः वह्दों जाकर मैं अवश्य वापस आउँगा। (१९) ऐसे 
सदहस्नों बचनसे वनमालाको सान्त्वना देकर लक्ष्मण रामके पास गया। (२०) इसके बाद जब छोग सोये हुए थे तब सीताफे 
साथ वे धीरेसे निकल गये और बृज्के फछ खाते हुए जंगछऊे रास्तेसे आगे बढ़े | (२१) 


उस जंगलको पारकर उस भ्रदेशके मध्यमें आये हुए श्षेमांजलिपुरमें वे आ पहुँचे और वहाँ एक छद्यानमें आरामसे 
बैठे । (२२) छदक्ष्मणक्रे द्वारा छाये गये आह्ारको इच्छानुसार खाकर राम सीताके साथ उस ग्राममें ठहरे। (२३) अपने 
भाईकीो अनुज माँगकर रक्ष्मणने उत्तम भवनोंसे व्याप्त छ्लेमांजलिनगरमें प्रवेश किया। (२४) वहाँ 'लीफे लिए राजाके 
द्वारा छोढ़ी गई शक्तिका प्रहार कौन सह सकता है (!--ऐसे तात्पयंधाठा एक मनुष्य द्वारा कद्दा गया वचन छक्ष्मणने 
सुना । (२५) यद्द वचन सुनकर छक्ष्मणने उस पुरुषसे पूछा कि कोन प्रह्मार करेगा ! शक्तिकी बात क्‍या है ओर 
थद्द महिला कौन है? (२६) उसने कद्दा कि इस नगरमें शब्ुदसन राजा और उसकी भागों कनकाभा तथा पुत्री 
जितपद्मा है। वह विषकन्या हे | (२७) जो इस राजाके कठोर द्वाथोंसे छोड़ी गई शक्तिका प्रहार सद्देगा उसे बद्द यह 
जितपद्मा देगा। क्‍या तुमने यह नहीं सुना ? (२८) यह सुनकर रोषयुक्त किन्तु मनमें विस्मित लक्ष्मणने फ्रौरन ही 
उस छुन्दर कन्‍्याके लिए राजभवनमें प्रवेश किया। (२९) नीछकमलछके समान अत्यन्त श्याम बणवाल्ते तथा कान्तिके 
घामरूप उसे देखकर जितशजुने कह्दा कि इसके छिए जल्दो ही उत्तम आसन यहाँ छाओ। (३०) फिर राजाने पूछा कि 
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भणिओ य नर॒बईणं, कत्थ तुम॑ं आगओ सि? कि नाम॑ ?। केणेव कारणेणं, भमसि महिं जेण एगागी ? ॥ ३१ ॥ 
भरहस्स अहँ दूओ, पत्तो हं एत्थ कारणवसेणं । तुदी दुहियमाणभज्जं, करेमि गब्यं वहन्तीए ॥ ३२२ ॥ 
जो मज्झ सत्तिपहरं, सह नरो गाढकरयलविमुक्क | सो नवरि माणभड्जं, कुणह य नत्येत्थ संदेहो ॥ ३३ ॥ 
भणइ तओ लच्छिहरो, एक्काए कि व मज्झ सत्तीए / | मुश्नमु पश्च नराहिव !, सत्तीओ मा चिरावेहि ॥ ३४ ॥ 
वह॒इ जावुल्लओ, ताब गवक्‍्खन्तरेण जियपउमा । अह पुरिसचेसणी त॑, मोत्तृण निएड लच्छिहरं ॥ ३० ॥ 
र्‌इऊण अज्ललिउड्ड, कुणइ पणाम पसन्नहियया सा । सन्नाएँ लक्खणो चिय, भणइ भय॑ मुश्च पसयच्छि ! ॥३६॥ 
लच्छीहरण भणिओ, कि पडिवालेसि अज् वि थिरत्तं ? | मुश्चसु अर्दिमण ! तुम॑, मह सत्ती विउलबच्छयले ॥३७॥ 
एवर्भणओ नरिन्दो, रुष्टो आबन्धिऋण परिवेदं । जल्याणलसंकासं, उग्गिरह तओ महासत्ति | ३८ ॥ 
रइऊण य वहसाहं, ठाणं सत्तेदमो मुयह सत्ति | दाहिणकरेण सो वि य, गेण्हह सत्ती अयत्तेणं || ३०९ ॥ 
वामकरेण य बीयं, धरेइ कक्खन्तरेण दो अज्ना | सोहइ चउदन्तसमो, सरिसों एरावणों चेव | 9० ॥ 
संकुद्धामोगिसमा, संपत्ता पश्चमा महासत्ती | इसणेण सा वि गेण्हइ, मा पिव सीहसरभेणं ॥ ४१ ॥ 
तत्तो गयणयलत्था, देवा मुश्चन्ति कुसुमबरवासं । जयसदं कुणमाणा, पहणन्ति य दुन्दुही अन्न ॥ ४२ ॥ 
भणिओ य लक्खणेणं, अरिंद्मण ! पडिच्छ सत्तिपहरं मे | सुणिऊण वयणमेयं, भीओ राया सह जणेणं ॥ ४३ ॥ 
तत्तो सा जियपठमा, अवष्टिया लक्खणस्स पासम्मि | सोहइ सुराहिवस्स व, देवी दिवेण रूवेणं || ०४ ॥ 
सुहृह्यण जणवयस्स य, पुरओ सत्तुंदमस्स कन्नाए | सुन्दररूवावयवों, सयंवरों लक्खणों गहिओ ॥ ४५ ॥ 
भणइ विणओणयज्ो, सोमित्ती नरवई ! खमेज्ञापु | ज॑ किंचि वि दुच्चरियं, माम | तुम ववसिय॑ अम्हे ॥ ४६ ॥ 
सत्तदमणो वि एवं, त॑ खामेऊण महुरवयर्णाह | भणइ य वरकल्ाणं, कुणसु इहं मज्झ धूयाए ॥ ४७ ॥ 


तुम कदाँसे आये द्वो ! तुम्दारा क्‍या नाम है और किस कारण अफेले प्रथ्त्रीपर घूमते हो ? (१९) इसपर छक्ष्मणने कहा 
कि मैं भरतका दूत हूँ और यहाँ कारणवश आया हूँ। गये धारण करनेवाली तुम्हारो पुत्रीका मैं मानभंग करूँगा। (३२) 
तब राजाने कहा कि जो मनुष्य मेरे मज़बूत द्वाथोंसे छोड़ी गई शक्तिके प्रहारको सद्देगा वद्दी केवछ मानभंग कर सकेगा, 
इसमें सन्देद्द नहीं हे।(२३) इसपर लक्ष्मणने कट्टा कि हे राजन ! एक शक्तिकी तो कया बात, पाँच शक्ति मुकपर छोड़ो । 
देर मत करो । (३४) जब उनमें ऐसा वातोलाप द्वोरद्दा था तब पुरुषका द्ष करनेबाडी जितपद्मा गवाक्षमेंसे उसको ( देषको ) 
छोड़कर छक्ष्मणको देखने लगी | (३५) प्रसन्नहृद्या उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | लक्ष्मणने भी संज्ञा द्वारा कद्दा कि हे 
विशालाक्षी ! भयका त्याग कर | (३६) लक्ष्मणने कद्दा कि, हे अरिद्मन ! तुम अब भोी भ्रतीज्षा क्‍यों करते हो ? तुम 
मेरे विशाल वक्षस्थछ पर शक्ति छोड़ो । (३७) 

ऐसा कहने पर क्रद्ध राजाने कमर कसकर जछती आग सरीखी मद्दाशक्ति उगछी | (३८) वैशाखस्थान (योद्धाका 
थआासन-विशेष ) की रचना करके जितशयुने शक्ति छोड़ी ओर उसने भी दाहिने दाथसे अनायास ग्रहण कर की । (३५) बाँये 
दाथसे दूसरी तथा बगढोंमें दो और घारण की | उप्त समय चतुद॒न्त ऐराबतकी भाँति वह शोभित द्वो रद्दा था। (४०) क्रद्ध 
सपके समान पाँचवीं महाशक्ति आई । पंचानन सिंद जैसे दाँतसे माँस पकड़ता है उसी तरद्द उसने वह दाँतसे पकड़ ली। (४१) 
तब गगनतहूमें रहे हुए देवोंने उत्तम पुष्पोंकी वर्षा की। जयध्वनि करनेवाले दूसरे देबोंने दुन्दुभि बजाई | (४२) छक्ष्मणने 
कद्दा कि, हे अरिद्मन ! अब तुम मेरा शक्तिप्रद्दार प्रदण फरो। यह बचन सुनकर छोगोंके साथ राजा भयभीत दो 
गया । (४३) तब बह जितपद्मा लक्ष्मणके पास आकर खड़ी हुई। वह दिव्य रूपके कारण इन्द्रको देवीको भाँति शोमिव 
हो रही थी | (४४) सुभटों, जनसमृह और शयुंदमके समक्ष कन्याने सुन्दर रूप एवं अबयवबाले तथा अपनी इच्छासे 
घरण फिये गये छक्ष्मणको अंगीकार किया। (४५) विनयसे झुफे हुए शरीरबाले राजाने कद्दा कि, दे लक्ष्मण ! मैंने यदि 
कुछ भी तुम पर खराब आचरण किया द्वो तो तुम मुके क्षमा करो । (४६) इस तरद मधुर वचनों द्वारा उससे क्षमा 
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भणइ तओ सोमित्ती, मह जेह्टो चिट्ई वरुज्ञाणे | सो जाणइ परमत्थ॑, त॑ पुच्छसु नरवई गन्तुं ॥ ४८ ॥ 
आरुहिऊण रहवरं, जियपठमा लक्खणेण समसहिया । पउमस्स सन्नियासं, राया १ गओ समन्तिजणों ॥ ४९ ॥ 
लियपउमाएँ समाणं, सोमित्ती रहवराउ ओयरिउं | नमिऊण रामदेवं, सीयासद्ियं चिय निविद्ठों ॥ ५० ॥ 
सत्तदमणो वि राया, परियण-सामन्त-बन्बुजणसहिओ । पउमस्स चलणजुयलं, पणमिय तत्थेव उवविद्दो ॥ ५१ ॥ 
तत्थपच्छिउ॑ खणेक्क॑, परिपृच्छेकण देहकुसलाई । पउमो सीयाएँ सम॑, पवेसिओ र्‌इणा नयर॑ ॥ ५२ ॥ 
जणिओ य महाणन्दो, नरवइणा हट्ट-तुद्मणसेणं । तूरसहस्ससमाहय-नश्चन्तनजणेण अइ्रम्मो ॥ ५३ ॥ 
तंत्थ च्छिऊण काल, केत्तियमेत॑ पि भोगदुलललिया | काऊण संपहारं, गमणेकमणा वरकुमारा ॥ ५४ ॥ 
नियपउमा विरहाणल-भीया दह्दूण भणइ सोमित्ती । आसासि्ड पयट्टो, जद वणमाला तहा सा वि॥ ५५ ॥ 
सीया-ल्कखणसहिओ, पउमो नगराउ निग्गओं रत्ति | दाऊण अद्धिई सो, सबस्स वि नयरलोयस्स ॥ ५६ ॥ 

परभवसुकएणं ते महासत्तिमन्ता, जइ वि विहरमाणा जन्त अन्नन्नदेसं । 

तह वि समणुहोन्ती सोक्‍्ख-सम्माण-दाणं, जणियब्िमलकित्ती राम-सोमित्तिपुत्ता ॥ ५७ ॥ 


॥ इय पठमचरिए जियपडमावक्खाणं नाम अटद्वतीसइमं पठ्व॑ समत्तं ॥ 


३९. देसभूसण-कुलभूसणवक्‍खाणं 
अद्द ते बहुविहतरुवर-बलि-लयाकुसुमगन्धरिद्धिलं । वच्चन्ति दसरहसुया, लीलायन्ता महाअड॒विं ॥ १ ॥ 


माँगकर शब्रुदमनने कद्दा कि मेरी पुत्रीका विवाद्दोत्सव यहाँ करो | (१७) तब लक्ष्मणने कद्दा कि मेरे बड़े भाई सुन्दर उ्यानमें 
ठदरे हुए हैं। बह परमाथे ( फर्तेव्य-अकतेव्यकी वास्तविकता ) जानते हैं। अतः दे राजन ! उन्हें जाकर तुम पूछो । (४८) 

रथ पर आरूद होकर छक्ष्मणके साथ जितपञ्मा तथा मंत्रियोंके साथ राजा भो रामके पास गया। (४९) 
जिसपद्मचाके साथ लक्ष्मण रथमेंसे नीचे उतरा और सीता सद्दित रामको प्रणाम करके बैठा । (५०) परिजन, सामन्त एवं 
अन्धुजनोंसे युक्त शश्ुदूमन भी रामके चरणयुगलमें प्रणाम करके वहीं बैठा | (५१) वहाँ एक क्षण ठह्दरकर ओर शरीरकी 
कुशल जादि पूछकर राजाने सीताके साथ रामको नगरमें प्रवेश कराया। (५२) हृष्ट ओर तुष्ट मनवाले राजाने हज़ारों वायोंके 
साथ वादन एवं नृत्य करते हुए छोगोंके कारण अत्यन्त सुन्दर ऐसा बड़ा भारी उत्सब मनाया। (५३) वहाँ कुछ समय 
उठदरकर भोगोंमें अनुत्सुक और एकाम्र चित्तबाले उन दोनों कुमारवरोंने गमनके लिए निश्चय किया । (५४) विरद्दाप्रिसे भयभीत 
जितपओञ्माको देखकर लक्ष्मण आश्वासन देने लगा कि जैसी वनमाछा है वैसी तुम भी द्वो। (५५) सब नगरजनोंको अपैय 
प्रदान करके सीता एवं छच्मणके साथ राम रातके समय नगरमेंसे निकछ पढ़े । (५६) 

परभवके पुण्यसे महाशक्तिशाढी वे राम और छक्ष्मण विचरण करते हुए यद्यपि विभिन्न देशोंमें गये, तथापि बिमछ 
कीर्ति सम्पादन करनेवाले वे सुख, सम्मान एवं दानका अनुभव करते थे | (५७) 

॥ पद्मचरितमें जितपञ्माका आख्यान नामक अठतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


३९. देशभूषण एवं छुलभूषणका आख़्यान 


देव द्वारा छाये गये पदार्थोंका उपभोग करनेवाले, शरोर एवं उपकरणोंके कारण जिनका गौरव किया गया है ऐसे, 
अलुषरम द्वाथमें धारण किये हुए, सिंहके समान निर्मेय तथा घीर वे दशरथ पुत्र राम और रश्मण अनेक प्रकारके पक्ष, 


१. अह्यविवादः । २. दाऊर्ण अधिई--अत्य० । 
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देवोवणीयमोगा, सरीरठबगरणजणियमाहप्पा । धणुरयणगहियहत्था, सीहा इव निब्भया धीरा॥ २ ॥ 
कत्थद जलहरसामा, कत्थद गिरिधाउविद्‌दुमावयवा । कत्थइ कुसुमभरेणं, धवल्वलायच्छविं वहह ॥ रे ॥ 
एवं कमेण अडविं, वोलेऊणं च तत्थ संफ्ता । वंसहरिसन्नियासें, नयर वंसत्थर्ल नाम ॥ ४ ॥ 
ताव चिय नयरजणो, आगच्छइ अभिमुहो भइबहुत्तो । अन्नोन्नतुरियवेगो, दिलह्ो सहसा पलायन्तो ॥ ५ ॥ 
तो राधवेण एक्को, पुरिसो परिपुच्छिओ इमो छोगो । कस्स भएण पलायह!, श्र॒यं सहेहि मे सिख्यं ॥ ६ ॥ 
सो भणइ अज्ज दिवसो, तइओ वहृह हमम्मि गिरिसिहरे । निमुणिजजइ अइघोरो, सद्दो लोगस्स भयजणणों ॥ ७ ॥ 
जह फोइ अज्ज रत्ति, एहिइ अम्हं॑वहुज्जयमईओ । तस्स भपण .पलायइ, एस जणो नरवइसमग्गों ॥ ८ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, जणयखुया 'भणइ राघत्रं एवं । अम्दे वि पलायामो, जत्थ इमो जाइ नयरजणों ॥ ९ ॥ 
भणिया य राषवेणं, सुन्दरि ! कि सुपुरिसा पछायन्तिः । मरणन्तिए वि कज्जे, आवडिए अहिमुद्ा होन्ति ॥| १० ॥ 
एवं वारिजन्तो, पठमो सोमित्तिणा सम॑ चलिओ । बंसइरिस्स अभिमुहो, जणयसु्य मम्गओ ठविड ॥ ११॥ 
आरुहिऊण पवत्ता, विसमसिल्ा-सिहर-निज्ञराइण्णं | गयणयलूमणुलिहन्तं, बंसगिरिं गहगणासन्न॑ || १२ ॥ 
हत्थावलम्बियकरा, कत्थइ विसमे भुगासु उक्खिविउं | कहकह वि पद्यवरं, रामेणं विलशया सोया ॥ १३ ॥ 
ते तत्थ गिरिबरोवरि, नवरं पेच्छन्ति दोण्णि मुणिवसभे । रम्बियकरम्गजुयले, झाणोवगए विगयमोहे ॥ १४ ॥ 
जणयतणयाएँ सहिया, दोण्णि वि गन्तृण सबभावेणं । सीसकयञ्जलिमउला, अवट्टिया ताण आसल्ने ॥ १५ ॥ 
ताव य पेच्छन्ति बहू, समन्‍्तओ भमरकज्जल्सवण्णे | नागे उत्तासणए, घोररब॑चेव कुणमाणे ॥ १६ ॥ 
नाणावण्णेहि यविब्छि्हिं तह घोणसेद्दि धोरेहिं | परिवेढिया मुणी ते, पलोश्या दसरहसुप॒ह्िं ॥ १७ ॥ 





बैछों और लताओंके पुष्पोंकी गन्धसे समृद्ध ऐसे एक मद्दावनमेंसे छीछा करते हुए जा रद्दे थे। (१-२) कह्दी बादलके समान 
श्याम, कहीं पवेतकी धातु एवं विद्रमके अबयववाली और कहीं कुसुमसमूहसे सफ़ेद बगुलोंको-सो फान्ति वह धारण किये 
था। (३) ऐसे जंगलको क्रमशः पार करके वे वंशगिरिके समीप बसे हुए वंशस्थल नामके नगरमें आ पहुँचे। (४७) उस 
समय एक-दूसरेसे जददी जल्दी गति करते हुए और सद्दसा भागते हुए नगरजन बहुत बढ़ी संख्यामें सामने आा रदे थे । (५) 
तथ रामने एक आदमीसे पूछा कि ये छोग किसके भयसे भाग रहे हैं, मुझे यह जल्दी कद्दो । (६) उसने कट्दा कि आज 
तीसरा दिन दै कि इस पव॑तके शिखर परसे छोगोंके लिए भयजनक ऐसा एक अत्यन्त भयंकर शब्द सुनाई पढ़ता है। (७) 
यदि आज रातके समय दसारे वधके लिए मनमें उद्यत ऐसा कोई आ जाय तो ? उसके भयके भारे राजाके साथ सब ढोग 
भागे जा रहे हैं। (८) यद वचन सुनकर सीताने रामसे कद्दा कि जहाँ ये नगरजन जा रहे हैं वहाँ दम भी पछायन करें। (९) 
इसपर रामने कद्दा कि, दे सुन्द्री ! क्या सज्जन भागते हैं १ सृत्युजनक काय आ पड़ने पर भी वे सामने जाते हैं।(१०) 
इस प्रकार रोके जाते राम सीताको एक ओर रखकर लक्ष्मणके साथ बंशगिरिफी ओर चले | (११) 


निर्मेल शिछाओं. शिखरों और मरनोंसे व्याप्त तथा भ्रहसमूहसे व्याप्त आकाशको चूमनेवाले बंशगिरी 
अदने छंगे। (१२) हाथसे हाथकों सद्दारा दे कर और कह्दी विषम स्थानों पर धाथोंमें उठाकर सीताको किसी का 
पर्वंतपर चढ़ाया | (१३) उन्होंने बद्दाँ गिरिथरके ऊपर दोनों दाथ छटकाये हुए, ध्यानमें लोन तथा मोदरद्दित दो भुनियोंको 
देखा । (१४) सीताके साथ वे दोनों जाकर और सर्वेभावसे सिर पर हाथ जोड़कर उनके समीप बैठे । (१५) उस समय 
उन्होंने चारों ओर अमर एवं काजछके समान वर्णबाल्ले, उद्वागअनक ओर भयंकर आवाज़ करते हुए बहुतसे द्वाथियोंको 
देखा । (१६) नाना वणके चारों ओर फेडे हुए तथा भयंकर रूपसे चिंघाड़ते हुए उन्होंने मुनियोंको घेर छिया । दृशरथक्े 
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१, गणाइसं--प्रत्य ० । 


२५९७ पउमचरियं (१९, १८- 


धणुबम्गेहि विहडिउं, विश्छिय नागे य सबओ दूर॑ । जाया छक्रखणपउमा, पसन्नहियया तओ दो वि ॥ १८ ॥ 
पक्‍्खालिऊण मो, निज्शरसल्लिण साहुचरूणजुए । लक्खणसमप्पिएहिं, अश्चेइ य वछिकुएुमेहिं ॥ १९ ॥ 
सत्तिसरिंस॑ च एत्तो, कुणन्ति मुणिवन्दर्ण परमतुद्दा । जणयतणयाएँ समय॑, हलहर-नारायणा दो वि ॥ २० ॥ 
"बीणा मणोहरसरा, पठमो घेत्तृण वायई विहिणा । साहुगुणसंपउत्त, गाय गेय॑ च बहुमेयं ॥ २१ ॥ 
भावेण जणयतणया, मुणिपुरओ नश्विउं समाढत्ता । लील-विलास-अभिणय, दावेन्ती चलचलन्तोरू ॥ २२ ॥ 
ताव चिथ अत्थाओ, मइलम्तो अम्बरं दियसनाहों | उवसम्गस्स व भीओ, किरणबलेणं सम॑ नह्ठों ॥ २३ ॥ 
सहंसा समोत्यय॑ चिय, गयणयर्॑ भूयसयसहस्सेसु । दाढासंघट्टुट्टिय-हुयवहजाल मुयन्तेसु ॥ २४ ॥ 
मुश्नन्ति सिर-कलेवर-जब्बाई बहुविहाई अज्जाईं | घणविन्दुरुहिवासं, वासन्ति य तडतढाराबं ॥ २५ ॥ 
केई तिसूलहत्था, अन्ने असि-कणय-तोमरकरग्गा । मुकट्ृहसभीसण-संखोभियद्सद्सायक्षा | २६ ॥ 
गय-बर्घ-सीह-चित्तय-सिवामुहुज्जलियभीसणायारा । अह खोभिं पवत्ता, भुया समणे समियपावे ॥ २७ ॥ 
आलोइऊण सीया, अणेयवेयाल-मयसंघड । नद्धणविद्िं. पमोत्त, भीया राम॑ समछीणा ॥ २८ ॥ 
भणिया य राधवेणं, चिट्ठपु भद्दे ! मुणीण पामूले । अहय॑ पुण उबसग्गं, लक्खणसहिओ पणासेमि ॥ २९ ॥ 
घेत्तण धणुवराईं, दोहि वि अप्फाल्याईं अहगा्ढ । सद्देण तेण सेलो, नजइ आकम्बिओं सबछो ॥ ३० ॥ 
अह सो जोइसवासी, देवो अणलप्पमो त्ति नामेणं | अवहिविसएण जाणइ, हल्हर-नारायणा एएण ॥ ३१ ॥ 
मायाविगुदियं तं, उवसम्गं मुणिवराण अबहरिउं । वच्चद निययविमाणं, गयणं पि सुनिम्मल जायं ॥ ३२ ॥ 


पुत्रोंने उन्हें देखा। (१७) उन्होंने धनुषको टंकारसे विहठ फरके तथा तितर-बितर करके उन द्वायियोंको बहुत दूर भगा 
दिया। तब दोनों राम व लक्ष्मण मनमें प्रसन्न हुए। (१८) 


मरनेके पानीसे साधुओंके चरणोंका प्रज्चाजन करके लक्ष्मणके द्वारा दिये गये छता-पुष्पोंसे रामने पृजा की । (१९) 
सीताके साथ हहूधर भौर नारायण (राम और लक्ष्मण ) दोनोंने अत्यन्त तुष्ट दो यथाशक्ति मुनिको बन्दन किया। (२०) 
सनोहर स्वरवाली वीणा छेकर रामने विधिपू्वंक बजाई और साधुके गुणोंसे युक्त नानाबिध गीत गाये। (२१) लीलापूर्षक 
और बिछासके साथ अभिनय करती हुई तथा चपल जंघावालछी सीता मुनिके आगे भावपूबक नाचने छगी | (२२) छसी 
समय आकाशको भद्िन करता हुआ सूय अस्त दो गया। मानो उपसगेसे डरकर किरण रूपो सेनाके साथ वह 
भाग गया । (२३) 

उस समय दाँतोंके पोसनेसे उठी हुई अप्रिकी ज्याछाको छोड़नेबाढे छाख्रों भूतोंसे आकाश सहसा आच्छादित द्वो 
गया। (२४) वे सिर, शरीर और जाँघ आदि अनेक श्रकारके अवयव फकने छगे तथा बादढोंकी बूँदोंको तरह तढ़-तढ़ 
आवाज़ करती हुई रुधिरकी वर्षा करने छगे । (२५) कई भूतोंके द्ाथमें त्रिशुछ था, दूसरोंके दाथमें तलवार, कनक व तोमर 
थे। मुक्त अट्टृद्मस्यके कारण भीषण छगने वाले उन्होंने दसों दिशाओंको संक्षोेमित कर दिया। (२६) द्वाथी, बाघ, 
सिंह, चीते और सियारके मुखबाले तथा ऊँची ज्वालाओंसे युक्त भीषण आकृतिबाले वे भूत निष्पाप श्रमणोंकों छुब्घ 
करने छंगे। (२०) बहुतसे पिशाच ओर भूतोंके समूहको देखकर भयभीत सीता नाचना छोड़कर रामके पास 
आई । (२८) रामने कहा कि, दे भद्दे ! तुम मुनियोंके चरणोंमें बैठो। छद्मणके साथ मैं उपसर्गंका नाश करता 
हूँ। (९९) दोनोंने धनुष लेकर खूब आस्फोटन किया। मालूम होता है, उस आबाज़से सारा पर्वत काँप गया। (३०) 
तब अनलप्रभ नामके उस ज्योतिष्क देवने अवधिक्ञानसे जाना कि ये हलधर और नारायण हैं । (३१) मुनियोंके ऊपर भायाके 
द्वारा किये गये उस उपसगगंका संवरण करके वह अपने विसानमें चछा गया। आकाश भी अतिनिर्मल दो गया। (३२) 
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जणिए य पाहिहेरे, हलहर-नारायणेहि साहणं । कम्मस्स खयवसेणं, उप्पन्न॑ केवलल्नाणं ॥ ३३ ॥ 
तत्तो थ चउनिकाया, समागया सुरगणा नरगणा य | थोऊण समणसीहे, जहाबिहं चेव उबबिद्या || ३४ ॥ 
काऊण केवलीणं, पृया नमिऊण सबभावेणं । सीयाएँ दो वि पासे, उबविद्वा राम-सोमित्ती ॥ ३५ ॥ 
तो सुरगणाण मज्झे, पठमो पृच्छइ महामुणों एत्तो | अज्ज निसासुबसग्गो, केण कओ मे अपुण्णेणं? ॥ ३६ ॥ 
अह साहिउं पवतो, केवलनाणी परब्भवसमूहँ । अत्थि चिय विक्‍्खाया, नयरी वि हु पउमिणी नाम॑ ॥ ३७ ॥ 
त॑ भुझइ वरनयरिं, नराहिवों विजयपबओ नाम॑ । सुरवहुसमाणरूवा, महिला वि य धारिणी तस्स ॥ ३८ ॥ 
तत्येव बसइ दूओ, अमयसरो विविहसत्थमइकुसलो । उवओगा से घरिणी, तीए दो मुन्दरा पुत्ता ॥ ३९ ॥ 
उद्दिओ त्थ हवइ एक्को, बिइओ मुइओ त्ति नाम नामेणं । सो नरवईण दूओ, पवेसिओ दूयकज्ेणं | ४० ॥ 
बसुभूईण समाणं, मित्तेणं कवडपीइपमुहेणं | वच्चह परविसयं सो, अणुदियह देहसोक्खेणं | ४१ ॥ 
विप्पो वि य वसुभूई, आसत्तो तस्स महिलियाएँ सम॑ । दू्य हन्तूण तओ, रयणीसु छलेण विणियत्तो ॥ ४२ ॥ 
साहेइ य बसुभूई, जणस्स विणियत्तिओ अहं तेणं । दूगघरिणोएँ समयं, कुणइ य सो दुद्ठमन्तणयं ॥ ४३ ॥ 
उबओगा भणइ तओ, ५ए हन्तृण दो वि पुत्ते हं | भुज्ञामि तुमे समय॑, भोगं निकण्ट्य॑ सुइरं ॥ 9४ ॥ 
ते बम्भणीएँ सबं, रइण बमुभूइमहिलियाण उ | ईसालणीएँ सिट्टं, उदयस्स य जं जहावत्त ॥ ४५ ॥ 
तो रोसवसगणणं, उदिणणं असिवरेण तिबखेणं । सो मारिओ कुविप्पो, मेच्छो पलिम्मि उप्पन्नो ॥ ४६ ॥ 
अह अजन्नया कयाई, चाउबण्णेण समणसल्लेणं | मइवद्धणों सुसाहू, समागओ पठमिणि नयरिें ॥ ४७ ॥ 
आसि तया बिक्खाया, अणुद्धर नाम सयलगणपालो | भ्रम्मज्ञाणोवगया, वच्छल्पभावणुजत्ता ॥ ४८ ॥ 


राम एवं लक्ष्मणने साधुओंके प्रातिद्दायं किये। कमेके क्षयसे उन्हें फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ । (३३) तत्र चारों निकायोंके 
देवगण तथा मानवगण आये और श्रमणोंमें सिंह जैसे उनकी स्तुति करके यथायोग्य स्थान पर वे बैठ गये । (१४७) केबलियोंकी 
पूजा करके ओर सर्वभाबसे बन्दन करके राम व लक्ष्मण दोनों द्वी सीताके पास बैठे | (३१५) तब रामने पूछा कि देवताओंके 
गणोंमेंसे किस अपुण्यशालोने आज रातके समय आप पर उपसर् किया था ? (३१६) इसपर केवलल्लानीने परभवोंके बारेमें 
कहना शुरू किया-- 

पद्मनो नामको एक प्रसिद्ध नगरी है। (३७) उस सुन्दर नगरीका विजयपवत नामका राजा उपभोग करता था। 
देवकन्याके जैसे रूपवालो धारिणी उसकी पत्नी थी। (३८) यहीं पर विविध शाखोंमें अत्यन्त कुशछठ अमृतसर 
नामका एक दूत रहता था । उसको गृद्दिणीका नाम उपयोगा था। उसके दो सुन्दर पुत्र थे। (३९) छनमेंसे एकका नाम 
उद्त और दूसरेका नाम मुद्त था | वह दूत राजाके द्वारा दौत्यकायके लिए बाहर भेजा गया। (४०) कपटी प्रेम करनेवाले 
तथा प्रतिदिन शरीरसुखमें आसक्त वसुभूति नामके मित्रके साथ बद्द दूसरे देशमें गया | (११) बसप्लुभूति ब्राह्मण उसकी ख्रीमें 
आसक्त था, अतः रातमें छछसे दूतको मारकर बह वापस छोट आया। (४२) वसुभूतिने छोगोंसे कद्दा कि उसने मुझे लौटा 
दिया है। दूसपत्नी उपयोगाके साथ उसने दुष्ट ७ मत्रणा की । (४३) तब उपयोगाने कद्दा कि इन दो पुत्रोंकी भी मार 
डाछो, जिससे मैं निष्कण्टक हो चिरकाल पयन्त तुम्दारे साथ भोग भोग सकूँ | (४४) वसुभूतिकी ईष्यॉलु आइ्णपत्नीने 
जैसा हुआ था वैसा सब कुछ रातके समय उद्त से कद्दा । (४५) तश्व रोषके वशीभूत डद्तिने तोक्रण तछबारसे उस दुष्ट 
आह्वाणको मार डाला। मरफर वह स्लेच्छके रूपमें एक पल्लीमें उत्पन्न हुआ । (५६) 


एक दिन चतुर्विध श्रमणसंघके साथ मतिवर्धेन नामक साधु पद्मिनीनगरीमें झाये | (2७) उस समय सारे गणका 
पाछन करनेवाछी, धर्मध्यानमें लीन, साधर्भिवात्सल्य एवं धर्ंप्रभाषनामें उद्यक्त अनुद्धरा प्रसिद्ध थी। (४८) श्रमणसंघके 
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सो समणसहसहिओ, साह मइबद्धणों वरुज्जाणे। उबविद्दो गणजेह्रे, तसपाणविवज्िदद्देसे ॥ ४९ ॥ 
उज्जाणवालएणं, सिंं_ गन्तृण नरबरिन्दस्स | सामिय वसन्ततिलए, उज्जाणे आगया समणा ॥ ५० ॥ 
सोऊण वयणमेयं, नराहिवों विजयपदओ गन्तुं | मइवद्धणमाईए, पणम३इ समणे समियपावे ॥ ५१ ॥ 
नमिऊण मुणिवरिन्दं, जंपइ मोगेसु मज्य अहिलसो । भयवं ! साहवचरियं, असमत्थो धारिं अहय॑ ॥ ५२ ॥ 
भणइ मुणी मुणियत्थो, नरबइ ! जा एस मोगतण्हा ते । भवसयसहस्सजणणी, संसारनिबन्धणकरी य ॥ ५३ ॥ 
गयकण्णताल्सरिसं, विज्ञल्याचश्नल॑ हवह जीय॑ । सुमिणसमा होन्ति इमे, बन्धुसिणेहा य भोगा य ॥ ५४ ॥ 
खणभक्कुरे सरीरे, का एत्य रई सभावदुम्गन्धे | नरयसरिच्छे घोरे, दुगुब्छिए करिमिकुलाबासे ॥ ५५॥ 
वस-कलल-सेम्म-सोणिय-मुत्तासुइकद्दमे मलसभावे | वर्सिकण गब्भवासे, पुणरवि त॑ चेव अहिल्ससि || ५६ ॥ 
एवंविहम्मि देहे, जे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते दुहसहस्सपउरे, घोरें हिण्डन्ति संसारे ॥ ५७ ॥ 
एवं चिय मणहत्थि, वच्चन्त॑ विसयसंकडपहेसु । वेरूगबलूसमग्गो, धरेदि नाणहुसेण तुम ॥ ५८ ॥ 
पणमसु जिणं नराहिव, मत्ति काऊण वज्जिय कुंदिट्ठी | संसारसलिल्नाहं, जेण अविग्वेण उत्तरसि ॥ ५९ ॥ 
मोहारिमहासेन्नं, हन्तृणं संजमासिणा सिम्धं | अज्ञासिय सिद्धिपुरं, करेह रज्ज॑ भयविमुक्क ॥ ६० ॥ 
ज॑ एवं मुणिवरेणं, भणिओ थिय विजयपबओ राया । संवेगसमावत्नो, मुणिस्स पासम्मि निवखन्तो ॥ ६१ ॥ 
ते बि तहिं जिणविहियं, नाणं सोऊण भायरो दो बि । वेरमग्गजणियकरुणा, समणत्तं जाब पडिवन्ना || ६२ ॥ 
सम्मेयपबर्य॑ते, वन्दणहेउम्मि तत्थ वच्चन्ता | मम्गाओ पब्मह्ठा, इसिण्डपल्लिः समणुपत्ता ॥ ६३ ॥ 
जो वि य सो वसुभूई, मेच्छो ते साहवे तह दूं । सबिऊण समाढत्तो, ककस-फरसेहि वयणेहिं | ६४ ॥ 


साथ समुदायमें ज्येष्ठ वह मतिवर्धेन साधु सुन्दर उद्यानमें श्रस एवं दूसरे प्राणियोंसे रद्दित स्थानमें दहरे | (४९) उद्यान 
पाछकने जाकर राजासे कद्दा कि, द्वे स्वामी ! बसन्त॒तिलक उद्यानमें भ्रमण पधारे हैं। (५०) ऐसा कथन सुनकर विजयपवबंत 
राजाने जाकर मतिबधन आदि निष्पाप साधुओंको वन्दन किया | (५१) मुनिबरकों नमन करके उसने कद्दा कि, हे भगवन ! 
भोगोंमें मुझे अभिलाषा हे, अतः साधुका चारित्र प्रहण करनेमें मैं असमथ हूँ। (५२) इसपर गीताथें मुनिने कहा कि-- 

हे राजन! तुम्दारी यह जो भोगठृष्णा है बद्द लाखों भवोंकी जननो और संसारका बन्धन फरनेवाली है। (५३) 
हाथीके कान, तालपत्र ( अथवा गजकण्ण नामक ह्वोपमें होनेवाले तालपन्र ) तथा विजलोके समान जीवन चंचल होता है। 
बन्धुजनोंके ये खेद और भोग रवप्न सरीखे दवोते हैं। (५४) क्षणमंगुर, स्वभावसे द्वी दुर्गधमय, नरकके समान भयंकर, जुगुप्सा- 
जनक और कृमियोंके आवासरूप इस शरीरमें आसक्ति कैसी ? (५५) चरबी, कलछ, श्छेष्म, रक्त एवं मूत्र रूप अशुचि 
पदार्थोंके कीचड़वाले और स्वभावसे द्वी मलरूप ऐसे गर्भवासमें निवास करके पुनः उसीकी अभिलाषा तुम करते दहो। (५६) 
ऐसे शरीरमें जो पुरुष विषयरागसे अनुरक्त होते हैं वे हजारों दुःखोंसे भरे हुए घोर संसारमें परिभ्रमण करते हैं । (५७) 
इस प्रकार विषयरूपी संकटाकीणे पथमें जाते हुए मनरूपी दथीको वैराग्य बछसे युक्त हो श्ञानरूपी अंकुशसे तुम क्वाबूमें 
रखो। (४८) दे राजन ! कुद्ृष्टिका परित्याग करके भक्तिपूषेक जिनेश्वरको वन्दन करो, जिससे संसाररूपी सागरको तुम 
निर्विन्न पार कर सकोगे । (५५) मोदरूपी शजञ्ुके मद्दासैन्यको संयमकी तलवारसे शीघ्र दही मारकर और सिद्धिरुपी नगरमें 
भषिष्ठित दो सयसे विनिमुक्त राज्य करो | (६०) 

मुनिवरके द्वारा इस तरह कह्दे गये विजयपबत राजाने वैराग्य धारण करके उसी मुनिके पास दीक्षा छी | (६१) 
यहाँ जिन भगवान्‌ द्वारा उपद्ष्ट ज्ञाकको सुनकर उन दोनों भाशयोंको वैराग्य-जनित करुणा हो आई। उन्होंने भी भ्रमणत्व 
अंगीकार किया | (६२) सम्मेतपवंतके ऊपर बन्दनके छिए जाते हुए वे मागे भूछ गये और झनायोंके एक गाँवमें जा 
पहुँचे। (६३) वहाँ जो वसुभूति म्लेच्छ था बह उन साधुओोकोी देखकर ककश एवं कठोर बचनोंसे गालियाँ देने लगा। (६४) 

१. बुदिट्टिं--अत्य० । 
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त॑ पेच्छिऊण मेच्छं, जोवसमाणं मुणीहि सायारं | गहिय॑ पच्चअखाणं, पश्माजोगो य पडिवल्ों ॥ ६५ ॥ 

संपत्तो य सयासं, मेच्छो हन्तुं समुल्भो पावों । सेणावईण दिद्लो, निवारिओ विहिनिओगेणं ॥ ६६ ॥ 

पउमो मुर्णि पवुत्तो, एवं मेच्छेण हम्ममाणा ते । संणावईण दोण्णि वि, निवारिया केण कज्ेणं? ॥ ६७ ॥ 

केबलनाणेण मुणी, परभवचरिय॑ कहेइ विदियत्थों | जक्खट्वाणनिवासी, सहोयरा करिंसया दो वि॥ ६८ ॥ 

वाहेण गहियसन्तं, सउणं आहारकारणट्टाए | ते करिंसया दयाछू, मोल दाऊग भोएन्ति ॥ ६९ ॥ 

काल काऊण तओ, सउणो मेच्छाहिवो समुप्पन्नो । ते करिसया य दोण्णि वि, जाया उदिओ य मुद्िओ य ॥ ७० ॥ 

सउणों मारिजान्तो, जम्हा परिरक्खिओ करिसर्णहिं | सेणावईण तम्हा, मुणी वि परिरक्खिया तइ़या ॥ ७१ ॥ 

ज॑जेण निययकम्मं, समज्िय परभवम्मि जीवेणं । त॑ तेण पावियबं, संसारे परिभमन्तेणं | ७२ ॥ 

एवं उबसम्गाओ, विणिग्गया साहवों तओ गन्तुं | सम्मेगपद्रओवरि, कुणन्ति जिणवन्दर्ण पयओ ॥ ७३ ॥ 

आराहिऊण विहिणा, चिरकालं नाण-दंसण-चरित्त | आउक्खयम्मि साह, उवबत्ना देवलोगम्मि | ७४ ॥ 

वसुभई वि बहुत्तं, का भमिऊकण नर॒य-तिरिण्सु | पत्तो सुमाणुसत्त, जडाधरो तावसो जाओ ॥ ७५ ॥ 

काऊण य बालतव॑, जोइसवासी सुरो समुप्पन्नो | नामेण अम्गिकिऊ, मिच्छत्तमई महापावों ॥ ७६ ॥ 

भरहम्मि अरिट्॒पुरे, पियंवओ नाम नरवद्द बसइ । तस्स दुवे भज्ञाओ, पउमाभा कन्नणाभा य ॥ ७७ ॥ 

ते खुरलोगाउ चुया, पउमाभाए सुया समुप्पन्ना | रयणरह-विचित्तह्य, देवकुमारोबमसिरीया ॥ ७८ ॥ 

चविउं जोइसियसुरो, कणयाभानन्दणों समुप्पन्नो | बहुगुणनिहाणमूओ, अणुद्धरों नाम बिक्‍्खाओ ॥ ७९ ॥ 

रजं॑सुयाण दाईं, पियंवओ छद्दिणाणि जिणभव्णे । संलेहणाएँ काल, काऊण मुराल्य॑ पत्तो ॥ ८० ॥ 
जीवनको समाप्त करनेषाछे उस म्डेच्छको देखकर मुनियोने सागार ( अपवादयुक्त ) प्रत्यास्यान प्रहण किया और प्रतिमायोग 
( कायोत्सग अथवा जैनशाल्रोक्त नियम-विशेष ) धारण किया। (६५) मारनेके लिए उद्यत वह पापी म्लेच्छ समीप आ 
पहुँचा। दैवयोगसे सेनापतिने उसे देखा और रोका । (६६) 

रामने मुनिसे पूछा कि स्लेच्छ द्वारा मारे जाते उन दो मुनियोंकी सेनापतिने किस लिए रक्षा की (६७) 
केवलश्ञानसे रहस्यको जाननेवाले मुनिने परभबका चरित कट्दा कि यक्तस्थानके निवासी वे दोनों किसान भाई थे | (६८) 
आहारके छिए शिकारी द्वारा पकड़े गये पक्षीको उन दयालु किसानोंने मुल्य देकर छुड़ाया! (६५) उसके बाद मर करके 
वह पक्षी स्लेच्छराजाके रूपमें उत्पन्न हुआ और वे दोनों किसान उद्ति और मुद्त हुए। (७०) मारे जाते पक्षीको चूँकि 
किसानोंने बचाया था. अतः सेनापतिने उस समय मुनियोंकी रक्षा की | (७१) परभबमें जिस जीवने जो कर्म अपने लिए 
उपार्जित किया द्वोता है वह संसारमें परिभ्रमण करते हुए उसको प्राप्त ्वोता ही है। (७२) 

इस प्रकार उपसगंसे युक्त साधुओंने उस सम्मेत-शिखरके ऊपर जाकर जिनेन्द्रोंको भावपूरषक बंदन किया। (७३) 
चिरकाछ पयन्त ज्ञान, दर्शन एवं चारित्रकी विधिवत्‌ आराधना करके आयुका क्षय द्योनेपर वे साधु देवलोकमें उत्पन्न 
हुए | (७४) वसुभूतिने भी बहुत काल तक नरक एवं तियंच गतियोंमें परिभ्रमण करके अच्छा मनुष्यजन्म प्राप्त किया 
और जटाघारी तापस हुआ । (७५) बाढ्तप ( अज्ञानपू्वंक तप ) करके वह अग्निकेतुके नामसे भिथ्यात्वी और महायपापी 
ज्योतिष्क देवके रूपमें उत्पन्न हुआ है | (७६) भरतक्षेत्रमें आये हुए अरिष्टपुरमें प्रियंबद्‌ नामका राजा रहता था। उसकी पद्माभा 
ओर कनकाभा नामको दो भायोएँ थीं। (७७) वे देवछोकसे च्युत धोकर पद्माभाके रम़रथ और चित्ररथ नामके देवकुमारोंके 
समान कान्तिवाले पुत्रोंके रूपमें उत्पन्न हुए | (७८) ज्योतिष्क देव मी च्युत होकर फनकाभाके बहुतसे गुणोंके निधानभूत 
ऐसे पुश्रके रूपमें पेदा हुआ और अलुद्धरके नामसे विख्यात हुआ ! (७९) प्रियंबदने पुत्रोंको राज्य देकर और छः दिनतक जिन 
मन्दिरमें संढेलना फरके मरनेपर देवछोक प्राप्त किया | (5०) बह्ीं पर छक्ष्मीके समान सुन्दर शरीरबाढी श्रीम्रमा नामकी 
१. तहें गन्तुं--प्रत्य० । 
श्८ 
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तत्थेव रायधूया, सिरिप्पमा नाम सिरिसिमाणजञ्ी । त॑ मग्गन्ति कुमारा, रयणरहा-पणुद्धरा दो वि॥ ८१ ॥ 
रयणरहेण तओ सा, लद्बा सोऊण5णुद्धरो रुद्ढो । विसय॑ तस्स समत्यं, बलेण सहिओ विणासेइ ॥ ८२ ॥ 
तत्तो रयणरहेणं, गहिउं॑ सो चित्तरहसमं तेणं | काऊण पद्चदण्डं, निच्छूढो निययदेसाओ ॥ ८३ ॥ 
खलियारण-अवमाणण-परभवजणिएण. वदरदोसेण । दीहजडामउडधरो, वकलिणो तावसो जाओ || ८४ ॥ 
ते तत्थ दो वि नियया, सहोयरा गेण्हिकण पद्ज्ज | कालगया सुरलोए, देवा जाया महिद्डीया | ८५ ॥ 
ते भोत्तण सुरसुहं, चहया सिद्धत्थनयरसामिस्स । खेमंकरस्स पुत्ता, जाया विमलाएँ गव्मम्मि ॥ ८६ ॥ 
सुन्दररूब्रावयवो, पढमो च्विय देसभूसणो नाम॑ । कुलमूसणो त्ति वीओ, गुणेहि जो भूसिओ नि्य ॥ ८७ ॥ 
सायरधघोसस्स तओ, पासे सिक्खन्ति सबविज्ञाओं | नरवइसमप्पिया ते, सहोयरा ते उ कयविणया ॥ ८८ ॥ 
ते गुरुगिहे वसन्‍्ता, न चेव जाणन्ति परियणं सयणं । देहुवगरणं सबं, ताण तहिं चेव सन्निहियं | ८९ ॥ 
चिरकालस्स कयाई, घेत्तण उबज्ञञओ कुमाखवरे | खेमंकरस्स पासे, गओ य संपूइओ तेणं ॥ ९० ॥ 
वायायणभवणत्थं, कन्न॑ दह्कण दो वि रायसुया । हियएण अहिल्सन्ता, अणिमिसनयणा पलोयन्ति ॥ ९१ ॥ 
अम्दे किर महिलत्थे, चिन्तासमणन्तरं॑ गया कन्ना | ताएण समाणीया, सा एसा नत्थि संदेहों ॥ ९२ ॥ 
ताव य वन्दीण तहिं, घुट्टं खेमंकररों जयउ राया । विमलादेवीएँ सम॑, जस्सेए सुन्दरा पुत्ता ॥ ९३ ॥ 
वायायणम्मि लीणा, सुचिरं कमलुस्सवा वि वरकन्ना | जयउ इमा गुणनिलया, जीसे एक्कोयरा सूरा ॥ ९४ ॥ 
त॑ सुणिऊण कुमारा, सद्द॑ वन्दिस्स सोयरा बहिणी | जणन्ति जओ दोण्णि वि, संवेगपरायणा जाया ॥ ९७५ ॥ 
घिद्ठी अहो ! अकज्ं, सबं मोहस्स विलसियं एयं | ज॑ सोयरा वि वहिणी, अहिलसिया मयणमूढेणं || ९६ ॥ 
परिचिन्तिकण एयं, दोण्णि वि संजायतिबसंवेगा | सोगाउरं च जणरणि, पियर॑ मोत्तण पबइया ॥ ९७ ॥ 


एक राजकन्या थो। रक्षरथ और अनुद्धर दोनोंने उसकी मेंगनी की। (८१) बादमें, रत्नरथने वह प्राप्त को है ऐसा 
छुनकर रुष्ट अनुद्धर सेनाके साथ उसका प्रदेश उजाड़ने छगा। (८५२) तत्न चित्ररथके साथ उस रत्नरथने छसे पकढ़ 
छिया और पंचदण्ड करके अपने देशमेंसे उसे निष्कासित किया। (८5३) तिरस्कार, अपमान और परभवजनित बेर एवं 
हषसे बह बड़ी-बढ़ी जटाओंका मुकुट धारण करनेवाला बहफछों तापस हुआ । (८४) वे दोनों नियमधारी भाई प्रश्नज्या 
भ्रदण करके मरनेपर देवछोकमें बड़ी भारी ऋद्धिबाले देव हुए। (८५) वे देवोंके सुखका उपभोग करके वहाँसे च्युत दोनेपर 
सिद्धार्थनगरके राजा 'क्षेमंकरकी पत्नी बिमलाके गर्भेसे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। (८६) देशभूषण नामका पहला पुत्र 
सुन्दर रूप और अवयववाला था, जबकि कुलभूषण नामका दूसरा पुत्र गुणोंसे नित्य भूषित था। (८७) 

राजाके द्वारा समर्पित वे दोनों विनयी भाई सागरघोषके पास सब विद्याएं सीखने छगे। (८८) गुरुफे गृहमें 
रहते हुए वे अपने कुट्म्द-परियार तथा घरके बारेमें कुछ भी नहीं जानते थे। शरीरके सब उपकरण उन्हें वहीं पहुँचाये 
जाते थे । (८५९) बिरकालके बाद उपाध्याय उन कुमारोंको छेकर क्षेमंकरके पास गया और उसने उसकी पूजाकी । (९०) 
भवनके वातायनमें यैठी हुई कन्याको देखकर दोनों दी राजकुमार हृदयसे अभिलछाषा करते हुए उसे अपलक नेश्रोंसे देखने 
छगे। (९१) सोचते ही हमारी पत्नीके लिए पिता इस फन्याको छाये हैं, इसमें सन्देद नहीं। (६२) उसी समय बन्दि- 
जनोंने उद्घोषणा फी कि जिनके ये सुन्दर पुत्र हें उन क्षेमंकरर राजाको विमछादेवीके साथ जय द्वो। (९१) वातायनमें 
चिरकाछसे स्थित तथा कमलाके समान कान्तिवाछी उत्तम कन्या, जिसके ये दोनों गुणोंके आवासरूप तथा श्रबीर सद्ोदर 
भाई हैं, उसकी जय हो। (९४) बन्दिजनोंका यह शब्द सुनकर कुमारोंने जाना कि यद्द तो हमारी सगी बहन है। इस 
पर वे दोनों संवेगपरायण हुए। (९५) इस अपकृत्यके लिए घिक्कार हे। यह सब भोहका विछास है कि कामसे मोदित 
हमने सद्दोदरा बहनकी अभिलाषा की--ऐसा सोचकर उन दोनोंको तीज्र वैराग्य प्राप्त हुआ। शोकातुर माता-पिताको छोड़कर 
थे प्रश्रजित हुए। (६६-७) क्षेमंकर राजा भी पुत्रोंके वियोगके कारण आरम्मका परित्याग करके संयम, तप और नियमोंमें 


३९. ११३ ) ३६. देसभूसण-कुडभूसणवक्‍्खाणं १९९, 


खेमंकरो वि राया, पृत्ततिओगेण वज्ियारम्भो | संजम-तव-नियमरओ, मरिउं गर॒ढाहिबों जाओ ॥ ९८ ॥ 
आसणकम्पेण तओ, उबसग्गं सुमरिऊण पुत्ताणं । एल्था5"ुगओ महतप्पा, हवह महाल्येयणों एसो ॥ ९९ ॥ 
जो वि य अणुद्धरो सो, सह पेत्तण कोमुई नयारिं | पत्तो सुसहसहिओ, जत्थ य राया सुदाधारो ॥ १०० ॥ 
कनन्‍्ता से हवह रई, बीया अवरुद्धिया मयणवेगा । मुणिवरदत्तसयासे, सम्मत्तररायणा जाया ॥ १०१ ॥ 
अह अज्नया नरिन्दो, पुरओ मयणाएँ भणइ विग्हदओ । घोर तवोविदणं, कुणन्ति इह तावसा एुए ॥ १०२ ॥ 
तो भणह मयणवेगां, इमाण मूहाण को तबो सामि | | सम्मत्तनाण-इंसण-चरित्तरहियाण दुद्मणं? ॥ १०३ ॥ 
घुणिऊण वयणमेयं, रुट्टो चिय नरवई इम॑ भणिओ । अचिरेण इमे पेच्छसु, पढिया एुए चरित्ताओं || १०४ ॥ 
एवं भणिऊण तो सा, सगिहं संपत्मिया निसासमए । थूया य नागदत्ता, तावसनिलय॑ विसजोइ ॥ १०५ ॥ 
गन्तृण य सा कन्ना, तावसगुरवस्स जोगजुत्तस्स | दावेऊण पत्ता, देहँ वरकुझुमबिलितं ॥ १०६ ॥ 
अद्गुँ्राठा थणया, गयकुम्भाम॑ च॒नाहिपरिवेदं । विउल॑ नियम्बफलय, कयलोथम्मोवमे ऊछ ॥ १०७ ॥ 
ते दटटूण बरतणू , खुमिओो खिय तावसो समुछवइ । बाले ! कस्स वि दुहिया  इहागया केण कज्रेण ! ॥ १०८ ॥ 
तो भणइ बालिया सा, सरणागयवच्छला ! निसामेहि । अहय॑ दोसेण विणा, गिहाउ अम्माएँ निच्छूढहा || १०९ ॥ 
कासायपाउयड्जी, अहमवि गेण्हामि तुज्झ नेवच्छं । अणुमोएहि महाजस |, सरणागयवच्छलो होदि || ११० ॥ 
ज॑ एव बालियाए, भणिओ चिय तावसो समुल्लवइ । को हूं सरणस्स पिए ! नवरं पुण तुम महं सर्णं ॥ १११ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, मणेण चिन्तेह उज्जया एसा | उबगूहि पवत्तो, भुयासु मयणग्गितवियज्ञो ॥ ११२ ॥ 
मामा न वहूइ इमं, कम्म॑ विहिवज्जिया अहं कन्ना | गन्तृण मज्म जणणी, मग्गसु को अम्ह अहिगारो ! ॥ ११३ ॥ 


निरत हुआ। भर करके वह गरुढ़ाधिपति हुआ | (९८) आसनके डोलनेसे पुत्नॉंका उपसगे याद करके बह मद्दात्मा यहाँ 
आया है यह अत्यन्त द्शनीय है। (९०) 

जो बह संघसे युक्त अनुद्धर था वह भी संघ लेकर जद्दाँ शुभाधार राजा था उस कोमुदी नगरीमें आ पहुँचा। (१००) 
उसकी एक पक्षी रति और दूसरी पल्नो मदनवेगा थी। दर नामक मुनिवरके पास वे सम्यकत्व परायण हुई। (१०१) 
एक दिन विस्मित राजाने मदनाके आगे कह कि यहाँ पर ये तापस घोर तप करते हैं। (१०२) तब मदनवेगाने कहा कि, 
हे स्वामी ! सम्यक्‌ ज्ञान-द्शेन-चारित्रसे दीन इन मूढ़ और दुष्टोंका तप कैसा ? (१०३) ऐसा वचन सुनकर रुष्ट हुए राजाको 
उसने कद्दा कि आप शीघ्र द्वी इन्हें चारित्रसे भ्रष्ट देखोगे । (१०४) ऐसा कहकर वह अपने भवनमें गई ओर रातके समय 
नागदत्ता नामकी अपनी लछड़कीकों तापसोंके निवासस्थानमें भेजा। (१०५) जा करके वह कन्या योगयुक्त तापसगुरुओंको 
उत्तम कुंकुमसे लिप्त देह दिखाने छगी। (१०६) उसके स्तन आघे खुले हुए थे, नाभिका घेरा दाथीके गण्डस्थलके सदृश 
था, नितम्बप्रदेश विशारू था और जाँघें कदछीस्तम्भ जैसी थीं। (१०७) उस सुन्द्र शरीरवाछोको देखकर क्षुव्ध त।पस 
पूछने छगा कि, द्वे बारे ! तू किसकी छड़की है और किसलिए यहाँ आई है? (१०८) इसपर उस बालिकाने कद्दा कि, 
हे. शरणगतवत्सछ ! आप सुनें। बिना दोषके माताने मुझे निकाछ दिया दे। (१०९) फाषाय बस्धोंसे अंग ढकनेवाली मैं 
आपके बस्तर अदृण करना चाहती हूँ । हे मदह्ााशय ! आप अनुमति दें। आप शरणमें आये हुए पर वात्सल्य दिखछाबें। (११०) 
बाढाके ऐसा कहनेपर तापसने कद्दा कि, हे प्रिये ! मैं शरण देनेवाछा कौन ? केवल तुम द्वी मेरे छिए शरणरूप दो। (१११) 
ऐसा कदकर उसने मनमें सोचा कि यह सरछ है, मदनापिसे तपे हुए शरीरषाढा वह भ्रुजाओँसे उसे आडिंगन देनेके 
छिए प्रवृत्त हुआ । (११२) नहीं, नहीं ; ऐसा कमे करना योग्य नहीं है । मैं कन्या विधि द्वारा वर्जित हूँ। मेरा अधिकार 
क्या है? जा करके मेरी मातासे मँगनी करो | (११३) ऐसा कहनेपर वह छड़कीके साथ राजाके भवनमें गया। पेरोंमें 


3. कोमुई--पत्य० । २. घरतणु--प्रत्य०ण । है. जणर्णि--प्रत्य० । 


है पउमचरियं [ ३९: ११४- 


एवं भणिओ पयट्टो, समय बालाएँ पत्यिओ भवण्ण । विज्नवह पायवरडिओ, विल्यसिणी ! देहि मे कन्नं || ११४ ॥ 
ताव खिय पढमयरं, कयसंदेसेण नरबरिन्देणं । वेसाएँ पायवडिओ, दिद्लों सो तावसो घिट्टो ॥ ११५ ॥ 
खररजवेमु बद्धा, खल्यारं पाविओ पहायम्मि | पुह्ठ भमनतो य मओ, किलेसजोणीसु उप्पन्नो || ११६ ॥ 
कम्मपरिनिजराए, कह वि य मणुयत्तणम्मि आयाओ | धण-बन्घु-सयणरहिओ, जणओ वि गओ परविएसं || ११७ ॥ 
जाए कुमारभावे, हरिया जणणी वि तस्स मेच्छेह । अइदुक्खिओ समाणो, तावसधर्म्म समलीणो || ११८ ॥ 
अइकट्ट बालतवं, विहिणा काऊण आउगे झीणे । जाओ जोहसवासी, देवों अणलप्पहो नाम ॥ ११९ ॥ 
भयव॑ अणन्तविरिओ, सिस्‍्सेणं पुच्छिओ विबुहमज्झे । मुणिसुबयस्स तित्थे, होही को केवली अन्नो? ॥ १२० ॥ 
भणइ तओ 5 णन्तबलो, मद निबाणं गयस्स होहन्ति । समणा समाहियमणा, दो वि जणा केवली एत्थ ॥ १२१ ॥ 
निग्गन्थसमणसीहो, पढमो छिय देसमूसणो नाम॑ | कुलमूसणोउत्थ बीओ, केवलनाणी जगुत्तारो ॥ १२२ ॥ 
अणलप्पमो वि सुणिउं, केवल्मिहकमलनिगय वयणं | हियएण अणुसरन्तो, निययद्वाणं समलीणो || १२३ ॥ 
अह अन्नया घहीणं, अम्हे नाऊण एत्थ कयजोगा । ज॑पह करेमि मिच्छा, अणन्तविरियस्स वयणं त॑ | १२४ ॥ 
अहिमाणेण तुरन्तो, इहागओ पुबवेरदढदरोसो | काऊण य उवसग्गं, अइघोरं पत्थिओ सघरं ॥ १२७ ॥ 
नारायणसहिएणं, राघव | ज॑ ते कर्य॑ तु॒वच्छलं । कम्मक्खणएण अम्हं, केबलनाणं समुप्पत्न ॥ १२६ ॥ 
सुणिऊण एवमाई, वेरनिमित्तं तु परभवदुहईं । परिहरह्द वेरक्ज, धम्मेकमणा सया होह ॥ १२७ ॥ 
एवं ते सुरमणुया, सुणिऊ्ं देसभूसणुछावे | भोया भवदुक्‍्खाणं, सम्मत्तपररायणा जाया ॥ १२८ ॥ 


गिरकर बह बिनती करने लगा कि, दे विछासिनी ! मुझे कन्या दो । (११४) उस समय कस किये हुए संकेतके अनुसार 
राजाने वेश्याके चरणमें गिरे हुए उस ध्रष्ट तापसको देखा। (११४) मज़बूत रस्सीसे बाँधा हुआ बह प्रभातमें तिर॒स्कृत 
किया गया। प्र्थ्वीपर घूमता वह मर गया और दुःखजनक योनियोंमें उत्पन्न हुआ | (११६) कर्मी निजरा होनेपर किसी 
शरहसे मनुष्यजन्ममें आया। धन) बन्धु एवं स्वजनसे रहित उसका पिता भी परदेश चछा गया। (११७) जब वह 
कुमार भावमें आया तब उसकी माताका म्हेच्छोंने अपहरण कर लिया । अतिदुःखित होनेपर उसने तापसधर्म 
अंगीकार किया | (११८) अत्यन्त कठोर अल्लान-तप करके आयुके क्षीण होनेपर बद अनहप्रभ नामका ज्योतिष्क देव 
हुआ | (११९) 

देवोंके थीच शिष्यने अनन्तबीयंसे पूछा कि, हे भगवन्‌ ! मुनिमृुम्रतस्वामीके ती्थमें दूसर्र कौन केबली 
दोगा ? (१२०) तब अनन्तवीयने कद्दा कि मेरे निवोणमें जानेके बाद समाद्ितमनवाडे दो भ्रमण यहाँ केबली दोंगे। (१२१) 
पहला निमन्‍्थ श्रमणोंमें सिहके समान देशभूषण नामका केबछक्षानों और दूसरा संसारकों तारनेबाढा कुछभूषण नामका 
केवलक्ञानी दोगा। (१२२) अनछप्रभ भी अपना बृत्तान्‍्व जानकर केवलीके मुखकमलछसे निकली हुई बाणीकों हृदयसे 
याद करता हुआ अपने स्थानपर गया । (१२३) 


एक बार अवधिक्ञानसे जानकर कि हमने यहाँ योग किया है, उसने कहा कि मैं अनन्तवीयके उस कथनको 
सिथ्या करूँ। (१२४) पू्षके वैरसे अत्यन्त रोषपयुक्त वह अभिमानके साथ यहाँ आया। अतिभयंकर उपसग करके यह 
अपने घरकी ओर 'चछा गया। (१२५) दे राघव ! नारायण ( लक्ष्मण ) के साथ तुमने जो वात्सल्य दिखलाया है उससे 
कमेश्षय होनेपर हमें केवलक्षान उत्पन्न हुआ है। (१२६) 

इस तरह परभवरमें दुर्निवार ऐसे पैरके बारेमें सुनकर पैरका परित्याग करो और घमेमें ही सदा लीन रहो। (१२७) 
दैशभूषण मुनिका ऐसा उपदेश सुनकर देव और मनुष्य भव-दुःखसे भयभीत दो सम्यक्त्वपरायण हुए। ( १५८) सब गरड़ा- 
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ताव य गरुढाहिवई, नमिऊर्ण केवलछी भणइ राम॑ | निमुणेहि मज्झ वयण, सिणेहृदिट्वी पसारेड ॥ १२९ !॥ 
जेणं तु पाहिहेरं, मज्य सुयाणं कर्य सुमणसेणं | जं मग्गसि हियहट्ं, त॑ं ते व॒त्युं पणामेमि ॥ १३० ॥ 
परिचिन्तिकण रामो, भणइ सुरं जइ तुम पसन्नो सि। तो आवईहि अम्हे, नियमेणं संभरिज्ञामु ॥ १३१ ॥ 
भह्द ते चउप्पयारा, देवा नमिऊण केवली पयया | निययाणियपरिकिण्णा, जहागया पडिगया से ॥ १३२ ॥ 

जे देसमूसणकुलस्स विभूसणाणं, एय॑ सुणन्ति चरिय॑ सुविश्युद्धभावा । 

ते उत्तमा जणियधम्मधुरा समत्था, बुद्धीफल च विमलं अणुहोन्ति भवा ॥ १३३ ॥ 

॥ इय पडठमचरिए देसभूसण-कुलभूसणवक्खाणं नाम एगूजचत्तालं पव्यं समत्तं ॥ 


४०. रामगिरिउवकक्‍्खाणं 


सुणिऊण पउठमणाभो, मुणिवरवसभाण कुणइ जयसदं | एत्तो य समुदणणं, सो वि य पणओ नरिन्देहिं | १ ॥ 
वंसत्थलपुरसामी, सुरप्पमो नरवई भणइ राम॑ । अम्ह पसाओ कीरठ, पविससु नयरं मणभिराम ॥ २ ॥ 
सुटठु वि पत्थिजन्तो, न पविट्टो राघवो उ त॑ं नयरं । सबनरिन्देहि सम॑, तत्येव ठिओ जहिच्छाए ॥ ३ ॥ 
नाणाविहतरुछने,. नाणाविहपक्खिकलरबुग्गीए । वरकुसुमगन्धपवणे, . निज्झरपवहन्तविमलूजले ॥ ४ || 
दष्पणयलसमसरिसा, तक्खणमेत्तेण सज्िया भूमों | रज्ञावली विरइया, दसद्भवण्णेण चुण्णेणं ॥ ५ ॥ 
सुरहिसुगन्धेण पुणो, समचिया बहुविहेहि कुसुमेहिं। सहसा वि समुस्सविए, धय-घण्टा-तोरणे रहए ॥ ६ ॥ 


घिपतिने केवठीको बन्‍्दन करके रामसे कद्दा कि स्नेदरष्टि फैलाफर आप मेरा वचन सुनें। (१२९) तुमने चूँकि सुन्दर 
मनके साथ मेरे पुत्रोंका प्रातिद्दाय किया है, अतः मनमें जो प्रिय दो वद्द यदि तुम माँगोगे तो मैं बह बस्तु तुम्हें भर्पित 
करूँगा | (१३०) रामने सोचकर देवसे फट्टा कि यदि तुम प्रसन्न हो तो हमारो आपत्तियोंमें तुम नियमतः स्मरणीय 
बनो | (१३१) इसके बाद अपनी अपनी सेनासे घिरे हुए चारों प्रकारके सब देव फेबलीको प्रणाम करके चछे गये और 
अपने अपने स्थानमें छौट आये | (१३२) जो विश्युद्ध भावसे देशभूषण तथा कुलभूषणका यद्द चरित सुनते हें वे उत्तम, 
धमरूपी घुरा धारण करनेवाले तथा समर्थ भव्य जन ज्ञानके विमछ फलका अनुभव करते हैं। (१३३) 


॥ पद्मचरितमें देशभूषण तथा कुलभूषणका आख्यान नामक उनचालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४०. रामगिरि-उपाख्यान 


मुनिवरोंसे धर्मोपदेश सुनकर रामने उनकी जयध्वनि की । उधर राजाओं द्वारा वे भी दृषपृर्वक प्रणाम किये 
गये । (१) बंशस्थरछूपुरके स्वामो राजा सुरप्रमने रामसे कद्दा कि मुकपर आप अलुप्रह् करें और मनोहर नगरमें प्रवेश 
करें । (२) अतिशय प्रार्थना करनेपर भी रासने उस नगरमें प्रवेश नहीं किया और सब राजाओंके 20% वहीं इच्छानुसार 
ठहरे। (३) नानाविध बृक्षोंसे आच्छादित, नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरबसे संगोतमय, पुष्पोंको सुन्दर गन्ध भओोर 
पवनवाल्ते तथा मरनोंमें बदते हुए निमे जछसे युक्त उस स्थानपर तत्काल द्वी दूषणके समान भूमि सम एवं स्वच्छ करके 
सजाई गई और पाँचों वर्णके चूणंसे एंपन रचे गये। (४-५) सुगन्घित गन्ध तथा बहुविध पुष्पोंसे अर्चित उस अूप्रदेशमें 
सहसा उन्नत ध्वजाएँ, घण्टे एवं तोरण रचे गये | (६) राजाकी आक्ञासे छोग बहीं आभरण, भूषण, शयनासन एवं विविध 
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॥ + सोक्ख-- सु० ॥।| 
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आदरण-मूसणाईं, सबणा-५सण-विविहभोयणाईं च। तत्येव आणियाईं, नरवहआणाएँ पुरिसेहिं ॥ ७ ॥ 
तत्तो मज्जिमजिमिया, समय॑ सीयाएँ राम-सोमित्ती । तत्थ5च्छिउ पवतता, बहुजणपरिवारिया निश्व॑ || ८ ॥ 
तल्येब वंससेलें, पऊमाणत्तेण नरबरिन्द्रेंण | जिणवरभवणाई तओ, निवेसियाई पमूयाई ॥ ९ ॥ 
कइलाससिहरिसस्सिई,.. ताई. धुबन्तप्यवटायाईं । वीणा-बंस-मणोहरपडुपडहरवोबगीयाईं || १० ॥ 
सोभन्ति जिणिन्दाणं, पद्चिमाओ तेसु पवरभवणेसु | सबज्नसुन्दराओ, नाणावण्णुज्जलसिरीओं ॥ ११ ॥ 
अह अन्नया कयाई, भणिओों रामे तत्थ सोमित्ती । मोत्तण इम॑ ठाणं, अन्न॑ देसं पगच्छामो ॥ १२ ॥ 
निछुणिजइ कण्णरवा, महाणई तोऐँ भत्यि परएणं । मणुयाण दुभाम चिय, तरबहलं दण्डमारण्णं ॥ १३ ॥ 
तत्थ समुद्दासन्ने, काऊणं आल्य॑ परिवसामो | भणिओों य लबखणेणं, जहा 55णवेसि ति एवेयं ॥ १४ ॥ 
आउच्छिऊण रामो, सुरप्प्ट निमाओ गिरिवराओ । समय॑ चिय सीयाए, पुरओ काऊण सोमित्ती ॥ १५ ॥ 

रामेण जम्हां भवणोत्तमाणि, जिणिन्दचन्दाण निवेसियाणि | 

तत्येब तुझे विमलप्पभाणि, तम्हा जणे रामगिरी पसिद्धो ॥ १६ ॥ 


॥ इय पश्मचरिए रासगिरिउवक्खाणं नाम चत्तारं पठवं समत्तं॥ 


४१. जडागीपक्खिउ वक्‍खाणं 


अह ते अहकमेउं, गामा-55गर नगरमण्डिए देसे | फ्ता दण्डारण्णे, घणगिरि-तरुसंकडपवेसे ॥ १ ॥ 
पेच्छन्ति तत्थ सेरिया, कण्णरवा विमल्‍्सलिलपदिपुण्णा । फल-कुसुमसमिद्वेहि, संछज्षा पायवगणेहिं॥ २ ॥ 


प्रकारके भोजन लाये । (७) सीवाके साथ राम एवं लक्ष्मण स्नान-भोजन करके अनेक छोगोंसे युक्त हो वहीं नित्य रहने 
छग्रे | (5) तन्र उसी बंशपबतके ऊपर रामकी शआज्ञासे राजाने बहुतसे जिनमन्दिर बनवाये। (९) वे कैठास पर्वतके 
समान ऊँचे थे, उनपर ध्यज एथं पाताकाएँ डोछ रदी थीं तथा सुन्दर वीणा बंसी एवं ठोलके निपुण घ्वरोंसे वे संगीतमय रहा 
करते थे। (१०) उन सुन्दर भवनोंमें जिनेन्द्रोंढी सर्वागसुन्दर तथा नाना वर्णोंके कारण उब्ज्बछ कान्तिबालीं प्रतिमाएँ 
शोभित दो रही थीं। (११) 

एक दिन वहाँ रामने छक्ष्मणसे कद्दा कि इस स्थानका परित्याग करके दूसरे देशमें दम जायें। (१२) करणरबा 
नामकी एक महानदी सुनी जाती हे। उससे परे भनुष्योंके छिए दुर्गम तथा बृक्ञोंसे सघन ऐसा दण्डफारण्य बन धाया 
हे। (१३) वहाँ समुद्रके पास निवासस्थान करके हम रहें। छक्ष्मणने कद्दा कि जैसा आप फ़रमाते हैं वैसा हो हो। (१७) 
सुरप्रभक़ो पूछकर सोताफके साथ तथा छक्ष्मणको आगे करके राम पवेतमेंसे निकले ! (१५) चूँकि रामने उस ऊँचे पर्वत 
पर जिनेन्द्रोंके निमेछ कान्तिवाले उत्तम भवन स्थापित किये थे, इसलिए छोगोंमें बढ रामगिरिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । (१६) 

॥ परद्मचरितिमें रामगिरि उपाख्यान नाम चालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४१. जटायु उपाख्यान 


गाँव, आकर एवं नगरोंसे शोमित देशकों छाँचकर पर्बतपर उंगे हुए सघन वृत्षोंके कारण जिसमें प्रवेश पाना 
दुष्कर था ऐसे दण्डकारण्यमें वे आ पहुँचे। (१) वहाँ उन्होंने निमेछ पानीसे भरी हुई दथा फछ एवं कुसुमोंसे समृद्ध 
बृक्षोंसे ढकी हुई कर्णेरवा नदी देखी ।(२) उस निर्मेठ जठवाली नदीमें स्नान करके उन्होंने बरक्ञोके नाना विध स्वाववाते 


१, सरिय कृण्णरवं० पडियुण्णं० संछन्नंग्नप्रत्य० । 
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तत्थ उ विमलजलाए, नईएऐ काऊण मजणविहाणं । भुझन्ति तरुफलाईं, नाणाविहसाउकलियाईं ॥ रे ॥ 
विविहं भण्डुबगरणं, बंस-पलासेसु कुणइ श्षोमित्ती | धन्न॑ च रण्णजायं, आणेइ फलाणि य बहूणि ॥ 9 ॥ 
अह अन्नया कयाई, साहू मज्ञण्हदेसमालम्मि । तवसिरिंगवत्थियज्ञा, अवशृण्णा गयणमम्गाओ ॥ ५॥ 
दहूण मुणिवरे ते, सोया साहेह राघवस्स तओ । जंपह इमे महाजस !, पेच्छसु समणे समियपावे ॥ ६ ॥ 
ते पेच्छिकण रामो, समय॑ सीयाएँ सबभावेणं | पणमह पहहुमणसो, तिबखुत्तपयाहिणावत्त ॥ ७ ॥ 
अह ताण देह सीया, परमत्न॑ साहवाण भावेणं । आरण्णजाइयाणं, गाबीणं. खीरनिप्फन्न || ८ ॥ 
नारज्-फणस-दकुय-कयली-खज्जर-नालिएरेस । उवसाहिय॑ च दिल्नं, सीयाए फासुब॑ दाण ॥ ९ ॥ 
अह तत्थ तब्खर्ण चिय, पारणसमयम्मि गयणमग्गाओ । पडिया य रयणवुद्दी, गन्धोदय-कुसुमपरिमीसा ॥ १० ॥ 
घुद्ं ॒॑ अहो दाणं, दुन्दुहिसद्ो य गहयगम्भीरो । वित्थद्॒गयणमग्गे, पूरेन्तो दिसीबदे सबे ॥ ११ ॥ 
ताव य तत्थारण्णे, गिद्धों दद्वण साहवे सहसा | त॑ चाइसय॑ परमं, ताहे जाईसरो जाओ ॥ १२ ॥ 
चिन्तेकअण पवत्तो, हा! कट्ट माणुसत्तणम्मि मया | परिगिण्हिषण मुक्को, धम्मो अन्नोवए्सेणं ॥ १३ ॥ 
परिचिन्तिकण एवं, संसारुच्छेयकारणनिमित्त । पद्खी हरिसवसगओ, ताणं चलणोदण लछुलिओ ॥ १४ ॥ 
सो तत्स पमावेणं, जाओ चिय रयणरासिसरिसामो । निबत्तपारणाणं, साह्णं पढइ पाएसु ॥ १५॥ 
वेरुलियसरिसनिहसे, उवविद्या साहबो सिलावड्टे । परिपुच्छट्ट पठमामो, भयवं | को एरिसो पक्खी १ ॥ १६ ॥ 
पढम॑ चिय आसि इमो, दुषण्णो असुइओ दुगन्धो य । कह तक्खणेण जाओ, जलन्तमणिरयणसच्छाओ ? ॥ १७ ॥ 
अह्द भासिउं पवत्तो, सुगुत्िनामो मुणी मुणियभावो । एसो आसि परभवे, राया वि हु दण्डगो नाम ॥ १८ ॥ 


फछ खाये । (३) छक्ष्मणने बाँस ओर पत्तोंसे विविध पात्र ओर उपकरण बनाये तथा जंगढूमें उत्पन्न धान्य एवं बहुत-से 
फल वद्द लाया । (४) 


एक दिन मध्याहकके समय तपकी शोभासे आच्छादित साधु आकाशमार्गसे नोचे उतरे । (५) छन मुनिवरोंको 
देखकर सीताने रामसे कह्दा कि, दे महायश ! उपशान्त पापवाले इन मु्नियोंको आप देखें। (६) उन्हें देखकर सीताके 
साथ रामने मनमें आनन्दित हो तीन प्रदक्षिणा देकर भ्रद्धापूवषक वन्दन किया। (७) इसके पश्चात्‌ सीताने उन साधुओंको 
अरण्य में उत्पन्न गायोंके दूधसे बनाया गया उत्तम अन्न भावपूर्वक दिया। (८) नारंगी, कटदर, इंगुदी बृक्तके फल, केले, 
खजूर, नारियलसे तयार किया गया प्राप्ुक दान सीताने दिया । (९) पारनेके समय तत्काल द्वी आकाशमें से सुगन्धित 
जल तथा पुष्पोंसे युक्त रत्नोंकी वृष्टि वहाँ हुईं। (१०) 'अद्दोदान ” ऐसी घोषणा हुई और गुरु एवं गम्भीर दुन्दुसिनाव 
सब दिशाओंकों भरता हुआ आकाशमागेमें फैड गया। (११) 

उस समय उस अरण्यमें रहे हुए एक गीधेने उन मुनियोंकों देखा। तच उसे परम अतिशययुक्त जातिस्मरण ज्ञान 
हुआ | (१२) वह्द सोचने छगा कि अफ्रसोस है कि मनुष्य जन्ममें मैंने धम अंगीकार करके दूसरेके उपदेशसे उसे छोड 
दिया। (१३) इस सरहसे सोचकर द्षमें आया हुआ यहद्द पक्षी उनके चरणोदकर्में छोट पड़ा। (१४) उसके प्रभावसे 
रत्नकी राशि सरीखो शोभावाछा वह पारना किये हुए साधुओंके चरणोंमें गिरा। (१५) वैड्यंमणिके जैसी कान्तिबाले 
शिलापट पर बेंठे हुए साधुओंसे रामने पूछा कि, दे भगवन्‌ ! ऐसा पक्षी कोन है? (१६) पहले यह ख़राब वणणेबाढा, 
अश्लति भर दुर्गन्धयुक्त था। प्रकाशित मणि एवं रम्रोंकी-सो घुन्दर कान्तिवाला यद्द एकदम कैसे दो गया ? (१७) 


इस पर वस्तुस्थितिके जाननेवाले सुगुप्ति नामक मुनिने कद्दा कि यह परभवमें दण्डक नामका राजा था। (१८) 
इस प्रदेशके मध्यभागमें कणकुण्डल नामका एक नगर था। दण्डक नामका राजा सेनाके सहित उसका उपभोग करता 
१. तिगुत्तिनामो-मु० । 
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विसयस्स मज्ञयारे, आसि इह कण्णकुण्डलं नंयरं । त॑ भुझ्नइ बलसहिओ, नामेणं दण्डगो राया ॥ १९ ॥ 

तस्स गुण-सीलकलिया, नामेणं मक्खरी महादेवी | जिणधम्ममावियमई, साहणं बन्दणुज्जुत्ता ॥ २० ॥ 

नयराउ निम्गएणं, नरवइणा अज्नया मुणिवरिन्दो । दिद्लो पलम्बियमुवो, झाणत्यों वहरथम्भसमों ॥ २१ ॥ 

घेत्तण किण्हसप्पं, कालगय॑ नरवई विसालिद्ध । निक्खिवह कण्टभागे, झाणोवगयस्स समणस्स | २२ ॥ 

जाव य इमो भुयज्ञो, न फेडिओ मज्झ केणइ नरेणं | ताव य न साहरेमी, जोर्ग अह साहुणा मुणियं ॥ २३ ॥ 

गमिऊण तओ रत्ति, पुणरवि मग्गेण तेण सो राया । अहद निम्गओ पुराओ, पेच्छद य तहट्वियं समणं ॥ २४ ॥ 

फेडेइ य त॑ सप्पं, विम्हियहियओ नराहिवों एत्तो । ज॑पह य अहो ! खन्‍्ती, एरिसिया होइ समणाणं ॥ २५७ ॥ 

चलणवडिओ नरिन्दों, त॑ खामेऊण निययनयरत्थो । तत्तो पमूयभत्ति, कुणइ अईंबं मुणिवराणं ॥ २६ ॥ 

तत्थेव परिबाओ, दह्ू,णं नरवई समणमभत्तं । चिन्तेह परावहियओ, एयाण वह करावेमि ॥ २७॥ 

चहऊण निययजीय, पफरदुक्‍्खुप्पायणे कयमईओ  । निग्गन्थरूवधारी, जाओ थिय विडपरिबाओ ॥ २८ ॥ 

अन्तेउर पविट्टो, समय॑ देवीएँ कयसमुललावों | दिल्ले य नरवदणं, भणिओ य इमो अचारित्तो ॥ २९ ॥ 

तस्सावराहजणिए, आणत्ता किंकरा नरिन्देणं | पीलेह सबसमणे, जन्तेमु य मा चिरावेह ॥ ३० ॥ 

जमद्यसच्छह्ेहिं, पुरिसे्िं सामियस्स वयणेणं । जन्तेहि सबसमणा, उच्छू इव पीलिया सिख्धं ॥ ३१ ॥ 

एक्को तत्थ मुणिवरो, गन्तृणं बाहिर॑ पडिनियत्तो | पत्तो य निययठाणं, वारिज्जन्तो वि लछोएणं ॥ ३२॥ 

सो तत्थ पेच्छइ मुणी, जन्तापीलियतणू विवण्णे य | सहसा रोसमुबगओ, हुंकारसम॑ मुयइ अग्गि ॥ ३३ ॥ 

नयर॑ जण-धणपुण्णं, देसो उज्जाण-गिरिवरसमग्गो । समणेण तक्‍्खण्ं चिय, सबो कोवग्गिणा दड्डो ॥ ३० ॥ 

जेण पुरा आसि इहँ, देसे नामेण दण्डगो राया | तेणं चिय पुहहयले, अह भण्णइ दण्डगारण्णं ॥ ३५ ॥ 
था। (१९) उसकी गुण एवं शीछसे युक्त, जिनधमंसे वासित अन्तःकरणवाली तथा साधुओंको वन्दन करनेमें उद्यत 
ऐसी मस्करी नामकी पटरानी थी। (२०) नगरमेंसे निकले हुए राजाने एकद्न हाथ नीचे छटकाये हुए, ध्यानस्थ तथा 
बजके स्तम्भके समान एक मुनिवरकों देखा। (२१) मरे हुए तथा विपषसे सने हुए एक काछे सपको उठाकर राजाने 
ध्यानस्थित मुनिके गलेमें डाछ दिया। (२२) जब तक कोई मनुष्य मुझ परसे यद्द सप नहीं हटाता, तबतक मैं 
थोग नहीं समेट्रेंगा--ऐसा उस मुनिने निश्चय किया। (२३) रात बिताकर पुनः उसी मागसे यह राजा नगरमेंसे बाहर 
निकला और उसी प्रकार मुनिको स्थित देख | (२४) तथ विस्मित हृदयबाले राजाने उस सपको दूर किया और कहने छगा 


कि अद्दो ! भ्रमणोंकी क्षमाबवृत्ति ऐसी द्वोती हे ! (२५) 'चरणोंमें गिरे हुए उस राजाने उस मुनिको क्षमा याचना की। इसके 
पश्चात्‌ अपने नगरमें रहा हुआ वह राआ मुनिवरोंकों विशेष और प्रचुर भक्ति करने छगा | (२५) 


वहाँ रहे हुए मनसें पापी एक परिश्राजकने राज़ाको श्रमणोंका भक्त देखकर सोचा कि इन श्रसमणोंका वध 
कराऊँ | (२७) अपने परिश्राजक-जीवनका परित्याग करके दूसरोंको दुःख देनेमें ऋृतनिश्चय वह भंदुआ परिवाज्क 
निम्ेन्थरूपधारी हुआ । (२८) अन्‍न्ठःपुरमें प्रविष्ट होकर रानीके साथ बातचीत करते हुए उसे देखकर राजाने फट्दा यह 
ध्वारिश्रहीन है।। (२६) उसके अपराधसे उत्पन्न रोषयश राजाने नौकरोंको आश्षा दी कि सब श्रमणोंको यंत्रोंमें पेर दो । 
देर मत करो । (३०) स्वामीकी आज्ञासे यमके दूत सरीखे पुरुषोंने सब श्रमणोंकों ईखकी भाँति अंत्रोंमें शीघ्र दी पेर 
दिया | (३१) एक मुनित्रर बाहर गये थे। वह वहाँ बापत आये। छोगोंके द्वारा मना करने पर भी वह अपने स्थान 
पर पहुँचे। (३२) वहाँ उन्होंने यंत्रोंमें पेरे गये शरीरवाले तथा बिवर्ण मुनियोंको देखा। एकदम रोपमें आये हुए 
उन्होंने हुंकाकके साथ आग छोड़ी | (१३) जन और धनसे पूर्ण नगर तथा उद्यानों और गिरिवरोंसे व्याप्त सारा देश 
अ्रमणने क्रोधाप्मि द्वारा जछा डाछा | (३४) प्राचीन कालमें इस देशमें दण्ढक नामका राजा था, अतः प्रथ्वीतछ पर 
यह दृण्डकारण्य कटद्दा जाने लगा। (३५) समय बीतने पर इसमें बहुतसे पेड़ तथा दाथी, सूअर, सिंह आदि अनेक- 
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काले समइकनते, अहबहे पायवा समुप्पन्ना | सत्ता थ अणेगविहा, गय-सूयर-सीहमाईयां ॥ ३६ ॥ 
सो दण्डगो5तिषावो, संसारे हिण्डिकण चिरकालं । गिद्धो य समुप्पन्नो, एसो रण्णे घिईं कुणए ॥ २७ ॥ 
भणिओ य साहवेणं, पक्खी ! मा कुणसु पाक्य॑ कर्म । मा पुणरवि.संसारे, हिण्डिहिसि अणन्तयं कालं || ३८ | 
तस्स परिबोहणत्थं, सुगुत्तिनामो कहेइ मुणिवसभो । निययं सुहमसुहफलं, ज॑ दिट्ठ॑ ज॑ च अणुभूय ॥ ३९ ॥ 
वाणारसीएँ राया, अयछो नामेण आसि विक्खाओ । भज्ञा से होइ सिरी, सिरि व रूतेण पचकखा || ४० ॥ 
साह सुगुत्तिनामो, पारणवेलएँ आगओ तीए । पडिलाभिओवबिद्ले, पृत्तत्य॑पुच्छितओ मणइ ॥ ४१ ॥ 
सिट्टं च मुणिवरेणं, दो पुत्ता गब्भसंभवा तुज्ञं । होहिन्ति निच्छएणं, भद्दे  अइसुन्दरायारा ॥ ४२ ॥ 
अह ते कमेण जाया, दोण्णि वि पुत्ता सिरीएँ देवीए | सबजणनयणकन्ता, ससि-सृरसमप्पभसिरीया ॥ ४३ ॥ 
जम्हा सुगुत्तिमुणिणा, आइट्टा दो वि ते समुप्पन्ना । तम्हा सुगुत्तिनमा, कया य पियरेण तुट्ठेण ॥ ४४ ॥ 
ताव5न्नो संबन्धो, जाओ गन्धावईएऐँं नयरीए । रायपुरोहियतणया, सोमस्स दुवे कुमारवरा ॥ ०५॥ 
पढमो होइ सुकेऊ, बीओ पुण अग्गिकेउनामो य । एवं चेव सुकेऊ, कयदारपरिगहों जाओ ॥ ४६ ॥ 
अह अक्षया सुकेऊ, सुहकम्मुदएण जायसंबेगो | पबहओ खायजसो, अणन्तविरियस्स पासम्मि || 2७ ॥ 
इयरो वि अग्गिकिऊ, भाउविओगम्मि दुक्खिओ सन्‍्तो । वाणारसिं च गन्तुं, अणुवत्तह तावस॑ धम्मं ॥ ४८ ॥ 
सुणिउण भायरं सो, तावसपम्मुज््य॑ सिणेहेणं । चलिओ तत्थ मुकेऊ, तस्स य परिबोहणद्वाए ॥ ४९ ॥ 
दद्दूण गमणसज्ज॑, भणइ सुकेउं गुरू सुणसु एत्तो | सो तावसो विवायं, करिही समय॑ तुमे दुद्दो ॥ ५० ॥ 
अह नण्दवीएँ तीरे, कन्ना महिलासु तीसु समसहिया । दिवसस्स एगजामे, एही चित्तंसुयनियत्या ॥ ५१ ॥ 
चिन्पेस एवमाई, नाऊर्ण त॑ तुमे भणेजासु | जह अत्थि किंपि नाणं, जाणसु कन्नाएँ सुह-दुक्‍्ख || ५२ ॥ 


विध प्राणो पैदा हुए ! (१६) वह अतिपापी दण्डक चिरकाल पयेन्त संसारमें गमन करके इस गीधफ़े रूपमें पैदा हुआ 

अरण्यमें अवस्थान किया। (३७) साधुने कद्दा कि, दे. पक्षी! पाप कर्म मत कर, अन्यथा संसारमें और भी 
अनन्त काल तक अमण करना पड़ेगा। (३८) उसके प्रतिबोधके छिए सुगुप्ति नामक मुनिवृषभने जो देखा था और 
जिसका अनुभव किया था ऐसा अपना शुभ और अशुभ फछ कहा । (३९) 


बाराणसीमें अचछ नामका विख्यात राजा था। उसकी रुपमें साज्षात्‌ लदमी जैसी श्री नामकी पत्नी थी। (४०) 
पारनेके समय सुगुप्ति नामके मुनि आये। एसने प्रतिछामित और बढठे हुए उन्हें पुत्रके बारेमें पूछा । (१९) भुनिबरने 
कहा कि, हे भद्दे ! तेरे गर्भसे निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर आचारवाछे दो पुत्र होंगे। (४२) इसके अनन्तर अनुक्रमसे 
श्रीदेवीकी सब छोगोंकी आँखोंको आनन्द देनेवाले तथा चन्द्र एवं सूयंके समान कान्ति और शोभावाले दो पुत्र हुए | (४३) 
सुगुप्ति मुनिके कहदनेके अनुसार वे पैदा हुए थे, अतः हुपोन्वित पिताने उनका नाम सुगुप्ति रखा। (४४) उसी समय 
गन्धावती नगरीमें एक दूसरी घटना घटी। राजपुरोदित सोमको दो कुमार थे। (9५) उनमें पहला सुकेतु और दूसरा 
अप्रिकेतु नामका था। सुकेतुने विवाह किया। (४६) एक दिन शुभकमके उदयसे सुकेतुको वैराग्य उत्पन्न हुआ। 
विख्यात यशवाछे उसने अनन्तवीयके पास दीक्षा अंगीकार की । (१७) दूसरा अपग्रिकेतु भी भाईके वियोगसे दुःखित हो 
बाराणसी गया और तापस धर्मका पालन करने छगा। (४८) तापस धर्ममें श्रवृत्त भाईक्े बारेमें सुनकर सुकेतु उसे 
प्रतिबोधित करनेके लिए स्तेद्वश वहाँ गया । (४९) गमनके छिए सुकेतुको तैयार देखकर गुरुने कद्दा कि सुनो, वद दुष्ट 
तापस तुम्दारे साथ बिवाद करेगा। (५०) उस समय गंगाके किनारे, दिवसका एक याम रहनेपर, तीन समभयस्क 
सस्त्ियोंके साथ विचित्र बख्र पहने हुई एक कन्या आयगो | (५१) ऐसे चिहोंसे पहचानकर तुम उसे कद्दना कि यदि तुम्हें 
सनिक भी क्वान है ठो कन्याके सुख-दुःखका परिक्षान करो। (५२) पह अज्ञानी तापस उसे नहीं जाननेसे शरमिन्दा दो 
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सो त॑ अजाणभाणो, अज्नाणी तावसो बिलक्लो सो । होही परव्भवों से, कन्नाएँ तुम कहेजासु ॥ ५३ ॥ 
अधेत्य वणियगोत्ते, पवरो नामेण बहुघणाइण्णो | तस्सेसा अज्लरु्य, भण्णइ रुदर ति विक्खाया ॥ ५४ ॥ 
एसो य तश्यदियदे, करिही काल इमा सकम्मेहिं | होही कुबरगामे, भमेसी य विसालनामस्स ॥ ५५ ॥| 
सा मारिया वि तेणं, महिसी होऊण पुण मया सन्‍्ती । होही विसालघूया, पवरस्स उ निययमामस्स ॥ ५६ ॥ 
भणिऊण वयणमेय॑, पणमिय गुरुवं गओ अद्द सुकेऊ | पत्तों तावसनिलयं, तेहि सम कुणइ वायत्थ ॥ ५७ ॥ 
ज॑ गुरुणा उवहृ्ट, त॑ सब॑तावसाण परिकहियं । सुणिकण अग्गिकेऊ, त॑ संबन्ध॑ च पडिबुद्धो ॥ ५८ ॥ 
तत्तो विसालघूया, लद्धा प्वरेण नामउ विधूया । एतो विवाहसमए, सो भणिओ अग्गिकेऊर्ण ॥ ५९ ॥ 
मा परिणसु पवर | तुम॑, एसा ते आसि परभवे घूया । अन्ने वि तीएँ जम्मा, विसाल्युरओ समक्खाया ॥ ६० ॥ 
सरिऊण पुबजाईं, सा कन्ना तिबजायसंबेगा । नेच्छह य विवाहविहिं, नवरं॑ चिय महई पबरज्ज || ६१ ॥ 
ववरस्स विसाल्स्स य, ववहारों तीएँ कारणे जाओ । अम्ह पिओ समभाए, दोण्ह वि उलावसंलावों ॥ ६२ ॥ 
सा कत्ता प्इया, अम्हे वि य तं सुणेवि वित्तन्तं | जाया निग्गन्थमुणी, पासम्मि अणन्तविरियस्स ॥ ६३ ॥ 
एवं मोहवसेणं, जीवाणं होन्ति कुच्छियायारा | जणणी सुया य बहिणी, जायइ महिला विहिकसेणं || ६४ ॥ 
सुणिऊण ते जढागी, अहिययर॑ भवसमूहदुक्खाणं | भीओ करेद्ट सह, कलुणं चिय धम्मगहणट्टे ॥ ६५ ॥ 
त॑ भणह सुगुत्तमुणी, भद्द ! तुम॑ मा करेहि परपोर्ड | अलिय॑ अबम्भचेरं, जावज्जोब॑ विवजेहि ॥ ६६ ॥ 
राईभोयणविरई, करेहि मंसस्स वज्जणं चेव | उबवासविहिं च पुणो, भावेहि जहाणुतत्तीए ॥| ६७ ॥ 
वारेऊण कसाए, निश्च॑ जिण-मुणिनमंसणुजततो । होहि परलोगकट्ली, जेण भवोद्॑ समुत्तसि ॥ ६८ ॥ 
जे मुणिवरेण भणियं, त॑ सबं॑गेण्हिकण भावेणं । पक्खी हरिसवसगओ, सावयधम्मुजओ जाओ ॥ ६९ ॥ 


जायगा और इस प्रकार पराजित होगा । फिर तुम उस कन्याके बारेमें कहना कि यहाँ पर अत्यन्त सम्पन्न प्रवर नामका 
एक वणिक्‌ है। उसकी यह रुचिरा नामकी प्रसिद्ध पुत्री कद्दो जाती है | (५३-५४) आजसे तीसरे दिन अपने कर्मोंके कारण 
थहद सर जायगी और कुब्बर गाँवमें विशालकी बकरी होगी। उसके द्वारा मारे जाने पर मेंस ट्वोकर मरने पर वह 
विशालकी छड़कीके रूपमें उत्पन्न दोगी और फिर अपने मामा प्रवरको बह दी जायगी । वह सुकेतु गुरुको प्रणाम करके 
अल दिया और तापस-आश्रममें पहुँचा । वहाँ उनके साथ शाल्रार्थ करने छगा। (५५-५७) गुरुने जो कुछ कट्दा था 
यह सब उसने तापसोंसे कद्दा। उस बृत्तान्तको सुनकर अप्निफेतु प्रतिबोधित हुआ। (५८) तब विशालकी धूता नामको 
पुत्री प्रवरने प्राप्त की। विवाहके समय अग्निकेतुने उसे कटष्टा कि, हे प्रवर ! तुम विवाह मत करो । यह परभवसें 
तुम्द्वारी पुत्री थी। उसके दूसरे भी जन्मोंके बारेमें विशालके समक्ष कट्टा। (५९-६०) पूर्जजन्मकों याद करके जिसे 
तीघ्र वैराग्य उत्पन्न हुआ है ऐसी उस कन्याने विवाहको इच्छा न की; केबल प्रश्नज्याकोी ही आकांक्षा की । (६९) उसके 
सम्बन्धमें प्रबर ओर विशालके बीच सभामें ऐसी बातचीत हुई कि हम दोनों ही इसफे पिता हुए। (६२) अस कन्याने 
वीजक्षा छी दे ऐसा ब्ृत्तान्त सुनकर दम भी भझनन्तवीयके पास निम्ेन्थ मुनि हुए। (६३) इस प्रकार मोहके बशीभूत 
होनेसे जीव कुत्सित आचारबाले होते हैं और माता, पुत्री एवं बदन कर्मवश पत्नीरूप दोते हैं। (६४) 


यह सुनकर जन्मसमूहके दुःखोंसे अत्यन्त भयभीत जटायु धर्मंमहणके लिए करुण शब्द करने छगा। (६५) सुगुप्त 
मुनिने उसे कहा कि, अद्र ! तुम दूसरेको दुःख मत दो तथा भूठ एबं अग्नरक्षचयेका यावज्जीवन परित्याग करो। (६६) राक्रि- 
सोजनका त्याग तथा मांसका वजन करो और ययाशक्ति उपवास करो | (६७) कषायका परित्याग करके नित्य जिनेश्वरवेव 
तथा मुनियोकोी नमस्कार करनेमें उद्यमशील रहो और परलछोकके आकांक्षी रहो जिससे भवसागरको तैर सको। (६८) 
आनिषरने जो कुछ कद्दा बह सब भावपूर्सक अंगीकार करके आनन्द्विभोर पक्ती भावकधमंमें उद्यत हुआ । (६९) साधुने 


घर. ४ ] ४२. दण्डगारण्णनिवासबिद्दाणं इक 


भणिया य साहवेणं, जणयसुया पक्खिणं इमं भद्दे! । रक़्खेज्सु प्ययमणा, सम्मदिद्दी इहारण्णे॥ ७० ॥ 
दाऊण य उबण्सं, निययद्वाणं गया मुणिवरिन्दा | सीया वि पक्खिणं त॑, संभमद्दियया परामुसह ॥ ७१ ॥ 
घुणिऊण दुन्दुमिरवं, ताव य लच्छीहरो गयारूढो । तत्थाउ5गओ य पेच्छह, फययमेत्त रयणरासि || ७२ ॥ 
अह लक््खणस्स एत्तो, कोउगगहियस्स रामदेवेणं । परिकहिओ वित्तन्तोी, भिक्‍्खादाणाइओ सबो ॥ ७३ ॥ 
धम्मत्स पेच्छ बिउलं, माहप्पं इह भवेसु गहियस्स । जेणेरिसो वि गिद्धो, जाओ इन्दाउद्सवण्णो ॥ ७० ॥ 
जेण उ रेहन्ति सिरे, जडाउ मणि-रयण-कब्नणमईओ । तेणं चिय वाहरिओ, तेहि जढाई पहल्देहि ॥ ७५ ॥ 
रामस्स लक्खणस्स य, पुरओ य उबट्ठिओो विणयजुत्तो । भुज्नई सुसाउकलियं, सीयाएं पसाहियाहारं | ७६ ॥ 
जिणवन्द्ण तिसब्झं, सीयाएँ सम॑ करेइ पययमणों । अच्छद ताण (छीणो, पक्खी अन्नन्नद्ट्वीओ ॥ ७७ ॥ 

रक्खिज्माणो जणयज्ञयाए, निश्य॑ सुणन्तो जिणगीययरत्थ॑ं । 

पणच्चिओ धम्मगुणाणुरत्तो, जाओ जडागी बिमलाणुभावो ॥ ७८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए जडागीपक्खि उवक्‍्खाणं नाम एगचत्तालं पठव समत्त ॥ 
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अह ते दसरहतणया, दिल्नेण सुपत्तदाणतेएणं । पत्ता य रयणवुही, पुष्णं च समजिय॑ विउलं ॥ १ ॥ 
अन्न॑ च॒ हेममइयं, मणि-रयणोचूलमण्डियाहोव॑ | सयणा-5 5सणसंजुत्त, सललियधुबन्तथयमालं || २ ॥ 
चउतुरयसमाउत्तं, पत्ता य रहं सुरेसु उवणीय॑ । वियरन्ति तत्य रण्णे, अभिरममाणा जहिच्छाएु || रे ॥ 
कत्थद दियहं पक्‍खं, कत्थट मासं मणोहरुद्देसे । अच्छन्ति ते कयत्था, कीलन्ता निययलोलाए | 9 ॥ 


जनकसमुता सीतासे कटद्दा कि, दे भद्दे ! इस अरण्यमें सम्यग्दष्टि इस पक्कीकी प्रयत्नपूर्वक तुम रक्षा करो । (७०) उपदेश 
देकर मुनिवरेन्द्र अपने स्थान पर चलते गये। हवयमें आदर बुद्धिवाडी सीसा भी उस पक्षीको सहराने छगी। (७१) 
उस समय दुन्दुभिको ध्यनि सुनकर द्वाथी पर सवार द्वो लक्ष्मण वहाँ आया और पंत जैसी विशाल रत्नराशि देखी (७२) 
आश्चयचकित छक्ष्मणको रामने भिक्षादानसे लेकर सारा बृत्तान्त कह सुनाया | (७३) धारण किये हुए ध्ंका इस भवमें ही 
विपुल भाद्दात्यय देखो, जिससे ऐसा गीध भो इन्द्रके आयुध वजके जेसा वर्णवाला हो गया है। (७४) चूँकि उसके सिर पर 
भणि, रम्र तथा कांचनमय जटाएँ शोभित हूं। रही थीं, अतएब आनन्दमें आये हुए उन्होंने उसे 'जटायु' कहा | (७४) 
राम एवं छद्मणके आगे बेंठे हुए विनययुक्त उसने सीताके द्वारा पकाये गये ओर सुस्वादसे युक्त आद्वारका भक्षण किया। (७६) 
मनमें उद्यमशील वह पक्षी सीताके साथ तीनों सन्ध्याके समय जिनबन्दन करता था ओर अनन्यदृष्टि ( सम्यग्दष्टि ) बह 
उन्हींके पास रहता था। (७७) सोता द्वारा रक्षित वद्द नित्य जिनेश्वरके आगे गाये जानेवाले गीत सुनता था ओर धमके 
गशुणमें अनुरक्त ही नाचठा था । इस प्रकार जटायु बिमछ भाववाल्या हुआ | (७-) 


॥ पद्मचरितमें जयायु पक्षीका उपास्यान नामक एकतालीसवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 


४२. दण्डका रण्यमें निवास 
उन दशरथपुश्रोंने सुपात्रको दिये गये दानके प्रभावसे रक्ल-बृष्टि प्राप्त की तथा बिपुर पुण्य अर्जित किया। (१) 
इसके अतिरिक्त हेममय मणि एवं रकम्नोंकी 'चूछिकासे मण्डित आडम्बरवाज्ञा, शयन एवं आसनसे युक्त, ध्वजाओंकी पंक्ति 
जिसपर छीछाफे साथ फददरा रही दै तथा चार घोड़े जिसमें जुते हुए हैं. ऐसा देवों द्वारा छाया गया रथ भी उन्हें मिछा। 
इच्छानुसार रमण करते हुए वे उस अरण्यमें विचरण करते थे। (२-३) अपनो मौजसे कीड़ा करते हुए कृताथ वे उस 
अनोद्दर भरदेशमें कहीं दिन, कहीं पखवाड़ा तो कहीं एक मह्दीना ठदरते थे! (४) सघन वबन-वृक्षोंकोी तथा बहुतसे 
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अहद ते वणतरुगहणं, लद्ठेऊणं भ फ्बए बहलवे । अन्मन्तर॑पविट्ठा, तस्सारण्णस्स भयरहिया ॥ ५ ॥ 
बढ-धव-सिरीस-धम्मण-अज्जुण-पुन्नाग-तिलय-आसत्था । सरल-कयम्ब-पम्बाडय-दाडिम-अहोल-बिल्ला य॥ ६ ॥ 
उम्बर-खइर-कविह्य, तेन्दुग-बंसा य॒ लोणरुक्खा य । सागा य निम्ब-फणसा, अम्बतरू नन्दिरुक्खा य || ७ ॥ 
वउल-तिलया-ड्मुत्तय-कोरिण्टय-कुडय-कुज्जयाइण्णं॑_ । चम्प-सहयार-अरद्धग-कुन्दल्यामण्डिउद्देस ॥ ८ ॥ 
खज्जूरीयु समीसु य, केयरि-बयरीसु नालिएरीसु | कयलीसु य संछज्नं, अहिय॑ चिय माउलिब्लीसु ॥ ९ ॥ 
त॑ एवमाइएहिं, तरूद नाणाविदृप्पयारेहिं। नन्दणवर्ण व नज्जइ, सबत्तो सुन्दरायारं | १० ॥ 
पृण्डुच्छुमाइएस य, समावजाएसु सस्सनिवहेसु । रेहह सरेसु रण्णं, कमठुप्पलभरियसल्लिसु ॥ ११ ॥ 
गय-चमर-सरम-केसरि-बराह-मय-महिस-चित्तयाइण्णं | ससय-सय-बग्घ-रोहिय-तरच्छ-पभछाउलंह नि््व ॥ १२ ॥ 
कत्थदइ फरलोणयदुर्म, कत्थह सियकुसुमधवलिउद्देस । कत्यइ नील हरियं, कत्थइ रत्तारुणच्छायं ॥ १३ ॥ 
दण्डयगिरिस्स सिहरे, नामेण य दण्डओ महानागो । तेण इम॑ ससिवयणे, दण्डारण्णं जणे सिट् ॥ १४ ॥ 
एसा वि य कुश्वरवा, महानई विमलसलिलपरिपुण्णा | कलहंसकलयलरवा, सच्छन्दरमन्तपक्खिउला ॥ १५ ॥ 
उमयतढद्टियपायव-निवडियवरकुसुमपिज्रतरक्ष ।  चडुल्यरमयरकच्छभ-निश्वंचियविद्श॒लियावत्ता ॥ १६ ॥ 
त॑ दह्दूण वरनई, जणयसुया भणह राघव॑ एत्तो | जलमज्जणं महाजस !, कि न खणेक्षं इह रमामो? ॥ १७ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, अवशण्णो राघवो सह पियाए | मज्जई विमलूजलोहे, करि ब समय॑ करेणुए ॥ १८ ॥ 
सुमहुरसरपरिहत्थं, जलमुरवं राघवो बहुवियप्पं | पहणइ लीलायन्तो, हरिस घरिणीएँ कुणमाणो ॥ १९ ॥ 
सीया वि तत्थ सलिले, घेत्तूणं सुरहिपुण्डरीयाईं | दइयस्स पवरकण्ठे, आलयइ निलीणभमराई || २० ॥ 


पर्वदोंकी लाँचकर भयरद्दित वे उस अरण्यके भोतर प्रविष्ट हुए। (५) घरगद, धब, शिरीष, धम्मण, अजुंन, पुन्नाग, 
तिलछक, अश्वत्य, सरल, कदम्ब, आँवले, अनार, अंकोठ, बिल्व, गूछर, खद्रि, कपित्थ, तिन्दुक, बांस, लवणबृत्ग, साग, 
नीम, कटहल, आम, नन्दिवृत्त, बकुल, अतिमुक्तक, कोरण्टक तथा शतपश्रिकासे आकीरणो; चम्पक, सहकार ( कलमी आम ), 
अरबडु तथा कुन्दछतासे मण्डित प्रदेशबाला ; खजूरी, शमी, करीछ, बेर, नारियछ, कदली एबं बोजौरसे सबिशेष छाया 
हुआ--इस तरह नाना प्रकारके वृक्षोंके कारण सुन्दर आक्ृतिवाढा वह वन नन्‍्दनवनकी भाँति प्रतीत होता था। (६-१०) 
स्वतः उत्पन्न सफ़द ऊख्र आदि शब्यों तथा कमल एवं उत्पलोंसे भरे हुए पानीयाके सरोबरोंके कारण बह अरण्य शोभित 
हो रद्दा था। (११) बद द्वाथी, 'चमरीगाय, शरभ, केसरी, बराह, संग, भेंसे एवं चीतोंसे व्याप्त तथा खरगोश, बाघ, 
नीलगाय, नाहर एवं भालुओंसे सर्वदा भरापूरा था। (१२) वहाँ कद्दी फलसे मुके हुए वृक्ष थे, कद्दों सफ़ेद पुष्पोंसे 
घबलित प्रदेश था, कही नील, दरित और कहीं रक्तारुणकी छाया थी | (१३) दृण्डकगरिरिफे शिखर पर दृण्डक नामका 
शक भट्दानाग था, भतः हे शशिवदने ! यह्द दण्डकारथ्यफे नामसे छोगोंमें कह्दा जाने छगा। (१४) 


निमेल सत्लिलसे परिपूर्ण, कलदंसोंके कलरबसे शब्दायमान तथा स्वच्छ कीढ़ा करनेवाले पक्तियोंसे व्याप्त 
यह कौंचरवा नामकी भद्दानदी है ।|(१४) दोनों तटपर स्थित वृक्षोमेंसे गिरनेवाले उत्तम पुष्पोंके कारण 
पीछे रंगवालो तरज्ञोंसे युक्त तथा अत्यन्त चंचछ घढ़ियाल एबं फछुओंसे सदैव उपमर्दित आव्ोसे व्याप्त यदद नदी 
है। (१६) उस उत्तम नदीको देखकर सीताने रामसे कहा कि, हे महायश ! जल्स्नानके लिए हम यहाँ एकक्षण क्यों 
न ठहरें ? (१७) ऐसा कद्दने पर प्रियाके साथ रास नदीमें उतरे और दृथनीके साथ द्वाथीकी भाँति निर्मेल पानीमें 
उन्होंने स्नान किया | (१८) पत्नीको दृर्षित करते हुए राघवने अनेक प्रकारसे सुमघुर स्थर निकालनेमें कुशछ जछतरंग 
बजाई। (१९) सीताने भी उस पानीमेंसे भौंरोंसे व्याप्त कमछोंको लेकर अपने पतिके सुन्दर कण्ठमें आरोपित किया । (२०) 


१. ०ससावयाइण्णं--मु०] २. वरनई--प्रत्य» । 





४२. १५ ] ४३. दण्डगारण्णनिवासविद्वाण ३०६ 
अह ते तत्य महुयरा, रामेण समाहया परिभमेउं | सीयाएँ वयणकमले, निलिन्ति पउमाहिसक्वाए॥ २१ ॥ 
सा ते मत्तमहुयरे, असमत्या वारिड॑ अइषमूए । सहस ति पउमनाभ॑, अबगूहइ मदिल्िया धणिय ॥ २२ ॥ 
गामन्ति व महुयरा, जयसई पक्खिणो इव कुणन्ति | सृहडा व तडछीणा, सत्ता रामस्स मज्वणए ॥ २३ ॥ 
तो सिसिर्सोयरूजले, विहिणा परिमज्विउं जहिच्छाए | उत्तरह पउमनाहो, नहैएँ समय पिययमाएं ॥ २४ ॥ 
सबज्ञकयामरणो, अहमुत्तयमण्डवे सुहनिविद्ो | पठमो भणइ कणिह्ढ, सुणेहि मह सन्तियं वयणं ॥ २५ ॥ 
अत्येत्य फलसमिद्धद्‌दुमा ल्यामण्डवेसु उवबेया | सच्छोदया य सरिया, गिरी वि एसो रयणपुण्णो ॥ २६ ॥ 
सिम्घ॑ आणेद्टि पिया, जणणीहि सम॑ च्‌ बन्धवा सबे । राऊण पहझणं, रमणिज्ज एत्य अच्छामो ॥ २७ ॥ 
भणिओ य ठक्खणेणं, एवं पह ज॑ तुमे समुद्र | अम्हं पि य कुणइ घिई', एयं चिय दण्डगारण्ण ॥ २८ ॥ 
जह्द ताण तत्थ रण्णे, अच्छन्ताणं अइच्छिओ गिम्हों | गजनन्तमेहनिवहों, संपत्तो पाउसो काछो ॥ २५ ॥ 
गयणं समोत्यरन्ता, मेह्दा कज्जअलूनिहा कयाडोवा | वरिसिजण पवतता, धारासंमिन्नमहि्रेद्व ॥ ३० ॥ 
घणपडल्समुब्भूओ, अइचण्डो स्रओ सगसगेन्तो । नधावेइ तरुगणे, पषणो अन्नोन्रमेएहिं ॥ ३१ ॥ 
नीला हरिया पीया, अज्ने वा पण्डुरा घणा गयणे। रेहन्ति संचरन्ता, अचिराभामण्डिउद्देसा ॥ ३२ ॥ 
उब्मिन्नकन्दरूदला, हरियह्ुुरसामछा मही जाया। सर-सरसि-वावि-वप्पिण-नवजलभरिया नईपवहा ॥ ३३ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, कुमार! एयारिसि जल्यकाले । न हु जुज्जइ तुह गमणं, पडन्तनवसलिलवाहुले | ३४ ॥ 
सामच्छिकण एवं, समासय॑ सुन्दर॑समललीणा । सीया-जडागिसहिया, तत्थ ठिया राम-सोमित्ती ॥ २५ ॥ 


उन कमलोमें रहे हुए भौरे रामसे आधात पाकर वापस लौटे और कमलकी अआशंकासे सीताके वदन-कमलमें छिपनेका 
अयल्न करने छगे | (११) उन अत्यधिक मत्त भौंरोंको हटानेमें श्रसमर्थ उस ख्रीने अपने स्थामी रामका सहसा आलिंगन 
किया। (२२) रामके स्नानके समय मानों भौंरे गा रहे थे तथा पक्की एवं सुभटोंकी भाँति तट पर स्थित प्राणी जय- 
ध्यनि कर रहे थे। (२३) तब शिशिरके समान शीतछ जलछमें विधिपू्षक यथयेच्छ स्नान करके राम प्रियवमाके साथ 
नवीमेंसे बाहर निकले | (२४) 


तब सर्वांगमें अहंकार धारण किये हुए तथा अतिमुक्तकके मण्डपमें आरामसे बैठे हुए रामने अपने छोटे भाईसे 
कट्दा कि तुम मेरा कहना सुनो। (२५) यहां पर फछसे समृद्ध पृक्ष हैं, मण्डपोंसे युक्त छताएं हैं, स्वच्छ जलवाडी नवी है 
ओर रत्नोंसे भरा हुआ पथत भी है| (२६) तुम शीघ्र द्वी पिता एवं माताओंके साथ सभी बन्धुक्मोंको यहाँ छाओ | इस 
रमणीय स्थानमें नगर बसाकर हम रहें | (२७) इसपर लक्ष्मणने फद्दा कि, दे प्रभो ! आपने जो कद्दा वह वैसा द्वी हे । 
यह दृण्डकारण्य मुझे भी सुख देता है। (२८) 


इसके पश्चात्‌ उनके व्दोँ रहते रहते ग्रीष्मकाछ व्यतीत हो गया और जिसमें बादल गरजते हैं ऐेसा वषोकाल आ 
पहुँचा । (२०) आकाशमें फैले हुए काजछके समान काले मेघ गर्जेना करके धाराओंसे मानों प्रथ्वीको लपेट रहे हों इस 
सरद बरसने छगे । (२०) बादलोंके समूहमें से उत्पन्न, अत्यन्त प्रचण्ड और चारों ओर सग-सग आवाज करता हुआ 
पबन एक-दूसरेके साथ टकराकर बृक्ञोंकी नचाता था। (३१) क्षणिक आभासे मण्डित प्रदेशवाले नोके, हरे, पीले तथा 
सफेद रंग के दूसरे बादल आकाशमें बिचरण करते हुए शोभित द्वो रहे थे। (३२) टइनियाँ और पत्ते जिसमें से फूटे हैं 
ऐसी प्रृण्बी इरे धरे अंकुरों से श्यामछ हो गई ! सरोबर, तालाब, बावड़ी, खेत तथा नदीके प्रवाद्द नये जलसे 
अर गये। (३३) रामने कद्दा कि, दे कुमार ! जिसमें नया पानी खूब गिर रहा है ऐसे बषोकारम तुम्हारा जाना उपयुक्त 
नहीं है। (३४) ऐसा विचार करके उस सुन्दर स्थानमें वे रद्दे! सीता एवं जटायुके साथ राम व लक्ष्मण वहीं 


१. सुहनिसजो--प्रत्य० । रे. घिई--प्र्यण । हे. महाडोवा--प्रत्य० । 


३१० पद्मचरियं [४२ १६० 


एवं कद्दासु विविदासु रईसमम्गा, आहार-पाण-संयणा-5सणसंपउत्ता । ह 
काल गमेन्ति सल्लोहतदिच्छडालं, रण्णे सुद्देण नियम ब्रमिलप्पमाबा ॥ ३६ ॥ 
| इय पतमचरिए दण्डगारण्णनियासबिद्यांणं नाम बायाढ्वीसइमं पठ्थ॑ समस्त ॥ 


४३० संबुकपहणपत्व॑ 
एवं पाउसकालो, तत्य5च्छन्ताण ताण बोलीणो | सरओ थिय संपत्तों, कमलवणाणं सिरिं देन्तो ॥ १ ॥ 
मेहमलपढलमुक्क, धोयं घारातु निम्मरू जाय॑ । रेहह जर्ूं व गयणं, तारा-कुमुण्छु ससि-हंसं ॥ २ ॥ 
घणवायबिमुक्काई, रृहिऊण सुहत्थिय॑ पहलट्टाईं । पल्वकरेसु नजजह, नश्चन्ति व काणणवणाई ॥ ३ ॥ 
पकखीण कलयलरवो, पवियम्भइ हँस-सारसाईणं । सरियासु सरवरेसु य, कमठुप्पलभरियसल्लिसु ॥ ४ ॥ 
एवंविहम्मि सरए, जाए जेद्वाणुमोइओ एत्तो । रण्णं परिभममाणो, अग्धायद ल्बखणो गन्षं ॥ ५॥ 
चिन्तेइ तो मणेण॑, कस्सेसो सुरहिसोयलों गन्धों! | कि वा तरुस्स कस्स वि, एल्बल्ीणस्स व सुरत्स! ॥ ६ ॥ 
पुच्छइ मगहाहिवई, भयवं ! सो कस्स सुरहिवरगन्धो? । नारायणों महप्पा, जेणं चिय विम्हयं पत्तों || ७ ॥ 
अह भणह इन्दभूहे, सेणिय! बीयस्स जिणवरिन्दस्स | सरणं चिय संपत्तो, एक्को विज्ञाहरनरिन्दो ॥ ८ ॥ 
घणवाहणो त्ति नाम, भणिओ भीमेण रक़्ससिन्देणं । गेण्हस लह्वानंयरी, रक्‍्खसदीवे तिकूडत्था | ९ | 
अन्न॑ पिय॑ रहस्सं, जम्बूभरहस्स दक्खिणद्साए। ल्वणजल्स्सुत्तओ, ठाण॑ पुढवीएँ विवरत्थ ॥ १० ॥ 
ठदरे। (१५) इस तरद श्रेमपूरं, आद्वार, पान, शयन एवं आसन से युक्त तथा विमछ प्रभाषवाले उन्होंने विविध 
कथाओं से जछ एवं विजछोकी छुटासे सम्पन्न अपना समय अरण्यमें बिताया। 
॥ पश्मचरितमें दण्डकारण्य निवास नामक बयालीसाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४३. श्रम्पूकपघ 

इस प्रकार यहाँ रहते हुए उनका वषोकाछ व्यतोत हुआ तथा कमलवनों को शोभा देनेवाला शरत्काछ आया। 
(१) उस समय बादछोंके काले आवरणसे मुक्त, पानीकी धाराओं से धुठने के कारण निर्मे ताराहूपी कुमुदों से व्याप्त 
तथा चन्द्ररूपी इंससे युक्त गगन जलकी भाँति शोमित्र ह्वो रहा था। (२) अतिशय पबनसे बिमुक्त तथा सुहस्तीको 
प्राप्त करके प्रदष्ट बन-उपवन पल्छव रूपो हाथ्रोंसे मानों नाच रहे हैं। (३) कमलसे भरे हुए जलबाले सरोवरों और 
नदियोंमें हंस एवं सारस आदि पक्षियोंका कलरव द्वो रह था। (४) ऐसे शरत्काछके आने पर बड़े भाई से अजुज्ाप्राप्त 
लक्ष्मणकी अरण्यमें परिभ्रमण करते हुए गन्ध आई । (०) वह मनमें सोचने छगा कि यह मीठी ओर शीतल गन्घ 
किसकी है ? क्या यह किसी पेड़ फी है या फिर यहाँ रदे हुए किसी देवको है ? (5) 

मगधनरेश भ्रेणिक पूछता है कि, दे भगवन्‌ ! यह सीठी गन्‍्ध किसकी थी, जिससे कि भहद्दात्मा मारायण 
भी विस्मित हुआ ? (७) इस पर इन्द्रभूति गौतमने कद्दा कि - 


है श्रेणिक ! दूसरे जिनबरेन्द्रकी शरणमें एक विद्याधर राजा आया था। (८) उसका नाम घनवाहन था। 
राज्षसेन्द्र भीमने उसे कद्दा कि राक्षस द्वीपमें त्रिकूट पंत पर स्थित लंकानगरो तुम प्रहण करो। (९) दूसरा भी रहस्य 
सुनो । जम्बूद्दीप के भरतत्षेत्र को दक्षिण दिशा में ओर छवणसमुद्रके उत्तरमें प्रथ्वीके विवरमें एक स्थान णाया है। (१०) 


१. नयरिं--प्रत्य०। <*. तिकूटत्थं--प्रत्य० । 
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त॑ जोयणद्वभागं, गन्तृण अहो य दण्डगगिरिस्स । रेहह गुहामुदत्यं, दिबं मणितोरणं विउलं ॥ ११ ॥ 
त॑ पविसिऊण अन्तो, अत्बि अलद्भारपुरवरं रम्म॑ | परचक्रदुप्पवेसं, सब्बुवगरणेसु संजुत्त ॥ १२॥ 
एवं चिय परिकहिए, अणुणाओ मेहवाहणों गन्तुं। लक्कापुरीएँ रजं, करेइ इन्दो इव जहिच्छे ॥ १३ ॥ 
न य रक्‍खसा न देवा, रकखसदीव॑ तु जेण रक्खन्ति । विज्ञाहरा जणेणं, वुश्चन्ति उ रक्खसा तेणं ॥ १४ ॥ 
अह मेहवाहणाई, रकक्‍्खसवंसे नरिन्दवसदहेसु | कालेण ववगएसुं, बहवेसु महाणुभावेसु ॥ १५ ॥ 
तत्थ य रक्‍्खसवंसे, उप्पण्णो रावणों तिब्रण्डवई । बहिणी से चन्दणहा, तीए खरदूसणों कन्तो ॥ १६ ॥ 
चोदसहि सहस्सेहिं, जोहाणं सत्ति-कन्तिजुत्ताणं | भुज्नर पायालपुरं, दि घरणीएँ विवरत्थं ॥ १७ ॥ 
खरदूसणस्स पुत्ता, दोण्णि जणा सुरकुमारसमरूबा । संबुक-सुन्दनामा, जेट्ठ-कणिद् महासता ॥ १८ ॥ 
वारिजन्तो वि बहुं, गुरूद्दि मरणावलोइओ सनन्‍्तो | पविसह दण्डारण्णं, सम्बुको सुज्हासत्थे ॥ १९ ॥ 
जो दिद्विंगोयरपहे, ठाही असमत्तनियमजोगस्स | सो मे होही वज्यो, एत्थारण्णेन संदेहो॥ २० ॥ 
रूवणजलस्सुत्तओ, कोश्वरवाए नहंएँ आसन । सम्बुक्षो कयकरणों, पविसह वंसत्थलं गुविलं ॥ २१ ॥ 
बारस वरिसाणि तओ, गयाणि चत्तारि चेव दिवसाणि । अच्छन्ति तिण्णि दिवसा, विज्ञाएँ असिद्धकालस्स ॥ २२ ॥ 
ताव य परिहिण्डन्तो, संपत्तो लक््खणो तमुद्देस | पेच्छ। य सुजहासं, खग्गं बहुकिरणपत्नलियं ॥ २३ ॥ 
घणपायवसंछत्नं,  बहुपत्थरवेढियं. कयाभोगं । मज्ञझम्मि धरणिवट्ट, समश्चियं कणयपउमेहिं ॥ २४ ॥ 
त॑ गन्धसमालद्ध, वरकुहुमबहलदिन्नचणिक्क | गेण्हह तहट्टियं सो, खग्गं रूच्छोहरो सिम्धं ॥ २०५ ॥ 
दाहिणकरमागहिय॑, विण्णासन्तेण वाहियं खग्गं | घणनिचयबद्धमूलं, छिल्न॑ वंसत्थल॑ तेणं ॥ २६ ॥ 
ताव थिय तत्थ सिर, पेच्छह पढिय॑ सकुण्डलाडोवं । देहँ च रुहिरकदम-समोझछ्िय॑ विदुदुमावयवं ॥ २७ ॥ 


दण्डकगिरिके नीचे आधा योजन जाने पर गुफ़ाके मुखमें एक दिव्य और बिशाछ मणिमय तोरण शोमित दो 
रहा है। (११) उसमें प्रवेश करने पर अन्तमें सुन्दर, दूसरे राजा के लिए दुष्प्बेश तथा सभी तरहके उपकरणोंसे सं 

अलंकारपुर नामका नगर आता है। (१२) इस प्रकार उसे कह्दा ! अनुज्ञाप्राप्त मेघवाहन लंकापुरीमें जाकर इन्द्रकी भाँति 
इच्छानुसार राज्य करने छगा। (१३) वे न तो गक्षस हैं और न देव द्वी। वे विद्याघर राक्षस हीपकी रक्षा करते ये, 
अतः छोगॉमें वे राक्षस कहे गये। (१४) राक्षसबंश में मेघवादन श्रादि बहुत-से महानुभाव राजा स्वर्गवासी हुए । 
(१०) उस राक्षसवंशमें तीन खण्डों का अधिपति राबण उत्पन्न हुआ। उसकी बहन चन्द्रनला और उसका पति खरदूषण 
था। (१६) शक्ति एवं कान्तिसे युक्त चौदह हजार योद्धाओं के साथ प्रथ्वोफे विवरमें रहे हुए पातालपुर नामक दिव्य 
नगरफा वह उपभोग करता था। (१७) खरदूषण के देवकुमारोंके समान रूपवाले तथा अतिसमर्थ शंबूक एवं झुन्द 
नाम के ज्येकष्ठत व कनिष्ठ दो पुत्र थे। (१८) गुरुजनों द्वारा बहुत मना करने पर भी मानों मृत्यु द्वारा देखा गया दो ऐसे 
शम्बूकने सूयहास तलवार के साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया। (१९) इस जंगलमें सम्यक्त्व, नियम एबं योगसे रहित 
जो मेरे हृष्टिपष में आयगा वह निःसन्देद्द मेरे द्वारा मारा जायगा। (२०) छवणसमुद्रके उत्तरमें और क्रोंचरवा नदीके 
समीप भ्रभ्यास करने वाले शम्बूकने बाँसके गहरे जंगलमें प्रवेश किया। (२१) वहाँ बारह साल और चार दिन बीते। 
विद्याके अप्राप्तिकालके तीन दिन बाकी ये। (२२) उस समय घृमता-घामता लक्ष्मण उस प्रदेश में जा पहुँचा । उसने 
किरणों से अत्यन्त प्रज्वलित सूयद्यास तवछबार देखी। (२३) वनके बीच सघन पृक्षोंसे आच्छक्न, बहुत-से पत्थरों द्वारा 
वेष्टिल, सामग्री से संपन्न समतछ धरातल पर स्वण कमछोंसे अर्थित, गन्धसे छिप्त, उत्तम कुंकुमका कर्देस लगाने से शोमित्त-- 
इस सतरहसे अवस्थित तलबार लक्ष्मणने जल्दी ही उठा ली। (२४-५) दाहिने द्वाथ में घारण करके उसने जिल्लासासे तलधार 
चछाई और सघन ओर बद्मूल बाँस के समूहको काट डाला। (२६) उसी समय उसने वहाँ कुण्डलसे अलंकृत एक 
मस्तक गिरा हुआ देखा। विदुमके समान अवयब वाली देद रुधिरके कीचढ़से लिप्त दो गई थी। (२७) इसके पश्चात्‌ 
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अदद सो पउमसयासं, सोमित्ती पत्थिओ गढ़िमखग्गों । परिपुच्छिओ य साहइ, त॑ वित्तन्तं अपरिसेस ॥ २८ ॥ 

ताव चिय चन्दणदा, पहदियहं पत्थिया सुबसमीव | पेच्छह य सिरकवबन्ध॑, छिन्न॑ पडियं घरणिवद्टे ॥ २९ ॥ 

सुयसोगसलियही, मुच्छा गन्तूण पुणरवि विउद्धा । हा पुत्त) कयारावा, रुयह बविमुक्ष॑सुसलिछोहा ॥ ३० ॥ 

बारस वरिसाणि ठिओ, चत्तारि दिणाणि जोगजुत्तमणो । तिणि अहोरत्ता पुण, न खामिया मे कयन्तेणं ॥ ३१ ॥ 

कि तुज्स अवषर्य जे, पावविही ! निहुरं मए कम्मं ! । पुत्तो बहुगुणनिलओ, जेण अयण्डम्मि अबहरिओं ॥ ३२ ॥ 

भहवा वि अपुण्णाए, कत्स वि विनिवाइओ मए पुत्तो । तस्सेयं कम्मफल॑, उबद्ठिय॑नत्यि संदेहों ॥ ३३ ॥ 

परिचिन्तिया य पुत्तय! मणोरहा जा मए अपुण्णाए। ते अन्नहा य सिम्धं, विहिणा परियत्तिया सबे || ३४ ॥ 

घेत्तण पुत्ततयणं, परिचुम्बइ रुहिरपझवविच्छुरियं । सलिलिं व वियसियच्छी, कठुणपलाव॑ च कुणमाणी ॥ १७ ॥ 

परिदेविकण सुर, कोव॑ घेत्तण त॑ वर्ण भीम॑ | परिभमइई गवेसन्ती, चन्दणहा वेरिय सिर्ध ॥ ३६ ॥ 

सा ठत्थ परिभमन्ती, द्ू,णं राम-छकखणे दो वि ) मयणसरसलछियज्ली, मुश्नद कोब॑ च सोग॑ च ॥ २७ ॥ 

सा ताण तक्खणं चिय, अभिलासमुवागया विचिन्तेइ । एक वरेमि गन्तुं, कन्नारूव॑तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ 

तो सा कयनेवच्छा, ताण सयासं लहुँ समणुपत्ता | नयणंसुए मुयन्ती, पुण्णागतलूम्मि उबविद्या || ३९ ॥ 

द्टू ण जणयतणया, त॑ वाल करयलेण परिमुसह । भणइ य अम्ह सयासं, अवद्िया मा भय॑ जासि ॥ ४० ॥ 

भणिया य राघवेणं, का सि तुम बालिए ! इहारण्णे । परिहिण्डसि एगागी, सीहाइनिसेविए घोरे!॥ ०१ ॥ 

सा जंपइट मम गेहे, कालगया मज्झ सुन्दरा जणणी । ताओ वि तीएँ सोगे, सो चिय मरणं समणुफ्तो ॥ ४२ ॥ 

पावेण परिगहिया, सा हँ सयणेण वज्िया सन्‍्ती । वेरुूगसमावज्ना, इहागया दण्डगारण्णं ॥ ४३ ॥ 
तल्बार लेकर छक्ष्मण रामके पास गया। पूछने पर उसने सारा वृत्तान्त कद्द सुनाया | 

प्रतिदिन पुश्रके पास जानेबाल्ी 'चन्द्रनलाने उस समय धड़से कटे हुए सिरको जमीन पर पढ़ा हुआ देखा। (२९) 
पुत्रके शोकसे पीढ़ित शरीरबाली बद्द भूर्छित द्वो गई। फिर द्वोशमें आकर “दवा पुत्र !” इस तरहसे शब्द करतो और 
अश्रुजर छोड़ती हुई वद रोने छगी। (३०) ध्यानमें युक्त मनवाछा तू बारद वर्ष और चार विन ठह्दरा, परन्तु कृतान्त 
मेरे लिए तोन दिनरात न ठददरा। (३१) हे दुर्भाग्य! मैंने निष्ठुर कर्म करके तेरा क्या बिगाड़ा था कि अनेक गुणोंके 
धाम रूप मेरे पुत्रका असमयमें दी तूने अपहरण किया | (१२) अथवा अपुण्यशाली मैंने किसीका पुत्र मार डाला होगा । 
उसीका यह कर्मफल उपस्थित हुआ है, इसमें सन्देह नहों। (३३) है पुत्र ! दुर्भाग्यशीछा मैंने जो मनोरथ सोच रखे थे, 
विधिने वे सब दूसरे रूपमें पछट दिये | (१४) करुण बिलाप करतो हुई उस विशाछाझ्षीने पुत्रके रुधिरके पंकसे थ्याप्त 
मुखको लीलापूथंक उठाकर चुम्बन किया | (३५) चिरकाल तक रो-धोकर कोप धारण करती हुई चन्द्रनखा जल्दीसे 
शञुको ढूँदुनेके छिए उस भयंकर वनमें भटकने छंगी | (३६) 

बहाँ घूमती हुई उसने दोनों राम एवं रक्ष्मणको देखकर मदनके बाणसे पीडित अंगवाढी द्वो क्रोध व शोकको 
छोड़ दिया । (३७) उनकी अभिछाषा रखनेवाढी वह्‌ तत्काल सोचने छगी कि जा करके इनमेंसे एफका मैं बरण करूँ । 
लय उसने कन्याका रूप धारण किया | (३८) तत्पश्चात्‌ बस्तर परिधान करके वद्द उनके पास जल्दी द्वी गई और ओऑँखोंमें 
से आँसू बहाती हुई पुन्नाग बृक्षके नीचे बैठी । (१९) सीताने उस कन्याको देखकर दाथसे सहछाया भौर कहा कि हमारे 
पास रहकर तुम भय सत रखना । (४०) रामने पूछा कि द्वे बाले ! तुम कौन दो? सिंदह्ादि द्वारा आश्रित इस घोर 
अरण्यमें तुम अकेली क्‍यों घूमती है ? (2१) उसने कहा कि मेरे घरमें मेरी सुन्दर माता मर गई है। उसके शोकसे 
पिता भी सृत्युको प्राप्त हुए हैं। (४२) पापी स्रजन द्वारा परिग्ृहीत और फिर परित्यक्त मैं वैर रूपी अग्नि धारण करके 
इस दृण्डकारण्यमें भाई हूँ। (४३) धूमती हुई मैंने पुण्यके योगसे तुम्हें किसी तरह यहाँ देख छिया। अशरण और दुःख- 

१. मुच्छ--पअय० ।  +. पहशुपिशरिय--अ्रत्य० । 
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कह वि भमन्तीएँ मए, दिद्ठा तुम्हेत्थ पुष्णजोएणं । सरणं मि जसरणाए, होह फुड दुक्खपुण्णाए॥ ०४ ॥ 

अद्द सा मगणवसगया, सणइ तओ राघव॑ कयपणामा । इच्छछु मए महालस ! जाब न पाणेदि मुझ्लामि ॥ ४५ ॥ 

घुणिऊण वयणमेयं, दोण्णि वि अवरोप्परं जणियसभ्ञा | परजुवइरहियसज्ञा, न देन्ति तीए समुछावं ॥ 9६ ॥ 

सा जंपिकण बहुयं, विमुक्षदीहुण्हअंसुनीसासा | अवसरिय ताण पुरओ, निमयद्टाणं गया सिम्ध ॥ ४७॥ 

से ठक्‍्खणो तीएँ गवेसणहूं, अज्ञावए्सेण करेवि रण्णे | दिवज्लणारूजगुणाणुरततो, पु णो नियत्तो विमलृप्पमावो ॥ 9८ ॥ 
॥ इय पत॑मचरिए सम्बुक्बदर्ण नाम तेयालीसइमं पत्यं समत्तं॥ 


४४० सीयाहरणे रामविप्पलावपव्वं 


सा तत्थ रुवइ भवणे, चन्दणहा विगलियंसुसलिलोहा । विलिदियनहकक्खोरू, विमुककेसी य रयमइला ॥ १ ॥ 
खरदूसणेण दिद्ल, मल्या नलिणि ब॒ गयबरिन्देणं | भणिया य साहसु तुम, केणेय॑ पाविया दुक्खं ॥ २ ॥ 
मणदइ तओ चन्दणहा, गया य पुर्त्त गवेसणद्दाए । नवर॑ पेच्छामि वणे, छित्तसिर तं महिं पडिय॑ ॥ ३ ॥ 
मारेजण मह सु, केणवि पावेण सूरहासं त॑ | गहिय॑च सिद्धविजं, खेयरपुरल महाखमां ॥ ४ ॥ 
अहमबि त॑ पुत्तसिरं, जद्े उविऊण सोगतबियज्ली । बहुला व जद विवच्छा, रुयामि रण्णे विगल्यिंत्‌ ॥ ५ ॥ 
ताव थिय तेण जहं, दुद्देंणं पुत्तवेरिणण पह !। अवगूहिया रुपन्ती, धणिय॑ कर्ण केण पि॥ ६ ॥ 
भहय॑अणिच्छमाणी, दन्‍्तेसु नहेस्ु तेण पावेणं । एयारिसं अबत्थं, एगागी पाविया रण्णे ॥ ७ ॥ 
तत्तो वि रक्खिया है, परभवजणिएण पृण्णजोएणं । अविखण्डियाचरित्ता, कह वि इह आगया सामी ॥ ८ ॥ 


यूणे मेरे छिए तुम निश्चित शरणरूप द्ो। (४४) इसके बाद कामके वशीभूत वह रामको प्रणाम करके कहने गी कि, दे मद्दाशय ! 
जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ती तब तक मेरी इच्छा करो | (४५) थक सुनकर दूसरेकी ख्रीके संगसे रहद्दित उन दोनोंने 
एक-दूसरेका संकेत जानकर उसे उत्तर नहीं दिया। (४६) वीघ निःश्वास और गरम आँसू छोड़ती हुई वह यहुत बकबक 
करके उनके आगेसे दूर दो अपने स्थान पर शीघ्र ही 'चढी गई | (४७) उस दिव्य अंगनाके रूप एवं गुणमें अनुरक्त तथा 
विमछ प्रभाववाढे छक्ष्मणने दूसरे बद्दानेसे जंगलमें उसकी खोज की । बादमें बह छौट आया। (४८) 

॥ पप्मचरितमें शम्बृकबभ नामका तेंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४४... राम-विलाप 
अभ्रजलका प्रवाद्द बद्दाती हुई, नाखनोंसे बराल और ऊरुप्रदेश विक्षव करती हुई, बिखरे हुए केशवाडी तथा 


धूछसे मैी वह बन्द्रनला अपने भबनमें रोने लगी।(१) द्वाथीके द्वारा कुचली गई नलिनीकी भाँति उसे देखकर 

पूछा कि किसके द्वारा तुमने यद्द दुःख पाया हे, यद्द कद्दो। (२) तब चन्द्रनखाने कद्दा कि मैं पुत्रकी खोजके 
छिए गई थी। बनमें मैंने सिर कटे हुए उसको जमीन पर पढ़ा देखा। (३) मेरे पुत्रको मारकर किसी पापीने विद्यासिद्ध 
तथा खेचरों द्वारा पूज्य सूर्यद्वास नामकी मद्दाव्‌ तलवार छेछी है। (४) शोकसे तप्त अंगवाली मैं भी पुत्रके उस सिरको 
गोदमें रखकर विवस्र दो गायकी तरह आँसू बहाती हुई रो रही थी। (५) दे प्रभो! उसी समय पुत्रके वैरी उस दुष्टने, 
किसी भी प्रयोजनसे, रोदी हुई मेरा आक्िंगन किया। (६) न चाहनेवाो तथा अरण्यमें एकाकी मेरी उस पापीने 
दाद और सखोंसे ऐसी अवस्था कर डाली है। (७०) परभवें जदित पुण्यके योगसे दी मैं उससे बच गई हूँ। दे स्वामी ! 


१. होह महं तुकख० -प्रत्य० । २. दथो नियततो--प्रत्य० । 
छ्० 
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विज्ञाहराण राया, भाया में रावणो तिखण्डव्ह | दूसग | तुम॑ पि भत्ता, तह वि इस पाविया दुक्ख॑ || ९ ॥ 
चुणिऊण तीएऐँ वयर्ण, सोगाऊरियमणो तहिं गन्तुं। खरदूसणो विबल्नं, पेच्छइ पुत्तं महीपढियं ॥ १० ॥ 
पडियागओ खणेणं, निययघर॑ रोसपूरियामरिसो । चोइसहि सहस्सेहिं, सन्नद्धों फवरजोह््ण ॥ ११ ॥ 
एयन्तरम्मि तो सो, भणिओ चित्तप्पमेण मन्तीणं । लद्ाहिबस्स दृयं, पेसेहि इमेण अत्येणं | १२ ॥ 
अह रावणस्स दूयं, सिम्ध॑ खरदूसगो विसज्वे्ड | बाहपगलन्तनेत्तो, रुयबइ य सुयसोगमावन्नो ॥ १३ ॥ 
दृएण परिकहिए, जाव लिय रावणो चिरावेइ । चोदसहि सहस्सेहिं, जोह्यणं दूसणो चलिओ ॥ १४ ॥ 
दूसणबलस्स गयणे, सीया सुणिऊण तूरनिग्घोसं । कि कि! ति उल्लचन्ती, सीया राम॑ समछीणा ॥ १५ ॥ 
मा भाहि चन्दवयणे |, एए हंसा नहेण वच्चन्ता । मुश्नन्ति मुहनिनायं, अप्पेहि धणुं पणासेमि ॥ १६ ॥ 
ताव य आस्नत्ये, विविहाउदसंकुलं महासेत्न॑ | दिट्टं समोत्थरन्तं, गयणयले मेहबन्दं व ॥ १७ ॥ 
चिन्तेइ रामदेवो, कि था नन्‍्दीसर सुरा एए । गन्तृण पढिनियत्ता, निययद्टाणाईं वच्चन्ति ! ॥ १८ ॥ 
वंसत्थरम्मि छेतूं, अहवा जो सो विवाइओ रण्णे । वेरपडिउश्नणत्ये, तस्स हमे आगया बन्धू ! ॥ १९ ॥ 
नं दुस्सीलाए, तीए गन्तृण दुद्ठमहिलाए | सिट्टं च जहावत्त, तेण इमे आगया इहईं ॥ २० ॥ 
परिचिन्तिकण एवं, रामो चावे सकंकडे दिद्वी । देन्तो य छक्खणेणं, भणिओ वयणं निसामेहि ॥ २१ ॥ 
सन्तेण मए राहव !, न य जुद तुज्झ जुज्क्िउं एत्तो । रकख इम॑ जणयसुयं, जरीण समुहो अहं जामि ॥ २२ ॥ 
जंवेल सीहनाय॑, वेरियपरिवेढिओ विमुश्चे हँ | तवेल तुम राघव | एज्जसु सिम्धं निरुततेण ॥ २३ ॥ 
एवं भणिउण तो सो, सन्नद्धों गहियपदरणावरणों । अह जुज्क्िउं पवत्तो, समय॑ चिय रक्खसभडेहिं || २४ ॥ 


अखण्डितचरित्रवाढी मैं यहाँ किसी तरह आ गई हूँ।(८) विद्याधरोंका राजा और ब्रिखण्डपति रावण मेरा भाई हे 
और, दूषण ! तुम मेरे पति हो, फिर भी मैंने यह दुःख पाया। (९) 


उसका यह कथन सुनकर शोकसे दुःखित मनवाले खरदूषणने यहाँ जाकर भरे। हुए तथा भूमि पर गिरे 

अपने पुत्रकों देखा। (१०) गुस्सेसे भरा हुआ बह शणभरमें अपने घर छोट आया और चौदद इज़ार उत्तम योद्धा 
साथ तैयार हो गया। (११) तब चित्तप्रभ अंभ्रीने उसे कद्टा कि इस पृत्तान्तके साथ छंकाधिप राबणके पास दूस 
सेजो । (१२) तब खरबूषणने शीघ्र दी रावणके पास दूस भेजा। पुत्रके शोकसे युक्त बह आँखोंसे आँसू बद्दाता हुमा 
रोने छगा। (१३) दूतके द्वारा कष्टा गया रावण जब विलम्ब फर रहा था सब खरदूषण चोद हजार योद्धाओंके साय 
चढ पढ़ा। (१४) आकाशमें खरदूषणके सैन्यके वाथोंका निर्भोष सीठाने सुना। “यह क्‍या है? यदद क्‍या है! 
ऐसा कद्ददी हुई सीता रामके पास गई। (१५) तब 'हे चन्द्रवदने ! तुम मत डरो। आकाशसे जाते हुए ये हंस अपने 
सुखमेंसे ऐसी ध्यनि निकालते हैं। तम धनुष दो । मैं इनका विनाश करूँगाः--ऐसा रामने कटद्दा । (१६) उसी समय समीपस्थ, 
विविध प्रकारके आयुधोंसे युक्त और मेघबृन्दकी भाँति आकाशमेंसे नीचे उतरते हुए मद्दासैन्यको उन्होंने देखा। (१७) राम 
सोचने छगे कि क्या नन्‍्दीश्वर द्वोपमें जाकर छौटे हुए ये देव अपने अपने स्थानोंमें जा रदे हैं? (१८) अथवा वंशस्थर 
बनमें जो काटकर सार डाछा गया था उसके बैरका बदला छेनेके लिए उसके ये बन्धुज्ञन यहाँ आये हैं ? (१९) अवश्य 
डी उस दुःशीछ और दुष्ट महिकाने जा करके जैसा हुआ था वैसा कद्दा होगा। इसीसे ये यहाँ णाये हैं।(२०) ऐसा 
विचारकर कवचके साथ दवी चाप पर दृष्टि डालते हुए रामसे छक््मणने कट्टा कि, मेरा कदना आप झुनें। (२१) दे राम ! 
मेरे रहते आपको छड़ना ठीक नहीं है। भाप यहाँ सीताजीका रक्षण करें। शज्बुओंके सम्मुख मैं जाऊँगा। (२२) 
दे राषव ! जिस समय शब्ुओंसे घिरा में सिंहनाद करूँ उस समय आप अवश्य दी जल्दी आना। (२३) ऐसा कहकर 
अद कवच पहनकर और प्रदरण-समूह घारण करके राक्षस-सुमटोंके साथ छड़ने ऊगा | (२४) 


४४:४० ] ४४. सीयाइरणे रामविप्पठाबपस्य ११२ 


लच्छीदरस्स उबरिं, निसायरा विविदसत्थसंघायं । मुख्नन्ति पायस्स व, धारानिवर्ह पओवाहा ॥ २० ॥ 
रगणियरकरविमुक्कं, भाउहनिवह् रणे निवारेउं | अमदण्डसरिसवेगे, मुझ्ह रुच्छीहरो बाणे | २९ ॥| 
वरमउडमण्डियाईं, जलन्तमणि-रयणकुण्डलबराई | ठक््खणसरठिल्लाईं, पडन्‍्ति कमलाईं व सिराई ॥ २७ ॥ 
निवडन्ति गय-तुरज्षा, जोहा य रह्य य विदुल्यिषओहा । संचुण्णियज्ञमज्, घोररवं चेव कुणमाणा ॥ २८ ॥ 
एयन्तरम्मि पत्तो, पुष्फविमाणड्रिओ य दहवयणों | हन्तुं समुत्जयमणों, सम्बुकरिउं घणकसाओ ॥ २९ ॥ 
अहपहोमुहं नियन्तो पेच्छह मोहस्स कारिणी सीया । सबझ्सुन्दरज्ञी, सुरबइमदिल व रूजेणं | ३० ॥ 
मयणाणल्तवियज्नी, एकमणों दहमुहो विचिन्तेह | कि मज्ञ कीरइ इहं, रज्जेण इमाएँ रहियत्स! ॥ ३१ ॥ 
परिचिन्तिऊण एवं, ताहे अवलोयणाएँ विज्ञाए। जाणइ ताण दहमुह्दो, नाम॑ चरिय॑ च गोत्त च ॥ ३२ ॥ 
बहुण्सु सम॑ समरे, जुज्सद जो एस लक्खणों हवइ । रामो सीयाएँ सम॑, एसो वि हु चिट्ठई रण्णे | ३३ ॥ 
त॑ मोत्तण रणमुद्दे, सीहर्ब॑लक्खणस्स सरसरिसं । सिश्धं हरामि सीयो, रामस्स वि वश्च्ण काउं ॥ ३४ ॥ 
मारिहिद दो वि एए, अवस्स खरदूसणों बल्समग्गों । परिचिन्तिऊण एवं, सीहरव॑ कुणइ दहवयणों || ३५ ॥ 
घुणिऊण, सीहनायं, लक्खणफुडवियडभासिय रामो | जाओ समाउलमणो, अप्फालइ धणुवर ताहे ॥ २६ ॥ 
अच्छसु ताव खणेक्क, सुन्दरि! एव्यं जढागिकयरक्खा । लच्छीहरस्स पासं, जाव य गन्तुं नियत्तेमि ॥ ३७ ॥ 
भणिऊण एवं पठमो, वारिञन्तों वि पावसउणेसु | वेगेण रणमुहं सो, पविसह भडमुकबुकार | ३८ ॥ 
एल्यन्तरम्मि सहसा, अवयरिकर्ण नहाउ दहवयणों । हक्खुबइ जणयतणया, भुगाु नलिणि ब मत्तगजों ॥ ३९ ॥ 
दहण हँरिजन्ती, सामियघरिणी जढाउणो रुद्ठो | नहणक़लेस पहरइ, दसाणणं विउख्वच्छयले ॥ ४० ॥ 


जिस तरद पर्वतोंके ऊपर बादल धारा-समूह छोड़ते हैं उसी तरद् राक्षस छक्ष्मणके ऊपर विषिध शस्रोंका 
समूह छोड़ने छगे । (२५) युद्धमें निशाचरोंके दायसे बिमुक्त आयुध-समूहका निवारण करके यमदृ्ढके समान वेगबाल़े 
घाण रथ््मण छोड़ने छगा। (२६) लक्ष्मणके बाणोंसे कटे हुए सुन्दर मुकुटोंस शोमित पथं मणि एवं रत्मय उत्तम 
कुण्डलॉसे देवीप्यमान मस्तक कमलोंकी भाँति गिरते थे। (२७) हटो हुई ध्यजाओॉबाले रथ, खण्डित अंग-प्रत्यंगवाले 
योद्धा ठथा भयंकर ध्वनि करनेवाले हाथी पव॑ घोड़े नीचे गिरते थे। (२८) इसी समय गुस्सेसे भरा हुआ और 
४3. ३७038 क कृतनिश्धय राजण पुष्पकविमानमें स्थित दो व्दाँ आ पहुँचा। (२९) जाते हुए उसने नीचे 

» सांग झुन्दर शरीरबाज्ी तथा रूपमें सुरपति इन्द्रकों पन्नों जैसी सीताकों देखा। (२०) मदनरूपी अपिसे 
हप्त शरीरवाला वृशमुख रावण एकाप्रचिस्तसे सोचने लगा कि इससे रहित मैं यहाँ राज्यको लेकर क्या करूँ ? (३९) ऐसा 
सोचकर अबलोकना नामकी विद्याद्वारा रावणने उसका नाम, चरित और गोत्र जान लिया कि युद्धमें जो बहुतोंके साथ 
छड़ रद्द है वद लक्ष्मण हैे। सीताके साथ अरण्यमें जो यद्द बेठा है वह राम है। (३२-२३) अतः युद्धभूमिमें 
छक्ष्मणकी आवाक जैसा सिंदरव करके तथा रामकों ठगकर सीताका शीघ्र ही अपहरण करूँ। (३४) सेनायुक्त खरदूषण 
इन दोनोंको अवश्य द्वी मार डाढेगा। ऐसा सोचकर रावणने सिंहरव किया। (२५) लक्ष्मणकी आवाजषके समान 
हफुट और भयंकर आवाज॒वाडा सिंहनाद सुनकर राम मनमें व्यप्त दो गये। तब उन्होंने धलुषका आस्फालन किया: 
कौर क॒द्दा कि, दे सुन्दरी ! जबतक छक्ष्मणके पास जाकर मैं बापस नहीं आ जाता तबतक जटायुके द्वारा रक्षित तुम 
क्षण भरके लिए यहाँ ठददरो। (३६-३०) ऐसा कटकर अशुभ शकुनों द्वारा सना किये जानेपर भी, सुभट जिसमें गजना 
कर रहे हैं ऐसे रणक्षेत्रमें रामने पेगसे प्रवेश किया। (३८) तब आकाशमेंसे सहसा नीचे उतरकर राबणने, सत्त हाथी 
जिस तरद कमलिनीको उठाता है उस तरह, सीताको उठाया। (३९) अपने स्वाभीकी हरण की जाती पत्नीको देखकर 
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घाएण तेण रुट्टो, दहवयणों पक्खिणं अमरिलेणं । फरपहरचुण्णियज्नं, पाढेड रहुं घरणिवहे ॥ ४१ ॥ 
जाव य मुच्छाविहो, पक्खी न उवेद्ट तत्थ पढिबोह । ताव य पुष्फविमाणे, सीया आणेइ दहवयणो ॥ ४२ ॥ 
सा तत्य विमाणत्था, हीरन्तं जाणिकण अप्पाणं । घणसोगवर्सीमूया, कुणइ पछारव जणबधूया ॥ ४३ ॥ 
चिन्तेह रकखसवई, कछुणपलाव इमा पदुबन्ती । बहुय॑ पि अण्णमाणी, रूसह न पसजाई मज्झ ॥ ४४ ॥ 
अहवा साहुसयासे, पढम॑ चिय<5भिम्गहो मए गहिओ । अपसत्ना परमहिला, न य भोत्तता सुरूवा वि ॥ ४५॥ 
तम्हा रक्खामि बयं, अहर्य॑ संसारसागरुत्तार | होदी पसत्नहियया, इमा वि मह दीहकालेणं ॥ ४६ ॥ 
एवं परिचिन्तिऊर्ण, वश्चह लह्ढाहिवों सपुरिहत्तो । रामो पविसरइ रणं, घणसत्थपदन्तसंघायं ॥ ४७ ॥ 
पासम्मि समष्ठी्ण, राम॑ दह्न,ण लक्खणो भणइ । एगागी जणयझुया, मोतृण फ्रिमागओ एवं ॥ ४८ ॥ 
सो मणह सीहनाय॑, तुज्झ सुणेअण आगओ इहइईं | पढिचोइओ य रामो, वश्ठसु सीयासयासम्मि ॥ ४९ ॥ 
एए रिंवू महाजस !, जिणामि अहय॑ न एत्थ संदेहो | वध तुम॑ अइतुरिओ, कन्तापरिरक्खर्ण कुणसु || ५० ॥ 
एवं भणिओ नियतो, तूरन्तो पाविओ तमुद्देसे। न य पेच्छह जणयसुय्य, सहसा ओमुच्छिओं रामो ॥ ५१ ॥ 
पुणरवि य समासत्यो, दिह्टी निब्खीवइ तत्थ तरुगहणे | घणपेम्माउलहियओ, भणह तओ राहवो बयणं | ५२ ॥ 
एड्ेडि इओ सुन्दरि !, वाया में देहि मा चिरावेहिं । दिल्या सि रक्खगहणे, कि परिहास॑ चिरं कुणसि? ॥ ५३ ॥ 
कन्ताविओगदुहिओ, त॑ रण्णं राहवों गवेसन्तो । पेच्छह तओ जडागिं, केंकायन्त महिं पढिय॑ || ५० ॥ 
पक्लिस्स कण्णनावं, देह मरन्तस्स सुहयजोएणं । मोत्ृण पूहदेह, तत्थ जढाऊ घुरो जानो ॥ ५५॥ 


रष्ट जटायुने नाखून ओर 'चोंचसे रावणके विशाल वक्तस्थल पर प्रहार किया। (४०) उस चोटसे रुष्ट हो गुस्सेमें आये 
हुए रावणने दस्तप्रहारसे उसके शरीरकों चूणे-विचणे करके जल्दी दी जमीन पर गिरा विया। (2९) मूछांसे विहल पक्षी 
जबतक प्रतियोध प्राप्त नहीं करता, तबतक तो राषण सीताकों पुष्पक बिमानमें छे आया। (४२) उस विमानमें स्थित 
सीताने जब अपना अपदरण द्वोता जाना तब अत्यन्त शोकके बशीभूत हो वह रोने छगी | (४३) तब राक्षसपति सोचने 
छूगा कि फरुण बिछाप करतो हुई यहदद बहुत कहने पर भी मुमपर रोष रखती है और प्रसन्न नहीं होती (४४) अथवा, 
साधुके समीप मैंने पहले अभिग्रद धारण किया था कि दूसरेकी ख्री रूपबती होने पर भी यदि अप्रसन्न दो तो उसका 
उपभोग नहों कहँँगा। (४५) अतः संसारसागरको पार करनेवाले उस श्रतकी मैं रक्षा करूँ। दीघंकालके पत्मात्‌ यह 
मुमपर हृदयसे प्रसभ दोगी । (४६३) ऐसा सोचकर रावण अपने नगरकी ओर गया । 


रामने भी बादलोंकी भाँति गिरते हुए शख्रसमूहवाले युद्धमें प्रवेश किया। (४७) पासमें आये हुए रामको 
देखकर लक्ष्मणने कद्दा कि सीताफों एकाकी छोड़कर यदाँ आप क्यों आये हैं। (४८५) उन्होंने कद्दा कि तुम्दारा सिंहनाद 
घुनकर मैं यहाँ आया हूँ। प्रत्युत्तरमें उसने रामसे कद्दा कि आप सीताके पास जायेँ। (४९) हे मद्दाशय ! इसमें सन्देदद 
नहीं है कि मैं इन शत्रुओंको जीत लूँगा। आप अठिशीघ्र जाबें भौर पत्नोकी रक्षा करें। (५०) इस तरद कहे गये राम 
वापस लौटे और शोघ्र द्वी उस स्थान पर पहुँच गये। जनकसुता सीताको न देखकर बे सहसा मूर््धित हो गये । (५१) 
पुनः समाश्चस्त होने पर उन्होंने बनराजिके ऊपर दृष्टि डाडी। तब अत्यन्त प्रेमके कारण आकुछ हृतयवाले रामने ऐसे 
चचन कहे कि, दे सुन्दरी ! तुम आझो, आओए! मुझे जवाब दो । देर मत छगाओ। बृक्तोंके बनमें मैंने तुम्हें देख लिया 
है। तुम देरसे परिद्यास क्‍यों करती दो ! (४२-५३) 

कान्ताके वियोगसे दु/खित रामने सीताको श्रोजते खोजते बनमें जमीन पर गिरकर शब्द करते हुए जटायुको 
देखा | (५४) हन्दोंने मरते हुए पक्षीके कानमें जैसे दही नमस्कार मंत्र सुनाया। वैसे ही अपवित्र देदका परित्याग करके 
पुण्योद्यके कारण जटायु देव हुआ। (५५) पुनः प्रियाकों थाद करके वे सूर्खित दो गये । द्ोशमें भाने पर “सीता, सीता? 

१. सीयं--अत्यण। २. एयार्गि जणयसुयं--प्रत्य० । है. दिल्विं-_-्प्रत्य०् । 
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पुणरवि सरिऊण पियें, भुच्छा गन्तृण तत्य आसत्यो | परिभमद्दर गवेसन्तो, सीगासीयाकउल्लबो || ५६ ॥ 
मो भो मत्तमहागय ), ए्यारण्णे तुमे ममन्तेणं । महिला सोमसहावा, जह दिट्ठा कि न साहेहि ! ॥ ७७ ॥ 
तरुबर तुम पि वचसि, दूरुजयवियटपततलच्छाय ! । एत्यं अपुबबिलुया, कह ते नो लषिखिया रण्णे! ॥ ५८ ॥ 
सोऊण चक्षवाई, वादरभाणी सरस्स मज्ञत्या | महिरासड्वाभिमुहो, पुणो वि जाओ चिय निरासो ॥ ५९ ॥ 
रोसपसरन्तहियओ, वज्ञावत्त धर्णु समारुहि् । अप्फालेइ .महप्वा, भगजणणं सबसत्ताणं || ६० ॥ 
मोत्तृण सीहनाय॑, पुणों विसाय॑ खणेण संपत्तो | सोयइ मए वराई, जणयसुबा हारिया रण्णे॥ ६१॥ 
इह मणुयसायरबरे, महिलारयणुत्तम॑ मह नहं | न लभामि गवेसन्तो, धणिय॑ पि सुदोहकालेणं ॥ ६२ ॥ 
वम्बेण व सीदेण व, खड्या कि! मारिया व ह॒त्थीणं !। बहुजलकछोछाए, अवहरिया गिरिनदीए 4! ॥ ६३ ॥ 
दिद्ठा दिट्ठा सि मए, एड्रेहि इजो इओ कउछावो । धावइ तओ तओ चिय, पढिसहयमोहिओ रामी ॥ ६४ ॥ 
अहवा दुद्वेण इहं, केण व हरिया महं हिययइहा ! । धणगिरि-तरुसंछक्नं, कततो रण्ण॑ गवेसामि !॥ ६५ ॥ 
एव परिहिण्डिकर्ण, त॑ रण्णं राहवो पडिनियत्तो । जाओ निरासहियओ, निययाबासे तओ झुयह ॥ ६६ ॥ 
एवंविदा वि पुरिसा सुकयस्स छेंदे, पावन्ति दुक्लमउलं इह जीवलोए । 
तम्हा जिणुत्ममएण बिसुद्धमावा, धम्म॑ करेह विमर्ू च निरन्तरायं ॥ ६७ ॥ 
॥ इय पछमचरिए सीयाहरणे रामविष्पछाबबिद्याणं नाम चरत्तालीसं पव्यं समतं।॥ 


४५. सीयाबविष्पओगदाहपत्वं 
एल्थन्तरम्मि पत्तो, पुबविरुद्धों विराहिओ सहसा । सन्नद्धवद्धवओं, बलेण सहिओ महन्तेणं ॥ १ ॥ 


ऐसा चिल्लाकर उसे ढूँढ़ते हुए वे घूमने छगे । (५६) हे मत्त मद्दागज ! इस अरण्यमें घूमते हुए तुमने सौम्य स्वभाववाली 
महिला यदि देखी दो तो क्यों नहीं कहते ! (१७) हे तरुवर ! तुम भी बहुत ऊँचे और सघन पत्रोंकी छायावाले दो । 
क्या तुमने इस जंगढमें अपूर्ण नारी नहीं देखी ! (५८) सरोबरके बोचमें रही हुई चक्रवाकीको बोलते सुन मदिछाकी 
झाशंकासे राम उस ओर अभिमुख हुए, किन्तु बादमें निराश द्वो गये। (५६) रोषसे व्याप्त हृदयवाले मद्यासा रामने 
. सब सत्त्वोंकोी भयभीत करनेवाले यज्ञावत,धनुषकों चढ्ाकर उसका आस्फाठन किया । (६०) सिंदनाद करके पुनः क्षणभरमें 
वे दुःखी हो गये। वे शोक करने छगे कि दीन जनकसुताकों मैं बनमें हार गया। (६९) इस मानवसागरमें उत्तम 
महिलारल मैंने खो दिया। अविदीर्ध काजसे बहुत खोजने पर भी वह मुझे नहीं मिडी । (६२) क्या बाघ या सिंहने 
उसे खा लिया है, अथवा द्वाथीने उसे मार डाला है, अथवा अधिक जलतरंगोंवाली गिरिनदीने तो उसे छोन नहीं 
छिया ९ (६३) "मैंने तुम्हें देख लिया है, देख लिया है; इधर आओ, इधर आओ? इस प्रकार प्रछाप करते हुए और 
प्रतिष्यनिसे मोहित राम जहाँ तहाँ दोढ़ते थे। (६४) अथवा मेरी हृदयप्रियाका किसी दुष्टने अपहरण किया है, अतः सघन 
पबेतों और ध्क्षोंसे आर्छम्म अरण्यमें उसे कद्ों खोजूँ? (६५) इस प्रकार उस अरण्यमें परिभ्रमण करके राघव वापस 
छोटे और मनमें निराश होकर अपने आवासमें सो गये। (६६) ऐसे पुरुष भी पुण्यका नाश द्वोनेपर इस जीवलोकमें 
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३-8० है कं हैं। अतएव जिनेश्वरके उत्तम सतसे विशुद्ध भाववादे होकर विसछ पएथं अन्तरायरद्ित धर्म का तुम 
| (६७ 
५५ ॥ पद्मचरितमें सीताहरणमें रामका विप्रछाष नामका चवालीसवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥| 


४५० सीता-विप्रयोगका दाह 
इधर पूलेका शत्रु विराधित कवच बॉधकर तैयार हो बड़ी भारी सेनाके साथ सइसा वहाँ आ पहुँचा। (१) 
१. शुष्छे--प्रय० । २. चक्तावाई धाहरमाणिं सरस्स मज्हत्थं--प्रत्य० । 
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जुज्ञन्तस्स रणमुद्दे, पढियों चढ्णेमु छच्छिनिल्यस्स । मिलो हूं तुह सामिय | विजाहरबंससंभूओ ॥ २ ॥ 
चन्दोयरस्स पुत्तो, अणुराष्रकुच्छिसंभवों अहय॑ । तुद्द आणाएँ समत्यो, नामेण विराहिओ सामि |॥ ३ ॥ 
विणओणयस्स सीसे, हत्य॑ दाऊण रक्खणों मणइ | सब पि एवमेयं, वच्छ | महं मर्गओो ठाहि ॥ ४ ॥ 
एवं भणिणो पवुत्तो, एक्क॑ खरदूसणं तुम सामो ! | धाएहि सेसउुहडे, अहय॑ मारेमि संगामे ॥ ५॥ 
एवं भणिउुण तो सो, दूसणसेन्नस्स अहिमुद्दोहओं । जह जुज्झिउ॑ पवत्तो, बिराहिओ निययवरुसदिओं ॥ ६ ॥ 
जोहा जोदेदि समं, आभिट्ा गयवरा सह गएहिं । जुज्मन्ति रहारूढ़ा, समय॑ रदिएदि रणवूरा | ७ ॥ 
एयारिसम्मि जुज्से, विणिवाइजान्तसुहरुसंघाए । रच्छोहरेण समय॑, आहूम्गो दूसगो समरे ॥ ८ ॥ 
भणिओ य दूसणेणं, मम पुत्तं मारिकण मज्ञत्यं । कन्ताथणाभिलासी !, पाव ! कहि बच्चसे अज ! ॥ ९ ॥ 
ठा-ठाहि सबढहुत्तो, पाव ! तुम॑ सुनिसिएहि बाणेहिं । कन्तावराहकारी, पेसेमि जमालूय॑ सिख | १० ॥ 
पढिभणइ लच्छिनिलओ, कि ते भड ) वोकिएहि बहुएहिं। न य है वचामि तहिं, जत्थ गओ नन्दणो तुज्य॑ || ११ ॥ 
लच्छीहरेण एन्तो, सरेहि खरवूसणो कओ विरहो । छिन्नषणुहा-पयवत्तो, गहो ब पडिओ नहयलाओ | १२ ॥ 
आयद्िऊण खर्गं, सोमित्ती तस्स पाविओं सिश्ध | खरदूसणो वि समुहं, अवट्ठिंओ असिवर॑ घेत्तु' ॥ १३ ॥ 
आमरिसिकसगएणं, छित्न॑ खग्गेण सुजहासेणं | खरदूसणस्स सीसं, पडिय॑ रत्तारुणच्छायं ॥ १४ ॥ 
खरदूसणत्स मन्‍्ती, नामेणं खारदूसणो एन्तो | लच्छीहरेण भिन्नो, सरेण मुच्छागयबिबुद्धों ॥ १५ ॥ 
सिख्घ॑ बिराहिएण वि, त॑ स॑ दूसणस्स निययबलं । निदयफहरामिहयं, खणेण भर्म निराणन्द ॥ १६ ॥ 
त॑ मारिऊण सत्त , सहिओ य विराहिएण सोमित्ती | फ्तो रामसयासं, पेच्छ जेट्टं सुहपसुत्त || १७ ॥ 
उद्वविऊणा 5 ५७तो, साह कहिं जणयनन्दिणी सामि |। तेण वि सो पडिभणिओ, केण बि मे अवहिया कन्ता || १८ ॥ 


छड़ते हुए छक््मणके चरणोंमें गिरकर उसने कहद्दा कि हे स्वामो ! विद्ाधर कुछमें उत्पन्न मैं आपका सेवक 
हे! न स्वामी चन्द्रोद्रका पुत्र तथा अनुराधाको कुछिसे उत्पन्न मैं नामसे विराधित आपकी आज्ञा मिलने पर 
इन्हें पराजित करनेमें समथे हूँ। (३) विनय से अवनत उसके सिर पर हाथ रखकर छक्ष्मणने कद्दा कि, हे वत्स ! सब 
कुछ ऐसा द्वी है, फिर भी तुम मेरे आगे मत ठद्दरो। (४) श्स तरद कह्दे जाने पर उसने कह्दा कि, दे स्वामी! आप 
एक खरदूषणको मारें। शेष सुभटोंक़ों मैं संप्राममें मारूँगा। (५) ऐसा कद्दकर विराधित अपनी सेनाके साथ खरदूषणके 
सैन्यके सामने गया और युद्ध करने छगा। (६) योद्धा योद्धाओंके साथ और द्वाथी धाथियोंके साथ भिढ़ गये। युद्धमें 
शूर रथारूढ़ रथिकोंके साथ जूमने छगे। (७) जिसमें सुभट-समूह मार गिराया जाता है ऐसे इस युद्धमें छ्मण के साथ 
खरदूषण युद्ध करने छगा। (८) दूषणने कद्दा कि, अरे पापी ! बनके मध्य में रहे हुए (अथवा ध्यानमें छीन) मेरे पुत्रको 
मारकर मेरी पत्नीके स्तनोंकी अभिछाषा रखनेवाठा तू आज कहाँ जायगा? (९) अरे पापी! तू सामने खड़ा रह | 
कान्ताका अपराध करनेवाछा तुझे शीघ्र ही तीदण बाणोंसे यमसदन पहुँचाता हूँ । (१०) इस पर छक्मणने कष्दा कि, 
हे सुमट | बहुत बकनेसे क्या फ्रायदा ? जहाँ तेरा पुत्र गया हे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। (११) तब छक््मणने बाणोंसे 
रथद्दीन बना दिया। कटे हुए धनुष ओर छत्र वाछा वह प्रदकी भाँति आकाशमेंसे नीचे गिरा । (१२) छक्मण 

शक्षयार खींचफर एकदम उसके पास गया। खरदूषण भी उत्तम तलवार छेकर सामने आया। (१३) गुस्सेमें कर 
छक््मणने सूयंदास तलवारसे खरदूषणका सिर काट डाला। रक्तकी छात्ष कान्तिवाछा वह नीचे गिरा। (१४) इसके 
अनन्तर ज्षारदूषण नासका खरदूषणका मंत्रो आया। मूर्खित दोनेके बाद द्ोशमें आये हुए उसे छक््मणने मार ढाज़ा। (१५) 
विराधितने भी खरदूषणका अपना सारा सैन्य शस्त्रींकी निदेय बोटसे क्षणमभरमें भग्न फरके आनन्दद्दीन बना 
विया | (१६) उस शबुकों मारकर विराधितके साथ ऊद्मण रासके पास आया। रुसने वहाँ बढ़े भाईको आारामसे सोया 
हुआ देखा। (१७) जगाकर उसने पूछा कि, दे स्वामी ! सीताजी कद्दा हैं! यद्द आप कहें। उन्होंने भी प्रत्युत्तरमें 
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ताब पणाम॑ काउं, बिराहिओ भणइ सविणर्य सामि! | अम्हू॑ तुम॑ महाजस |, आणत्ति देह कजेसु ॥ १९ ॥ 
एवं'च भभियमेत्ते, पुच्छह रूच्छीहर॑ पउमणाहों । सादेहि वच्छ ) एसो, कस्स सुओ ! कि च नाम॑ से! || २० ॥ 
चन्दोयरस्स पुत्तो, नामेण विराहिओ इमो सामि! । जुज्झन्तस्स रणमुद्दे, मज्ज॒सयास॑ समणुफ्तो ॥ २१ ॥ 
एएण रिवुबर्ल त॑, साहणसहिएण रणमुद्दे मग्गं। खम्गरयणेण सत्तू, मए वि खरदूसणो निहओ ॥ २२ ॥ 
अह मणह लच्छीनिलओ, विज्ञाहर ! कारण सुणसु एत्तो। मह गुरवस्स महिलिया, केण वि हरिया महारण्णे ॥ २३ ॥ 
तीए विरहम्मि इमो, वच्छय | जइ चयह अत्तणो जोयं । तो हूं हुयबहरासिं, पविसामि न एत्थ संदेहो ॥ २४ ॥ 
एयर्स जीवियबे, किंचि उबाय॑ करेद्दि मुणिऊर्ण | सीयागवेसणपरो, बच्छ ! सहीणों तुम होहि ॥ २५ ॥ 
एवं भणिओ पतुत्तो, चन्दोयरनन्दणों निययमिथे । सीया लहुं गवेसह, तुम्हे हि जल-त्थवव-55गासे ॥ २६ ॥ 
एब भणिया पयद्टा, छुहडा सन्नद्धबद्धतोणीरा | सीयागवेसणट्टे, दस वि द्साओ पवणवेगा ॥ २७ ॥ 
अह अक्कजढित्स सुओ, रयणजडी नाम खेयरो गयणे । सायरवरस्स उबरिं, छुणइ पलावं महिल्याए ॥ २८ ॥ 
हा रामदेव! लक़्खण !, धरेहि बन्दी श्मेण हीरन्ती । सुपरिप्फुड च सहद, सो रुट्टो रयगणकेसी ॥ २९५ ॥ 
पेच्छह पृष्फविमाणे, हीरन्ती रावणेण बहदेही | भणह य रामस्स पिय॑, ठुद्ढ ! कहिं नेसि मह पुरओ? ॥ ३० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, दसाणणों तस्स निययविज्ञाओ | अवलोयणीएँ नाउं, छिन्दह मन्तप्यमावेणं ॥ ३१ ॥ 
छह सो विरिक्षविज्ञो, कम्बुद्दीवम्मि तक्खणं पडिओ | जारुदइ कम्बुसेलं, समुदवाएण आसत्यो.॥ ३२ ॥ 
जे वि य ते तत्य गया, गवेसिऊर्ण च आगया सिम्घं । रामत्स कहन्ति फुड॑, न सामि ! तुहद गेहिणी दिल्ला ॥ ३३ ॥ 
कि किसीने मेरी कान्ताका अपहरण किया दै। (१८) उसी समय प्रणाम करके विराधितने विनयपूर्वक कहा कि, 
स्थामी ! दे मद्दायशा ! मैं आपद्वीका सेवक हूँ । कार्यके छिए आप मुझे आह्ा दें। (१९) इस प्रकार कहनेपर 
छक्मणसे पूछा कि, दे बत्स ! थद्द किसका पुत्र है और इसका क्‍या नाम है, यद्द मुझे तुम कद्दो । (२०) तब 
युक्त 
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कट्दा कि, दे स्वामी ! चन्द्रोदरका विराधित नामका यद्द पुत्र युद्धभूमिमें छड़ते समय मेरे पास आया था। (२१) 
सेनासे युक्त इसने युद्धक्षेत्रमें शशुुकी सेनाको नष्टकर ढाछा। मैंने भी खड़गरत्नसे शत्रु खरदूषणकों मार ढाछा हे। (२२) 
इसके बाद लूच्मणने कहा कि, दे विद्याधर तुम कारण सुनो। मेरे बढ़े भाई रामकी पत्नीका किसीने इस महारण्यमें 
अपहरण किया हे | (२३) दे वत्स ! उसके विरहमें यदि वे अपने प्राण छोड़ देंगे तो मैं भी आगकी राशिमें ( अथांत्‌ 
जितामें ) प्रवेश करूँगा, इसमें सन्देद्द नहीं है। (२४) दे बत्स ! सोच-विचार करके इनके जोवनके छिए कोई उपाय करो | 
तुम सस्यमावसे सीताकी ख्रोजमें तत्पर बनो। (२५) 

ऐसा कहनेपर विराधितने अपने श्र॒त्योंको भाकज्षा दी कि जछ, स्थछ एवं आकाशमें तुम सीताको जल्दी ही 
खोजो । (२६) इस तरह कदे गये सुभट कक पहनकर और सरकश बाँधकर सीताकी गवेषणाके लिए पबनवेगसे 
श्र पड़े । (२७) 

अकंजटीके पुत्र रनजटी नामके खेचरने सागरके ऊपर आकाशमें किसी ख्वीका रुदन सुना | (२८) दा रामदेव ! 
हा छचमण ! बन्दी और इसके द्वारा अपहरण की जाती मुझे बचाओ'--ऐसा स्पष्ट शब्द सुनकर रत्नकेशी कद्ध हो गया। (२९) 
खसने रावणके द्वारा अपद्दरण की जाती वैदेद्दीको पुष्पक विमानमें देखा । छसने कहा कि, दे दुष्ट ! रामकी प्रियाको मेरे सामने 
सू कट्दों छे जा रद्दा है ? (२०) इस प्रकार कद्दे गये उस रावणने अपनी अवछोकिनी विद्यासे उसकी नियत विशाओंके बारेमें 
जानकर मंत्रके प्रभावसे उसे विद्यारद्दित कर दिया। (३१) विद्याशत्य वह्द तत्कण कम्युद्वीपमें जागिरा। ससुद्रकी वायुसे 
डोशमें आया हुआ यह कम्बुशलपर चढ़ा । (३२) 
जो खोजने गये थे वे शीघ्र दी वापस क्ौट आये | रामसे उन्होंने स्पष्ट रूपसे कद्दा कि, दे स्वामी ! आपकी ग्रदिणीको 


३. सीयं--प्रत्य* | 


4 


विज्वादराण वयणं, सोऊर्ण राघवों विसिण्णमणों | भणइ य सायरबडियं, रय्णं को लछृहृह लियलोए१ ॥| ३४ ॥ 
नूणं फमवजणियं, अणुहबिय मए निययकरम्म॑ | नियमेण त॑ न तीरइ, देंवेहि वि अन्नहा काठ ॥ ३७ ॥ 
एवं परिदेवन्त, रहुनाहं मणह खेयरनरिन्दो । थोवदिवसेस कन्त॑, दावेमि तुद्दं मय सोय॑ ॥ ३६ ॥ 
अन्न पि सुणयु सामिय |, निहए खरदूसणे बलब्भहिए | जाहिन्ति महाखोहं, इन्दइपमुद्दा मढा तुज्स ॥ ३७ ॥ 
तहा वच्चामु लहुं, पायालंकारपुरवर॑एततो । भामण्डल्स्स वत्ता, तत्य रूमामो सुहासीणा ॥ ३८ ॥ 
सामच्छिऊण एवं, राम-सुमित्ती य रहवरविरूम्गा | समय॑ विराहिएणं, पायाल्युर॑ चिय पदिट्ठा ॥ ३९ ॥ 
सोऊण आगया ते, चन्दणहानन्दणों तओ सुन्दों। निययबलेण समग्गो, तेहि सम॑ जुज्धिउं प्तो || ४० ॥ 
परिणिज्जिऊण सुन्दं, चन्दोयरनन्दणेण समसहिया | खरवूसणस्स गेहे, अवधिया राम-सोमित्ती ॥ ४१ ॥ 
तत्य वि सुरमिसुयन्धे, पासाए राघवो परिवसन्तों । सीयासमागममणो, निमिसं पि घिईं न सो छह ॥ ४२ ॥ 
तस्स घरस्सा 5 उसन्ने, जिणमवर्ण उववणस्स मज्ञम्मि | त॑ पविसिऊण रामो, पणमह पंढिमा घिईं पतो || 9३ ॥ 
निययबलेण समग्गो, सुन्दो जगणि च गेण्हिउ सिम्ध । लड्भापुरिं पविद्टो, पिह-भाईसोगसंत्तों || ४४ ॥ 

एवं सज्ला परभवकया होन्ति नेहाणुबद्धा, पच्छा दुक्ख॑ जणियविरहा, देवमाणुस्सभावा । 

तम्हा नाण॑ जिणवरमए जाणिऊरण विसुद्धं, धम्मे चित्त कुणह विमल॑ सबसोक्‍्खाण मूल ॥ ४५ ॥ 

॥ इय पठमचरिए सीयाभिप्पओगदाहपव्बं पणयारं समत्तं ॥ 


४६. मायापायारविउश्षणपत्वं 
सो तत्थ विमाणत्यो, बच्चन्तो रावणो जणयधूय॑ | द्टू; मिलाणवयणं, जंपह महुराणि वयणाणि ॥ १ ॥ 


हमने कही नहीं देखा। (३३) विशद्याधरोंका ऐसा कथन सुनकर विषण्ण मनबाले रामने फद्दा कि, इस जीवछोकमें सागरमें 
गिरा हुआ रत्न कौन पा सकता हे ? (३४) अवश्य द्वी परभवमें पैदा किया हुआ मेरा कमे मुझे दी भोगना चाहिये। वस्तुतः 
देव भी उसे अन्यथा करनेमें समये नहीं है। (१५) इस अकार विलाप करते हुए रामको खेचरनरेशने कद्दा कि थोड़े दी दिनों 
में मैं आपको आपकी पत्नीफे द्शन करा दूँगा, अतः आप शोकका परित्याग करें। (३६) दे स्वामी ! आप दूसरी बात भी 
झुनं। बलमें अधिक ऐसे खरदूषणके मारे जानेपर इन्द्रजित आदि सुभट आपपर अत्यन्त क्रुब्ध द्वो जाएँगे। (१७) अतएव 
यहाँसे दम जल्दों दी भामण्डलके पाताढलंकापुरमें जायें और वहाँ सुखपूर्वक बैठकर बातका पता छगावें । (३८) 
इस तरह मंत्रणा करके विराधितके साथ रथपर बेठे हुए राम और लक्ष्मणने पाठाल्पुरमें प्रवेश किया। (३९) वहाँ 
भाये हैं. ऐसा सुनकर चन्द्रनखाका पुत्र सुन्द अपनी सेनाफे साथ उनसे युद्ध करनेके लिए आया | (४०) उछुन्दकों जीवकर 
विराधितके साथ राम और छक्ष्मण खरदूषणके घरमें ठदरे | (४१) उस मीठी गन्धवाले प्रासादमें रहनेपर भी मनमें सीताके. 
समागमकी इच्छा रखनेवाले राम एक निमिष मात्र भी धीरज धारण नहीं करते थे। (४२) उस घरके समीप उद्यानमें 
जिनसन्दिर था। रामने उसमें प्रवेश करके प्रणाम किया और इस प्रकार धीरज धारण की । (४३) पिता और भाईके 
शोकसे सन्‍्तप्त सुन्दने माताको लेकर अपने समग्र सैन्यके साथ छंकापुरीमें शोप्न द्वी प्रवेश किया | (४४) इस तरह परभवमें 
किये हुए सम्पन्ध प्रारम्भमें स्नेहसे बचे हुए होते हैं, परन्तु बादमें देव एवं मनुष्य भवमें बिरह उत्पन्न करके दुःखरूप द्ोते हैं; 
अतएवथ जिनवरके मतमें विशुद्ध ज्ञान हे ऐसा जानकर सब सुखोंका मूल ऐसा विमछ घिच धममें करो। (४५) 
॥ पश्नचरितमें सीताके विप्रयोगका दाह नामक पेंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४६. माया-प्राकारका निमोण 
___ बिमानमें बेठकर जाता हुआ रावण सीताको म्छानवदना देखकर मधुर वचन कहने छगा कि, हे घुन्द्री ! तुम प्रसक् 
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होदि फ्सभा सुन्दरि!, म॑ दिद्ठी देहि सोमससिबमणे!। जेण, मयणाणलो मे पसमइ तुद चक्खुसहिलिणं ॥ २ ॥ 
जह दिह्विपसाय॑ में, न कुणसि वरकमछपत्तद्लनयणे! । तो पहणसुत्तिमज्नं, इमेण चलढूणारबिन्देणं || ३ ॥ 
अवलोइऊण पेच्छछु, ससेल-बण-काणणं इम॑ पुदईं । भमह जसो पणवो इव, मज्य अणक्खलियंगइपसरों ॥ ४ #॥ 
इच्छछु मए किसोयरि!, माणेहि जहिच्छिय॑ महाभोग॑ । आमरणमूसियज्जी, देवि व सम॑ सुरिन्देणं ॥ ५ ॥ 
ज॑ रावणेण भणिया, विवरीयमुही ठिया मय त॑ सीया । ज॑ परलोयविरुद्ध, कह जंपसि एरिंस क्यणं ! ॥ ६ ॥ 
अवसर दिद्टिपहाओ, मा मे अज्ञाईं छिवमु हत्येणं । परमहिलियाणलूसिहापडिओ सलहो ब नासिहिसि ॥ ७ ॥ 
एरनारिं पेच्छन्तो, पाव॑ अज्जेसि अयससंजुत्त | नरय॑ पि वल्लसि मभो, दुक्खसहस्साउलं घोर | ८ ॥ 
फरसबयणेहि एवं, अहिय॑ निव्मच्छिओ य सीयाए | मयणपरितावियज्लो, तह वि न छड्डेइ पेम्म॑ सो ॥ ९ || 
तादे लक्काहिवदं, निययसिरे विरहऊण करकमलं । पाएसु तीएँ पढिओ, तणमिव गणिओ विदेहाएं॥ १० ॥ 
खरदूसणसंगामे, निंबते ताव आगया सुहरा | सुय-सारणमाईया, जयसदं चेव कुणमाणा ॥ ११ ॥ 
पडुपटह-गीय-वाइय-रबेण अहिणन्दिओ सह बलेणं । पविसह लक्कानयरिं, दूसाणणों इन्द्समविभवों ॥ १२ ॥ 
चिन्तेश जणयतणया, हवह 5ह विज्ञाहराहििवों एसो | आयरइ अमजाय॑, कं सरणं तो पवज्ञामि ! ॥ १३ ॥ 
जाव य न एड वत्ता, कुसला दहयस्स बन्धुसहियस्स । ताव न भुज्ञामि अहं, आहार भणइ जणयसुवा ॥ १४ ॥ 
देवरमणं ति नाम॑, उज्जाणं पुरबरीएँ पु्रेंण | उविऊण तत्थ सीया, निययघर पत्थिओ तादे ॥ १५ ॥ 
सीहासणे निविट्टो, नाणाविहमणिमउहपञ्ञलिए | सीयावम्महनडिओ, न लहइ निमिसं पि निब्ाणं ॥ १६ | 


हो। दे शशीके समान सौम्य वदनवाली ! मेरी ओर देखो, जिससे मेरी मदनाग्नि तुम्हारे नेत्ररूपी जछसे शान्त हो। (१-२) 
हे उत्तम कमलपत्रके दलके समान नेत्रोंबाडी ! तुम यदि मुझपर दृष्टिका अनुप्रद नहीं करतीं, तो इस चरणारबिन्द्से मेरे 
मस्तक पर प्रदार करो। (३) हैछ, बन एवं उपबनोंसे युक्त इस प्रृथ्वीका अवछोकन करो। वहाँ पवनकी भाँति अस्खत्ति 
गति एवं प्रसारवाछा मेरा यश भ्रमण कर रहा है। (४) दे कृशोदरी ! मुझे तुम चादो। आमरणोंसे अलंकृत शरीरबाछी 
घुम सुरेन्द्रके साथ इन्द्राणीकी भाँति यथेच्छ मद्दाभोगका उपभोग करो । (५) इस प्रकार रावणके द्वारा कद्दी गई सीता 
मुँह फेर करके बैठ गई और कहने छगी कि ऐसा परलोकविरुद्ध वचन तुम क्‍यों कद्दते दो ? (६) मेरे दृष्टिमागंसे तुम दूर 
हटो। अपने द्ायसे तुम मेरे अंगोंको मत छूओ। दूसरेको खोरूपी आगकी छौमें पढ़कर तुम पतंगेकी तरह नष्ट हो 
जाओगे । (७) परनारीफो देखनेबाला तू पाप कमाता है और सरने पर बद्नामीके साथ हज़ारों दुःखोंसे व्याप्त घोर नरकमें 
सी जायगा | (5) सीता द्वारा ऐसे कठोर बचनोंसे अत्यधिक अपमानित किये जाने पर भी मदनसे तप्त शरोरवाले उसने 
प्रेम न छोड़ा । (९) तब लंकाधिपति राबण अपने सिर पर कर-कमलकी रचना करके अर्थात्‌ मस्तक पर हाथ जोड़कर 
उसके पेरोमें गिरा, किन्तु सीताने उसे हणको भाँति गिना। (१०) 


खरदूषणके संप्राममेंसे छूटे हुए शुकफ, शारण आदि सुभट जयघोष करते हुए आये। (११) बविशाढ ढोछ एवं 
गीत और वाद्योंकी ध्यनि द्वारा अभिनन्दित तथा इन्द्रके समान वैभवशाढछो राबणने सेनाके साथ लंकानगरोमें प्रवेश 
किया । (१२) सीताने सोचा कि यह विद्याघर राजा है। यह अमर्यादाका आचरण करता है तो में किसको शरणमें 
जाऊँ ! (१३) जनकसुता सोताने कट्दा कि जवतक बन्धुसद्धित पतिको कुशलवातों नद्दींमि्ती तबतक मैं आद्वार कहूँगो दी 
नहीं | (१४) नगरीके पूवभागमें देवरमण नामका एक उद्यान था। वहाँ सोताकों ठहृराकर राबण अपने घर पर 
गया | (१५) नानाविध सणियोंकी किरणोंसे देदीप्यनान सिंदासन पर बैठने पर भो सीताके कारण कामसे पीढ़ित बह 
प्रक शण भर भी चैन नहीं पाता था। (१६) 
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खरदूसणम्मि वहिए, ताव पल कुणन्ति जुबईओ । मन्दोगरिफ्मुद्ञणो, कह्यहिवइस्स घरिणीओं ॥ १७ ॥ 
एक्कोयरस्स चलणे, चन्दणहा गेण्हिझुण रोवन्ती । मणइ हयासा फवा, अहर्य पह-पुत्तपरिमुदा ॥ १८ ॥ 
विल्वन्ती भणइ तओ, लह्वापरमेसरो अं वच्छे | । रुण्णेण कि व कोर्‌इ !, पुषकर्म आगय॑ कर्म ॥ १९ ॥ 
बच्छे ! जेण रणमुह्दे, निहओ खरदूसणो तुह सुओ यथ । त॑ पेच्छ वहिजन्तं, सहायसहिय॑ तु अचिरेणं || २० ॥ 
संभाविऊ॒ण बहिणी, आएसं जिणहरलणे दाउं | पक्सिरइ निययमवर्ण, दसाणणों मयणजरगहिजों ॥ २१ ॥ 
मन्दोयरी पविद्, दहयं वह,ण दोहनीसासं | मणइ विसाय॑ सामिय |, भा वचचसु दूसणवहम्मि ॥ २२ ॥ 
अल्ले वि तुज्स बन्दू, एत्येव मया न सोहया तुम्दे | किं पृण दूसणसोगं, सामि | अपु्ं समुबदरसि! ॥ २३ ॥ 
लजन्तो भणइ तओ, सुण सुन्दरि ! एत्थ सारसब्मावं । जद नो रूसेसि तुम, तो हैं सादेमि ससिबयणे | ॥ २४ ॥ 
सम्बुको जेण हओ, विवाइओ दूसणो य संगामे । सीया तस्स महिलिया, हरिऊम मए इद्दाउएणीया ॥ २० ॥ 
जद नाम सा सुरूवा, न मए इच्छह कं मयणतत्तं | लो नत्यि जोबियं मे, तुज्य पिए साहिय॑ एवं || २६ ॥ 
दृहय॑ एयावत्यं, दहूँ, मन्दोयरी समुछठवह्ट | महिला सा अकयत्या, जा देव ! तुम॑ ने इच्छेह ॥ २७ ॥ 
अहवा सयलतिहुयणे, सा एका रूव-जोबणगुणदु । अइमाणगबिएणं, जोइज्जह जा तुमे सामि | ॥ २८ ॥ 
केउरमृसियास्‌, इमासु बाहासु करिकरसमासु । किंह न<वगूहसि सामिय !, त॑ विलय सबलकारेणं || २९ ॥ 
सो भणह सुणसु सुन्दरि |, अत्थि इहँ कारणं महागरुयं | बल्गबिओ वि सन्तो, जेण न गिण्हामि परमहिल॑ ॥३०॥ 
पूष्॑॑ गए किसोयरि !, अणन्तविरियस्स पायमूलम्मि | साहुपढिचोइएणं, कह वि य एक वर्य गहिय॑ ॥ ३१ ॥ 


उस समय खरदूषणका वध होनेसे लंकेश रावणकी भअन्दोदरी आदि युवा खिरयाँ प्रछाप कर रही थों। (१७) 
भाईके चरण पकड़कर रोतो हुई चन्द्रगला कट्ट रही थी कि पति एवं पुत्रसे हीन और पापी मैं दहृताश हो गई हूँ । 
(१८) तब बिछाप करती हुई उसे छंकाके राजा रावणने कद्दा कि, हे बत्से! रोना बन्द करो। पूजेकृत कमका उदय होने 
पर क्‍या किया जाय १(१९) हे वत्से! जिसने खरदूषण तथा तुम्दारे पृत्रको मारा है उसका अपने सद्दायकके साथ 
वध तुम शीघ्र ही देखोगी । (२०) इस तरद बहनको सानन्‍्त्वना पे और जिनमन्दिरमें पूजाकी आज्ञा देकर मद्न-ज्यरसे 
शृद्दीव रावणने अपने सवनमें प्रवेश किया । (२१) प्रविष्ट मन्दोदरीने दीघे निः्वास डाछते हुए पतिकों देखकर कद्दा कि, 
दे स्वामी ! खरदूषणके बधके कारण तुम दुःखित मत हो। (२२) आपके भी भाई यहीं पर मर गये हैं, पर 
सुमने उनका शोक नहीं किया | हे स्वामो ! तो फिर अपूर्थ ऐसा दूषणका शोक तुम क्यों घारण करते हो ? (२३) तब 
रजत होता हुआ वह कहने छगा कि, दे सुन्दरो ! सत्य वस्तुरिथतिके बारेमें छुनो। दे शशिवदने ! अप." 
थो मैं कहूँ। (२४) जिसने शम्बूकका बे किया है और संग्राममें दूषणकों मारा है उसकी सत्री सीठाका अपहरण करके 
यहाँ छाया हैँ । (२५) यदि वह रूपवती सदनसे तप्त मुझे पतिरूपसे नहीं भाद्देगी तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे । दे प्रिये ! 
मैंने तुमसे यह कद्दा । (२६) 

ऐसी अवस्थाबाले पतिको देखकर भन्दोद्रीने कद्दा कि हे 
आाहती | (२७) अथवा दे स्वामी ! सारे त्रिभुवनमें बह अकेली दी रूप, यौवन 
अत्यन्द मान एवं अभिमानके साथ देखा है। (२८) दे स्वामी! केयूरसे मूषित 
हुमने उस ख्रीका आर्किंगन क्‍यों नहीं किया ? (२९) उसने कटद्दा कि, दे झुन्दरी अ 
कारण है जिससे बछगर्षित होने पर भी दूसरेकी स्रोको मैं प्रदण नहीं करता। (३०) दे छशोद्री ! साधुके द्वारा भरित 
मैंने पहके अनन्तवीयेके चरणोंमें किसी तरह एक ज्त अंगीकार किया था कि रूप एवं शुणसे पू् होने पर भी यदि परनारी 
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जा नेच्छह परमहिरा, अपसन्ा जह वि रूवगुणपृण्णा | सा वि य भए बलेण॑, न पत्थियवा सयाकाढं ॥ ३२ ॥ 
पुएंण कारणेजणं, बला न गिष्हामि परगिहत्था हैँ । मा मे निवित्तिमज्नो, होदी पुश्म्मि गहियाए॥ ३३ ॥ 
अचढिय-अखण्डियाए, एस निवित्तीएँ नरयपह्चिओो वि। उत्तारिज्ञामि अहँ, घडो ब कूवम्मि रज्जूए ॥ ३० ॥ 
मवणसरभिन्नहियमं, जह जीवन्त॑ मए तुम महसि | झुन्दरि | आणेहि लछहुं, त॑ महिराओसहिं गन्तुं ॥ ३५ ॥ 
एयावत्मसरीरं, कन्त॑ मन्दोयरी पलोएडं | जुबईदि संपरिषुटा, चलिया जत्थ"च्छए सीया ॥ ३६ ॥ 
उज्जाणं सुरममणं, संपता तत्थ पायक्समीवे । मन्दोयरीएँ दिल्य, जणयसुया वणसिरी चेव ॥ ३७ ॥ 
आलविउण निविष्वा, जंपह मन्दोयरी सुणसु भद्दे ! | कि नेच्छसि मतारं, दहवयण्ण खेमराहिवई ! ॥ ३८ ॥ 
महिगोयरस्स अत्ये, कि अच्छसि दुक्खिया तुम बाले | | अणुहवसु देहसोक्ख, लुदूघूण दसाणणं कन्त॑ ॥ ३९ |] 
जे राम-लक्खणा वि हु, तुज्स हिए निययमेब उज्जुत्ता | तेहिंपि कि व कीरइ, विज्ञापरमेसरे रुट्टे! || ४० ॥ 
मन्दोयरीएँ एवं, ज॑ भणिया जणयनन्दिणी वयण्ण | जाया गम्गरकण्ठा, अंधुलजलापुण्णनयणजुया ॥ ४१ ॥ 
पडिभणइ तओ सीया, सईउ कि एरिसाणि बयणाणि । ज॑पन्ति सुमहिल्षओ, उत्तमकुछजायपुषाओ? || 9४२ ॥॥ 
जह वि हु इम॑ सरीरं, छिल्न॑ भिन्न हय॑ चर पुणरुत्त । राम॑ मोतृण पई, तह वि य अन्न॑ न इच्छामि ॥ ४३ ॥ 
जइ वि अखण्डल्सरिसं, परपुरिसं सरणकुमाररूव॑ पि। त॑ पि य नेच्छामि अहं, किं वा बहुएहि भणिएहिं! ॥ ४४ ॥ 
एत्थन्तरम्मि पतो, दहवयणों मयणवेयणुम्हवबिओो | सीयाएँ समञ्मासे, अवष्टिमों भणह वयणाई ॥ ०५ ॥ 
सुन्दरि ! विज्ञप्प॑ सुण, हीणो हैं केण वत्युणा ताणं । जेण मम भत्तारं, नेच्छसि सुइर पि भण्णन्ती! ॥ ४६ ॥ 
भणइ तओ जणयसुया, अवसर मा मे ठिवेहि अज्ञाई । विज्ञाहराहम ! तुम, कट्द जंपसि एरिस बयणं १ ॥ ४७ ॥ 


रप्रसन्न होकर नहीं चाद्ेगी तो वछशाढो मैं उसकी सर्वेदाके लिए इच्छा नहीं करूँ गा। (३९-२२) इसी बजदसे मैं परख्रीको 

प्रदण नहीं करता । पूब में ग्ृद्दोत मेरी निबृत्ति (त्याग ) का भंग न दो ।( ३३) जिस तरद्द कूएँमें पढ़ा हुआ 
घढ़ा रस्सीसे थाहर निकाछा जाता है उसी तरह अचलित और अखण्डित मेरी इसी निवृत्तिसे नरकमें पहन पर भी मैं पार 
हो सकूंगा | (३४) दे सुन्दरी! मदनके शरसे भिन्न हृतदयवाले मुझको यदि तुम जोबित देखना चाहती दो तो जा करके 
वह महिलारूपी ओषधि जल्दी छाओ | (३५) ऐसी अवस्थासे युक्त शरीरबाले पतिको देखकर युवर्तियोंसे घिरी हुई मन्दोदरी 
जददाँ सीता ठद्दरी हुईं थी वह्दों गई | (३६) 

उस सुररमण नामक उश्यानमें पहुँचकर मन्दोदरीने वृक्षके पास बनकी छश्सी जैसी सीताको देखा । (३७) बातचीत 
करके बैठने पर मन्दोद्रीने कहा कि, दे भद्रे ! सुनो। तुम खेचराधिपति रावणको पति रुपसे क्यों नहीं चाहती ? (३८) 
दे बाले ! ज़मीन पर 'चलनेवालेके लिए तुम दुःखी क्‍यों होती हो? रावणको पतिके रुपमें प्राप्त करके तुम शरीर-सुखका 
अनुभव करो। (३९) जिन राम और लक्ष्मणने तुम्हारे हृदयमें स्थान प्राप्त किया है वे भी विद्याधरेश रावणके रष्ट् द्वोने 
पर क्या करेंगे ? (४०) मन्दोदरीके ऐसे बचन कहने पर सीताका गला भर आया सथा उसकी आँखोंमें आँसू उसदृ 
आये। (४९) तब सीताने कद्दा कि, उत्तम कुछमें उत्पन्न सतो खरी क्या ऐसे वचन कटद्द सकती है ! (४२) यदि इस 
शरीरको छिन्न-मिन्न और बारबार काटा जाय तो भी रामको छोड़कर अन्य किसीको पतिरूपसे मैं नहों 'बाहूँगी। (४३) 
नहुत कहनेसे क्‍या फ़ायदा ? परपुरुष यदि इन्द्र जैसा हो अथवा सनरकुमारके समान सुरूप दो, तो भी मैं उसे नहीं चाहूँगी। (४४) 

उस समय कामकी बेदनासे विह्ल रावण भो बहाँ भा पहुँचा और सीताके पास बेठकर ऐसे वचन कहने छगा-- 
हे छुन्द्री ! तुम मेरी विनती सुनो । उनसे मैं किस बातमें दीन हूँ जिससे चिरकाटसे कहने पर भी मुझे पति रूपसे नहीं 
चाहती ! (2५-६३) तब सीताने कहा कि तुम्त दूर इटो, मेरे अंगोंको मत छूओ। हे अघधम विद्याघर ! तुम ऐसे बचन 
क्यों कहते दो ? (४७) तब रावणने कद्दा कि हे कशोदरी ! मेरी थुवतियोक्री तुम मुख्य महादेवी बनो और इच्छानुसार 
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मह.जुबईण किसोयरि !, होहि तुर्म उत्तमा महादेवी । माणेहि विसयसोक्‍्खं, जद्स्छियं भा चिरावेदि || ४८ ॥ 
तो मणइ जणयतणया, समय॑ रामेण रण्णवासो य | अहिय॑ मे कुणइ धिईं, सुरवइछोग॑ बिसेसेह ॥ ४९ ॥ 
भूसणरद्दिया वि सई, तीए सील तु मण्डणं होइ | सीलविहृणाएँ पुणो, वरं ख़ु मरणं महित्ियाए | ५० ॥ 
जे एवं निरागरिओ, मामा कार्ड समुझमो सहसा । अत्थमिओ दिक्‍्सयरो, ताव य जाय॑ तम॑ घोर || ५१ ॥ 
हत्यीसु केसरीसु य, बख्ेसु य भेसिया जणयघूया । न य पडिवल्ा सरणं, दसाणणं नेब सा खुहिया ॥ ५२ ॥ 
रवंखस-वेयालेसु य, अहिरय मेसाबिया वि नागेसु | न य पढिवन्ना सरणं, दसाणणं नेव सा खुद्िया ॥ ५३ ॥ 
एवं दसाणणेणं, मेसिज्यन्तीएँ ववगया रयणी । नासेन्तो बहलतमं, ताव चथ्िय उम्गओ सूरो ॥ ५४७ ॥ 
तत्येव वरुजाणे, ठियस्स सुहडा विभीसणाईया । सिग्ध॑ च समणुफ्ता, प्णमन्ति कमेण दृहवयणं ॥ ७५५ ॥ 
ताव य तहिं रुबन्ती, दट्टू ण विहोसणो जणयपघूय । पुच्छह कहेद्टि भद्दे !, दुहिया भज्जा व छत्स तुम! ॥ ५६ ॥ 
सा भणइ बच्छ ! निमुणसु, दुहिया जणयस्स नरवरिन्दस्स । भामण्डलस्स बहिणी, राघवघरिणी अहं सीया ॥५७॥ 
जाव य मज्य पिययमो, गवेसणट्टे गओो कणिट्ृस्स | ताव अहं अवहरिया, इमेण पावेण रण्णाओ || ५८ ॥ 
जाव न वच्चह मरणं, मह विरहे राघवों तहिं रण्णे | ताव इमो दृहबयणों, नेऊण मए समप्पेठ ॥ ५९ ॥ 
सुणिऊण तीएँ वयणं, बिद्दीसणो भायरं॑भणडइ एवं | दित्तणलसमसरिसी, कि परनारी समाणीया ! ॥ ६० ॥ 
अन्न॑ पि सुणयु सामिय !, तुज्स जसो ममइ तिहुयणे सयले । परनारिफ्सज्लेणं, मा अयसकलक्षिओ होहि ॥ ६१ ॥ 
उसमपुरिसाण पहू !, न य जुत्तं एरिसं हवह कम्म॑ | बहुजणदुगुब्छणीय॑, दोग्गशगमणं च परछोए ॥ ६२ ॥ 
पढिभणइ खेयरिन्दो, कि परदबं महं वसुुमईए । दुषयचउप्पयवत्युं, जस्स न सामी जहं जाओ १ ॥ ६३ ॥ 


विषयसुखका उपभोग करो। देर मत करो। (४८) इस पर सीताने कहद्दा कि रामके साथ अरण्यवास भी मुझे अधिक 
शान्ति देता है। यह इन्द्रके देवहोकसे भी विशिष्ट हे। (४९) भूषणरद्दित होने पर भी सतोके लिए शीढ ही मण्डन 
रूप दोता दहै। शीढरहित खीके लिए तो मरण द्वी अच्छा है। (५०) इस प्रकार तिरस्क्ृत द्ोने पर बद माया करनेके 
लिए सहसा उद्यत हुआ। उस समय सूय अस्त हो गया ओर घोर अन्धकार छा गया । (५१) हाथी, सिंद्द और बाघोंसे 
सीता डराई गई, फिर भी न तो वह झुब्घ हुई और न रावणकी शरणमें गई। (५२) राक्षस, बेतार तथा सप्पोंसे बह 
अधिक उराई गई, किन्तु न तो वह छुब्ध हुई और न रावणकी शरणमें गई | (५१) इस प्रकार रावण द्वारा डराई जाती 
सीताकी रात व्यतीत हुई, गाढ़ अन्धकार नष्ट हुआ और सूर्योदय हुआ । (५४) 


उसी उद्यानमें ठहरे हुए रावणके पास शीघ्र दी विभीषण आदि झछुमभट आये । उन्होंने अनुक्रमसे प्रणार 
किया | (५०) उस समय वहाँ सोताकों रोते देख बविभीषणने पूछा कि, हे भद्दे | तुम किसकी पुत्री अथवा किसकी पत्नी 
हो १ (४५६) उसने कट्दा कि, हे बत्स ! तुम सुनो | में राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी बहन और रामकी पत्नी सीता 
हैं। (७) जब मेरे पति छोटे भाईकी खोज़में गये ये तब इस पापीने मेरा जंगलछमेंसे अपहरण किया है। (५८०) उस 

मेरे विरहसे राम जयतक सृत्यु प्राप्त नहीं करते तबतक इस राबणके पाससे छे जाकर तुम मुके रामको सौंप 
दो । (५९) उसका कथन सुनकर विभीषणने भाईसे कद्दा कि प्रज्वलित अप्रिके समान परनारीको क्यों छाये दो? (६०) 
है स्वामी ! दूसरा भी सुनो। आपका यश सारे त्रिभ्रुबनमें ्रमण करता है, अतठः परनारीके प्रसंगसे प्राप्त दोनेबाढे 
अपयशसे तुम कर्ंकित मत बनो । (६१) हे प्रभो! उत्तम पुरुषोंके छिए ऐसा काय, जो बहुजन द्वारा जुगुप्सित और 
परछोफमें दुर्गंति देनेबाढा धो, उपयुक्त नहीं हे।(६२) इस पर खेचरेन्द्र रावणने कद्दा कि इस प्रथ्वीपर मेरे 
परद्ब्य जैसा क्या है ! द्विपद ( मनुष्य ) और चतुष्पद ( पछु ) में ऐसी कौनसी बस्तु हे जिसका मैं स्वामी नहीं हूँ ! (६३) 


१. भसाय--अत्य० । २. तमन्धारं--प्रत्य० । ३. इृद्दा5धवीया--अत्य० । 
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पत्थन्तरे बिकग्गों, भुवणालंकारमतमायज्नों | सीया विय आरुहिया, पुष्फकिसाणे दहमुद्ेण ॥ ६४ ॥ 
गय-तुरय-जोह-रहवर-संघट टुन्तमज्खूरवेण॑ । भहिणन्दिओ व बच्इ, तणमिव गणिओं विदेहाए ॥ ६५ ॥ 
पत्तो समतकुसुमं, उज्मार्णं. विविदपायवसमिद्ध । पुष्फगिरिस्स मणहर॑, ठियं च उबरिं समन्तेणं ॥ ६६ ॥ 
उज्जाणस्स पएसा, सत्त तुम॑ताब सुणमु मगहवई । पढम॑ पहण्णनामं, आणमन्द तह य छुहसेव॑ ॥ ६७ ॥ 
सामुकष्य॑ चउत्बं, पश्चमय॑ चारणं ति नामेणं | पियदंसणं च छट्टं, पउमुज्याणं व सत्तमयं ॥ ६८ ॥ 
पढ़म॑ पहण्णगं ति य, घरणियले तह पर जणाणन्द । नाणाविदततरुछल्न, तत्थ जणो नायरो रमह ॥६५९ ॥ 
तहयम्मि उ सुहसेबे, समुच्वए तह चउत्थए रम्मे | कीलइ विलासिणिजणो, सुयन्धकुसुमोहबलिकम्मो | ७० ॥ 
चारणमणाभिरामे, उज़्ाणे चारणा समणसीहा | सज्ञाय-झाणनिरया, वसन्ति निश्च॑ दृढधिईया || ७१ ॥ 
तम्बोलबछिपठर, . केइयघूलीसुधूसरामोय॑ । पियदंसयं च छट्टं, उज्जाणं- मणहरालोयं ॥ ७२ ॥ 
पउमवरुज्ञाणं तं, सत्तम॑ विविहरइयसोवाणं । पुष्फगिरिपवरसिहरे, अहिद्टियं पण्डगव्णं व॥ ७३ ॥ 
नारज्-फणस-चम्पग-असोग-पु्नाग-तिल्यमाईहिं । रेहन्ति  उबवणाईं, . कोइलमहुरानिणायाईं ॥ ७४ ॥ 
बाबीतु दीहियाउ य, जणवयण्ाणावगाहणजलसु । कमलुप्पल्छन्नासृं, ताईं जहिय॑ विरायन्ति ॥ ७५ ॥ 
तत्थ य पउमुआांणे, नामेणासोगमाल्णी वावी । कील्णहरेसु रम्मा, विमलजछा काणणसणाहा ॥ ७६ ॥ 
तत्यासोगमद्दातरसंछन्ने ठाविया जणयघूया । पण्डणवणे ध नज्जइ, अवइण्णा सुरबह चेव | ७७ ॥ 
रावणप्वेसियाहिं, जुबवईहि अणेयचाडुयारोहि | नियय॑ पि. पसाइजइ, वीणागन्धान्हेंद्दि ॥ ७८ ॥ 
न फरेइ मजणविहिं, न य भुज्ञइ नेय देह उल्ाव॑ | एगम्गमणा सीया, अच्छ्ट राम॑ विचिन्तन्ती ॥ ७९ ॥ 


सब भुवनाल्‍ंकार नामक एक मदोन्मत्त द्वाथी पर रावण सवार हुआ | पुष्पक विमानमें सीताको भी उसने चढ़ाया। (६४) 
हाथी, घोड़े, योद्धा तथा उत्तम रथॉके समूहसे उठनेवाली मंगलध्वनिसे अभिनन्दित रावण जा रद्दा था, किन्तु वेवैदीने उसे 
सृुणवत्‌ माना । (६५) विधिध कृक्षोंसे समृद्ध तथा पुष्पगिरिके ऊपर चारों और स्थित ऐसे मनोहर समन्‍्तकुसुम नामक 
जद्यानमें यह आ पहुँचा | (६६) 


है मगधपति ! उस उद्यानफे साव भ्रदेशोंके घारेमें तुम घुनो। पहले प्रदेशका नाम प्रकी्णं, दूसरेका आनन्व, 
ठीसरेका सुखसेव्य, चौयेका समुश्यय, पाँचवेंका चारण, छठेका प्रियद्शन और सालबेंका नाम पद्मोथान था। (६७-८५) 
घरातछ पर पहला प्रकीणेक था, उससे आगे जनानन्द्‌ था। नानाविध श्वृक्षोंसे आर्छक्ष उनमें नगरजन क्रोढ़ा करते थे | (६९) 
सीसरे सुखसेब्य तथा समुश्यय नामक रम्य उद्यान-प्रदेशोंमें सुगन्धित पुष्पोंके समूहसे बलिकर्म करनेयालीं ख्रियाँ क्रीढ़ा 
करती थीं। (७०) मनोरम चारण उद्यानमें श्रमणोंमें सिंह सरीखे, अतिशय पैयेबाले तथा स्वाध्याय एवं ध्यानमें निरत 
चारणश्रमण सदा बसते थे। (७१) ताम्बूछकी छताओंसे व्याप्त, फेतकीके परागसे घूसरित एवं आमोदपूणे प्रियद्शन नामका 
छठा उद्यान देखनेमें सनको दरनेवाला था । (७२) बिविध सोपान जिसमें बने हुए हैं ऐसा सातवाँ पद्मोद्यान पण्डकबनकी 
आाँति पुष्पगिरिके उत्तम शिखर पर स्थित था | (७३) वे उद्यान नारंगी, कटहर, चम्पा, अशोक, पुन्नाग एवं विछक आदि 
बुज्ञोंसे तथा कोयछ आदिके मधुर निनादसे शोभित ये। (७४) लोगोंके स्नानावगाहनके योग्य जछसे भरी हुई तथा 
कमलोंसे व्याप्त बावढ़ियों और जलाशयोंके कारण वे अधिक शोभित हो रहे थे। (७५) वहाँ पद्मोद्यानमें क्ोड़ागरदरसे 
शरम्य, निरमेछ जछवाछी तथा बृक्षोंसे युक्त अशोकमालिनी नामकी वावढ़ी थी। (७६) वहाँ अशोकषनसे आरछादित 
श्थानमें रखी गई सीता पण्डफवनसे अब॒तीणे देवकन्या-सी प्रतीत होती थी। (७७) रावणके द्वारा भेजी गई और अनेक 
सरहसे खुशामद करनेवारी युवतियाँ बीणा, संगोत एवं उृत्यसे उसे सतत प्रसक्ष करती थीं। (७८) किन्तु सीता न वो खान 
करती थी, न खातों थी और न बातचीत ही करती थी। एकाप्रमना सीता रामका विचार करतो हुई बैठी रहती थी। (७९) 
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गन्तुण सबमेय॑, कहन्ति लह्ाहिबस्स वृईओ | जा न कुणइ भादारं, सा कि सामी तुम महृह! || ८० ॥ 
तत्तो सो दहवगणों, मयणाणरूपआलन्तसबज्ो | पढिओ वसणसमुद्दे, भहिय॑ बिन्ताउरो आओ ॥ ८१ ॥ 
सोयह गामह विलय, दीहुण्दे तत्थ मुबह नीसासे | कोह्िमतल॑ निसण्णो, अप्फाल्द दाहिणकरेणं ॥ ८२ ॥ 
सहसा समुद्ठिऊणं, वच्चह भवणाउ निम्गओ सन्तो । पुणरवि नियत्तइ हहुं, सीया सीय ति जंफतो ॥ ८३ ॥ 
छोलइकमलोत्यरणे, सिशचन्तो बहलूचन्दणरसेणं । उद्दर चलद वियम्भह, गहिओ मयणग्गितावेणं || ८४ ॥ 
ज॑प्रइ भुयासु तुलिओो, कइछासो खेयरा जिया सबे । सो किद मोहेण अहं, मसिरासिनिरूषिओं काउं! ॥ ८७ ॥ 
अच्छठ ताव दहमुहो, मन्तीहिं सम॑ बिहीसणो मन्त॑ | काऊण समाठत्तो, भाइसिणेहुआयमईओ ।॥ ८६ ॥ 
संमिन्नो भणइ तओ, अम्ह सामिस्स दश्वजोगेणं | पडिओ दाहिणदत्यो, ज॑ चिय खरदूसणो निदओ ॥ ८७ ॥ 
सुहकम्मपद्दवेणं, विराहिओ लक्खणस्स संगामे । सिश्ध॑च समणुफ्तो, बहमाणों बन्धवसिणेहं ॥ ८८ ॥ 
चलिया य हमे सदे, कइद्धया पवणपुत्माईया | काहिन्ति पक्खवाय॑, ताणं सुम्गीवसन्रिहिया ॥ ८९ ॥ 
अह्द भणइ पद्चवगणो, मनन्‍्ती मा मणह दूसणं वहिय॑ । सूराण गई एसा, सुहदाणं हवह संगामे ॥ ९० ॥ 
जह चिय तस्स सहीणो, विराहिओ असिवरं च रविभासं | लह्ढाहिवस्स तह वि य, कि कीरइ लक्खणेण रणे? ॥ ९१ ॥ 
भणिओ सहस्समइणा, पश्चमुह्दो कि व अत्यहीणाईं । वयणाइ माससि तुम, अगणिन्तो सामियस्स हिय॑ ! ॥ ९२ ॥ 
मा परिहवह् कयाई, तुब्मे नाऊग वेरिय॑ भोव॑ । अप्यो वि देसयाले, कि न डहइ तिहुयं अग्गी! ॥ ९३ ॥ 
विज्ञाहराण राया, आसम्गीवो महाबल्समग्गो | थोवेण वि संगामे, निहओ पु तिबुद्देणं ॥ ९४ ॥ 


दतिया हे यह सब रावणसे कहती थों कि, दे स्वामी ! जो भआाद्वार नहीं करती वद केसे आपकी पूजा कर 
ब्ड्० 

तथ मदनरूपी आगसे जिसका सारा शरीर जछ रहा है ऐसा वह रावण अधिक चिन्तातुर दो मानो दुःखके- 
सागरमें गिर पढ़ा । (८१) | 

भवनमें बैठा हुआ राबण शोक करता था, गाता था, बिलाप करता था, दीधे निःधाश छोड़ता था तथा दाहिना 
हाथ पटफता था। (८२) एकदम खड़े दोकर और भवनमें से याहर निकलकर वह चछने छगता था और जल्दी दी 
सीता ! सीता !” कद्दता हुआ बापस छोट आतठा था। (८5३) चन्दनका गाढू रस सींचता हुआ वह कमसछके विौनेपर 
लोटता था | मदनाप्रिके तापसे गृह्दीत बह उठता था, चछता था ओर जमुद्दाई लेता था | (८५४) षहद्द मन-दी-मन कद्दता था 
कि मैंने मुजाओंसे कैछासको उठाया है, सब खेचरोंको जीव छिया है । ऐसा मैं मोदके वशीभूत द्वो स्याद्ीके ढेरके जैसा 
काला काम करनेके छिए क्‍यों प्रवृत्त हुआ हूँ ! (८५) 

रावणको रहने दो-ऐसा सोचकर भाठस्नेहसे उद्यत घुद्धिबाठा विभीषण मंत्रियोंसे परामश करने छगा। (८६) 
तब सम्भिभनने कद्दा कि दैवयोगसे खरदूषण जो मारा गया है उससे तो हमारे स्वामी का दाहिना हाथ दी कट गया है ! (८५७) 
शुभ कमके उदयसे छक्ष्मणके संग्राममें बन्धुजनके स्नेहकों धारण करनेवाछा विराधित शीघ्र दी वहाँ आ पहुँचा है। (८८) 
सुम्रीषके पास रहनेबाले हनुमान आदि ये सब चंचछ फपिध्यज उसका पक्षपात करते हैं। (५९) तब पंचबद्न मंत्रोने कद्दा 
कि ऐसा मत कट्दो कि दूषणका वध हुआ है। संप्राममें श्र सुमढोंकी गति ऐसी ही द्वोती है। (५०) भले दी विराधित 
थ सूयेधास तलवार उसके अधीन दो, परन्तु युद्धमें छक्ष्मण राषणका क्‍या कर सकेगा (९१) इस पर सदस्तमठिने पंच- 
मुखसे कहा कि स्वामीके दितका विचार न करके तुम क्या अथंद्वीन बचन कद रहे हो? (९२) शजुकों थोड़ा मानकर 
उसका कभी तिरस्कार मत करो। देश और काछकी दृष्टिसे अल्प होने पर भी आग क्या त्रिभुवनको नहीं जछाती ? (६३) 
पूथकाछमें बड़ी भारी सेनासे युक्त अश्वम्रीय नामका विद्याधरोंका राजा संप्राममें कया थोड़े-से श्रिप्रष्ठों ढवारा नहीं हराया 
था ? (९४७) अतः छंकाको काझसे जो क्षीण न हों ऐसे दुगे और प्राकारबाडी बनाओो तथा छोगों और श्रृत्योंका अधिक 


हु 
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कहा अकाल्हीणं, करेद ला सुदुम्गपायारं | सम्माणेह जणवर्य, मिला य बहुष्पयाणेणं ॥ ९५ ॥ 
तादे बिभीसणेण॑, रइओ मायाएँ दुष्गमो सिम्धं | पाबारों अहव्सिमो, निरन्‍्तरों कूढजन्तेमु ॥ ९६ ॥ 
दिशा य रब्खपाछा, समन्तओ खेयरा बलसमम्गा | समरे अभमामाणा, गद्ियाउदद-पहरणा-५परणा ॥ ९७ ॥ 
एवमिमं सुणिऊण य तुब्मे, रावणवम्महदुक्खसमूह । वज्मह निश्वमवि परदार॑, जेण जस॑ विमलं अणुद्देद || ९८ ॥ 


) इय पठमचरिए मायापायारविठ्ठयणं नाम छायाडीस पव्यं समत्त | 


द ४७. सुग्गीवकखाणपब्व॑ं 


एत्तो किकिन्धबई, कन्ताविरहम्मि दुक्खिओ सन्तो। पत्तो परिवब्भमन्तो, त॑ चेव रण॑ं जहिं बत्त ॥ १ ॥ 
पेच्छह तुरय-गइन्दे, विवाइए रहवरे य परिभग्गे | सुहंडे विमुक्कजीए, अबरे सत्याहयसरीरे ॥ २ ॥ 
परिपुच्छिओो य साहइ, सुग्गीवनराहिवस्स तत्थेगो। सीयाहरणम्मि इमे, निहया खरदूसण-जडागी ॥ ३ ॥ 
चिन्तेड वाणरवई, निहओ खरदूसणों रणे जेणं । वच्चामि तस्स सरणं, सो वि हु सन्तीकरों होड ॥ ४ ॥ 
तुछावत्थाण जए, होह सिणेहों नराण नियय॑ पि। कारणबसेण सो में, काही पक्खं न संदेहो ॥| ५ ॥ 
नाऊण वाणरबई, ठाणं पउमस्स निययवलूसहिओ । पडिहारसमक्खाओ, पायारूपुरं अह पविट्टो ॥ ६ ॥ 
संभासिएकमेक्का, उवविद्य आसणेत्ु रहएसु । पुच्छन्ति देहकुसरं, सुम्गीव॑ राम-सोमित्ती ॥ ७ ॥ 
एत्थन्तरे प्युत्तो, मन्‍्ती जम्बूनभो निसामेहि | कत्तो सरीरकुसरू, इमस्स अम्द नरिन्दस्स! ॥ ८ ॥ 

' द्वान द्वारा सम्मान करो। (९५) इसपर विभीपणने मायाके बलसे दुर्गेसम, अतिविषम तथा कूटयंत्रोंफे कारण व्यवधान 
रद्दित ऐसा किछा बनाया। (९६) ओर चारों ओर युद्धमें भग्न न दहोनेबाढे शथा आयुधधारी एवं प्रदरण व कबचसे 
युक्त खेचरोंको सैन्यके साथ रक्षकके रूपमें स्थापित किया। (५७) इस प्रकार राबणके कामजन्य इस दुःख-समूहके बारेमें 
छुनकर सवेदाके लिए तुम परनारीका परित्याग करो ओर विमरू यशका झनुभव करो। (९८) 


॥ पद्मचरितमें मायाप्राकारका निर्माण नामक छयालीसवाँ पव॑ समाप्त हुआ ॥ 


४७. मुग्रीवका आख्यान 


इधर किष्किन्धिपति सुप्रीव पत्नीके बिरहसे दुःखित होकर घूमता-घामता वहीं पहुँचा जहाँ युद्ध हुआ था। (१) 
वहाँ उसने कटे हुए घोड़े ओर द्वाथी, टूटे हुए रथ, मृत सुभट तथा शखासे आहत शरीरबाले अन्य सुभटोंको देखा । (२) पूछने 
पर व्दों किसीने सुमीब राजासे कद्दा कि सीताहरणमें ये लरदूषण तथा जटायु मारे गये हैं। (३) यह सुनकर वानरपतिने 
सोचा कि खरदूषणको युद्धमें जिसने मारा है उसकी शरणमें मैं जाऊँ। वही मेरे छिए शान्तिकर दोगा। (४) विश्वर्मे 
यह नियम है कि तुल्य अवस्थावालोमें स्नेह होता है। कारणवश बह मेरा पक्ष करेगा, इसमें सन्देह नहीं। (५) रामका 
स्थान जानकर प्रतिद्ार द्वारा कद्दा गया बानरपति सुप्तीय अपनी सेनाके साथ पाताल्पुरमें प्रविष्ट हुआ । (६) एक-दूसरेके 
साथ बातचीत करके निर्मित आसनों पर वे बेठे। राम और छक््मणने सुप्रीवके शरीरकी कुशलवातों पूछी। (७) 
_चब आम्यूनद मंत्रीने कह्ठा कि आप धुनें। हमारे इस राजाके शरीरका कुशछ कहाँसे ! (८) आवित्यरजाके बाढि और 


१, लहं--पत्य० । 
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आइशरयत्स सुगा, सहोयरा नाम वांलि-सुममीवा | किकिन्धिपुराहिव्द, बराणरकेऊ महासत्त ॥ ९॥ 
वाली विबखायजसो, सुम्गीव॑ - ठाविऊण रज्मम्मि | अहिमाणेण विउद्धो, पबज्ममुवागओ धीरो ॥ १० ॥ 
छुग्गीवो वि य रज्ज॑, कुणइ सुताराएँ संजुओ नियय॑ । किकिन्धिमहानयरे, गय॑ पि कार अयाणन्तो ॥ ११ ॥ 
पुणरवि य॒विस्थरेणं, जंपह् जम्यूणजों कयपणामों । दुक्खस्स कारणमिणं, एयत्स पह | निसामेह ॥ १२ ॥ 
अह देव | को वि दुद्दो, मायावी दाणवो बढम्मत्तो । वाणरवइस्स रूबं, काऊण पुर समहीणो ॥ १३ ॥ 
मन्तीण अमुणिओ सो, पविसइ सुम्गीवसन्तिय॑ भवर्ण । वरजुवहकयसणाहँ, जत्य छुतारा सय॑ बसह ॥ १४ ॥ 
दह्ण त॑ सुतारा, लक्खणरदिय॑ मणेण उबिग्गा | अवसरइ तत्थ सिम्ध, मन्तिजणं चेब अछीणा ॥ १७ ॥ 
सो वि य लीलायन्तो, छुग्गीवस्सा5 पसणे सुहनिविद्दो | ताव य वाल्किणिट्टो, नियय॑ भवर्ण समणुप्तो ॥ १६ ॥ 
त॑ निययरूवसरिस, दष्॑ण॑ भवणमज्झयारम्मि । रह्ठो वाणरनाहो, अह गजाइ गरुयगम्भीरं ॥ १७ ॥ 
मोत्तण सिंदनाय॑, अबइण्णो तत्थ अल्यिसुम्गीवो । अह जुज्झिं पवत्तो, समय॑ चिय वाणरिन्देणं ॥ १८ ॥ 
सिरिचन्दमाइयाणं, मन्ती्णं तत्थ सा महादेवी | साहइ लक्खणरहिओ, कोइ इमो खेयरो दुद्दे ॥ १९ ॥ 
सोऊण तीएँ बयणं, एगन्ते मन्‍्तिणो उ मन्‍्तेउं | साहन्ति पत्थिवाणं, रक्‍्खह अन्तेउरं एयं ॥ २० ॥ 
अक्खोहिणीस सत्तसु, सहिओो चिय अज्ञओ स सुग्गीव॑ । परिगिण्दह अड्ो पुण, कित्तिमई तत्तियबलेणं | २१ ॥ 
नयरस्स दक्खिणेण॑ं, ठविओ मन्तीहि.ः अल्यिसुग्गीवों | फुडसुम्गीवो वि लहुँ, उत्तरपासे परिट्वविओं ॥ २२ ॥ 
नामेण चन्दरस्सि, पुत्तो वाल्स्सि असिवर॑ घेत्त । रक्खइ साहणसहिओ, भवणदुवारं सुताराए ॥ २३ ॥ 
अह ते दो वि कइवरा, अलदन्ता दरिसर्ण सुताराए | जाया समुस्सुयमणा, मयणाणलूदीवियसरीरा ॥ २० ॥ 
कन्ताविओयदुहिओ, चिन्तेड॑_ तत्थ सच्चसुग्गीवो | हणुवस्स गओो पास॑, कहेंह सबं निययदुक्ख || २० ॥ 


सुम्रीय नामके दो पुत्र थे । कपिध्वज और अतिसमथथ वे फिष्किन्धिपुरके अधिपति थे। (६) अभिमानके कारण सुभ्ीवको 
राजगही पर स्थापित करके जागृत हो विख्यातयश ओर धीर बालिने प्रश्नज्या अंगीकार की। (१०) सझुतारासे संयुक्त 
सुप्रीव भी किष्किन्धिनगरीमें अपना राज्य करता था। ख़बर भी न पढ़े इस तरह काछ व्यतीत द्दोता गया। (११) 

जाम्बूनदने प्रणाम करके पुनः विस्तारसे कद्दा कि, हे प्रभो ! इनके दुःखका यद्द कारण आप घुनें। (१२) एक दिन 
कोई दुष्ट मायावी और बलछोन्मत्त दानव वानरपति सुभीवका रूप धारण करके नगरमें आया । (१३) मंत्रियों द्वारा नहीं 
पहचाना गया वह उत्तम ख्रियोंसे युक्त तथा जद्दों सुदारा स्वयं रहती थी ऐसे सुप्रीवफे भवनमें प्रविष्ट हुआ | (१४) सझुप्रीबके 
जो परिचायक लक्षण थे उन छक्षणोंसे रहित उसे देखकर मनमें उद्विम्न सुतारा वहाँ से एकदम छुटक गई और मंत्रियोंके. 
पास जा पहुँची । (१०) बह ( प्रच्छन्न सुमीव ) भी छीला करता हुआ सुप्रीवके सिंहासन पर आरामसे जा बेठा। उसी 
समय बालिका छोटा भाई सुमीव अपने भवनमें आया। (१६) अपने रूपके जैसे रूपवाले उसको अपने भबनमें देखकर 
रष्ट बानरनाथने बढ़ी भारी और गम्भीर गजजना की | (१७) झूठा सुम्रीव भो सिंहनाद करके नीचे उतरा और बवानरेन्द्र 
सुप्रीयके साथ युद्ध करने छगा। ( १८) उस समय उस पटरानीने श्रीचन्द्र आदि मन्त्रियोंसे कद्दा कि छक्षणरद्दित यह कोई 
दुष्ट खेचर है ' (१९) उसका कथन सुनकर और एकान्तमें संत्रणा करके मंत्रियोंने राजाओंसे कद्दा कि ठुम इस अन्‍्तःपुरको 
रक्षा करो । (२०) सात अक्षौहिणीसे युक्त अंगदने सुभीवको अंगीकार किया तो अंग ( सुम्रीवके पुत्र ) ने ख्नी द्वी सेनाके साथ 
कृत्रिम सुप्रीयका अवलम्बन लिया। (२१) अंत्रियोने मिथ्या सुभीवको नगरके दक्षिण भागमें स्थापित किया और से 
छुमीवको भी शीघ्र ही उत्तर भागमें ठहराया । (२२) वाढिका चन्द्ररश्मि नासका पुत्र तलवार छेकर सेनाके साथ सुताराके 
अवनके द्वारकी रक्षा करने गा ! (२३) इसके बाद मदनाग्निसे प्रदी्त शरीरवाछे वे दोनों कपिवर सुताराका दुशन ने पाकर 
मनमें अत्यन्त उत्सुक दो गये। (२४) कान्ताके वियोगसे दुःखित सा सुभीव सोच करके हनुमानके पास गया और 
अपना सारा दुःख कद सुनाया। (२५) उसका कहना सुनकर अप्रतिधात नामक उत्तम विभानसे हलुमान सैन्यके साथ 
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सोउज तस्स क्यणं, अप्यडिधाएण बरकिमाणेणं | हणुओ किकिन्धिपुरं, गओ य सिन्प॑ सह बलेण॑ | २६ ॥ 

सोऊण प्वणपुरतं, समागय॑ अख्यिवाणराहिवई । निप्फिडड गयारूढों, बलेण समय महन्तेणं || २७ ॥ 

दोण्दं पि ताण रूवं, सरिस॑ द्डण अज्लणातणओों । अमुणियव्सिसनिहसो, निययपुर॑ पत्थिओ सिम्ध ॥ २८ ॥ 

हणुए निययपुरगए, सुम्गीवों मयसमाउलो एसो । राघव! तुम पवलो, एयस्स करेह्ि सामत्यं | २९ ॥ 

भणह तओ पउमनामो, अहर्य॑ साहेमि कारण तुज्स॑ । छुम्गीव ! मज्झ वि तुम, सीयाए लमसु पडिव्ि ॥ ३० ॥ 

झुम्गीबो मणदइ पह !, जह तुद्द महिलए सत्तमे दिवसे। न लभामि 5ह पदिवत्ति, पविसामि हुयासणे तो हं || ३१ ॥ 

चुणिऊण वयणमेय॑, अद्दिम॑ आसासिओो पउमनादो । पष्फुछक्मलनेतती, जाओ रोमश्वियसरीरों ॥ ३२ ॥ 

अद ते जिणमवणत्था, समय॑ काउं अदोहबुद्धीया | नीया वाणरवइणा, किकिन्धी राम-सोमित्ती ॥ ३३ ॥ 

पुणरवि य आगओ सो, कूडो नाऊण सश्चसुमीरव | निययबरुसंपरिवुडो, अहिमुहृहओ रहारूढडो || ३४ ॥ 

आल्मो संगामो, उमयभडाडोव्संकड़तासो । सुम्गीवो सुम्गीवं, पहणह गादण्यहारेसु ॥ ३५ ॥ 

असि-कणय-चक्ष-तोमर-संघडुइन्तसत्यसंघाए । रामो सरं॑ न मुझ्नद, ताण बिसेस अयाणन्तो ॥ ३६ ॥ 

ताहे गयाएँ पहओ, कूडेणं तत्थ सचसुम्गीबो । मुच्छानिमील्यिच्छो, पढिओो महिमण्डले सिम्धं ॥ ३७ ॥ 

पटियं द्ट,ण रणे, किकिन्धी रियह अलियसुम्गीवो । बन्धवजणेण निययं, सुम्गीवो आणिओ सिबिर ॥ ३८ ॥ 

अह भणइ समासत्थो, सुमीवो सामि | वेरिओ इह्ईं । आगन्तृण पुण गओ, कि न तुमे सो हओ पावो ! ॥ ३९ ॥ 

भणइ तओ पउमाभो, तुब्म॑ चिय एत्थ जुज्ममाणाणं । न य जाणिओ विसेसो, तेण मए नाहओ सरिसो ॥ ४० ॥ 

घुग्गीव) पुणरपि तुम॑, त॑ दुट्ढ॑ दिट्टिगोयरे मज्झं । ठावेददि जेण पेच्छछु, अचिरा भिन्न॑ सरसएसु ॥ 9१ ॥ 

सुम्गीवेणा5हुओ, समागओ दुषद््वाणराहिवई । रामेण समरमज्से, रुद्धो मेहों इब नंगेहिं॥ ४२ ॥ 
शीघ्र दी किष्किन्धिपुरीको गया | (२६) पवनपुत्र हनुमानका आगमन सुनकर झूठा वानरनरेश द्वाथी पर सवार हो बड़े 
भारी सैन्यके साथ बाहर आया | (२७) उन दोनोंका समान रूप देखकर दनुमानने विशेष कसोटी न जाननेसे अपने 
नगरकी ओर जल्दी ही प्रस्थान किया। (२८) हे राघव ! हनुमानके अपने नगरमें चके जानेके कारण भयसे ध्याकुल 
सुमीष अब आपकी शरणमें आया है। आप इसका विचार करें। (२९) 

तथ रामने कहद्दा कि दे सुप्रीव ! मैं तुम्हें सहायता करूँ और तुस सीताकी ख़बर मुझे ला दो | (३०) सुप्रीयने कहा 
कि, दे प्रभो ! यदि आपकी पत्नीका समाचार मैं सातवें दिन तक न छा सका तो मैं आग़में प्रवेश करूँगा | (११) यह 
कथन सुनकर अधिक आश्वस्त रामकी आँखें कमढठके समान प्रफुल्लित दो गई तथा शरीर रोमांचित हो गया | (१२) जिन 
भबनमें स्थित तथा अद्रोहबुद्धिवाके वे राम एवं रश्मण सन्धि करके सुप्रीव द्वारा किष्किन्धिमें छाये गये | (३३) सच्चे 
सुप्रीषको आया जान अपनी सेनासे घिरे हुए तथा रथ पर आरूढ़ उस मिथ्या सुप्रीवने सामना किया। (३४) दोनों पक्षोंके 
छुमभटोंके आटोपसे संकीणे और डरावना ऐसा युद्ध होने ढगा | झ्ुमीव सुप्रीषफो दृढ़ पहारोंसे मारने लगा। (३५) शलवार, 
कनक, चक्र एवं तोमरोंके टकरानेसे और ऊपर उछडनेवाके श्रोंके संघातसे युक्त उस युद्धमें उनके बीच भेद न जाननेबाले 
रासने बाण नहों फंका | (३६) तब कष्ट पूर्वक गदासे आहत सत्य-सुप्रीय मूछोसे विहुछ दो जमीन पर शीघ्र दी गिर 
पढ़ा | (३७) युद्धमें सत्य-सुमीषका पतन देखकर हाठा-सुप्रीव किष्किन्धिमें चछा गया। अपने बन्धुजनों ढ्वारा सुभीष 
शिभिरमें छाया गया । (३८) द्ोशमें आनेपर सुप्रीवने कद्दा कि, दे स्वामी ! शत्रु यहाँ आकर पुनः चला गया। रस पापीको 
आपने क्‍यों नहीं मारा? (३६) तब रामने कद्दा कि यहाँ छड़ते हुए तुम दोनोंमें मैं मेद नहीं जान सका | इस वजहसे 
सटद्दशका मैं वध नहीं कर सका। (४०) दे छत ) तुम पुनः उस दुष्टको मेरी ऑआँखोंके समझ उपस्यित करो, जिससे तुम 
छावित्लम्य ही सैकड़ों बाणोंसे उसे भिन्न । (४१) सझुप्रीवके द्वारा छक्षकारा गया बह दुष्ट वानराधिपति वापस छौटा $ 

१०२. 7 २. किकिन्वि--अत्यन। 
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दहूण रामदेव, वेयाढो निम्गया महावित्या | साहसगई वि जानो, साहावियरवसंठाणो ॥ ४३ ॥ 
उुग्गीबरूवसहिय, द्टू्ण साहस॑ मरगयाम॑ । रद्टा वाणरसु॒हदय, मिलिया सबे वि एगट्ट ॥ ०४ ॥ 
संगामम्मि पवत्ते, धरिभो चिय लक्खणेण सुम्गीवों | साहसगगईण वि तओ, भर त॑ बाणराणोय || 9५ ॥ 
भर्ग॑ दषण रणे, कहसेल॑ राघवों सरसएसु | आहणइ साहसगई, सुइरं काऊण रणलील ॥ ४६ ॥ 
तिक्खसरमिश्नदेहो, पडिओो लिय साहसो घरणिषट्टे । विल्लो विधुक्षजीओो, वाणरसु॒ह॒ढेहि सबेहिं ॥ ४७ ॥ 
निहय॑ दहण अर्रि, सुग्गीवो राघव॑ ससोमित्ती | पूएए पययमणसो, पेसेइ य पट्टणं निययं ॥ ४८ ॥ 
ठविऊण चढुजाणे, पउमाम॑ वाणराहिवों एत्तो। पव्िसिरह सिरिहरं सो, दहयाउक्षण्ठिओ सिम्धं || ४९ ॥ 
जाओ ताराएँ सम॑, समागमो तत्य वाणरिन्दस्स । रहसागरमोगाढस्स तस्स दियहां य बच्चन्ति | ५० ॥ 
पुहद्य विराहियाई, तत्थेवा55णन्दकाणणे सब | आवासिया ससेज्ना, रामो चन्दप्पहहरम्मि ॥ ५१ ॥ 
सबज्ञसुन्दरीओ, तेरस कन्नाउ वाणरवहस्स | गन्तृण पउमनाहँं, भणन्ति अम्हँ वरो तुहयं ॥ ५२ ॥ 
पढमा वि य चन्दाभा, अन्ना हिययावलों हिययधम्मा | एत्तो अणुद्धरी पुण, सिरिकन्ता सुन्दरी चेव ॥ ५३ ॥ 
कन्ना सुरमइनामा, हवइ् मणोवाहिणी थे चारुसिरी । ममरणूसवा गुणव््द, पउमामभा जिणमई चेव ॥ ५४ ॥ 
जोबणरूवघरीओ, इमाउ कल्नाउ पेच्छिडं पउमों | उक्कातडीसमाओ, मज्नह सीयाविओयम्मि ॥ ५५ ॥ 
रामस्स सबियासे, तत्थ निविद्वाउ ताउ कन्नाओं। मण-नयणद्वारिणीओ, विणनोणयव्यणकमछाओं ॥ ७५६ ॥ 
कज्नाण जोबणघरीण वि रामदेवो, ताणं च सो न य उचेइ मणाभिलास॑ । 
नेदेण पुबभवसंचियनिच्छिएणं, सोय॑ सया विमलतिबगुणं मुणेह ॥ ५७ ॥ 
॥ इय पठमचरिए सुग्गीबपद्ाणबक्खाणं नाम सत्तच्तारं पव्य॑ समत्त | 
रामने युद्धक्षेत्रमें, प्वेतोंसे रुढ दोनेवाले बादलकी भाँति, उसे रोका । (४२) रामको देखकर वैठाछी सद्दाविद्या धाहर निकल 
गई। साहसगति भी स्वाभाविक रूप एवं आकारवाछा द्वो गया। (४३) सुग्रीयके रूपसे युक्त तथा मरकत मणिकी-सी 
कान्तिवाढ़े साइसगतिको देखकर वानरसुभट रष्ट हुए। वे सब एक स्थान पर जमा हुए | (४४) संग्राम द्वोने पर रूद्मणने 
झुमीषको रोका । तब साहसगतिने बानरसेनाको नष्ट कर डाला । (४५) कपिसैन्यका विनाश देखकर रामने चिर काठपयंन्द 
रणछीछा करके सैकड़ों बाणोंसे साहसगरति पर भ्रद्दयार किया | (४६) तीक्ष्ण बाणोंसे भिन्न शरोरबाला साहसगति ज़मीन पर 
गिर पढ़ा। सब वानर सुभटोंने उसे प्राशद्दोन देखा | (४७) शब्रुछो मरा देख झुप्रीवने दृषित मनसे छक्ष्मण सद्ित रामकी 
पूजा की और अपने नगरमें प्रवेश किया। (४८) 
एक सुन्दर उधानमें रामको ठद्दरा कर पल्नीके लिए उत्कण्ठित उस वानरनरेश सुप्रीबने शीघ्र ही अन्तःपुरमें 
प्रवेश किया | (४९) वहां बानरेन्द्रका ताराके साथ समागम हुआ | प्रेमके सागरमें अवगाहन करते हुए उसके दिन वीतने 
छगे। (५०) सैन्य विराधित आदि सब सुभट उसी आनन्दकाननमें कर राम घन्द्रप्रभ-गृहमें ठदृराये गये। (५१) 
बानरपतिकी सर्वागसुन्दर तेरह कन्याओंने रामके पास जाकर कद्दा कि आप हमारे घर हैं। (५२) पहली चन्द्रामा, दूसरी 
हृदयाबत्ी, हृदयधर्मा, अनुद्धरा, श्रीकान्ता, सुन्दरो, सुरमति, मनोवाहिनी, चारुश, मदनोत्सवा, गुणवती, पश्माभा और 
खिनमलि--योवन एवं रूपधारोी इन कन्याओंको देखकर रामने सीताके वियोगमें उन्हें उल्का एवं विजछीके समान 
सममा।। (५३-५५) मन एवं नेश्रोंको सुन्दर छगनेबाढी तथा विनयके कारण झुके हुए बद्नकमलसे युक्त वे कन्याएँ वहाँ रामके 
समीप बेठीं। (५६) यौवनधारी उन कन्याओंके होने पर भी वे राम मनकी वाह अर्थात्‌ सुल प्राप्त नहीं करते थे। 
भूवेभब्मे संचित हृढ प्रेमके कारण निरमेछ एवं उत्कट गुणोसे युक्त सीताका हो ये चिन्तन करते ये। (४७) 
॥ पम्मचरिचमें सुप्ोवके वका आख्यान नामक सेंताढीसबाँ पर्व समा हुआ ॥ 


१. साहसगइईं--प्रत्म० | २. ससोमिरसि--अत्य० । 


४८. कोडिसिलद्रणपण्वं 


अद्द तसस धिइनिमित्त, कुणन्ति कन्नाउ विविदविणिभोगे | नश्वन्ति य गामन्ति य, छीरासु मणोहर॑ कुदर ॥ १ ॥ 
विभवो बि तस्स सबलो, समाणिओं प्हाण-मोयणाईओ । न य कुणइ निबइसुहं, कन्ताहिययस्स रामस्स ॥ २॥ 
न य सुणइ गीयसह, न य पेच्छइ मणदरं पि सो रूबं । सीयाएगग्गमणों, झायह सिद्धि जहा जोगी ॥ ३ ॥ 
न कुणइ कहं पि अल, मोततं सोयासमागमुल्व॑ । पासट्टिए वि सदृइ, एह्रेहि लदुं जणयघूए! ॥ ४ ॥ 
देवी व माणुसी वा, नागवह जक्खिणी व महिला हूं | इह सबलजीवलोए, सीबासरिसी न पेच्छामि ॥ ५ ॥ 
एयाणि य अज्ञाणि य, पलवन्तो बहुविद्वाणि अमुणिन्तो । भणइ कणिई पउमो, सो बि चिरावेह सुम्गीवो ॥ ६ ॥ 
राहववयणेण गओ, सोमित्ती पबिसिऊण सुम्गीवं | मणइ भवणोयरत्थं, कि पम्हुई तुम सब! ॥ ७ ॥ 
महिलासोगसमुद्दे, पडिए परमेसरे तुम एत्ये | कह रमसि 'विसयसोक्ख, अदीहपेही महापावो! ॥ ८ ॥ 
अकयरघ ! खेयराधम !, पावमई ! तत्थ नेमि सिस्ध॑ ते | पठमेण जत्थ नीओ, तुद सरिसो दुद्डचारित्तों ॥ ९ ॥ 
एवं परितजयन्त॑, सोमित्ती) वाणराहियों नमिं | भणइ य पम्हुई से, एकवराहँ खमसु मज्झ ॥ १० ॥ 
संभारिउ॑ पहुण्णं, तस्स सुमित्ती कद्देइ संबन्ध । जद जोगी उवयार॑, कुणश थिय जक्खदत्तस्स ॥ ११ ॥ 
परिपुच्छह मगहवबई, गणाहिबव॑ जक्खदत्तवित्तन्त । भयवं ! फुडवियरत्य॑, कहेहि इच्छामि नाउं जे ॥ १२ ॥ 
भणद तओ गणणाहो, सेणिय ! निधुणेहि जोगिणा सिट्ठे । जाओ जणणीएँ समं, समागमो जक्खदत्तस्स ॥ १३ ॥ 


४८. कोटिशिलाका उद्धरण 


उन रामके पैयेके लिए वे कन्याएँ विविध योजनाएँ करती थीं। वे नाचती थीं, गाती थीं और छीज्ञाओंसे धस 
स्थानकी मनोहर बनाती थीं। (१) उनके छिए स्नान भोजन आदि समग्र वैभव उपस्थित किया गया, किन्सु पल्नीमें लगे 
हुए सनवाले रामको वह आनन्द नहीं देता था । (२) वे न तो गीतध्वनि छुनते थे भौर न मनोद्दर रूप दी देखते थे ! जिस 
प्रकार योगी एकाभ सनसे सिद्धिका ध्यान करता है उसी प्रकार वे एकाप्र मनसे सीताका ध्यान करते ये। (३) सीता- 
समागसकी बातको छोढ़कर दूसरा कोई भी उच्चारण वे नहीं करते थे। जब पासमें दूसरे छोग बैठे हों तथ भी 'सीते ! 
जल्दी आ, जल्दी आ' ऐसा कद्दते थे । (४) 'इस सारे जीव छोकमें मैं सीवा जैसी कोई देवी, मानुषी, नागकन्या अथवा 
यकश्षिणी श्री नहीं देखता'--अक्षान भाषमें ये तथा दूसरे बहुत प्रकारके प्रढाप करते हुए रामने छोटे भाईसे कद्दा कि वह 
झुमीष भी देर कर रहा है। (५-९) रामके कहनेसे रच्मण गया और मदलमें प्रवेश करके सुप्रीवसे कद्दा कि महल्के. 
भीतर रह करके क्या तुम सब कुछ भूल गये ? (७) जब स्वामी पत्नो विषयक शोकसागरमें पढ़े हों तब भदीभदर्शी और 
मद्दापापी तुम यहाँ कैसे विषयसुख मना रहे दो ? (८) दे अकृतक्ञ और दुष्ट थुद्धिवाले अधम खेचर ! मैं वहीं भेज 
हब. कै रामने दुष्टबरिश्रवारे तुम्दारे जैसेको अथोत्‌ बाढिको भेजा है। (९) इस प्रकार धमका ग वानराधिप 
सुप्रीबने ममन करके छक्मणसे कद्दा कि मैं भूछ गया। मेरा एक अपराध '्षमा करो । (१०) प्रतिज्ञाका स्मरण कराके. 
उसे छक्ष्मणने एक वृत्तान्स कद्दा कि किस तरद्द योगीने यक्षद्त्तका उपचार किया। (११) 

मगधपति भ्रेणिकने गणाधिप गौतमसे पूछा कि, दे भगवन्‌ ! यक्षदत्तका स्फुट और सुन्दर अर्थवारा वृत्तान्त 
शाप कहें। मैं उसे सुनना चादता हूँ। (१२) तब गणनाथ गौतमने कहा कि, हे भेणिक ! योगीके कथनानुसार माताके. 
साथ यश्षद्ततका जो समागम हुआ बह तुम सुनो । (१३) 


8. सोमिति--अत्य० । 


जहर पठ्मचरिय॑ (हिंद, १४० 


हद कुझपुरे नयरे, राया परिवसई निम्गयपयावों | नामेण जक्खसेणों, राइल्ला गेहिणी तस्स ॥ १४ ॥ 
पुत्तो य जक्खद्त्तो, सो विहरन्तों फ्रयाइ बरजुबई | दष्टूण पायरत्यं, विद्धों कुसुमाउद्ररेहि ॥ १७ ॥ 
तीए कए कुमारो, असिवरदत्थों निसासु वश्चन्तो । मुणिणा अवदिषरेणं, तरुमूलत्येण पढिरुद्ो ॥ १६ ॥ 
दट्टू णुवयाररयं, साहु परिपुच्छई कुमारबरों । सादेहि कोठय॑ में, कि बच्चन्तो तए रुद्धों! ॥ १७॥ 
सो भणइ तुज्झ जणणी, सा जुबई जीएँ वच्से पास। तेण वि य पुच्छिओ सो, भयव॑ ! साहेहि फरमत्थ ॥ १८ ॥ 
अह मत्तियाबईए, कणगो नामेण तत्य वाणियओं । घन्ना तत्स महिलिया, पुत्तो बि य बन्घुदतों से ॥ १९ ॥ 
तत्य लगादततसुया, मित्तमई वन्धुदत्तवणिएणं । परिणेजण कओ से, गब्मो न य केणई नाओ || २० ॥ 
पोएण पत्थिओ सो, सा वि य समुरेण दुद्चारिता । काऊण य निच्छूढा, उप्पल्यिए सह सहीए ॥ २१ ॥ 
अणुमस्गेण रियन्‍्ती, दइयस्स य अज्मन्नसत्येणं । बालसही उप्पल्या, अहीण दवा मया रण्णे ॥ २२ ॥ 
काऊण विप्वलावं, सील्सहाई तओो य संपत्ता | एयं कुछवरपुरं, पवरुजाणे फ्यूया सा॥ २३॥ 
कम्बल्श्यणेण सुय॑, पर्रिवेदेकण पत्थिया सलिलं । अज्नाणि जाब धोवह, सुणएण हिओ तओ बालो ॥ २४ ॥ 
मित्तेण घालओ सो, घेत्तण स्माप्पओ नरिन्दस्स । तेण वि राइल्लाए, दिज्ञो च्िय निययमजाए ॥ २५ | 
नाम्रेण जक्खदत्तो, सो हु तुम॑ नर्थि एत्थ संदेहो | पढियागया न पेच्छइ, सा वि तहिं काणणे बाल॑ ॥ २६ ॥ 
देवधएण दिद्दा, मित्तमई पगलियंधुनयणजुया | बहिणी पमासिऊर्ण, नीया सा अत्तणों गेह ॥ २७ ॥ 
लज्जाएँ पिहहर सा, न गया जिणधम्मसीरसंपन्ना | इद नयरबाहिरत्था, विहरन्तेण॑ तुमे दिल्ा ॥ २८ ॥ 
कम्बलरयणेण तुम॑, जेणं चिय वेढिओ सिसू तश्या | त॑ अच्छ्ट अहिनाण॑, कुमार ! जक्खस्स भवणम्मि || २९ ॥ 


“7 शत्षक्वोचपुर नगरमें चारों झोर फैले हुए प्रतापवाठा यक्षसेन नामका राजा रहता था। उसकी गृदिणीका 
नाम राजिला था । (१४) उसका पुत्र यज्षदत्त था। कभी बिद्दार करता हुआ वह प्रांगणमें बेठी हुई एक सुन्दर युवदीको 
देखकर कामदेवके बाणोंसे विद्ध हो गया। ((५) उसके लिए हाथमें तछबार छेकर रातके समय जाते हुए कुमारको पृक्के 
नीचे स्थित अवधिक्षानी मुनिने रोका । (१६) उपकार करनेमें निरत साधुसे कुमारने पूछा कि मुके! यह जाननेकी इच्छा 
दो रही है कि जाते हुए मुकको आपने क्‍यों रोका ? आप इस बारेमें कहें। (१७) उसने कद्दा कि जिसके पास तुम जा 
रहे दो बद युवती तुम्दारी माता है। इस पर उसने भी पूछा कि, भगवन्‌ ! सत्य वृत्तान्त आप कहें। (१८) तब उन्होंने 
कहा कि सृक्तिकावती नगरीमें कनक नासका एक बनिया था। उसे धन्या नामकी पत्नी तथा बन्धुद्स नामका पुत्र 
था। (१९) वहाँ छतादत्तकी पुत्री मित्रवती थो। धणिक्‌ बन्धुदतने उसके साथ विवाद करके उसे गर्भवती की, किन्तु 
किसीने यद्द जाना नहीं । (२०) बादमें उसने जदजसे प्रस्थान किया। श्यसुरने उस मित्रवतों को दुष्ट चरिश्रवाढी 
मानकर उत्पलिका सल्लीके साथ उसे बाहर निकाऊ दिया। (२१) भिन्न मिन्न सा्थोंके साथ पतिके पीछे पोछे जाने पर 
उसकी घालसखी उत्पलिकाको सपने काट लिया और वह इस अरण्यमें मर गई। (२२) रो-धोकर शीलकी सद्ायतावाडी वह 
इस क्रॉयपुरमें आई और उत्तम उद्यानमें उसने प्रसव किया। (२३) उत्तम कम्बलसे पुत्रकों उपेटकर बद जलाशयके पास 
गई। जब वद अंग धो रही थी तब एक कुत्ता बश्षे को उठा छे गया। (२४) किसी मिन्रनने उस बालकको उठाकर राजाको 
विया। उसने भी अपनी भायो राजिकाको दिया | (२५) इसमें सन्देह नहीं है कि यक्षवृत्त नामके तुम वही हो। लौटी 
हुई उसने उस उद्यानमें बाढकको नहीं देखा । (२६) पुजारीने दोनों आाँखोंसे भाँसू बहाती हुई मित्रवतीकों देखा। 
कदकर उसे यह अपने घर छे गया | (२७) जिनधमेके शीक्षसे सम्पन्न वह लख्यावश नेहर न गई। यहीं नगरके 
ठद्दरी हुई उसको विद्वार करते हुए तुमने देखा। (२८) दे कुमार! उस समय शिश्वुरूप तुम जिस कम्बदरत्नसे 
दये थे वह पदिचान यक्षके भबनमें है। (२९) 


३६. बरजुबइ--अत्य०। र२. केणई मुणिओ-«अत्य० । 


बैनर तर 


शथ, ४४ ] ४८. सोड्सिदुद्रणपत्वं ३३३ 


है पणमिऊण साहुं, गेहूं संपत्यिओ निययकण्ठे | काएह असियर सो, पुच्छद य कदेहि जम्म॑ में || २० ॥ 

सब पि तेण सिट्टं, नरबश्णा तत्स क्रम्बकाईस । जाजो समागमो पुण, माया-वित्तेहि से समय ॥ ३१ ॥ 

आओ य महाणन्दो, परमविभृईऐँ कुछनरनमरे । सेणिय ! कमागणो तुह, संबन्धो सो समक्खाओो ॥ ३२ ॥ 

एत्तो सो कइक्समो, पुरओ काउण ठक््लणं तुरिओ। संपत्तो पठमार्, फणमह विहियक्लक्ली सिरसा ॥ ३३ ॥ 

सुम्गीवनरवईणं, आहया तत्थ बाणरा सबे | भणिया पत्चुबयारं, करेह सिस्घ॑ नरवइस्स ॥ ३४ ॥ 

सीया गवेसद छहुं, पायाले जल-बले तहा55गासे । रवूवणे घायहसण्डे, अद्धतईएस दीवेह ॥ ३५ ॥ 

आणा पढिच्छिकणं, बाणरस॒हट तओ समन्तेणं | उप्पदया गयणयले, सहसा वच्चन्ति मणवेगा ॥ २६ ॥ 

पउमाणत्तो य गओ, लेहं भेत्तण वाणरजुवाणो । भामण्डल्स्स सिम्पं, अप्पेह सिरश्षकं काउं ॥ २७ ॥ 

त॑ बाइऊण लेहं, अंसेसवित्तन्तमुणियपरमत्थो । बढिणीसोगापुण्णो, रामस्स हिओज्यओ जाभो ॥ ३८ ॥ 

समबमेव वाणरवई, खेयरपरिंवेढिओ विमाणत्यो। सीया गवेसबन्तो, कम्बुद्दीव समणुपतो ॥ ३९ ॥ 

अवइण्णो चिय सहसा, दीवे पेच्छइ तहिं रगणकेसी | गाढमउबिम्गमणो, पुच्छद कि दुक्खिओ सितुमं १।| ४० ॥ 

भणइ तओ रयणजडी, सीयाहरणुज्जयाउलमणेण॑ । जहय॑ तु छिक्षविज्रो, रक्खसवहणा कओ पढिओ ॥ ४१ ॥ 

उवलमिऊणमसेसं, वित्तन्त॑ कशबरो रयणकेसी | निययविमाणारूडं, पउमसयासं तओ नेइ ॥ ४२॥ 

अवइृण्णो रयणजडी, राम॑ नमिकण तत्थ उबबिट्टों | सादेह अपरिसेसं, सीयाहरणं जहावत्त ॥ 9३ ॥ 

लद्वाहिवेण सामिय !, हरिया तुह गेहिणी अइबलेण । जुज्झन्तो तीएँ कए, तेण कओ छिन्नविजों हैं ॥ ४४ ॥ 

त॑ झुणिएण रहुबई, हरिसवसुब्मिन्नजणियरोमश्वो । सबलं च अज्नछित्तं, देश तभो रगणकेसिस्स ॥ ४५ ॥ 
साधुको प्रणाम करके उसने घरकी ओर प्रयाण किया। अपने गले पर तढबार रखकर उसने पूछा कि मेरे 
जन्मके घारेमें कहो । (१०) उस राजाने उसे कम्बठ आदि सबके बारेमें फद्दा। शथ उसका पुनः साता-पिताके साथ 
खमागम हुआ। (६३१) क्रॉँचनगरमें बढ़े आडम्वरके साथ उत्सव सनाया गया। हे श्रेणिक ! मैंने परंपरासे आया हुआ 

वह बृत्तान्त तुम्हें सुनाया । (३२) 

सब वह कपिश्ृपम सुप्रीष छक्ष्मणको आगे करके जल्दी रामके पास पहुँचा और द्वाथ जोढ़कर सिरसे प्रणाम 
किया । (३३) उुम्ीव राजाने वर्दों सब वानरोंकों बुछाया भोर कटद्दा कि शीघ्र दी राजाका .अत्युपकार करों। (३४) पाठतालमें, 
जलूमें, स्थछमें, तथा आकाशमें, छषणसागरमें, घावकीखण्डमें तथा ढाई द्वीपमें सीताकी शीघ्र ही खोज करो। (३५) 
आज्ञा स्वीकार करके वानरसुभट चारों ओर आकाशमें उड़े और मनके समान वेगवाले वे एकदम 'चल दिये। (३६) रामके 
द्वारा आविष्ट एक बानरयुवा पन्र छेकर शीघ्र ही भामण्डलके पास गया और प्रणाम करके यह पत्र दिया | (५७) उस पत्रको 
पढ़कर सारा पृत्तान्द और उसका परमार्थ जिसने जान ढिया है ऐसा वद्द बहनके शोकसे परिपूर्ण भामण्डछ रामके दितके ढिये 
रद्यत हुआ | (३८) खेचरोंसे घिरा हुआ स्वयं बानरपति सुतीवष विमानमें बेठकर सीताको ढूँदृता हुआ कम्बुद्दीपमें आ 
पहुँचा । (१९) सहसा वह उस द्वीपमें उतरा। वहाँ उसने भयसे अत्यन्त उद्विप्त मनवाले रक्रफेशीको देखा। उसने 
पूछा कि तुस क्यों दुःखित हो ? (४०) इस पर रज्नजटीने फट्टा कि सीताके अपहरणमें प्रयक्षशील्ष तथा व्याकुछ मनवाे 
मुझे विद्याह्ोन बना दिया है। इससे मैं नीचे गिर पढ़ा हूँ । (४१) समग्र वृत्तान्न जानकर कपिवर सुप्रीय 
रहकेशीको अपने विमानमें बिठा रामके पास छे आया। (४२) रह्ननकेशी विमानमेंसे नीचे रुतरा। रामकों प्रणाम 
करके वहीं बेठा और सीता दरणके बारेमें जैसा हुआ था वैसा सब कुछ कद सुनाया कि दे स्वामी ! अतिवछवान्‌ रावणने 
आपकी पत्नीका अपहरण किया है। आपकी उस करता हुआ मैं उस रावणसे बिद्याद्दीन बना दिया 
जया हैँ। (४३-४) यह सुनकर रोमांचित रघुपतिने बजा फरशर जगा शी  किये हर अब बा व लत 
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नयरे छुरसंगीए, कुझोचिए परिवसामि तत्थाह । नामेणं रयणजडी, तुज्य य सरण॑ समहीणों ॥ ४६९ ॥ 
रामो समुस्युयमणों, परिपुथ्छकट् खेबरा महं सिस्तं । साहेह फुर्ट एो, केदूरे सा पुरी कहा ॥ ४७ ॥ 
ते एव भणियमेत्ता, अहोमुद्दा रज्जिया गया मोह | कज्ले अणायरमणा, निरिक्खिया रामदेंवेणं ॥ ४८ ॥ 
कत्तो अग्द महाजस !, सच्ी लद्डाहिबं जिणेऊणं । सोगबएण निम्रणयु, को दोसो जह॒ह अणुबन्धो! ॥ ४९ ॥ 
अत्यि इहँ लवणजले, रक्खसदीयो तसि नाम व्विखाओ । सत्तेव जोयणसया, वित्थिण्णो तिगुणपरिवेदों ॥ ५० ॥ 
तस्स य मज्यम्मि ठिओ, मेरु 4 तिकूडपब्ओ रम्मो | नव जोयणाणि तुझो, पन्नासं चेव वित्थिण्णो ॥ ५१ ॥ 
तस्सुवरिं सा नयरी, लक्का नामेण रयणपायारा | तीसं च जोयणाईं, वित्थिण्णा सा समन्‍्तेणं ॥ ५२ ॥ 
लक्वापुरीएँ सामिय ), पासेसु अहिट्टिया मह्दादीवा । अन्ने वि सम्गससरिसा, क्सन्ति विज्ञाहरजअणेणं || ५३ ॥ 
दीवो सब्झायारो, तह य सुवेको य कश्वणो चेव । परद्दाओ य णजोहो, हंसरवो उवहिनिश्धोसो ॥ ५४ ॥ 
अप्े वि अठ्धसम्गादओो य दीवा अणेयपरियन्ता | ब-पुत्त-दारसहिओ, कोलइ लह्टाहिवों जेस ॥ ५७ ॥ 
नामेण भाणुकण्णो, जस्स कणिट्ो महाबलो सूरो। बिदओ बिहीसणो से, दढसत्तो बुद्धिसंपत्तो ॥ ५६ ॥ 
समरे अणिज्थियमडो, पुत्तो से इन्दई महासततो | घणवाहणो त्ति नामं, बीओ सो तेण पढितुछो ॥ ५७ ॥ 
सो एवमाइएहिं, भडेहि तिसमुद्दमेहणीनाहो । पहु ! अम्देद्दि न जिप्पइ्, राघव ! छड़डेहि एस कहा ॥ ५८ ॥ 
अह मणइ लच्छिनिलओ, जइट दढसत्ती दसाणणो भणिओ। तो कि व इह समक्ख॑, परमहिलयतकरों जाओ! ॥ ५९ ॥ 
पउमो वि मणइ निसुणह, कि व इहं ज॑पिएट्ि बहुएहिं ! । जह कुणह मज्झ पीई, तो दरिसिह जणयनिवर्तंणया ॥६ ०॥ 
तो भणइ जम्बवन्तो, इमाउ विज्ञाहराण धूयाओ । परिणेऊण महाजस !, विसयसुदं चेव माणेहि ॥ ६१ ॥ 


इसने कद्टा--कुछ परम्परासे प्राप्त सुरसंगीत नामक नगरमें मैं रहता हूँ । नामसे रह्नजटी मैं आपकी शरणमें आया हूँ | (४६) 


उत्सुक मनवाछे रामने खेचरोंसे पूछा कि मुझे जल्दी बताओ कि वह ढंका नगरी कितनी दूर हे ? (४७) ऐसा 
सिर भुकाये हुए, छब्थित, मोहप्राप्त, कायमें भावर बुद्धि न रखनेबाझे--ऐसे उन वानरोंको रामने देखा । (४८) 
! छंकाधिप रावणको जीठनेकी हमारी क्‍या ताकत ? यषि आपका आमह है तो इसमें क्‍या दोष है ? पर जो 
थोग्य है छसे आप सुनें। (7९) इस छवणसागरमें विख्यात राश्सद्वीप आया है। सात सौ योजन विस्तीणे और 
शससे तिगुनी भर्थात्‌ इक्कीस सौ योजनकी परिखासे घिरा हुआ है। (५०) उसके बीच मेरुके जैसा रम्य त्रिकूट पंत 
स्थित है। वह नौ योजन ऊँचा और पचास योजन विस्दीण है। (५१) इसके ऊपर रह्नके परकोटेवाढी और चारों ओरसे 
तीस योजन विस्तीणे लंका नामकी बह नगरी भाई है। (५२) दे स्वामी ! छंफापुरीके समीप स्वगंके सदृश दूसरे भी महाद्वीप 
झाये हैं, जिनमें विथाधघर बसते हैं। (५३) सन्ध्याकार द्वीप तथा सुबेछ, कांचन, प्रहाद, अयोध, हंसरव, उदधिनिर्षोष 
तथा दूसरे भी उसे चेरे हुए अनेक अधसगे आदि दीप हैं जिनमें सेना, पुत्र एवं पल्नियोंके साथ छंकाधिप रावण क्रीढ़ा करता 


व 


इससे नहीं जीता जा सकता | हे राघव ! यह कथा आप छोड़े | (४८) तब क्षक्ष्मणने कहा कि यवि राबण अत्यन्त शक्तिशाली 
कहा जाता है तो यह क्यों दूसरेकी खीको साजझ्षात्‌ चुरानेवाछा हुआ ? (५९) रामने भी कह्दा कि सुनो | यहाँ बहुत 

क्या फ़ायदा ? यदि तुम मुझ पर प्रीति रखते हो शो अनकराजाक़ों पुत्री सीताको व्खिछाओ। (६०) इस पर 
आम्भवानने कहा कि हे महायश ! इन विद्याधरोंकी कन्याओंसे विवाइ करके आप विपय-सुख मानें (६१) अबया 
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अहवा छट्डेहि इमं, सीयाए कारणे असम्गाहं । मा होदि नाह ! दुहिजों, मऊरमूढों जहा पुरिसो ॥ ६२ ॥ 
वेण्णायडम्सि नयरे, सचरुई वसह तत्थ गहवइओ । नामेण विणमद््तो, तस्स छुओ रूवसंपन्नो ॥ ६३ ॥ 
अह विणयदत्तमित्तो, विरसभूह ति नामओ विप्पो। तत्स परिणीएँ समयं, आसचो सो तहिं अहिय ॥ ६० ॥ 
क्यणेण तीऐँ नेठं, रण्णं छम्मेण विणयदत्तो सो । आरुहिआण तहबरे, बढ्ों रज्जूहि विष्पेणं ॥ ६५ ॥ 
त॑ बन्धिऊण गेहूं, पविसह् अलियें च उत्तर दाउं। अच्छद तीएँ समाणं, भुझन्तो रहसुहं विष्पो ॥ ६६ ॥ 
एत्थन्तरम्मि पहिओ, त॑ उद्देस॑ समागओ मूढो | उबरिं पलोममाणो, पेच्छह पुरिसं तरुनिवद्ध ॥ ६७ ॥ 
आरुहिऊण तरुबर॑, मुश्नइ त॑ बन्धणाउ सो पहिओ । तुद्ठो य विणयदत्तो, तेण सम॑ पत्थिओ सघर ॥ ६८ ॥ 
दष्डूण विणयदर्त, नह्ों विष्पो तमो अइतुरन्तो । पहिओ बि परिम्गहिजो, मऊरसहिओ गिहत्थेणं | ६९ ॥ 
अह अन्ना मऊरो, तस्स वि हरिओ नरिन्दपुत्तेणं। सोगाउरों थ पहिओ, जाओ मित्त भणइ एत्तो ॥ ७० ॥ 
जह इच्छसि जोवन्तं, त॑ आणेहिंद छहुं मऊरं में | बद़ो य तरुवरुगे, मया बिमुक्कों वणे तघया ॥ ७१ ॥ 
तस्मुबयारस्स तुमं, पडिउवयार॑ करेहि नाऊणं । आणेद्दि मित्त ] सिम्घं, त॑ पि मऊरं हिययहई ॥ ७२ ॥ 
तो भणइ विणयदत्तो, गेण्हसु भरज्ज॑ सिष्ि वरयणं वा। कत्तो सो हु मऊरो, जो गहिओ रायपुत्तेण! ॥ ७३ ॥ 
न य सो गेण्ह्‌इ अज्नं, मोर रयणं व कणयदबं वा । जंपइ पुणो पुणो चिय, निययसिहिं मज्झ आणेहि ॥ ७४ ॥ 
जह सो मऊरमूढो, पहिओ न य भुयइ दढमसमाहं । तेण सरिसो नरुत्तम |, तुम पि जाओ निरुततेणं ॥ ७५ ॥ 
अहवा रूवमईणं, खेयरघूबाण गुणकरालाणं | होहि तुम मत्तारो, मोत्तृण तुम॑ असम्गाह ॥ ७६ ॥ 
त॑ भणइ लच्छिनिलओ, जम्बूणय ! मह सुणेहि अक्खाणं । आसि पुरा गहवइओ, पमवो महिल य से जउणा ॥७७॥ 


हे नाथ ! आप सीताविषयक कदाप्रद् छोड़ें ओर मयूरमूढ़ पुरषकी भाँति आप दुःखित न दों। (६२) 

वेशातट नामके नगरमें सत्यरुचि नामका एक गृद्स्थ हा था। कब आमिर एक 222 पक 

था। (६३) विनयदतका लि नामका एक शआाह्मण सित्र था। वह अत्यन्व आसक्त 

शवों । (६७) छस पत्नीके कपटपूर्ण वह विनयदृत्त बनमें छे जाया गया। धृत्त पर चढ़ा कर आाह्मणने उसे रस्सीसे 
बाँधा । (६५) उसे बॉधकर व्राह्मणने घरमें प्रवेश किया और झूठा उत्तर देकर उसके साथ रति-सुखका उपभोग करने 
छगा । (६६५) इस बीच एक मूर्ख पथिक उस प्रदेशमें आया। ऊपरकी ओर देखने पर पेढ़से बँधा हुआ एक पुरुष उसने 
देखा । (६७) पेढ़ पर चढ़कर उस पथिकने उसे बन्धनसे मुक्त किया। तुष्ट विनयदत्तनने उसके साथ अपने धरकी भोर 
प्रयाण किया । (६८) विनयदत्तको देखकर ब्राह्मण जल्दीसे भागा। सयूर सद्दित उस पथिकको ग्रहदस्थने अंगीकार किया | (६९) 
एक बार उसका मोर शजाके पुत्रने ले छलिया। इससे पथिक शोकातुर द्वो गया और उसने मित्रसे कद्दा कि यदि छुम मुझे 
जीवित देखना भाइते दो तो वह मोर मुझे जल्दी ही छा दो। उस समय बनमें पेढ़फे साथ बेंच हुए तुमको मैंने छुड़ाया 
था। उस उपकारको जानकर तुम प्रत्युपकार करो। दे मिश्र ! मेरे हृदयप्रिय उस मोरको तुम जल्दी छा दो | (७०-७२) 
सब विनयदत्तने कद्दा कि दूसरा सोर या रत्न छो। राजाके छुँबरने जो के दिया वह मोर कैसे मिठ सकता है ! (७३) 
रुसने दूसरा मोर, रत्न या सोना लिया नहीं और बार बार कहने छगा कि मेरा मोर मुझे छा दो (७४) दे नरोत्तम! जिस 
सराद बह सयूरमूढ़ पथिक अपना हद कवाप्रद नहीं छोड़ता था, निश्चित रूपससे आप भी छसीके समान हुए हैं। (७५) 
अतएव आप अपना कदाग्रद छोड़ करके रूपवती और ऊँचे गुणोंवाढी विद्याघर कन्याओंके पति बनें | (७६) 

इस पर उसे लक्ष्मणन कद्दा कि, दे जाम्बूनद ! तुम मेरा आख्यान सुनो । प्राचीन समयमें प्रभव नामका एक 
गृहस्थ था। थयुना उसकी पत्नी थी।| (७७) उसके ठीन पुत्र थे आत्मभ्रेय, तमाविध तथा सब कार्योंमें ज्यत तीसरा 
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तिण्णि जणा तस्स सुगा, अप्यासेओ तहां विद्यणो य । भन्नो सिअपरो पुण, उज्जुत्तों सबकजेमु ॥ ७८ ॥ 
गिह-पु-खेत्ताईसु य, इयरो वि तहाबिहों कुणइ कर्म्म | मोगाह अप्यसेजो, नवरं पुण पुबरचुकए् ॥ ७९ ॥ 
कम्म॑ अकरेन्तो सो, पत्तो भाईहि पिमरसहिए्हिं । निब्मच्छिओ य सन्तो, गेहाजों निमाजो माणी ॥ ८० ॥ 
असमत्यो ख्िम कम्मं, कार्ड छुकुमाठ्कोमलसरीरों | संवेगसमाक््नो, मरणुच्छाहों तमो जानो ॥ ८१॥ 
अद्द तम्मि देसयाले, परमब्सुकरएण तत्य आणीओ । एक्को पहियजुवाणो, मणह य वय्ण मह सुणेहि ॥ ८२ ॥ 
, भाणु नामेण अहं, रायसुओ गोत्तिएहिं अक्न्तो | देसे विणिग्गओ वि य, कुसुमपुरं फविओ कमसो ॥ ८३ ॥ 
आयरिएण समाणं, संसम्गी मे तओ समुप्पत्ता | दिन्न॑ व. वेजकढयं, तेण महं सुप्पसन्नेणं || ८४ ॥ 
एयं ओसदिवलरूयं, गह-मूओरग-प्साय-वाहीओ । नासेह छित्तमेत॑, भणिय॑ निस्संसय॑ गुरुणा ॥ ८५॥ 
नेमित्तियआइट्टस्स मद्द ! कालाबही मद समत्तो । नियय॑ वच्यामि पुर, करेमि रज्जं तहिं गन्तु' ॥ ८६ ॥ 
रख्यसत्तस्स इम, मां मे छड्जिदिह वाउकमणस्स | गिण्ड तुम॑ वरकढय॑, विणासणं सबरोगाणं ॥ ८७ ॥ 
त॑ गेण्दिकण वबलये, अप्पासेओ गओ निययगेह । सपुर॑ च सुमाणू वि य, संपत्तो उत्तम॑ रख || ८८ ॥ 
ताव य नरिन्दमला, अहीण दष्य सरीरनिशेद्ठा । पंडहियनिरूविया सा, अप्पासेएण तो दिल्य ॥ ८९ ॥ 
कडयत्स पसाएणं, जोबावइ सो हु त॑ महादेविं । संपाविओ विभूई, तत्य नस्न्देण तुट्ठेण ॥ ९० ॥ 
काऊण उत्तरिज्जे, त॑ वलय॑ सरवर॑ समोइण्णो । गोहेरएण हरियं, ताव य सुहलवखर्ण कहय॑ || ९१ ॥ 
तस्वरदेट्टम्मि बिल, त॑ पव्सिऊण घणसिलाछक्ष॑ | गोहेरो कुणइ रवं, पल्यमहामेहनिश्घोसं ॥ ९२ ॥ 
हन्तृण य गेहेरं, गेण्हह वलरूय निद्माणसंजुत्त । उच्छाहनिच्छियमई, अप्पासेओ5मिमाणेणं ॥ ९३ ॥| 


वैद्य-नछय ( चिकित्सक कड़ा ) विया। (८४) गुरने मुझे! कहा कि यह ओपषधि-वद्य छूनेमात्रसे मह, भूत, नाग, 
एवं व्याधियोंको अवश्य दूर करता है। (८०) हे भद्र ! नेमित्तिक द्वारा आदिष्ट मेरी समयावधि पूरी हो गई है। 
झपने नगरकी ओर जा रहा हूँ । वहाँ जा कर मैं राज्य करूँगा। (८६) राज्यासक्त और चंचछ मनवाले भुझको 
छोड़ देगा, अतः सब रोगोंका नाश करनेवाछा यह रुत्तम कड़ा तुम ठेछो | (६८७) उस कड़ेको ठेकर आत्मभ्रेय अपने 
झोर गया। सुभानु भी अपने नगरकी ओर गया और वहाँ उत्तम राज्य प्राप्त किया | (८८) रस समय सर्पके 
गई राजाकी पत्नी शरीरसे निम्मेष्ट दो गई थी। डॉंडी पिटवाकर उसके बारेमें सूचित किया गया! 

उसे देखा | (८९) कड़ेके प्रसादसे उसने पटरानीको जिकाया।| सनन्‍्तुष्ट राजाने रुसे वैमव प्रदान किया। (९०) 
उस कड़ेको रखकर जब वह सरोवरमें उतरा तब एक गोहने शुभ छक्षणबाढक्के उस कड़ेका अपहरण किया। (९१ 
नीचे एक विज्ष था। विशाऊ शिक्षासे ढेंके हुए उस बिछमें प्रवेश कर बह गोद प्र्यकाज्ञीन मद्यामेषके सदहश 
लगी । (९२) रस आवाज़ से नगरजन तथा सुभट सदित राजा भयभीत हो गये। आत्मभेयने दर्पके साथ 
रुखाढ़ फेंका । (९३) उसने गोहफो मारकर निषियोंसे युक्त वह कढ़ा के दिया । रुत्साहसे युक्त निमश्वित बुद्धिवाठे 
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हन्तृण य गोदेरं, गेण्डह वलूय॑ निहाणसंजुर्त । उच्छाहनिच्छियमई, अप्पासेओं जुई प्तो ॥ ९० ॥ 
अप्पासेएण समो, रामो सीया य वलयमुत्ति 4 | महहमहानिदिल्म्भो, गोहेरो राबणो चेव || ९७५ ॥ 
पुरिसा निच्छियहियया, पावन्ति भर्ण जसं च सोक्ख॑ च । तुम्दे वि होह सत्या, सीया अम्देहि लहियबा ॥ ९६ ॥ 
सोऊण उवबक्खाण्ं, जिमजम्बूणयकहासमुलावं । बहवे विम्हियहियया, विज्ञादरपत्थिवा जाया ॥ ९७ ॥ 
खम्बूणयमाईया, सबे वि य संपहारणं छाउं। पुणरवि भणन्ति पठम॑, एल्थ सुणे सारसब्भाव॑ ॥ ९८ ॥ 
साहू अणन्तविरिओ, भरणं परिपुच्छिओ दहभुद्देण | जंपइ जो कोडिसिल, उद्धरिद्दी सो तुम सतू ॥ ९९ ॥ 
लो भणइ लच्छिनिलओ, तृब्मे मा कुणह एत्थ बिक्खेव॑ं । दावेह मज्म सिम्ध॑, त॑ फोडिसिलं सुरम्धविय | १०० ॥ 
सम्मन्तिकय पत्ते, अरहस्सं वाणरिन्दमाईया | बल-नारायणसहिया, गया य रत्ति विमाणेहिं | १०१ ॥ 
पत्ता सिन्धुद्ेसं, अवइृण्णा त॑ सिर तहिं द्टू । सबे वि पययमणसा, पणमन्ति पयाहिणावत्त | १०२॥ 
कुडकुमरसेण चन्दण-विच्छुरिया अधिया य कुसुमेद्दि | आभरणमूसियड्ली, विभाइ देवि 4 कोडिसिल | १०३ ॥ 
निम्मज्जियपरिवेो, करयलमउलझ्जलिं सिरे रहउं | सिंद्धाण नमोकारं, करेह लूच्छीहरो 0त्तो || १०४ ॥ 
भवजलही उत्तिण्णा, जे सबसुद्दाल्य॑ समणुफ्ता । नियय॑ अणन्तद्रिसो, ते सिद्धा मड्नलं मज्स ॥ १०५ ॥ 
हह जे सिद्धिम॒वगया, निवाणसिलाएँ साहवो धीरा | से वि कम्मरहिया, ते हैं वन्दामि भावेणं ॥ १०६ ॥ 
षउमो खेयरसहिओ, आसीस॑ देह रच्छिनिल्यस्स | अरहन्त सिद्ध साह, पम्मो तुह मज्ल॑ होडउ ॥ १०७॥ 
सा लकक्‍्खणेण एत्तो, नाणाकुसुमश्िया पुरमिगन्धा । बाहासु समुक्खित्ता, सिद्धिसिला कुलबहू चेव ॥ १०८ ॥ 
साहु त्ति साहुसईं, घुराण सुणिऊण अम्बरे महय॑ । जाया विम्हियहियया, सुग्गीवाई भा बहवे ॥ १०९ ॥ 
शोभा प्राप्त की। (६४) आत्मभेयके समान राम हैं, बलयकी मूर्ति सीता है, विशाल मद्दानिधिसे युक्त गोहके समान 
रावण है। (६५) दृढ़ हृदयबाले पुरुष धन, यश णब॑ सुख पाते हैं। तुम भी निडर बनो। सीताको हमें प्राप्त करना 
ही चाहिए। (६६) 
जाम्बूनदकी कथाके सम्भाषणको काटनेवाले इस आख्यानकों सुनकर बहुतसे विद्याधर राजा हृतयमें विस्मित 
हुए। (६७) जाम्बूनद्‌ आदि सबने निश्चय करके पुनः रामसे कद्दा कि इसमें जो सश्षी दृकीकत है. यह आप सुनें। (६८) 
राबणने साधु अनन्तवीयेसे मरणके बारेमें पूछा था। इसपर उन्होंने कद्ा था कि जो कोटिशिलाको उठा लेगा बह्दी तुम्हारा 
राजू होगा। (६६) तब लक्ष्मणने कद्दा कि तुम इसमें विक्तेपन करो। देवताओंसे परिपूर्ण बह फोटिशिला तुम मुझे जल्दी 
ह्टी ॥ (१०२) प्रकट रूपसे इसके बिषयमें बिचार करके बलदेव और नारायणके सहित वानरेन्द्र आदि रातमें ही 
बिमान द्वाय गये। (१०१) सिन्धुदेशमें पहुँच करके नीचे उतरे। पहाँ उस शिलाकों देखकर सभीने मनसे 
प्रवक्षिणा करके बन्दन किया। (१०२) (३ कर शिलाकी केसरके रस 


गये हैं और जो नियमतः अनन्तदर्शी हैं वे सिद्ध मेण कल्याण करें। (१०४-१) इस सिद्धशिला पर जो मोक्षमें गये उन सभी 
घीर और कर्म रहित साघुओंको मैं भावपूर्वक बन्दन करता हूँ / (१०१) खेचरोंके साथ रामने लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया 
कि अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्म तुझे मंगलरूप दों। (१०७) नानाविध पुष्पोंसे अचित और मीठी गन्धवाली वह सिद्धशित्ा 
कक्ष्मणने कुलवधूकी भाँति दार्थोंसे उठा ली। (१०८) आकाशमें देवगाओंका साधु, साधु” ऐसा बिपुल शब्द सुनकर सुप्रीय 
आदि बहुत से भट मनमें विस्मित हुए। (१०६) शिलाको नमरकार करके सब शीघ्र ही सम्मेतपर्षंत पर गये। वहाँ ऋषभावि 
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सबे नमिऊझण सिला, सम्मेय॑ फर्म गया सिख | उसभाहजिणवरगर्ण, पढिमाउ धुणन्ति भावेणं ॥ ११० ॥ 
अह ते पदक्खिणेड॑, भरहं वरजाण-वाहणारूदा | सुहकरण-तिहि-मुहुत्ते, किकिन्यिपुरं गया सि्यं | १११ ॥ 
सुत्द्रिया पमाए, सुझीवाई कइद्या से | गन्तृण रामदेव, पणमन्ति जद्दाणुपुबोए॥ ११२॥ 
उबविद्वा भणह तओ, पउमो सबे वि वाणरा तुब्मे । अज्य वि य कि पढिच्छह !, चिट्ठइ सीया तहिं दुक्ख ॥| ११३॥ 
मोत्ण दीहलुत्त, ल्ढागमणे मई कुणह सिम्ध । मा विरेह्तणुशयज्ी, करिदी फा् तहिं सीबा | ११४ ॥ 
जंपन्ति वजोविद्धा, राघव ! निमुणेद्दि अग्ह वयणेक। जद इच्छसि वहदेही, तेण सम॑ विग्गहो होही || ११५ ॥ 
दुक्‍्खेहि होइ विजओ, रणम्मि असमाणविग्गहो एसो । विज्ञासहस्सघारी, न य जिणसिद्साणणं सामि! ॥११६॥ 
तग्द्दा करेहि बुद्धी, अम्हं वयणेण मुय्सु रणतर्ति | अबलस्स बलियएण, समर्य को विग्गहों एत्य ! ॥११७॥ 
जो सो अणुबयघरो, विभीसणों नाम देसविक्खाओ । तस्स अछहूं वयणं, काही लक्भाहिवों नियमा ॥ ११८ ॥ 
घणपीइसंपउत्तो, तस्स य वयणेण बोहिओ सन्‍्तो । अप्पेहि जगयतणय॑, द्साणणो नत्यि संदेहों ॥ ११९ ॥ 
तम्हा गवेसह लहुं, नयकुसल॑ वाणराण सामत्यं | जो सह बिद्दीसणेणं, दहवयणं पत्तियावेह || १२० ॥ 
एयम्मि देसयाले, महोदद्दी नाम खेयरो भणइ । बहुजन्तदुम्गमा सा, कया य छक्ढा विसमसाझ ॥ १२१ ॥ 
एयाण मज्ञयारे, एक पि य खेयरं॑ न पेच्छामि । जो पविसिऊण लड्ढं, पुणरवि सिम्ध॑ नियत्तेह ॥ १२२ ॥ 
एवण॑जयस्स पुत्तोी, सिरिसेलो नाम निम्गयप्यावों | बल-कन्ति-सत्तिजुत्तो, सो नर त॑ पसाएइ ॥ १२३ ॥ 
सबेहि एवमेयं, कईहि अणुमल्िऊण त॑ वयणं । हणुयस्स सन्नियासं, सिरिमृई पेसिओ दूजे ॥ १२४ ॥ 


जिनवरोंकी प्रतिमाओंका साजपूववेक स्‍्तवन किया। (११०) इसके पश्चात्‌ उत्तम यान एवं बाहनमें आरूद वे भरतत्तेश्रकी 
प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही शुभ करण, तिथि एबं मुहूर्तमें किष्किन्धिपुरीमें आ गये। (१११) 


रु सोकर प्रभातमें उठे हुए सुमीय आदि सब क्पिध्वजोंने जा करके रामफो अनुकरमसे प्रणाम किया। (११२) 
घेठे हुए उन सब पानरोंसे रामने कद कि तुम अब भी क्‍यों बाट जोइते हो ? वहाँ सोता दुःखमें बैठी हे। (११३) 
दीघंसूत्रताका त्याग फरके शीघ्र ही लंकागमनके लिए विचार करो, अन्यथा बविरहसे तप्त शरीरबाली सीता कहाँ भर 
जायगी। (११४) तब बयोवृद्ध लोगोंने कद्दा कि, हे राघव | हमारा एक वचन आप सुनें। यदि आप साीताको भ्राप्त करना 
चाहते हैं तो उसके (रावणके ) साथ युद्ध होगा। (१११) यह युद्ध असमान लोगोंका होगा, अतः रणमें विजय बढ़ी 
कठिनाईसे होगी | दे स्वामी ! हजार विद्याओंके धारक रावणफो आप जीत नहीं सकेंगे। (११६ 

॥ 


इस प्रसंगमें महोदधि नामके खेचरने कहा युक्त बह बनाई 
गई है। (१२१) इनमेंसे एक भी विश्ाघरको में नहीं देखता जो खकामें प्रवेश करके पुनः शीघ्र वापस आ जाय। (१२२) 
जिसका प्रताप चारों ओर फेला है ऐसा पवनंजयका पुत्र 


१. विरहतावियंगी--प्रत्य० । 


४६. ११ ] ४६. इश॒ुयपत्थाणपव्यं इ्श्६ 
तुकबलूगबिएण वि, पुरिसेणं निययसस्तिजुत्तेण सया । होयब॑ नियमइणा, किंचि गणेन्तेण कारण॑ चिय विमरं |] १२५॥ 
॥ इय पडमचरिए कोडिसिलाउद्रणं नाम अद्ठचक्तालं पठ्यं समस्त ॥ 


४९. हृणुयपत्थाणपव्यं 


ठत्तो सो सिरिमूई, संपत्तो सिरिपुर र्यणबित्त | पविसद हणुयस्स सहा, तावेन्त॑ पेच्छई दूय॑ ॥ १ ॥ 
अत्थाणिसभिविट्टी, हृणुओ समय॑ अणक्नकुसुमाए । गुण-रूवसालिणीए, चन्दणद्वानन्दिणीए य॥ २॥ 
काऊण सिरपणाम, चन्दणहासन्तिओं तओ दुओ । साहइ हणुयस्स फु्, दण्डयरण्णाइयं॑ सबं ॥ ३ ॥ 
ते लक्लणेण वहिया, सामिय | सम्बुक्क-द्सगा दो वि। सीयाहरणनिमित्ते, इृह जाओ बिग्गहों परमो ॥ ४ ॥ 
घुणिऊण इम॑ वरत्त, अणज्ञकुसुमा खणं गया मोह । आसत्या रुष्ट तओ, सहोयरं चेव पियरं च ॥ ५ ॥ 
त॑ पेच्छिछण एसो, खुहिय॑ अन्तेठर॑रुयइ सब॑ । जह बीणा-चंसरवो, खणेण ओद्वामिओ सबो ॥ ६ ॥ 
हा ताय ! हा सहोयर !, कत्तो सि गया महं अपुण्णाए ! | चिरकालविप्पमुक्का, कि मज्झ न दंसणं देह ! ॥ ७ ॥ 
एयाणि य अल्लाणि य, दुहिया खरदूसणस्स रोवन्ती । संथावणकुसलेहिं, मन्तीहिं. उबसम॑ नीया ॥ ८ ॥ 
सच ताण काउं, परणसूओ पेयकम्मकरणिज्ज । सुग्गीवरायतणय॑, सद्दाविय पुच्छद दुयं ॥ ९ ॥ 
अद्द तत्य भणइ दूओ, देव ! निसामेद्दि अवहिओ होउं । कन्ताविओगदुहिय॑, छुग्गीबं जाणसी चेव ॥ १० ॥ 
महिलादुह्यमणो सो, सरणं चिय राषवं समछीणो । गन्तृण निययनयर॑, जुज्झह समय॑ चिय रिवृ्ण ॥ ११ ॥ 
पास श्रीमूति दृत भेजा गया । (१२४) बलसे अत्यन्त गर्षित, अपनी सामर्थ्यंसे युक्त तथा सदेष अपनी बुद्धि पर भरोसा 
रखनेयाले मनुष्यको भो किसी अश्लेय कारणकी गिनती करके बिमल होना चाहिए। (१२५) 


॥ पश्मचरितमें क्रोटिशिलाका उद्धरण नामक अड़तालीसवाँ पर समाप्त हुआ ॥ 


४९ दनुमानका भ्रस्थान 


तब वह श्रीभूति रत्नोंसे विचित्र ऐसे भीपुरमें पहुँचा और दसलुमानकी सभामें प्रवेश किया। चन्द्रनखाकी गुण 
एवं रूपशाली पुत्री अनंगकुसुमाके साथ सभामें बठे हुए इनुमानने दूतको देखा। (१-२) तब सिरसे प्रणाम करके दूतने 
इलनुमानसे चन्द्रनलासे लेकर दण्डकारण्य आदिफा साय बृत्तान्त कद्द सुनाया कि दे स्थामी ! शब्बूक और खरदूपण दोनोंको 
लक्ष्मणने मारा है तथा सीताहरणके कारण बड़ा भारी विग्रह हुआ है। (३-४) यद्द दृत्तान्त सुनकर अनंगकुसुमा तत्काल 
बेसुध दो गईं। आश्वस्त होने पर वह भाई और पिताके लिए शोक करने लगी। (५) यह देखकर सारा छ्ुब्ध अन्त:पुर 
रोने लगा। थीणा और बंसीका स्वर तत्काल बन्द करा दिया गया।(३६) हा ताव! दा सहोदर! मुझ दुभांगीको' 
चिरकालके लिए छोड़कर तुम कहाँ चले गये हो? मुमे दर्शन क्यों नहीं देते (--खरदूषणके लिए दुःखित हो इस प्रकार 
रोती हुई उसको आश्वासन देनेमें कुशल ऐसे मंत्रियोंने शान्त किया। (७८) उनके लिए करने योग्य सारा प्रेतकर्म करके 


हलुमानने दूत रूपसे आये हुए सुप्रीथ राजाके पुत्रको घुलाया। (£) तब दूतने कहा कि, हे देव! आप ध्यान देकर 
झुनं। पत्नीके वियोगसे दुःखित सुप्रीयके बारेमें तो आप जानते दी हैं। (१०) पत्नीके कारण मनमें दुःखित यदद रामकी 
इरणमें गये। अपने नगरमें जाकर उन्होंने शजजुओंके साथ युद्ध किया। (१९) रामको देखकर महाविया बेताली निकल 





चैधर ... परमचरिय॑ [ ४६. १२ 


दटहूण रामदेव, वेयालो निमाया महाबिज्ञा | ताहे सरेद्दि निहयो, पउमेणं साहसो समरे ॥ १२ ॥ 

सोऊण वयणमेर्य, पवणसुओ भणइ साहु साहु ति । राषव ! सुम्गीवबरू, वसणनिमग्ग समुद्धरिय ॥ १३ ॥ 

सोऊण कमलनामा, पिउसोगपरिक्खय॑ हणुबभज्ा | सम्माणदाणजुत्त, कुणइ तओ सा महाणन्द ॥ १४ ॥ 

दूयवयणेण चढिओ, सिरिसिलो वरविमाणमारूढो । रह-तुरय-गयसमग्गो, संघट्टुदन्तमढनिवहों ॥ १५ ॥ 

अह सो कमेण पत्तो, किकिन्धिपुरं च तत्थ अवइण्णो । सुम्गीवेण सहरिसं, अहिय॑ संभासिओं हणुओ ॥ १६ ॥ 

पउमस्स चेट्टियं सो, तस्स कह्ठेकण वाणरादिवई । रामस्स सन्निया्स, मारुहसहिओ समणुफ्तो ॥ १७॥ 

दट्टरूण य एजजन्तं, हणुबं अन्मुट्ठिओ पउमणाहों | अवगूहह परितुट्टी, सिगेहसंभासणं कुणइ ॥ १८ ॥ 

लच्छीहराइएडिं, भडेदि संभासिओ पवणपुत्तो | दिल्लासणोवविद्टीं, सेसा वि जहाणुपुबीए ॥ १९ ॥ 

भद्दासणे निविष्टो, पठमो वरकणयकुण्डलाहरणो । पीयम्बरपरिह्ाणो, तस्स ठिओ छक्खणों पासे ॥ २० ॥ 

सुग्गोव-अज्ञ-अज्ञय-जम्बव-नलू-नील-कुमुयमाईया । तह य विराहियसहिया, वेढेत्ताजवट्टिया राम ॥ २१ ॥ 

काऊण समुछ्ाव॑, सिरिसिलो भणइ राघवे एत्तो | कह तुज्स सामि | पुरओ, धेप्पन्ति गुणा अपरिमेया ! ॥२२॥ 

वज्ञावत्तपणुबरं, सहस्स5मररक्खियं वकसे ठवियं । वहदेह्दीसंबरणे, तुज्स सुयउम्हेदि माह्पं ॥ २३ ॥ 

अम्हं तुमे महाजस !, हियहट्/ं' ववसिय॑ महाकम्म॑ । सुम्गीवरूवघारी, ज॑ निहओ साहसो समरे ॥ २४ ॥ 

उबगारिस्स महाजस |, पडिउवगारं न चेव जो कुणइ । तस्सेव मावमुद्धी, निययं पि कओ समुब्भवइ! ॥ २७ ॥ 

सो सबाण वि पावो, लोद्धय-बाह्मण मच्छबन्धाणं । घट्टो धिणाविमुको, जो य कयम्घो इह पुरिसो ॥ २६ ॥ 

सबे वि तुज्झ सुपुरिस |, पडिउवयारस्स उज्जया अन्दे | गन्तृण सामि ! लड्डं, रखसणाहं पसाएमो ॥ २७ ॥ 
गई। तब रामने युद्धमें बाणोंसे साइसगतिको मार ढाला। (१२) यह कथन सुनकर हनुमानने कद्दा कि, दे राम ! तुमने 
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दु:खमें डूबे हुए सुप्रीबके सेन्‍्यका तुमने उद्धार किया। (१३) पिताके शोकका 
नाश सुनकर हनुमानकी कमला नामकी पत्नीने सम्मान एवं दानसे युक्त ऐसा बढ़ा भारी उत्सव सनाया। (१४) 

दूतका कथन सुनकर रथ, हाथी एवं घोड़ोंक साथ तथा संघर्षके लिए उठ खड़े हुए सुभटोंके समूहसे युक्त हनुमान 
उत्तम बिमानमें सवार हो चल पड़ा। (१५) अलनुक्रमसे गमन करता हुआ थहद किध्किन्धिपुरीके पास आ पहुँचा ओर 
बहाँ नीचे उतरा। सुमीवने हर्षपूषंक हनुमानके साथ बाताँलाप किया। (१६) रामका 'चरित उसे कहकर मारुतिके साथ 
घानराधिपति रामके पास आया । (१७) हनुमानको आते देख राम खड़े दो गये। आनन्दमें आकर उन्होंने उसका आलिंगन 
तथा स्नेहपूवंक उसके साथ सम्भाषण किया। (१८) लक्ष्मण आदि सुभदों द्वारा संभाषित हनुमान दिये गये आसन पर 
बैठा। बाक़ीके लोग यथोचित क्रमसे बेठे । (१६) सोनेके उत्तम कुण्डल एवं आशभूषणोंसे युक्त तथा पीताम्बर पहने हुए 
शम सिंहासन पर बेठे। उनके पास लक्ष्मण खड़ा रहा। (२०) बिराधित सद्दित सुप्रीव, अंग, अंगद, जाम्बबन्त, नल्त, 
सील और कुमुद आदि रामको घेरकर खड़े रहे | (२१) 

बार्तालाप करनेके उपरान्त दनुमानने रामसे कद्दा कि, दे स्वामी ! आपके समक्ष आपके अपरिमेय गुरणोंका केसे 
बलान किया जाय? (२२) बेदेहीके स्वयंबरमें एक हजार देयों द्वारा रक्षित उत्तम बज्ञाषर्त धनुष आपने बशमें किया। 
209 3 पक भ्अस दै। 3230 489 पट हो फें रूप बारण असल साहसगतिको आज माय 
है रद्दा (२४) हे मद्दायश! जो पुरुष उपकारोंका प्रत्युपकार नहीं करवा 
भापदद्ध केसे हो सकती है? (२०), जो यहाँ छत होता हे वह शिकारी, बहेलिये और धीबर--इन सबसे भो अधिक पापी, 
भृष्ट और निष ण होता हे। (२६) दे सुपुरुष ! हम सब आपका प्रत्युपकार करनेके लिए एच्चत हैं । दे स्वामी ! लझ्षमें जाकर 


१६. गणाह [--अ्त्य० | 


६०६ ९.] ४०. महिन्ददुश्यासमागमपत्य॑ श्र 


सामिय | देहा 5 5्र्चि, तुद महित्म जेण तत्य गन्तू्ण । आणेमि भुयबलेण, पेच्छछु उक्कण्ठिमो सि्य॑ ॥ २८ ॥ 
सम्बूणएण भणिओ, वच्छ हणूबन्त | साहु भणियं ते । यन्तवं चेव तुमे, छह्वानंर्री सुमणसेम ॥ २९ ॥ 
सणियं न एवमेयं, मारुइणा नर्यि एत्म संदेहो | ताहे दरिसिबसगओ, पठमो सीयाएँ संदिसद ॥ ३० ॥ 
मह ब्यणेण भणेजसु, हणुय | तुम॑ विरहकायरिं सीय॑ । जेह सो तुज्क् बिमोगे, रामो न य निदुईं खह्‌इ ॥३१॥ 
साणामि मह विओगे, मरसि तुम नत्यि एत्थ संदेहो । तह वि य समाहिहेउं, सुन्दरि ) जीय॑ घरिजायु ॥ ३२ ॥ 
ल्लोगम्मि होइ दुल्दो, समागमो तह य दुलूहो धम्मो | तत्तो य दुछहयर, समाहिमरणं जिणमयम्मि ॥ ३३ ॥ 
तमहा रक्‍्लसदीवे, मा कादिसि ए्ब सुन्दरी का । जावा55गच्छामि अहं, वाणरसदिओ तुद सयास॑ ॥ ३४ ॥ 
एयं पशयकरणं, दावेज्सु अक्गुलेय॑ नेउं। बूढार्माण भ मज्स, आणेज्सु तीएँ सलिहिय ॥ ३५ ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय !, भणिऊर्ण मारुई नमह राम॑ । रूच्छीहर॑ पि एवं, सेसा वि भढा समाव्यद ॥ २३६ ॥ 
भणिओ चिय मारुइणा, छुग्गीवो जाब तत्थ गन्तृ्ण । एह्ामि ताव तुब्मे, एत्यं चिय अच्छियबं तु ॥ ३७ ॥ 
एवं मणिऊण तो सो, आरूढ़ो मारुई वरविमाणं । उप्पदओ गयणयलं, समय नियएण सेल्लेणं ॥ ३८ ॥ 

कए वि अल्नस्सुवपारजाए, कुणन्ति जे पच्चुवयारजोग। 

न तेघु तुछो बिमलो वि चन्दो, न चेव भाणू न य देवराया ॥ ३९ ॥ 

॥ इय पउमचरिए दृरशुयपत्थाणं नाम एगूरशपन्नासं पव्व॑ समस्त ॥ 


५० महिन्ददृष्टिपयासमागमपण्व॑ 
अह सो परोवयारी, फ्वणसुओ नहगलेण वच्चन्तो । पेच्छह गिरिस्स उवरिं, महिन्दनयरिं सुरपुराम ॥ १ ॥ 

हम राक्षसनायको प्रसन्न करेंगे। (२७) दे स्वामी ! आप आज्ञा दें जिससे हम वहाँ जाकर भुजाके सामथ्येसे आपकी पत्ीको 

ले आयें और उत्कण्ठित आप उन्हें पड तव्य न के 
जाम्बूनदने बत्स ! बहुत अच्छा सुन्दर मनवाले तुम्हें लद्ढा जाना चाहिए । (२६) 
इनुमानने कद्दा कि ऐसा ही हो। इसमें फोई सन्देद्द नहीं है। तब आनन्दमें आये हुए रामने सीताके लिए सन्देश दिया कि 
है हनुमान ! मेरे बचनसे तुम विरहकातर #ुम्हारे वियोगसे राम चेन नहीं पाते । (१०-११) में जानता हूँ 
मेरे वियोगसे तुम मर जाओगी, इसमें सन्देद्द नहीं हे, फिर भी दे सुन्द्री! चित्तकी स्वस्थताके लिए तुम प्राणोंको धारण 
किये रखना। (३२) लोकमें समागम दुलंभ है, उससे भी दुर्लभ धर्म हे और उससे भी अधिक दुर्लभ जिन-मतर्मे समाधि: 
मरण है। (३२-२४) इसलिए, दे सुंदरी ! तुम उस याक्षसद्वीपमें मर मत जाना, तक्‍तक मैं बानर सेनाके साथ तुम्हारे पास 
आ जाऊँगा'। (३५) 'हे स्वामी ! जेसी आपकी आज्ञा--ऐसा कदर हनुमानने रामको प्रणाम किया। उसी प्रकार क्षतमण 
को भी प्रणाम किया तथा बाकीके सुभटोंसे बातचीत की। (२६) हनुमानने सुप्रीवसे कद्दा कि वहाँ जाकर जबतक मैं लौट 
नहीं आता तबतक तुम यहीं रहना। (३७) ऐसा कहकर वह मारुति उत्तम विमानपर आरूढ हुआ और अपने सेन्यके साथ 
आकाशमें उड़ा । (३८) दूसरेके उपकार करनेपर जो प्रत्युपकारका पराक्रम करते हैं. उनके समान विमल न तो चन्द्र है, न सूर्य 

न देषराज इन्द्र भी। (३६) 
॥ पद्मचरितमं हनुमानका प्रस्थान नामक उनचासबाँ पे समाप्त हुआ॥ 


५०... महेद्धकन्पाका समागम 
आकाशमार्गसे जाते हुए उस परोपकारी पथनसुत दनुमानने पर्वंतके ऊपर सुरपुर अमराक्तीके सदश कान्तिकस्ती 
१, नयरिं--प्र्य०ण। ४२ समय चिय निययसेन्नेण-प्र्यं० । 
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त॑ दृद्टूण सुमरियं, वय्णं जणणीए जं॑ समबखाय॑ । विज्ञहरसामन्तो, वस्‌इ ब्रह जजों एवं ॥ २॥ 
जेण मए उयरत्ये, जणणी में भाहिया महारण्णे। सीहमउबिमगमणा, पढ़ियज्लगुहाएँ मज्ञम्मि || ३ ॥ 
आसासिया य मुणिणा, तत्थ पसूया वणम्भि एगागी। जाओ दहएण सम॑, समागमो कद वि पृण्णेहिं ॥ ४ ॥ 
तस्स-ज्राहस्स अहँ, पढिदाणं देमि अज्य निक्ख॒ुतं | विज्ञाहरगबमिणं, फेडेनि महिन्दरायस्स ॥ ५ ॥ 
एल्बन्तरम्मि पहय॑, तूर॑ पड़ुपटहसदगम्भीर | सुहृडाय समादत्ता, ओत्यरिड़ त॑ महानयर॑ ॥ ६ ॥ 
सोऊण परबर्ू॑ सो समागय॑ निययसाहणसमस्गों । अह निग्गओ महिन्दो, नयराक्षो रोसपललिओं ॥ ७ ॥ 
आवडिओो संगामो, हमगयपठराण उमयसेन्नाणं । असि-कणय-चक्त-तोमर-संघटदुइन्तसहार् ॥ ८ ॥ 
मर्म॑ महिन्दसेन्नं, दष्टण महिन्दरोयपुर्तों सो। दृढचावगहियहत्यो, हणुबन्त॑ पाविमो सिर्ख ॥ ९ ॥ 
ताय शिय मारइणा, तस्स घणू सुनिसिएसु बाणेसु । छिल्न॑ रहो य भग्गो, पसन्तकिती तओ गदिजों ॥ १० ॥ 
द्ूण छुय॑ गहियं, महिन्दराया समुद्ठिओ रुट्टो | हणुएण सम॑ जुज्स, आवडिओ पहरणविहत्यो ॥ ११ ॥ 
सर-झ्षसर-सत्ति-तोमर, महिन्दराया वि मुझई रुद्ठो | हणुओ वि ते महप्पा, आउद्दनिवद्दे निवारेह ॥ १२ ॥ 
मायासहस्सकियं, काऊण य दारुणं महाजुज्स॑ | गढढेण विसहरो इव, तेण महिन्दों रणे गहिजो ॥ १३ ॥ 
गहियस्स पवरणपुत्तो, पढिओ मायामहस्स चलणेसु | भणइ य इह दुधरियं, त॑ मज्झ गुरू खमेज्ञायु ॥ १४ ॥ 
नाऊण य पढिभणिओ, बच्छय ! साहु ति साहु बलविरियं १ जाएण तुमे पुत्तय !, निययकुलं भूसियं सयलं ॥ १७५ ॥ 
ते खामिऊण हणुओ, नियय॑ मायामहँ परिकहेह | सब॑ पठमागमणं, अप्पणय ग़मणकर््ज च॥ १६ ॥ 
अहय॑ लक्वानयरी, अजय ! वद्चामि तुरियकजेणं | त॑ पुण किकिन्धिपुरं, गच्छसु रामस्स पासम्मि ॥ १७ ॥ 


महेन्द्रनगरी देखी।(१) उसे देखकर माताने जो बचन कहा था वह याद आया कि मेरा दावा यहाँ रहता है. जिसने, जब 
मैं गर्भमें था तथ, मेरी माताको मद्दारण्यमें निष्कासित किया था। सिंहके भयसे उद्दिप्त मनवाली उसे पर्येकगुफार्में मुनिने 
आश्वासन दिया था। वनमें एकाकी उसने प्रसव किया था और किसी तरह पुण्यके बलसे पतिके साथ समागम हुआ 
था। (२-४) आज मैं उस अपराधका बदला लूँगा। विदाधर महेन्द्ररजाका गर्ब में चूर फरूँगा। (४) तब भेरिके पढु 
ओर गम्भीर शब्दसे युक्त बाजे बजाये गये। सुभट उस महानगरमें उतरने लगे। (६) आया जान गुस्सेसे 
लाल-पिला होता हुआ वह महेन्द्र राजा अपनी सेनाके साथ निकल पड़ा। (७) हाथी एवं ५३४ दोनों सेनाओंमें 
तलवार, कनक, चक्र एवं तोमरके टकरानेसे उठनेषाले शब्दोंसे व्याप्त ऐसा संग्राम होने लगा। (८) महेन्द्रकी सेनाका विनाश 
देखकर यद्द महेन्द्रराजका पुत्र भ्रसन्नकीर्ति हाथमें मजबूत धनुष लेकर शीघ्र ही हनुसानके पास आया। (€) हलुमानने तत्काल 
ही तीतण बाणोंसे उसका धनुष काट ढाला और रथ ठोड्‌ ढाला। उसके बाद प्रसन्नकीर्तिको पकड़ लिया | (१०) पुत्र पकड़ा 
गया है यह देखकर शख्तोंमें कुदाल मद्देन्द्राजा रुष्ट हो उठ खड़ा हुआ और हनुमानके साथ युद्ध करने लगा। (११) रुष्ट 
महेन्द्र राजा बाण, झसर, ( शख्न-विशेष ), शक्ति और तोमर फंकने लगा। महात्मा हनुमान भी उन आयुधोंका निषारण 
करता था। (१२) हजारों मायासे युक्त दारुण महायुद्ध करफे उस हनुमानने, जिस तरद्द गरुढ़ सर्पफो पकड़ता है उस तरह, 
महेन्द्रको संप्राममें पकड़ लिया। (१३) पकड़ें गये मातामहके चरणोंमें हनुमान गिरकर प्रणाम किया और कहा कि मेरा यह्‌ 
कम अप बरस शा ०32 कप“ ३ %2040202: 42400 ययवाद 
| है पुत्र उत्पन्न तुम्हारा अपना सारा कुल अलंकृत हुआ है। (१५) क्षमायाचना हनुमानने अ 

मातामहसे रामका आगमन तथा अपना गसनकाये आदि सब कुछ कट्दा कि, दादाजी ! कार्यकी जल्दी होनेसे में ल्बानगरी 

की ओर जाता हूँ, किन्तु आप किष्किन्धिपुरीमें रामके पास जावें। (१६-१७) ऐसा कट्कर पवनपुनत्र हनुमान आकाशतल्में 


१, रायतणओ सो--अ्रत्य० । २, मयरिं->प्र्व« ॥ 
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एवं भणिऊण तो सो, उप्प्जो नहय पक्‍णपुत्तो । उह्ादियुहो गण, इन्दों अमरावई चेष ॥ १८॥ 
गन्तुं महिन्दकेऊ, सुएण समय प्सलकित्तीणं । पूएद रामदेव, बहुमटपरिवारिओों फ्यजों॥ १९ ॥ 
मायावित्तेदि समं, जाओ थिय अझ्णाएँ संजोगो । पदुपस्दत्रपउरो, तत्येव कओ महाणन्दों | २० ॥ 
दह्टूण भागय॑ ते, तत्थ महिन्द॑ विराहियाईया । मुहर परितुषमणा, पुणो पसंसन्ति पउमा ॥ २१ ॥ 
घम्मेण पुबरत्पुकएण उत्तमा, सोक्‍्खालया सबजणत्स वहा | 
पावन्ति तुहूं विमलं 'जस नरों, तम्हा सया होह सुसंजमुजंया ॥ २२ ॥ 
॥ इय पडठमचरिए महिन्ददुद्यासमागमविहाणं नाम पश्नासइम॑ पतव्वं समस्त ॥ 


५१. राघवर्गंधव्कभालाभपव्वं 


जह तस्स नहयलेणं, वचनन्तस्सउत्तरे तओ जाओ | वररयणपतञ्जरून्तो, दीबो ख्िय दहिमुहो नाम॑ ॥ १ ॥ 

अह तम्मि पवरदीवे, अत्थि पुर॑ दहिमुहँ ति नामेणं । भवणसहस्साइण्णं, कराणण-बणमण्हिदद्देस ॥ २ ॥ 

तस्स पुरस्सा5उसम्ने, नाणाविहर्बखसंकड़देसे । हत्थावरम्बियमुयं, दिद्वैँ हणुवेण मुणिजुयल ॥ ३ ॥ 

कोसस्स चउब्मागे, मुणिवरवसभाण तिण्णि कन्नाओ | तप्पन्ति तब घोर, विज्ञाए साहणट्वम्मि ॥ 9 ॥ 

भद्द त॑ मुणिवरजुयलं, जोगत्थ॑ वणदवस्गिडज्ञन्तं | कन्नाद्दि सम॑ दटदु' वच्छलं कुणइ हृणुबन्तो ॥ ५॥ 

आयबिऊण एसो, सायरसलिलं घणों 4 विज्ञाए। वरिसह मुणीण उबरिं, मुंसलूपमाणासु धारा ॥ ६ ॥ 

सो हुयवहो असेसो, अवहरिजो तेण सल्लिपूरेणं । मुश्नन्ति कुसुमबासं, देवा उबरिं मुणिवराणं ॥ ७ ॥ 
ऊँचे उड़ा और अमराबतीकी ओर जानेवाले इन्द्रकी भाँति लक्षाकी ओर अभिमुख हुआ। (१८ 
महेन्द्रकेलुन पुत्र ;्रसक्षकीर्तिके साथ जाकर रामकी अक्तिपूर्वक पूजा की। (हो वा विश 23-58. से. 
दुन्दुमि और वा्थोंसे युक्त बढ़ा भारी उत्सव बहींपर किया गया। (२०) महेन्‍्द्रको वहाँ आया देख विराधित आदि वे सुभठ 
मनमें आनन्दित हो पुनः रामकी श्रशंसा करने लगे। (२१) धरम एवं पूथेकृत पुण्यके कारण मनुष्य उत्तम, सुखके आलयरूप 
मर मल कक जा शी विमल यश पाते हें। अतः तुम सवा सुसंयममें 
डद्यत रहो। (२२ 

॥ पर्मचरित्में महेन्द्र-दुह्िताके समागमका आख्यान नामक पचासवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५१. गन्धंकन्याओंका छाम 
आकाशमार्गसे जब बह हनुमान जा रह था तब वीचमें उत्तम रहोंसे देदीप्यमान 
आया। (१) उस सुन्दर द्वीपमें हजारों भषनोंसे व्याप्त और मखिडत पक चिकन जा हे 
कगार था। (२) उस नगरके समीप आये हुए नानाविध प्क्षोंसे संकीर्ण हाथ खटकाये हुए दो मुनियोक्रो 


१,  मुसलसमाणासु>प्रत्य० । हि 35 


ब्रा ु परमतरियं. 9. . [५१.७ 


ताव लिय कन्नाओ, ताओ उवसमासिद्धकिजाओं । मेह॑ पदक्खिणेडे, साहुसयाय॑ पुण गयाओ ॥ ८ ॥ 
नमिडण मुणिवरिन्दे, झाणत्ये मारई पसंसन्ति | फरश्माउ साहु सुपुरिस !, तुज्छ दा जिणवरे भत्ती ॥| ९ ॥ 
घोल्वस्मगों एसो, साहण निवारिनो तुमे सिर । डज्झस्तीणं रण्णे, अग्हाण वि जीबिय॑ दिल ॥ १० ॥ 
अहद मणइ पवणपुत्तो, तुब्मे दि एत्थ अच्छह वणम्मि? | साहेद मज्स एत्तो, कम्मि पुरे! कत्स दुहियाओ? ॥ १ १॥ 
एक भणह 5ह अन्दे, दहिमुहनयरादिवस्स दुहियाणो । गन्धत्स महाजस  कन्नाओ तिण्णि वि जणीओ ॥१२॥ 
अहय॑ तु चन्दलेहा, बिहया विज्जुप्पम सि नामेण | हयरा तरज्ञमाछा, अम्हे गोत्तसस हह्ओो ॥ १३ ॥ 
जावइया इदद भवणे, हवन्ति केएत्थ खेयरकुमारा । अम्ह॑ कएण सुपुरिस |, जाया अहदुक्खिया से | १४ ॥ 
अन्नारओ त्ति नाम॑, अहिय॑ अम्देहि ममामाणो सो | अलहन्तो थिय जाओ, निययविरोहुआयमईजो ॥ १५ ॥ 
अद््ननिमित्तपरो, अन्ह पियरेण पुच्छिओं साह । अणेदु केसु रमणा, दुहियाणं मज्ञ होहिन्ति ? | १६ || 
सो भणइ साहसगई, जो हणिही रणमुद्दे पुरिससीहों। सो होही भचतरो, एयाणं तुज्झ दुद्दियाणं | १७ ॥ 
तत्तो पभइ अम्हं, तामो चिन्तेह को इहँ भुवणे | मारेह साहसगई, पुरिसो वज्ञाउहसमो वि! || १८ ॥| 
मम्गन्तीहिं जबो सो, न य छट्धो साहसत्स हन्तारो । तत्तो साहिंसु हुईं, रण्णे मणगामिणी बिज्ञा ॥ १९ ॥ 
अह्द तेण विरुद्धेणं, अ््ह॑ अज्ारएण पावेणं | मुक्क फुलिक्वरिसं, जेण वर्ण चेव पञलियं ॥ २० ॥ 
जा छम्मासेण पह !, सिज्झह मणगामिणी महाविज्ञा | सा चेव रुहुं सिद्धा, अन्हं उदसम्ग्सहणेणं ॥ २१॥ 
साहु महापुरिस ! तुमे, वेयावच्चे कर मुणिवराणं । अम्दे वि मोहयाओ, इमराउ जरुणोवसम्गाओ ॥ २२ ॥ 
कहियं च निरवसेसं, कज्जे पउमागमाहयं सब | साहसगइस्स निहणं, नियय॑ लड्डापुरीगमर्ण ॥ २३ ॥ 


प्रदक्षिणा करके उन साधुओंके पास गई।(८) ध्यानस्थ सुनियोंको यन्दन करके उन कन्याओंने हनुमानकी प्रशंसा की कि,. 
हे साधु ! हे सुपुरुष ! सुन्हारी जिनबरमें रृढ़ भक्ति हे। (६) तुमने शीघ्र ही साधुओंका यह घोर उपसर्ग दूर किया हे 
हमें भी जीवन दिया हे । (१०) तब इनुमानने पूछा कि तुम इस बनमें क्यों ठहरी हो ! मुझे 
थद कद्दो कि किस नगरमें तुम 5हरी हो ओर किसकी कन्याएँ हो ? (१९) इस पर उनमेंसे एकने कहा कि-- 
तीनों ही 


कन्याएँ द्धिमुख नगरके राजा गन्धर्व की लड़कियों हैं। (१२) 


मैं चन्द्रलेखा जा ह. 
प्रिय हैं। (१३) दे सुपुरुष! इस लोकमें 


!। 
ि 
23 
तर 
8 
० 
शव 
| 


उठा। (२०) दे भ्रभो! जो मनोगामिनी महाविद्या छः मासमें सिद्ध होती है वही उपसर्गकों सहन 


इस पर उसने रामका आगमन आदि, साहसगतिका निघन तथा अपना लंकागमनका सारा वृत्ताम्त का । (२३) 


३, भारइई--अत्य० 
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परिमुणियकजनिदसो, गन्कों आगजो समुद्देस | देवागमणसरिय्छं, कुणइ तमो सो महाणन्दं ॥ २४ ॥ 
घेतूण य कन्नाओ, गन्क्‍धों राषय॑ समलीणों । साहेश कबफणामो, नियागमणकारणं सब || २५ ॥ 
एयासु य अज्नासु य, सेविजन्तो य वरबिभूईसु | पउमो सीमाएँ बिणा, मन्नह सुन्त॑ व तेलोक्ष ॥ २६ ॥ 
अह्दो जणा ! सुकबफलेण उुन्द्रा, रई सया हवई विओगवजिया | 
तहा समाजयह जिणिन्द्सासणे, सया सुहँ विमलयर॑ निसेवह ॥ २७ ॥ 
॥ इय पठमचरिए राघवगन्धव्यकन्नालाइवबिद्ा्ण नाम एगपश्नासइमं पठव॑ समक्त॥ 


७५२. हणुवकृण्णालाभलह्लाविह्वणपत्वं 
अह सो पवणाणन्दो, तिकूडसमुद्दो नद्ेण वश्चन्तो | पायारेण निरुद्रो, धणुसंठाणेण तुझ्ेणं ॥ १ ॥ 
अभणइ 5६ केण निरुद्धो, गहपसरो मह इमस्‍्स सेन्नस्स ! | एयं मुणेह तुब्मे, जेण लहुं चेव नासेमि ॥ २ ॥ 
पवणतणयस्स मन्ती, साहेह महामइ त्ति नामेणं । मायाएँ रक्खसेहिं, कओ इमो तुझपायारो ॥ ३ ॥ 
अह तस्स देइ दिट्ठी, पेच्छह बहुकूडजन्तनियरोहँ । दाढविडम्बिओट्ट, विउलं आसाल्यावयणं || ४ ॥ 
भीमाहिफडावियर्ड, . विमुक्षसुंकारविससमुझलियं । पलयघणसरिसमूयं, समन्‍्तओ घोरपायारं ॥ ५ ॥ 
सो बज्जकवयदेहो, हणुओ हन्तृण जन्तपायारं । आसालियाएँ वयणे, पहसरइ तओ गयाहत्यों ॥ ६ ॥ 
जह तीएँ फालिऊर्ण, कुच्छी नक्खेसु निम्गओ सिस्ध॑ | साल पुणो पुणो चिय, गयापद्ारेसु चुण्णपेश | ७ ॥ 
ते धोरमहासदं, छुणिऊगा5चसाल्मिएँ विज्ञाए | सयमेव साल्रक्खों, वज्जमुहों उहिओ रुठ्ठो ॥ ८ ॥ 


कार्यका महत्त्व जानकर राजा गन्धरब उस प्रदेशमें आया। उसने देवके आगमनके समान बढ़ा भारी उत्सव मनाया। (२४) 
कन्याओंको लेकर गन्धवे रामके पास गया और प्रणाम करके अपने आगमनका सारा कारण कद्द सुनाया। (२५) इन तथा 
दूसरी उत्तम विभूतियोंसे सेवित होने पर भी राम सीताके बिना अ्रिलोककों शुन्य-सा मानते थे। (२६) अद्दो! सुकृतके 
फलसे लोग सुन्दर प्रीतिवाले तथा सबंदा वियोगरद्दित होते हैँ। अतः जिनेन्द्रके शासनमें (धमंकार्यमें) प्रयत्न करों तथा 
सदा अत्यन्त विमल सुखका उपभोग करो । (२७) 

॥ प्मचरितमें राघवको गन्धर्वकन्याओंका छाम नामक हकभावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५२. हनुमान और लक्डासुन्दरी 

चित्रकूटकी ओर आकाशसे जाता हुआ हनुमान धनुषके आकारवाले ऊँचे प्राकारसे रोका गया। (१) तथ उसने 

कद्दा कि मेरी इस सेनाका आगे बढ़ना किसने रोका है ? तुम यदद सूचित करो जिससे मैं शीघ्र ही उसका नाश करूँ। (२) 
तब मद्दामति नामके दनुमानके मंत्रीने कद्दा कि राक्षसोंने मायासे यह विशाल प्राकार बनाया है । (३) तव उसने उसपर दृष्टि 
। बहुत-से कूटयंत्रोंके समूहसे व्याप्त, दाँवसे दोठोंका विरस्कार करनेबाला आशालिका विद्यासे युक्त विशाल मुखवाले,, 
बिकट, फुल्कारमें छोड़े गए बिषसे समुज्ज्यलित तथा प्रलयफालीन बादलके जेसी मुजाओंबाले-- 
चारो तरफ देखा । (४-४) वजकबचकी देहवाले उस हनुमानने प्राकारगत यंत्रोंको मारकर और 

धवाथमें गदा लेकर सर्पिणीके मुखमें प्रवेश किया । (६) नखोंसे उसकी कुक्षीको फाड़कर वह शीघ्र दी बाहर निकला और गदाके. 
इन पुनः प्रहारसे किलेकी दीवारको उसने तोड़-फोड़ ढाला। (७) आशालिका विद्याकी उस भयंकर महदाध्यनिको सुनकर 
शा करनेवाला बजमुख स्वयं उठ खड़ा हुआ। (८) उसे सम्मुख देख उत्तम आयुधोंसे युक्त दनुमानके सुभट शत्रु- 
१. पत्यघणस्स 4 सरिर्स समन्‍्तओ--प्रत्य० 
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दष्टूम अमियुईं त॑, मारइसुहद वराउइइसमम्गा | जह जुज्सिउं पयतता, समय पढ़िवक्खसेच्रेणं ॥ ९ ॥ 
ते रणमुह फ्यत्त, जहवा कि जंपिएण बहुएणं !। जह तस्ख्णाम्म जाय॑, नखन्तकवन्थपेऋणयं ॥ १० ॥ 
एयारिसम्मि जुज्से, वहन्ते सुणिसिएण चक्के्ण । छिक्न॑ सिरं च सहसा, मारदणा वजावयणत्स ॥ ११ ॥ 
वहूण फिहवहं सा, अह लह्वासुन्दरी ससोगमणा | कोव॑ समुबहन्ती, समुद्दिया रहवरारूढा ॥ १२ ॥ 
ठा-ठाहि सब॒रुहुत्तो, मदद पियरं मारिऊण दणुव ! तुम । जेण सरघायमिल्तं, पेसेमि जमालूयं सिख ॥ १३ ॥ 
सा जाब मुझ्नह सरे, मार॒हणा ताव पणुवरं छिल्त॑ । पेसेश तओ सत्ती, सा वि य बाणेसु पढिरुद्धा ॥ १४ ॥ 
विजावल्सन्निदिया, मोग्गर-सर-झसर-भिण्डमालाईं । मुश्नइ सिरिसिलोवरि, रुसिया विज्जु 4 चलहत्था ॥ १५ ॥ 
अह्द ते आउहनिवहं, हणुओ छेत्तण निययबाणेद्िं | पेच्छ सिरिसिमरूवं, अह लक्षासुन्दरी समरे ॥ १६ ॥ 
आयण्णपूरिएहिं, कटक्‍्खदिद्वोवियारनिसिएहिं । तह हयरेहि न मिन्नो, अहय॑ जह मयणबवाणेहिं || १७ ॥ 
समरे वर ख़ु मरण॑, एत्यं चिय सरसहस्सभिन्नस्स । न य सुरलोगे वि महं, जीय॑ तु इमाएँ रहियस्स ॥ १८ ॥ 
एवमणत्स य तो सा, मयणेण व चोइया पलोगन्ती | हृणुय॑ सुन्दररूबं, सहसा आयह्लय॑ पत्ता ॥ १९ ॥ 
चिन्तेह जद इमेणे, समय॑ भोगे न भुझ्निमो एत्यं । तो दूरेण महं, इहरोगो निप्फलो होह ॥ २० ॥ 
पप्फुछकमलवयणा, त॑ लक्कासुन्दरी मणइ एत्तो | देवेसु वि न जिया हैं, तुमेव परिणिज्जिया सामि | ॥ २१ ॥ 
एततो समागया सा, हृणुवेण निवेसिया निए अह्ले । कुसुमाउद्देण व रई, धणियं अवगूहिया बाल ॥ २२ ॥ 
कुबन्ति समुछावं, दोण्णि वि घणपीइसंपउत्ताईं | दिवसावसाणसमए, ताब य अत्यं गओ सूरो ॥ २३ ॥ 
तत्तो गयणुद्देसे, विज्ञाए थरम्मिया घणाईया । नयर॑ं च कय॑ विउलं, सुरपुरिसरिस॑ मणमिराम ॥ २४ ॥ 
वसिऊण तत्थ रक्ि, बलेण समय॑ पहायसमयम्मि | पवणतणओ पयद्शो, ते लडासुन्दरी मणह ॥ २५॥ 


सेन्यके साथ लड़ने लगे।(६) बहुत कदनेसे कया फायदा? बह युद्ध ऐसा हुआ फि तरक्षण ही नृत्य करते हुए धड़ोंसे 
प्रेक्षणीय बन गया । (१०) जब ऐसा युद्ध हो रद्दा था तव सहसा अतितीरण:चक़से मारुतिने षञ्रमुखका सिर काट डाला। 
(११) पिताका वध देख सनमें शोकयुक्त लझ्कासुंदरी कुद्ध दो उठी और रथपर सवार हुई )(१२) 'हे हनुमान ! तूने मेरे 
पिताको मारा है। मेरे सामने खड़ा रद्द, जिससे बाणोंके आधावसे बिदारित करके तुमे यमसदन पहुँचा दूँ। (१३) ऐसा 
कहकर जबतक वह बाण फेकती है तबतक तो हनुमानने उसका धनुप काट डाला। तब उसने शक्ति फेंकी, किन्तु वह बाणोंसे 
रोक दी गई। (१४) विद्यावलसे युक्त ओर बिजलीके समान 'चपल हाथोंवाली वद्द ऋद्ध हो दनुमानके ऊपर मुद्गर, बाण, 


हुए 
बिदारित हुआ हूँ उतना दूसरे बाणोंसे नहीं । (१७) हजारों बाणोंमें क्षत-विश्षत मेरा युद्धमें मर जाना उत्तम हे, परन्तु इसके 
बिना सुरलोकमें मेरा जीना शक्य नहीं हे। (१८) जब हनुमान मनमें ऐसा सोच रद्दा था तब मदनसे श्रेरित बद ल॑ंकासुंदरी 
सुन्दर रूपबाले दनुमानको देखकर सहसा बेचेनी महसूस करने लगी। (१६) बह सोचने लगी कि यदि में यहाँ इसके साथ 
तो मेरा यह लोक सर्वेथा निष्फल जायगा। (२०) तब विकसित कमलके समान मुखपाली लंकासुन्दरीने 


१-२, रुह्दायुन्दरिं--प्रत्य ० । 
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ढ छुण सुन्दरि | संखेवं, सीया रामस्स अवहिया रण्णे । संपेसिओं य सिम्धं, निययपुर॑ रक्खसिन्दाणं ॥ २६ ॥| 
झुम्गीवस्स किसोयरि !, पउमेण कए तभों य उकयारे | पडिउवयारनिमित्ते, एतो वच्चामि लह्ा हैं || २७ ॥ 
कहिऊण य त॑ सब, तीएँ सम॑ पत्थिओ फ्वणपुत्तो । चण्डाणिल्सरिसजयो, तिकूदसिहरामुह्दों सिग्पं ॥ २८ ॥ 

एवं इमं तु पेच्छद कम्मविचित्तमाए, सयलजसं उतेष्ट फ्िबसंगमभत्ताए। 

लक्षामुन्दरीएँ हणुवस्स बिरोहाए, बवहरियं सिंणेहविमलरइ्विचिताएं ॥ २९ ॥ 

॥ इय पठउमचरिए हगुवकन्नालाभलड्डा वेद नाम वाषमं पव्यं समत्त ॥ 


५३० हृणुवलझ्आानिग्गमणप्वं 


एततो मगहाहिवई ), हणुओ लक्ढापुरिं समणुप्तो | पविसह बिभीसणहर॑, दारत्य॑ चेव एगागी ॥ १ ॥ 
दिद्दो विभीसणेणं, हणुओ संभासिओ निविट्टों य। फाउण समुल्लावं, भणइ तओ कारणं नियय॑ ॥ २ ॥ 
मह वयणेण बिमीसण, लक्भापरमेसरं भणसु एवं । जह परमहिलासज्ो, पविरुद्धों उभयलोगम्मि ॥| रे ॥ 
मज्जायाण नरिनदो, मूल॑ सरियाण प्रओ हवइ । तम्मि अणायारत्ये, अहिय॑ तु पवततए छोगो ॥ ४ ॥ 
ससि-सझु-कुन्दधवलो, तुज्श जसो भमह तिहुयणे सबले | मा होउ कज्जलनिमों , एसतो परनारिसल्लेणं ॥ ५ ॥ 
सुय-दार-सयणसहिओ, भुझसु रज्ज॑ सुरिन्द्समविभवों | एवं भणिऊण दृहमुद्द ), सीया रामस्स जप्पेदि ॥ ६ ॥ 
घुणिऊण वयणमेयं, विभोसणों भणइ सो मए पढम॑ । बुत्तो नेच्छह तत्तो, पभूह न य देह उलाव॑ ॥ ७॥ 


दे सुन्द्री ! संचोपमें सुन। रामकी सीता जंगलमेंसे अपहृत हुई है। इसपर राक्षसेन्द्र राषणकी अपनी नगरीमें में जल्दी ही 
भेजा गया हूँ। दे कृशोदरी ! सुप्रीवके ऊपर राम द्वारा किये गये उपकारका प्रत्युपकार करनेके लिए मैं अब लंका जा रहा हूँ। 
(२५-२७) बह सारा वृत्तान्त कष्टकर प्रचण्ड पव्नके समान शीघ्र गतिवाला हनुमान उसके साथ श्रिकूट शिखरकी ओर शीघ्र 
ही चल पड़ा। (२८०) इस तरह कमेकी यह विधित्रता तो देखो कि हनुमानका विरोध फरनेबाली लंकासुंदरीने प्रिय दनुमानके 
संगमसे उत्पन्न सम्पूर्ण यश प्राप्त किया और विमल स्नेद्द तथा विचित्र रतिभावके साथ व्यवहार किया। (२६) 

॥ फ्यचरितमें हनुमान का कन्या छाम और लंका विधान नामक बावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५३६ हनुमानका लंकागमन 

हे मगघनरेश ! इस तरद् हनुमान लंकापुरीमें पहुँच गया और दूसरोंको द्वार पर ठद्राकर वह अकेला विभीषणके 
घरमें प्रविष्ट हुआ (१) विभीषणने दसुमानको देखकर उसका सत्कार किया। बैठने पर बातचीत करके अपना आनेका 
कारण उसने कद्दा। (२) हे विभीषण ! मेरे बचनसे तुम राबणसे ऐसा कद्दो कि परनारीका संग उभयलोकमें विरुद्ध है। (३) 
जिस तरद्द नदियोंका मूल पर्षंत होता दे उसी तरह मर्यांदाओंका मूल राजा होता है। जब वह अनाचारी होता है तय 
लोकमें अनाचार फलता है।(४) चन्द्रमा, शंख एवं कुन्द पुष्पके समान तुम्दारा धयल यश समप्र श्रिलोकमें फैला 
इुआ है। अब परनारीके संसगंसे काजलके जेसा बह न दो। (५) सुरेन्द्रके समान बेभववाले तुम पुत्र, पल्नी एवं 
स्वजनोंके साथ राज्यका उपभोग करो। ऐसा कद्दकर राबणसे कद्दो कि सीता रामको सौंप दो । (६) 


इनुमानका ऐसा कहना सुनकर विभीषणने कद्दा कि सैंने उसे पहले भी फहा था, किन्तु यह देना नहीं चाहता। 
सबसे लेकर वह बात भी नहीं करता । (७) दे दजुमान ! फिर भी तुम्हारे कहनेसे जा करके मैं राषणसे कहता हूँ, 
१. विभो, दहमुद्दो | रामस्स--प्र्य० | २, सीय॑--प्रत्य० । 


बरै 
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तद वि य गयणेण तुम, रूद्मापरमेसरं मणसि गन्तुं। सो माणगव्ियिमई, मारुइ ! गाए न छड्इ ॥ ८ ॥ 

सुणिऊण बयणमेय॑, पउमुजाणं गणों पषणपुरो । नाणाबिहतरुछन, भइरमम॑ ननन्‍्दर्ण चेब ॥ ९ ॥ 

तत्थ पविट्टों पेच्छई, सीय॑ निदधूमजरूणसंकासं । वामकरघरि्वगणं, विमुक्केसी पगल्यंस्‌ || १० ॥ 

गन्तृण निहुयबचछणो, हणुओ त॑ अछगुलीययं सिर्धं । सीयाएँ मुयइ अछे, संभमहियओ कयफ्णानों ॥ ११ ॥ 

त॑ गेण्हिकण सीया, हरिसिवसुब्मिज्रदेहरोमश्चा । हणुवस्स उत्तरिज्, परितुद्या सरगर्ण देह ॥ १२॥ 

अहिय॑ पसन्नवयणं, सीय॑मुणिऊण आयगया सिम्ध॑ | मन्दोयरी सहीहि, परिक्षिण्णा त॑ वरुआणं ॥ १३ ॥ 

तो भणइ अम्गमहिसी, अन्दर कओ 5णुम्गहो तुमे परमो । बाले ! मयसु दहमुहं, विमुकसोगा सुहरकाल॑ ॥ १४ ॥ 

कुविया जंपइ्ट सीया, खेयरि! दइमस्स आगया वत्ता | संपइ परितुद्ठमणा, तेणं चिम पुलइयज्जी हूँ ॥ १५॥ 

सुणिकण वयणमेयं, मयघूया विम्हय॑ पर॑ पत्ता । एतो विमुकसद्बा, परिपुच्छट मारुईं सीया ॥ १६ ॥ 

सो एवं भणियमेत्तो, हणुवो वरकढ॒य-कुण्डराहरणो । साहेइ कुल निययं, पियर॑ जणणि च नाम॑ं च ॥ १७ ॥ 

पवर्णजयस्स पुत्तो, उयरे खिय अज्ञणाएँ संभूओ । सुग्गीवस्स य मिचो, अहय॑ं हणुओ त्ति नामेणं || १८ ॥ 

भणह तओ पवणसुओ, पउमो तुद्द विरहकायरुबिम्गों। लणमवि न उवेइ घिईं, सविभव-सयणा-५ 5सणे मवणे॥ १९॥ 

ने सुणइ गन्धबकहं, न य अन्न कुणइ चेव उलाव॑ | नवरं चिन्तेह तुमं, मुणि ब जोगद्टिओ सिद्धि ॥ २० ॥ 

सुणिऊग वयणमेयं, बाहविमुश्नन्तबिन्दुनमणजुया | सीया सोगवसगया, पुणरवि परिपुच्छए वत्त ॥ २१ ॥ 

कत्य पएसे सुन्दर |, दिद्ठो ते क्‍क्खणेण सह पउमो !। निरुवदअज्नोवज्ञो !, कि व महासोगसन्निहिओो ! || २२ ॥ 

विज्ञादरेहि किं वा, विवाइए छबखणे य सोगत्तो । मोत्तण मज्ञ तत्ति, किं दिकख॑ चेव पडिक्त्रो! | २३ ॥ 

अह वा कि मह विरदे, सिढिलीभूयस्य वियल्िओ रण्णे । रद्धो भद्द ! तुमे कि, भह्द अम्जुल्मिहरओो एसो! ॥ २४ ॥ 
अभिमानसे गर्षित बुद्धिवाला वह आम्रद नहीं छोड़ेगा। (८) यद्द बचन सुनकर दसुमान नाना प्रकारके वृक्षोंसे आच्छक्ष 
तथा नन्दनवनकी भाँति सुरम्य पप्मोद्यानमें गया। (£) वहाँ प्रवेश करके उसने निर्धुम आग सरीखी, बाएँ हाथ पर मुँह 
रखे हुई, खुले वालबाली तथा आँसू बहाती हुई सीताको देखा। (१०) धीमी गतिसे जाकर और भश्रणाम करके इनुमानने 
बह अँगूठी शीघ्र ही सीताकी गोदमें डाली। (११) उसे लेकर दृषंबश जिसके शरीर पर रोमांच खड़े दो गये हैं. ऐसी 
सीताने तुष्ट हो दनुमानकी स्तृतिचिहुके रुपमें अपना उश्तरीय दिया। (१२) 


सीताको अधिक प्रसन्न बदनवाली जानकर सखियोंसे घिरी हुई मन्दोदरी शीघ्र द्वी उस सुन्दर उद्यानमें आई। (१३) 
तब पटरानीने कद्दा कि हम पर तुमने अत्यन्त अनुप्रहद किया है। हे बाले | शोकका त्याग करके चिरकाल पर्यन्त राबणकी 
छुम सेवा करो । (१४) इस पर कुपित सीताने कद्दा कि, दे खेचरी ! अभी पतिका समाचार आया है, उसीसे में पुलकित 
शरीरबाली हो गई थी। (१५) यह सुनकर भन्दोदरीको अत्यन्त विस्मयथ हुआ। तब शंकाका परित्याग करके सीताने 
हनुमानको पूछा। (१६) इस प्रकार कहे जाने पर उत्तम कटक, कुण्डल एवं आशभूषणोंसे युक्त हनुमानने हर कुल, 

नाम 


गिरते आँखोंबाली शोकसे बशीभूत सीताने पुनः समाचार पूछा कि, दे सुन्दर | किस 

मुमने कमाजके साथ रायक देखा था? अत्यधिक शोकसे युक्त ये अंग-उपांगसे अक्षत तो हैं न? (२९-२२) अथवा 

पियाधरोंके कक्ष्मणके मारे जानेसे उन्होंने मेरी करके क्या दीक्षा अंगीकार की है ? (२३) 
यह 
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कद तुज्झ तेण समर्य, परिणाई तक्‍्खणेण उप्पन्नो! । कह्देझण जनिदी, कद कारणबजिजों आजो! ॥ २५ ॥ 

एयं कदेहि सुन्दर, सबित्यरं सलसाकिओ तुहय॑ | इच्छामि अहं सोउं, मा बिक्‍्खेवं कुणछ एसो ॥ २६ ॥ 

भणह तओ दणुमन्तो, सामिणि ! निम्वुणेदि तत्व आरण्णे। रच्छीदरेण गहिओ, रविदासो असिबरों एवो | २७ ॥ 

त॑ ज्बलणेण वहियं, चन्दणहा पेच्छिरण निययसुयं | रोसेह दहयमं सा, देइ य वर्त दहमुहस्स ॥ २८ ॥ 

जाव य रक्‍्खसणाहो, आगच्छह ताव दूसणो पत्तो | संगामसमाबन्नो, जुज्सह लरच्छीदरेण सम॑ ॥ २९ ॥ 

ताव य रुह्हिवई, तुरियो य समागओ तसुद्देसं | नवर॑ वष्टू,ण तुम, पतो आयछयं परम ॥ ३० ॥ 

मुख सीहरव॑ सो, सुणिऊ्णं जाव राहवो पत्तो । बचचइ संगाममुद्दं, ताब तुर्म अबहिया तेणं ॥ ३१ ॥ 

दिद्दो य लक्खणेणं, सिर्॑ संपेसिओ तुद्द सयास॑ | पढियागओ न पेच्छह, ताहे ओमुच्छिओ रामो ॥ ३२ ॥ 

आसत्यो तुज्स कए, परिहिण्डन्तो य पेच्छह जडागी । पश्चनमोक्कारमिणं, देह मरन्तस्स पउमामों ॥ ३३ ॥ 

लच्छीहरो वि पतो, हन्तुं खरदूसणं तमुद्देसं | संपत्यिओ य पेच्छह, तुमए रहिय॑ पउमनाह ॥ २४ ॥ 

सुम्गीवेण समाणं, समागओ आगवो य किकिन्धि । मारेह साहसगई, रामो कइरूवदेहपर ॥ ३०७ ॥ 

तस्सुवयारस्स फुर्ड, वत्ताए रगणकेसिसिद्वाएं। पढिउवयारनिमित्त, गुरूद्दि संपेसिमों अहर्य ॥ ३६ ॥ 

पीईएं रक्खसिन्द, मोएमि तुम न चेव कलद्ेणं | अवसेण कज्जसिद्धि, हव॒इ न वबहरन्ताणं ॥ ३७ ॥ 

सो विज्ञाहरसामी, धीरो कारुण्ण-सश्चवाई य। धम्मत्थविवेयज्रू , अवस्स मह काहिई वयणं ॥ ३८ ॥ 

उत्तमकुल्संभूओ, उत्तमचरिएद्दि उत्तमो छोए। अववायपरिब्भीओ, नियमेण तुम समप्पिदिश ॥ ३९ ॥ 

चुणिऊण य परितुद्ठा, एयं चिय जणयनन्दिणी भणइ । हृणुवन्त ! तुमे तुछा, केत्तियसुहडा मदद पियस्स ॥ ४० ॥ 
उनके साथ उसी समय परिचय ? बिना प्रयोजनके लाँघकर केसे आये ? (२५) दू सुन्दर ! 
हु ले आग दो जता यद सच बिक से कब न जार हो जो शान । (२६) की 

हनुमानने कद्दा कि, हे स्वामिनी! आप सुनें। उस अरण्यमें लक्ष्मणने सूर्यहास नामकी उत्तम तलवार 

ले ली। (२७) लक्ष्मण द्वारा भारे गये देखकर चन्द्रनलाने पतिको कफ्रोधित किया और रावणके पास उसने 
समाचार भेजा । (२८) जबतक राक्षसनाथ रावण आ पहुँचता हे तबतक तो खरदृषण आ गया। लड़ाई होने लगी 
ओर लक्ष्मणके साथ युद्ध करने लगा। (२९) उसी समय राबण जल्दी जल्दी उस भ्रदेशमें आया। बादमें आपको देख 
वह अत्यन्त बेचेन हो गया। (१०) उसने सिंहष्यनि की। उसे सुनकर राम जब तक संग्राम भूमिमें पहुं थे तो 
उसने आपका अपद्दरण किया ! (११) लक्ष्मणने देखकर शीघ्र ही उन्हें आपके पास भेजा। लौटे हुए रामने जब आपको 
न देखा तो वे मूर्छित हो गये। (२२) दोशर्में आने पर आपके लिए घूमते हुए रामने जटायुको देखा। उन्होंने मरते हुए 
उसे पंचनमस्कार दिया। (३३) लक्ष्मण भी खरदूषणको रवाना हुआ और उस प्रदेशमें आ पहुँ चा। वहाँ उसने 
आपसे रहित रामको देखा। (३४) सुप्रीवके साथ उनकी मेंट हुईं। किष्किन्धिमें आकर वानरके जेसा शरीर धारण 
करनेवाले साहसगतिको रामने माय । (२५) रतलकेशी द्वारा स्फुट रूपसे कद्दी गई बातसे उनके उपकारका बदला चुकानेकी 
दृष्टिसे गुरुअनों द्वारा में भेजा गया हूँ । (१६) गाक्षसेन्द्र रावणको प्रेमपूर्वषक्न समझाकर में आपको छुड़ाऊँगा, कलहसे नहीं। 
लीतिपूर्वक करनेषालोंको अवश्य कार्यसिद्धि होती हे। (३७) धीर, दयालु, सत्यवादी और 
जाननेषाला वह विद्याधघर स्वामी मेरा कहना अवश्य करेगा। (३८) उत्तम कुलमें उत्पन्न, उत्तम चारिश्यसे लोकमें उत्तम 
शथा अपपादसे ढरनेवाला वह अवश्य तुमको सौंप देगा। (३६) 


यद सुनकर आलनन्दमें आई हुई सीताने पूछा कि, दे हनुमान ! तुम्दारे जेसे मेरे प्रियके कितने सुभट हैं ! (४०) 
१.  जलनिहिं--प्र्य ० । २, जहागिं--अ्त्य० | ३. हुमे विमुक्क पठमनाइं--मु० । 
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एञ्थन्तरे पदुत्ता, बयर्ण मन्दोगरी छुणयु बाले!। न य जत्थि वाणराण॑, इमेण सरिसो महासुहढो ॥| ४१ ॥ 
जेण द्साणणपुरओ, वरुणेण सम॑ कर्य महाजुज्यं । छद्धा अणज्कुसुमा, चन्दणहानन्दिणी तश्या॥ ४२ ॥ 
सयले वि जीवकोए, विक्खाओ वाणरद्धओं हणुओ । खिदगोयरेहि नीओ, दूयते एरिसयुणो वि॥ ४३ ॥ 
पडिभणइ तत्थ दणुओ, मन्दोयरि! कि न याणसि मुद्ध !। होयब॑ चेव सया, नरेण उवयारपरमेणं ! ॥ ४9 ॥ 
मन्दोयरि | गबमिणं, निस्सारं॑बहसि निययसोहर्ग | होऊण अम्गमहिसी, दृइृत्तं कुणसि कन्तस्स ॥ ४५ ॥ 
दूयत्तणमल्लीणं, सीयाए कारणागयं एत्म | जद जाणइ दहवयणों, तो ते पाणेहि ववहरह ॥ ४९६ ॥ 
मोत्तृण रावण जे, पडिवज्ना राहवस्स मिशत्त |ते मचुगोयरपद्दे, अहिद्िया वाणरा से ॥ ४७ ॥ 
मन्दोयरीएँ बयणण, एयं सुणिऊण मणइ वहदेही । कि निन्‍्द्सि मह दहय॑, खेयरि! जगविस्सुयं पउमं! || ४८ ॥ 
बज्ञावत्तपणुचरं, सुणिऊर्ण जत्स रणमुद्दे सुहझा | निस्सेसबिगयदप्पा, मबजरगहिया वि कम्पन्ति ॥ ४९ ॥ 
मेरु व धीरगरुओ, जस्स उ रूच्छीहरो हवद भाया | सो चेव समत्यो वि हु, रिऊण पक्खक्खयं काउं || ५० ॥ 
कि जंपिएण बहुणा!, संपद्द रयणायर॑ समुत्तरिउ | एही मह भत्तारो, सहिओ शथिय वाणरबलेणं || ५१ ॥ 
पेच्छामि तुज्झ कन्त॑, संगामे कश्वए्सु दियहेसु | मह नाहेण विणिहय॑, रामेण अकिद्वष्मेणं ॥ ५२ ॥ 
घुणिऊण अकण्णमुहं, वयणणं मन्दोयरी तओ रुद्टा । जुवहसहस्सपरिमिया, आढत्ता पहणिड॑ सीया ॥ ५३ ॥ 
दुबयणकरयलेहिं, जाव य त॑ उज्या उ हन्तुं जे | हणुओ मज्झम्मि ठिओ, ताण॑ तुझो 4 सरियाणं ॥ ५४ ॥ 
निब्मच्छियाउ ताओ, समय॑ मन्दोयरीएँ गन्तृ्ं । हणुय॑ साहेन्ति फुडं, समागयं॑ रक्खसवइस्स ॥ ५५ ॥ 
अह मारुईण सीया, विज्ञविया भोयणं कुणसु एत्तो | संपुण्णा य पहन्ना, जा आसि कया तुमे पुर ॥ ५६ ॥ 


इस पर मन्दोदरी कद्दने लगी कि, दे वाले ! सुन। बानरोंमें इसके सदश कोई महासुभट नहीं दहे। (४९) इसने राषणकी 
ओरतसे वरुणके साथ मद्ायुद्ध किया था। उस समय चम्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमा इसने प्राप्त की थी। (४२) सारे 
बानरभेए0ठ हनुमान विल्यात है। ऐसे गुणवाले इसको प्रृथ्वीपर अ्रमण करनेवाले मनुष्योंने दौत्यकर्ममें लगाया 
है। (४३) तब इनुमानने कट्दा कि, दे मुग्धा मन्दोद्री! कया तुम यह नहीं जानतीं कि मनुष्यको उपकार करनेमें सदा 
तत्पर रहना चाहिए। (४४) दे मन्दोदरी! अपने सौभाग्यका यह गये तुम व्यर्थ धारण करती हो, क्योंकि पटरानी 
होकर तुम अपने पतिका दौत्य करती हो। (४५) इस पर मन्दोदरीने कद्दा कि दृतत्वमें योजित तुम सीताके लिए यहाँ आये 
हो ऐसा यदि रावण जान लेगा तो तुम्हारे प्राण ले लेगा। (४६) राबणको छोड़कर जिन्होंने गमकी नोकरी स्वीकार की 
वे सब वानर मृत्युके द्वारा देखे जानेषाले मार्गमें ठहरे हुए हैं । (४७) 


शा अमल ्प््से 
४८ टंकार सा तथा भयरूपी 
पदीत हों इस तज रो हैं। भौर मेहकी मौत भीरंशंतीर शरकमल जिनको जा बिल 
समर्थ दी हैं। (४६-५०) ; कीपकब क्या? समुद्रकों अभी पार करके मेरे पति बानर सेन्‍्यके साथ आयेंगे। (५१) 
2३४-३* डक 3 मेरे सह ि द्वारा युद्धमें हे घोा 
ए दुःखकर ये वचन सुन युवतियोंसे घिरी सीताको मारनेमें प्रवृत्त हुई। (५३ 
दुर्घधन एवं हा्थोंसे जेसे ही वे उसे मारनेके लिए उद्यत हुईं बेसे ही नदियोंके बीच स्थित ऊँचे पर्षतकी भाँति 335 384 
बीच खड़ा हो गया। (५४) मन्वोदरीके साथ उनकी हनुमानने भत्सेना की। इस पर उन्होंने जा करके राक्षसपति राषणसे 
कहा कि हनुमान आया है। (५५) 


१, सीय॑--अ्त्य० । 
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अह निच्छिए य सिम, सिबिराओ जाणिजो क्राहरो | हणुयकुछ्याजियाएि, ताव लिय उमरजो दरो ॥ ५७ ॥ 
सोगाएँ फ्यणपुत्तो, एत्ो अणुमधिओ सह भडडेहिं । जिमिओो य बराहारं, ताब मुदुखा गया तिण्णि ॥ ५८ ॥ 
सम्मज्जजोवकिता, दियए काऊण राधव॑ सीया | मुझह  परमाहारं, नाणाविहरससमाउत्त ॥ ७५९ ॥ 
निबत्तमोयणविही, विश्षविया मारुदण जणयसुया। जारुदसु मज्स लन्‍्बे, नेमि तहिं जत्य तुह दइओ ॥ ६० ॥ 
सीबा भणह रुयन्ती, न य जुर्त मज्य बयसिर् एस । परपुरिससब्नफासं, कि पुण खन्धम्मि आरुदणं ! ॥ ६१ ॥ 
परपुरिसविर्म्णा हैँ, मणसा वि न लेब तत्य बच्चामि । मरण॑ व होहि इहईं, नेही रामो व आगन्तुं ॥ ६२ ॥ 
जाव ब्िय दहवयणो, न कुणइ तुह हद उबद्दवं किंचि । ताव अविम्वेण लछुं, मारुइ | वच्ाहि किकिन्धि || ६३ ॥ 
मह वमणेण भणेज्सु, दृणुब ! तुम॑ राघवं पणमिऊर्ण । साहिज्नाणेमु पुणो, इमेसु क्यणेस्रु बीसत्थो ॥ ६४ ॥ 
तत्थुदेसम्मि मए, चारणसमणा महन्तगुणकलिया | परिवन्दिया तुमे वि मय, तिबेणं भत्तिराएणं ॥ ६५ ॥ 
बिमिलजले पउमसरे, वणहृत्थी मयगलन्तगण्डयलो । दमिओ तुमे महाजस |, नागो इव मन्तवादीण ॥ ६६ ॥ 
अन्ना वि चन्दणलया, कुसुमभरोणमियसुरद्िगन्धिल्या । भमरेसुम्गीयरवा, भुयासु अवगृहिया सामि!॥ ६७ ॥ 
पउमसरस्स तढत्था, इईसावस किंचिमुवगएण तुमे । उप्यलनालेण हया, अहय॑ अइकोमलकरेणं || ६८ ॥ 
अह पबयस्स उबरिं, नाह! मए पुच्छिया तुमे सिद्या । नीलघणप्तविदबा, एप. णंदिदुदुमा भदे! ॥ ६९ ॥ 
तीरे कण्णरवाए, नहेंएँ मज्यण्हदेसयालम्मि | पढिलाहिया य साहू, दोहि वि अम्हेहि भत्तीप ॥ ७० ॥ 
घुद्टं च अहो दाणं, पडिया य सकद्नणा रयणवुद्दी । फ्वणो सुरहिसुयन्धो, देवेहि वि दुन्दुह्दी पहया ॥ ७१ ॥ 
तेएण पज्जलन्ती, तश्या चूडामणी इमा लड़ा | एयं नेद्दि कहद्धय, साहिलाणं मह पियसस ॥ ७२ ॥ 


इसके अन्तर हनुमानने सीतासे विनती कौ कि अब आप भोजन करें, क्योंकि आपने जो पहले प्रतिक्षा की थी वह 
हुई है। (५६) तब निरिचत द्ोनेपर शिविरमेंसे हनुमानकी कुलकन्याओं द्वारा उत्तम आहार लाया गया। उस 
सूये भी उगा। (५७) सीताके द्वारा अनुमत दनुमानने सुभटोंके साथ भोजन किया। तबतक तीन मुहूर्त बीत गये | 
५८) बुहारे और पोते गये स्थानपर रामको हृदयमें याद करके सीताने नानाषिंध रससे युक्त उत्तम आहार लिया। (५६) 
ओजन-कार्य समाप्त दोनेपर दनुमानने सीता से बिनती की कि आप मेरे कन्धोंपर सवार दों। जहाँ आपके परत हैं वहाँ में 
आपको ले जाऊँगा। (६०) इसपर रोती हुई सीताने कद्दा कि ऐसा परपुरुषका संग ओर स्पदें करना मेरे लिए उपयुक्त 
» तो फिर कन्घेपर सवार होनेकी तो बात दी क्या ? (६९) परपुरुषके साथ संलग्न धोकर में मनसे भी वहाँ नहीं जाऊँगी, 
भल्ते द्वी मेश यहाँ मरण हो। राम यहाँ आ करके दी मुझे ले जाय । (६२) हे मारुति ! जबतक रावण तुमपर यहाँ 
नहीं करता तबतक तुम जल्दी दी और निर्विन्न रूपसे किष्किन्धि चले जाओ | (६३) दे हनुमान ! मेरे वचनसे प्रणाम 
अभिज्ञान रूप इन वचनोंसे विश्वस्त द्ोनेबाले रामसे कद्दना कि उस भ्रदेशमें महान गुणोंसे युक्त चारणभ्रमणोंको मैंने 
उत्कट अक्तिरागसे बन्दुन किया था। (६४-६५) दे महायश ! जिस भश्रकार मंत्रवादी सपंकों बशमें करता हे 
पह्मसरोबरके निर्मेल जलमें मद झरते हुए गण्डस्थलवाले वन्य हाथीको वशमें किया था। (६६) हे स्वामी ! 
पुष्पोंके आरसे भुकी हुई, मीठी गन्धबाली तथा भौरोंके शब्दायमान ऐसी चन्दनछताका आपने भुजाओंसे आलिंगन 
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भणिउण एवमेयं, गेण्डह चूद्ाणि फवशपुत्तो | संथावेह. रुबन्ती, सीया महुरेह्दि वमणेहिं॥ ७३ ॥ 
मा वश्षयु उब्ेयं, सामिणि | जहय॑ दिणेयु कश्एतु । आणेमि पउमनाहँ, समय चिय वाणरबलेणं || ७४ ॥ 
काऊण तीएँ पणईं, तस्मद्ेसस्स निम्गजों तुरिणों | दिह्ो य पवणपुत्तो, उज्जाणगयाहि नारीहिं।| ७५ ॥ 
अन्नोत्नसमु्न॒वं, कुणन्ति कि वा इमो विमाणाओ । अवहण्णों सुरपबरो, सोमणसवणाहिसद्धाए ! || ७६ ॥ 
सुणिऊण निरवसेसं, दसाणणों हणुवसन्तिय॑ वर्त्त | पेसेश किहर॒बलं, भणइ य मारेह्द त॑ दुद ॥ ७७ ॥ 
- सामिवयणेण पत्ता, बहवो लथिय क्रिह्ररा गहियसत्था। ते पेच्छिकण हणुओ, उम्मूलेउं वर्ण रूमयो ॥ ७८ ॥ 


कुसुमफलमरोणया पायवासोग-पुत्नाग-नाग-उज्जुणा कुन्दमन्दार-चूय-उम्बया दक्‍्ख-रुद्बख-कोरिण्टया कुआया सवण्णा 
तत् देवदारूः महन्ता दुमा मालई जूद्िया सत्तकी कन्दुकी मह्िया सिन्दुवारा कुदक्ना पियज्नू दुमा। 

बउल-तिल्‍य-चम्पया रत्तकोरिण्टया नालिएरी कडाहा तहा धायई माय केयई जश्पूयष्फली रायणी पाठकी विल॑- 
अद्डोछ्या-5 पसत्थ-नम्गोह-वम्हा तरू कश्वणारा-५5सहारा बह एवमाई दुमा मारुई मझिऊर्ण पवतो कह १ | 

चडुलकरप्सारियायब्चिउम्मूल्या केद पायप्पद्वाराहया खण्डखण्डा लहुँ भामिया छिन्नमिन्ना तुरुन्ता फुडन्ता ललन्ता बहू 
पहबा छोलमाणाउलोसुकसाहाफिडन्तप्फलोह्य सुगन्धुदूधुरा पृष्फबुट्टिं मुयन्‍्ता महिं पाविया पायवा | 

पुणरबि मरुनन्दणों गिण्हिऊणं गया घायओ सुद्धउज्ञाणवावीहरे हेमजम्बूणए सीहणायाउले पोमराइन्दणीरुप्पमे भश्जिउशां 
तओ पेच्छए मारुई रक्खसाणं बल मुक्षबुक्षारपाइककुछन्तवग्गन्तसेणामुह्ँ || ७९ ॥ 

त॑ मारुईण भगम्मं, पउमुज्ञाणं पणटरायण्णं | कमलिणिवर्ण व॒ नजइ, विलोलिय॑ मत्तहत्यीणं ॥ ८० ॥ 


प्रकार कद्दे जाने पर पबनपुत्र हनुमानने चूड़ामणि लिया और रोती हुई सीताको मीठे बचनोंसे शान्त 
किया। (७३) हे स्वामिनी ! आप उद्देंग धारण न करें। में कुछ दी दिनोंमें वानर सेनाके साथ रामको ते आऊँगा। (७४) 
तब सीताको प्रणाम करके उस प्रदेशसे बह बाहर आया। उद्यानमें रही हुईं ख्रियोंने दनुमानको देखा । (७५) वे एक-दूसरीसे 
कहने लगी कि नंद्नवनकी शंकासे क्‍या यह उत्तम देव बिमानमेंसे नीचे उतरा है ? (७६) 


समग्र वृत्तान्त सुनकर राषणने हनुमानके पास नौकरोंकी सेना भेजी और कहा कि उस दुष्टको मारो। (७७) 
स्वामीके आदेशके अनुसार हाथमें शस्त्र लेकर बहुत-से नौकर आये। उनको देखकर हनुमान उद्यानको उखाड़ने लगा। (७०) 
पुष्पों एवं फलोंके भारसे कुके हुए अशोक, पुझ्नाग, नाग, अजुन, #$न्द, मन्दार, चूत, आज्न, द्राक्ष, रुद्राश्ष, कोरण्टक 
कुब्जक, सप्तपर्णे, ताड़, देवदारु जेसे बढ़ें-बड़े पेड़, » जूही, नवमालिका, कन्दली, महिका, सिन्दुषार, कुटंका तथा 
प्रियंगु वृक्त; बकुल, तिलक, चम्पक, रक्तकोरण्टक, नालिकेर, कटाह तथा धातकी, मातकी, फेतकी, उत्तम सुपारी, 
पाटली, बिल्ब, अंकोठ, अश्वस्थ, न्यप्रोध, पलाश, कचनार, सहकार--ऐसे बहुत-से वृक्षोंक्ो दनुमानने तोड़ डाला। चंचल 
हाथोंको फेलाकर और खींचकर कई बृक्षोंको उसने जड़से उखाड़ डाला। उसने पाद प्रद्दारसे आहत, टुकड़ें-टुकड़े किये गये 
जल्दी घ॒माये गये, छिन्न-मिन्न तोड़े-फोड़े गये, कुलाये गये, बहुत पत्तोंवाले, जिनकी दिलती हुई तथा मोटी-मोटी शाखाओं परसे 
फलोंके ढेर नीचे गिर रहे हैं, प्रबल सुगन्धसे युक्त पुष्पोंकी दृष्टि करनेवाले वृक्ष जुसीन पर गिरा दिये। फिर गदा लेकर प्रहार 
करनेवाले हनुमानने सोनेके बने हुए, सिंहनादसे आकुल तथा लाल और इन्द्रनीलकी प्रभाषाले उधानके वापीगृद्दोंको 
तोड-फोड़ डाला। उस समय गर्जना करनेवाले पेदल सेनिकों तथा कूवते और चिल्लते सेनामुख"वाले राशससेन्यको 
हनुमानने देखा । (७६) भवोन्मक्त द्वाथी द्वारा तदहस-नहस किये गये कमलिनीके षनकी भाँति मारुति द्वारा तहसं-नहस 
किया गया पश्मोद्यान सौन्दयद्दीन मालूम होता था। (८५) 


१. जिसमें नौ हाथो, नौ रथ, सत्ताईस घोड़े और पैंताडीस प्यादें हों उसे सेनावुस कहते हैं । 


श््हाः] १२. इखुपलहुएनिम्गमणपत्थ॑ कैश 
एयन्तरम्मि पं, महाबर्र उत्थरन्तवाइक । बेढेड पक्‍जपुत्त, दिवायरं॑ लेव पणक्द ॥ ८१ ॥ 
सर-झसर-सत्ति-सबक, मुझनन्ति मद समच्छरच्छाहा | सिस्सिरुत्स अभिमुद्दा, सामियकजजया से ॥ ८२ ॥ 
ते. आाउदसंघाबं, विनिवारेझम अअज्णातणओं। पहणइ रक्‍्खससुहृदा, फल्द्िसित्य-सेल रुक्‍्लेईिं | ८३ ॥ 
एक्केण तेण सेणिय !, आाउह्रहिएण तं॑ बल सब । हय-विहय-विप्परद्ध, जीवियकोलं अह पकाणं ॥ ८४ ॥ 
मक्‍्णाणि तोरणाणि थ, भ्र्टालयविविदचित्ततुज्नाई । चूरेह पवणपुत्ती, अणेयपासायसिहराई ॥ ८५ ॥ 
चरणेतु करयलेसु य, गयापहाराहयाणि सब्बाणि | निबटन्तस्यणकूहाणि ताणि कणकणकणन्ताईं ॥ ८६ ॥ 
अब्नावायसमुट्टिय-रणण . बहुवण्णपसरमाणेण । इन्दाउह्लण्डाणि व, कयाणि बिउले गयणमम्गे ॥ ८७ ॥ 
अवि धाह-रुण्ण-विलविय-जुवईजण-बालकाहरूपछावा । सुबन्ति भउदिग्गा, लोया कि कि ति ज॑पन्‍्ता! ॥ ८८ ॥ 
खम्मे हन्तृण गया, तुरया गरूरज्ञया वि तोडेन्ति | हिण्डन्ति नयरमज्से, मेसन्ता जणवयं बहुसो || ८९ ॥ 
लह्वापुरीएं एवं, भझ्नन्तो भवणसबसहस्साई | हणुओ दढववसाओ, संपत्तो रावर्ण जाब ॥ ९० ॥ 
दष्टूण रक्‍्खसवई, निययपुरिं भमामवणउमज्ञाणं | जंपह रोसवसगओ, भह बयणण वो निसमेह ॥ ९१ ॥ 
मय-माल्वन्त-तिसिरा, सुय-सारण-वहरदाढ-५सणिवेगा !। कुम्म-निछुम्भ-विहीसण-हत्थ-पहत्थाइया ! सब | ॥ ९२ ॥ 
जो कइलासुद्धरेे, आसि जसो मज्यझ सयलतेलोके । इद भझन्तेण पुरी, सो फुसिओ पबणपुत्तेणं ॥ ९३ ॥ 
बाणरमलिउज्जाणं, न सुहँ दहु' पि दुम्मण लड्डं । परपुरिसिकरकयमाह-बिमर्ण व पिय॑ पिययमेणं ॥ ९४ ॥ 
जम-रुण-इन्दमाई, जिया अणेया मए महासुहदा | त॑ वाणराहमेणं, इमेण कह संपर्य छलिओ ! ॥ ९५ ॥ 


तब आक्रमण करनेयाले पेदल सेनिकोंकी बढ़ी भारी सेना वट्दों झा पहुँंची। जिस तरह बादल शूयंकों घेर लेता दे 
उसी तरह उसने दनुमानकों घेर लिया। (८१) अपने मालिकका कार्य फरनेमें तत्पर और उत्साहसे युक्त सभी सुभट 
इनुमानके सामने बाण, भसर, शक्ति एवं सब्बल छोड़ने लगे। (८२) उस आयुधसमूहका निवारण करके हनुमान 
रफटिक-शिला, शेल ओर बक्षोंसे राशससुभटोंको मारने लगा। (८३) हे +णिक ! आयुधर६ंत उस अफेलेने उस सारी 
सेनाको क्षत-वक्षत करके परेशान कर दिया। षहद्द अपने प्राण बचाकर भांगी। (८४) तथ हनुमानने भवन, त॑.रण, विषिध 
प्रकारकी एवं बिलक्षण और ऊँची अटारियाँ तथा अनेक महलोंके शिखर तोड़ ढाले। (८५) परोंसे, दा्थोंसे तथा गदाके 
प्रहारसे चोट खाकर कण-कण आवाज करते हुए सब रल्लशिखर नीचे गिर पड़ें। (८६) जाँघके पटकनेसे उठी और फंली हुई 
नाना वर्णकी रजने विशाल आकाशमार्गमें मानो इन्द्रधनुधकी रचना कर डाली। (८७) दीनभाषसे रून और बिलाप 
करनेवालीं युवतियों और वालकोंकी अव्यक्त ध्यनिसे युक्त प्रलाप करनेवाले भयोद्विप्त लोग 'क्या है? क्‍या है ?'-. ऐसा 
कहते हुए सुनाई देने लगे। (८८) ह्ाथियोंने खम्भोंको तोड़ डाला, घोड़ोंने गलेकी रस्सी तोड़ ढाली। लोगोंको बहुत 
भयभीत करते हुए वे नगरके बीच घूमने लगे | (८६) 


इस प्रकार लंकापुरीमें लाखों भबनोंकों तोड़कर दृदुनिअयबाला हनुमान जहाँ रावण था वहाँ पहुँचा। (६०) अपनी 
नगरीके भवन एबं उद्यानोंका विनाश देख गुरसेमें आया हुआ राषण कहने लगा कि मय, मालबन्त, त्रिशिर, शुक, सारण, 
बज़दंष्ट्रा, अशनिवेग, कुम्भ, निशुम्भ, विभीषण, हस्त, प्रहदत आदि टुम सब मेरा कहना झुनो। (£€१-€२) केलास पर्वतको 
उठानेसे मेरा जो यश तीनों जोकॉमें हुआ था उसे आज़ नगरीका विनाश करनेवाले हनुमानने पोंढ डाला दे। (€३) 
परपुरुषके हाथसे पकड़ी जामेके कारण दविषण्ण प्रियाकी भाँति बानरके द्वारा तहस नहस किये गये उशानवाली दीन लंकाको 
मैं आनन्वके साथ देख नहीं सकता। (६४) यम, परुण, इन्द्र आदि अनेक महान सुभटोंको मैंने जीता हे। उसे इस 
अधम वानरने इस समय केसे ठग लिया ? (६५४) अतः महाभेरे बजाओ ओर जल्दी ही अजित नामक रथ दाजिर करो 8 


१. पूरि--अत्य०। २. पियममस्स--प्रत्य०। 
ड५्‌ 
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ता हणह महामेरी', रु पराणेह सन्दर्ण भजियं | दुद्स तस्स गन्तुं, करेमि इह निमाह घोर ॥ ९६ ॥ 
एव परिभासमाजं, ताम॑ विलवह इन्दहकुमारों | शुयस्स कए सामिय !, परितष्यसि कि तुम॑ गार्ड !॥ ९७ ॥ 
उप्पदर्ड दूरयरं, पणहजोइसगर्ण दढियमेरं । प्हत्येमि'य सबर्ू, भण ताय ! भुगायु तेलोदं ॥ ९८ ॥ 
नाउण तस्स चित्त, तादे आणवह दहमुद्दो पुर्त॑ । त॑ं गेण्हिऊम दुढूं, आणेह हुं मह समीष॑ ॥ ९९ ॥ 
नमिऊण रावण सो, गयकरजु््त रह समारुड़ो । स्मद्धपद्धकवओ, बलेण सहिओ महन्तेणं ॥ १०० ॥ 
अह मेहवादणों वि य, रणपरिदत्थों गयं समारूढ़ो | एरावणं विरूम्गों, नजाइ इन्दो सय॑ चेब ॥ १०१ ॥ 
रहवर-तुरक् -वम्गिर-संघट्टुदन्तगयघडाठोव॑ | चलिय॑ इन्दइसेन्नं, बहुतुरसहस्सनिम्धोस || १०२ ॥ 
जाव य खणन्तरेक्षं, तावय सच्द्धवद्धतोणीरं । दृणुवस्स निययसेन्नं, पराइय॑ दृष्पियामरिस || १०३ ॥ 
दोसु वि बलेसु सुहटा, आवडिया रहसपसरिउच्छाह्य । असि-कणय-चक्क तोमर-सएस घायन्ति उन्नोन्न ॥१०४॥ 
अह ते पवज्लममढा, इन्दइसुहृडेहि तिबपहरेहिं | पहया विभग्गमाणा, ओसरिया मारई जाव ॥ १०५ ॥ 
निययबलूपरिभव सो, दह,ण॑ पबणनन्दणो रुद्े । अह जुज्सिडं पकततो, समय॑ चिय इन्दइमडेंहिं || १०६ ॥ 
पयण्हदण्डसासणा, विदण्णदेमकष्षणा । चलन्तकण्णकुण्हला, सुवण्णबद्धयुत्तया ॥ १०७ ॥ 
विचित्तवत्थमूसणा, सुयन्धपृष्फसेहत । सकुदकुमजराइया, तिरीडदित्तमोत्तिया || १०८ ॥ 
सचक्-खम्ग-मोम्गरा, तिखूल-चाव-पह्िसा । जलन्तसत्ति-सबला, महन्तकुन्त-तोमरा'॥ १०९ ॥ 
ससामिकज्जउज्जया, प्वज्नघायदारिया । विमुक्कजीयबन्धणा, पढन्ति तो महाभढा ॥ ११०॥ 
सद्यावतिक्खनक्खया, रूसन्तचारुचामरा । पवल्षमाउदाहया, खय॑ गया तुरंगमा ॥ १११॥ 


मैं जा करके उस दुष्टका घोर निम्रद करूँगा। (£६) इस श्रकार कहते हुए पितासे इन्द्रजितकुमारने बिनती फी कि, हे 
स्थामी ! इसके लिए आप इतना अधिक क्‍यों दुःख उठा रहे हैं? (६७) दे वात ! यदि आप कहें तो अति दूर उड़कर सूये-चन्द्र 
आदि ज्योतिर्गणको नष्ट कर दूँ, मेरुको पीस ढालूँ और समग्र त्रिलोकको भुजाओंसे उठाकर फेंक दूँ। (६८) उसका मन 
जल्दी द्वी मेरे पास लाओ। (६६) राबणको नमस्कार करके 

सैयार दो और कषच बाँधकर बह विशाल सेनाके साथ द्वायी जुते हुए रथ पर सवार हुआ। (१००) रणमें दक्ष मेघवाहन 
ब इन्द्रकी भाँति मालूम होता था। (१०१) रथ, उछलते हुए घोड़े 

तथा द्वाथियोंके समूहसे उठनेबाली घटांके आटोपसे युक्त तथा हजारों वाद्योंके निर्भाषसे शब्दायमान ऐसी इन्द्रजितकी सेना 
चली। (१०२) क्षणभरमें हनुमानक्नी अपनी सेना भी तयार धोकर तथा तूणीर बाँधकर दर्प एवं ऋरोघसे अभिभूत हो 
गई। (१०३) उत्कण्ठा और उत्साइसे भरे हुए दोनों सेनाओंके सुभट जुट गये और सेकड़ों तलवार, कनक, चक्र तोमरोंसे 
एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। (१०४) इल्द्रजितके सुभटोंके तीम्र प्रदाससे आहत बानर-सुभट भागते हुए जहाँ इनुमान 
था वबहाँ आये। (१०५) अपनो सेनाका पराभष देखकर रुष्ट हनुमान इद्रजितके सुभटोंके साथ लड़ने गा | (१०६) प्रचण्ड 


युक्त, बड़े भारी भाले और तोमरवाले--ऐसे अपने स्वामीके कार्यके लिए उद्यत मदाभट हनुमानके प्रहारसे क्षत हो आ्रणोंके 
जअन्यधनका परित्याग करके गिरने ढूगे। (१०७-११०) स्वाभाविक रूपसे तीक्ष्ण नाखूनोंबाले, सुन्दर चामरोंसे शोमित और 
इनुमानके आयुधोंसे इत दाथी और धोढ़े नष्ट होने लगे। (१११) इसुमानके द्वारा छिन्न मस्‍्तकवाले, मत्वक फटने पर वीघ 


१. महातेरिं--प्रय० । २, चलन्‍्तयार--अत्य० । 
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पवकमिश्ममत्थया, खुडन्तदित्तमोत्तिय' । फ्णहुदाणदुद्दिणा, पढ़न्ति मत्तकुकरा ॥ ११२ ॥ 

विचित्तदेमनिम्मिया, विणिव्कशणदुया | प्वक्षपायचुण्णिया, ख॑ गया महारहा ॥ ११३ ॥ 

एवं त॑ नियमवर्ल, विद्धत्यं इन्दई पकोएउं । वाणेहि पक्णपृत्त, छाएऊर्ण समादत्तो ॥ ११४ ॥ 
अह मारुई वि एन्ते, सरनिव् रिउजणेण परिंगुक्क | छिन्दह चलूमाहत्थो, गयणे निसियद्धन्‍न्देहिं | ११५७५ ॥ 
बेतृण इन्दईणं, विसज्िओ मोम्गरो जहमहन्तो । हणुमेण विणिच्छूहो, सिलाएँ सिख पढिवहेणं ॥ ११६ ॥ 
दृणुयस्स इन्द्‌इमडो, फल्दिसिला-सेल-सचिसंधाए । मुश्चह चल्म्गदहत्यो, सो वि य एन्त॑ निवारेइ ॥ ११७ ॥ 
एवं काउण बिर॑, जुज्म॑ तो इन्द्ईण पवणसुओ । ससियरनिद्ेदि सिम्पं, बढ़ो लिय नागपासेहिं ॥ ११८ ॥ 
मणिया य इन्दईण॑, निययमडा सहल्सु ददबढ्धं । एयं दावेह लहुँ, मह पिउणों मारुई दुद्टं ॥ ११९ ॥ 
नीओ दसाणणसम॑, पुरिसेहिं पुरजणेण दीसन्तो । लक्काहिवस्स सिट्ट, एस पहु! आणिओ दुद्मो ॥ १२० ॥ 
ते रावणस्स पुरिसा, कद्ठन्ति हणुयस्स सन्तिमा दोसा । सुम्गीव-राहवेहिं, सीयाए पेसिओों दूजो ॥ १२१॥ 
सामिय | महिन्दनयर, विद्धत्थ॑ सो य निज्िओ राया | साहण य उवसम्गो, निवारिओ दहिमुद्दे दीवे ॥| १२२ ॥ 
गन्धबस्स महाजस ! दुहियाओ तिण्णि पवरकज्ञाओ । संपेसियाओ सिम्षं, इमेण रामस्स किकिन्धि | १२३ ॥ 
अंतृण बजासाल, वज्जमुहों भारिओ रणे सिग्घं । एयस्स समभिलासं, अद् लक्कासुन्दरी वि गया ॥ १२४ ॥ 
ठविऊण निययसेन्नं, इमेण लड्ढाएँ बाहिरुदेसे | मग्ग॑ पउमुज्ञाणं, नाणाविह॒तरुरूयाइण्णं | १२७ ॥ 
भवणसहस्साईं पह ), इमेण भम्गाई रयणचित्ताईं | आलोडिया य नयरी, सबुद्युबाल्उछा सबका ॥ १२६ ॥ 
घुणिकण इमे दोसे, रुट्टो लक्वाहिवों मणइ एवं । दढसइलेसु बन्धह, सिम्ध॑ चिय हत्थ-पाएसु ॥ १२७ ॥ 


मुक्ताफलघाले और मदके दोनेसे दुर्दिनषाले थी गिरने लगे। (११२) अदूभुव और 
बने हुए तथा सोनेके आसन जिसमें स्थापित किये गये हैं ऐसे महद्दारथ दनुमानके प्रद्यारोंसे चूर्णित हो नष्ट दो गये। (११३) 
इस प्रकार अपने सेन्यको विध्वस्त देख इन्द्रजित बाणोंसे दनुमानफो आच्छादित करने लगा। (११४) तब चपल हाथवाला 
भी शज्रुके द्वारा छोड़े गये शर-समूहको तीक््ण अर्धयन्द्र बाणोंसे आकाशमें काटने लगा। (११५) इन्द्रजितके 
ह्वारा फेंके गये बढ़े भारी मुदूगरको पकड़कर हनुमानने शीघ्र ही सामनेसे शिला फेंकी । (११६) 'चपल हाथबाला इन्द्रजित 
हनुमानके ऊपर शिक्म, प्षेत एवं शक्तियोंका समृह्‌ लगा और आते हुए उस समुदायका निवारण 
करने लगा। (११७) इस तरद बहुत देर तक युद्ध करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजितने चन्द्रकी किरणों सरीखे नागपाशोंसे हनुमानको 
एकदम बाँध लिया । (११८) इन्द्रजितने अपने सुभटोंसे कद्दा कि श्क्‍्टूलामें मबबूतीसे जकड़ें गये इस मारुतिको जल्दी ही 
मेरे पिताके समक्ष उपस्थित करो । (११६) 


नगरजनों द्वारा देखे जाते हनुमानको ्ञोग रावणकी सभामें लाये। उन्होंने राबणसे कद्दा कि, हे प्रभो! इस दुष्टको 
हम लाये हैं। (१२०) रा मान धान हम का हे बीत और रामके द्वारा सीताके पास यह दूत रूपसे 
गया है। (१२१) हे स्वामी ! इसने महेन्द्रनगर विध्वस्त किया है और उसके राजाको दृा दिया है। दथिमुख द्वीपमें 
इसने ५ जु उपसर्ग दूर किया है। (१२२) हे महायश ! गन्धर्षकी तीन सुंदर कन्याओंको इसने किप्किन्धिमें रामके पास 
भेज दिया है। (१२३) बजके किलेका नाश करके इसने युद्धमें वझ्मुखको मार ढाला हे । इसकी अभिलाषा करके लंकासुंदरी 
भी चली गई है। (१२४) अपनी सेनाको लंकाके बाहरी भागमें रखकर नानाविध पृक्षोंसे व्याप्त प्मोथानका इसने विनाश 
किया हे। (१२५) दे प्रभो! इसने रहोंसे शोमित हजारों मबनोंका विनाश किया है और व्याकुल पृद्ध एवं बालकोंसे युक्त 
नगरीको मथ ढाला है । (१२६) 


इन दोषोंको सुन कुछ राजणने कद्दा कि हाथों और परोंमें मजबूत जंजीरोंसे इसे बाँघो। (१२७) अत्यन्त रुष्ट रावण 


है अधसयंरिय (५३. १३७० 


खर-फरस-निहुराए, बायाए राक्णों परमरद्ो । जद सबिउना 5 फऋछे, हणुनं जत्वाणिमस्लम्सि ॥ १२८ ॥ 
निहुज ] बाणराहम !, दूथततं मूमिगोयराण तुम । कुणसि ] जविसेसिययुणो, पविरद्धं लेमरमखा्ण ! ॥ १२९ ॥ 
अकुलीणयर्स जले, न वेव चिन्माई होन्ति पुरिसस्स । साहेइ नियगजम्म॑, दुललरिय॑ं वकहरन्तत्स || १३० ॥ 
पवर्णंजपुण न तुम, जाजो अन्ेण केण वि नरेण । दुध्वरिएष्दि नराहम |, निवढ़िओ तिन्दणिज्वेहिं ॥ १११ ॥ 
उवयारसहस्सेदि वि, अहिणक्सम्माणदाणविभवेण । जो मे तुमं न गहिओ, सो कद अज्लेण घिप्पिहिसि! ॥ १३२ ॥ 
रण्णे समासयन्ति 5, पश्चमु् कि न कोरहुमा बहने । ने य सप्पुरिसा छोए, कयाह नीय॑ प्साएन्ति ॥ १३३ ॥ 
हसिऊण भणइ हणुवो, हवह मुहं उत्तमाण पुरिसाणं । दुधयणसन्नरहियं अदिय॑ भम्मत्यहिययाणं ॥ १३४ ॥ 
रामो लक्खणसहिओ, एही कलेन्नपरिमिओं सिन्य | न य रुम्मिऊण तीरइ, मेहो इब फाएण तुमे ॥ १३१७ ॥ 
आहारेसु न तित्तो, सुसाउककिएसु अमयसरिसेसु | जह कोइ जाए नासं, एकेण बिसिसस बिन्दृणं ॥ १३६ ॥ 
जुवदसहस्सेयु सया, न य तित्ता इन्षणेस्ु जह अग्गी । परनारिकयपसल्नो, तुम॑ पि एवं विणस्सिदिसि ॥ १३७ ॥ 
पत्ते विणासकाले, नासह बुद्धी नराण निक्‍्खुत्त ।सा अज्हां न कीरइ, पुषकयकम्मजोएणं || १३८ ॥ 
आसक्षमरणभावो, जो परमहिलासु कुणसि संसम्गि। पच्छा नरयगइगओ, दुक्खसहस्साणि पाविहिसि ॥ १३९ ॥ 
जाएण तुमे रावण | रबणासवमाइयाण सुहृराणं । पृत्तामरेण जणिओ, कुछक्खओ अणयकारोणं ॥ १४० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, आरुद्टो राषणो समुछ॒बह । मारेह नबरमज्से, एयं दुबयणपब्मारं ॥ १४७१॥ 
वढसड्लपडियद्धं, हिण्डावदह घरघरेण नयरोएं। कयधिकारों हु इमो, सोहज्जउ फबरकोएणं || १४२॥ 
ज॑ रावणेण एवं, मणिओो चिय मारुई तओ रुड्ढो । छिन्दइ बन्धणनिवहं, सिणेहपासं पिव सुसाहू ॥ १४३ ॥ 


इनुमानकी सभाके बीच अत्यन्त तीदण ओर कठोर बाणीसे बुरा-मला कहने लगा । (१२८) निर्ज्ज ! धानराधम ! गुणद्वीन ! 
सू खेचर-सुभटोंके विरुद्ध जमीनपर चलनेवालोंका दोत्य करता हे? (१२६) अकुलीन पुरुषके शरीरपर चिह्न नहीं दोते। 
दुराचार करनेवाले पुरुषका दुश्चरित उसके जन्मको कद्द देता हे। (१३०) तू पबनंजयसे पंदा नहीं हुआ, किसी दूसरेसे ही 
पैदा हुआ है । द नराधम ! निन्दनीय दुराचारोंसे तू पेदा हुआ हे। (१३१) हजारों उपकारोंसे तथा नये-नये सम्मान, 
ण्बं जो में तुझे रख नहीं सका तो फिर दूसरे किस तरीफेसे तू रखा जायगा ? (१३२) अरण्यमें बहुतसे सियार क्या 
सिंदका आभ्रय नहीं लेते ? परन्तु इस बिश्वमें सत्पुरुष कभी नीचको प्रसन्न नहीं कर सकते । (१३३) 





तर 


इसपर हनुमानने का मुँह संसर्गंसे होता 
है। (१३२०) लक्ष्मणके साथ वानर-सेन्यसे घिरे हुए राम शीघ्र ही यहाँ आयेंगे। बादलोंको रोकनेषाले पर्बेवकी भाँति तुम 
उन्‍हें रोक नहीं सकोगे। (१३५) स्वादसे युक्त अमृत सहृश आहद्यारसे ठप्त न होनेवाला कोई मनुष्य जिस तरह बिषकी एक 
बूँदसे नष्ट हो जाता है उसी तरद्द इंघनसे ठप्त न दोनेवाली अप्रिकी भाँति सबेदा हजारों युवतियोंसे अह॒प्त रहनेबाले तुम 
प्रसंग करके नष्ट हो जाओगे। (१३६-१३७) बिनाशकाल उपस्थित होनेपर मनुष्यकी बुद्धि अवश्य नष्ट होती हे 
योगसे बह अन्यथा नहीं की जा सकती। (१३८) तुमने जो परकीके साथ संसर्ग किया है. उससे तुम जल्दी ही 
सृत्यु प्राप्त करोगे। बादमें नरकगतिमें जाकर हजारों दुःख प्राप्त करोगे। (१३६) दे राषण ! रह्नभ्वा आदि सुभटोंके कुखमें 
लक चल इज पर शा ला कल पद लक 
जठा हुए ॥(१ 
पाससे चल्लाओ भेष्ट होगों द्वारा अपमानित यह भले शोक करे। (१२ 


राषणने जब ऐसा कटद्दा तब रुष्ट हनुमानने, जिस 
जन्वनोंको सोद डाऊा। (१८३) आकाक्षमें उड़कर अकाल बच अं: फे 402९२: कर सपनकोे 
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उप्पदण नहयले, अम्मसहस्साउ् स्मणचित्त । मई रागणमवर्ण, हणुनो चसज्मप्वदरें्ट ॥ १४४ ,॥ 
तेथ पहन्तेज इमा, गाद चिय जन्तिया वि सुझ्ेस । सामरवरेण समय, समझ आकम्पिया कयुदा ॥ १४५ ,॥ 
बहुमबणतोरणा सा, कहा काऊग भम्गपायारा । अगणियपदिवकलभओ, उप्प्ठओ नहयले हणुओ ॥ १४६ ,॥ 
मन्दोयरीऐँ सिद्दे, सीयाए मारुदई इमो भद्दे!। छेतृण बन्पणाईं, बचई किकिन्धपुरदुत्तो ॥ १४७ ॥ 
अन्तस्स जणयघूया, पत्तह पृष्फझली सुपरितुद्दा । जंपह गहा5णुकूछा, होन्तु अविग्ध॑ तुम॑ नि ॥ १४८ .॥ 

इय सुचरियकम्मा होन्ति विवखायकित्ती, अरिदृडपरिबद्धा ते विमुश्नन्ति खिप्प॑ । 

विविदसृदनिहाणं जातबन्ती विसिट्टं, विमलकयविहाणा जे इहँ भइजीबा ॥ १४९ ॥ 

॥ इय पठमचरिए हरुवलक्षनिग्गमर्ण जाम तिपश्चासइमं पव्य समत्त ॥ 
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अह सो कमेण पत्तो, किकित्धि मारुई बलूसमग्गो | दिल्ो वाणरवइणा, अब्सुट्देडण जालतो ॥ १ ॥ 
समरबलियाण  एत्तो, सम्माणं वरभमढाण काउऊंणं । सुम्गीवेण समाणं, पठमसयास॑ समह्लीणो ॥ २॥ 
काऊण सिरफ्णामं, हणुवों चूढामणि समप्पेउं | रामस्स अपरिसेसं, साहह वर्त॑ फिययमाएं॥ रे ॥ 
गन्तृण मए सामिय), दिलद्ल तृद गेहिणी वरुजणे। आबद्धकेसवेणी, मलिणिकवोछा पगलियंसू ॥ ४ ॥ 
बामफरघरियवयणा, मुख्नन्ती दीह-उण्हनीसासे | तु दरिसर्ण महाजस!, एगम्ममणा विचिन्तेन्तो ॥ ५ ॥ 
पायवरिएण सामिय !, समप्फिओ अन्लुलीयओ तीए । बता य कुसलमाई, सवा तुद सन्तिया सिंद्ठा ॥ ६ ॥ 


पावपस्‍द्वारोंसे वोड़ डाला । (१४४) गिरते हुए उसने ऊँचे प्राकारोंसे अत्यन्त नियंत्रित होनेपर भी सागरके साथ सारी पृथ्वी 
को केंपा दिया। (१४५) अनेक भवन और उत्तम तोरणोंसे युक्त लंकाको भप्त परकोटेबाली करके शत्रुके भयकी परवाह किये 
बिना हनुमान आकाशमें उड़ा । (१४६) तब मन्दोदरीने सीतासे कहा कि, भद्ठे ! बन्धनोंको तोड़कर यह मारुति किष्किन्धिपुरी 
की ओर जा रहा हे। (१४७) जाते हुए दनुमानको अत्यन्त आनन्दित सीताने पुष्पांजलि अर्पित की और कट्दा कि तुम्हें प्र 
सर्वदा अनुकूल हों तथा तुम सदा निर्षिन्न रहो। (१४८) इस प्रकार पुण्यकर्म करनेवाले पुरुष बिख्यातयशा होते हैँ। शयश्रुके 
द्वारा पकड़े जानेपर भी वे जल्दी छुटकारा पाते हैँ। यहाँ जो षिमल आचरण करनेबाले भव्य जीव होते हैं 
विविध सुलोंका निधान प्राप्त करते हैं। (१४६) 
॥ पप्नचरितमें हनुमानका लंंकागमन नामक तिरपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


गा 


५४. लंकाकी ओर प्रस्थान 


: गमन करता हुआ इनुमान सससन्‍्य किष्किन्धिमें आ पहुँचा। धानरपतिने उसे देखा और खड़े दोफर 
रुसका आलिंगन किया। (१) तब युद्धमेंसे लौटे हुए सुभटवरोंका सम्मान करके सुप्रीषके साथ बद रामके पास गया। (२) 
सिरसे प्रणाम करके हनुमानने रामको चूड़ामणि दिया और प्रियतमा सीताका सारा उृक्षान्त कह सुनाया। (३) दे स्वामी ! 
आपकी गृहिणीको एक सुन्दर उ्यानमें देखा । (४) 
बह एकाप्रमनसे आपके दर्शनफे लिए 
आदि सारी बात कही। (६) 
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सुणिउण तुज्ञ वर्त, पर॑ पमोय॑ गया जणयपूमा । पुच्छद पुणों पुणो वि य, दरिसवसुड्मिन्ररोमशा | ७ ॥ 
पवणतणएण सीया, ज॑ सिद्ठा राहवस्स जीवन्ती | त॑ हरिसवसगओ थिय, न माह नियएपु अज्लेु ॥ ८ ॥ 
आसासिओ य पउमो, अहिय॑ 'बूढामणीएँ गहियाएं। अमएण व फुसियज्ञो, सामिज्नाणाएँ वत्ताए॥ ९ ॥ 
अन्न पि सुणसु सामिय |, वयण ज॑ तुज्ञ तीएँ संदिदट | जह ना: 5गच्छसि तुरियं, तो मरणं मे घुव॑ एत्यं ॥ १० ॥ 
चिन्तासागरविया, तुदद विरहविसंदुल जणयघूया । दुक्ख॑ गमेइ दियहा, रक्खसजुबईसु पढिरद्धा ॥ ११ ॥ 
- सोऊण पउमनाहों, साहिज्ञाणं पियाएँ पडिवर्ति | सोगसमुच्छयहियओ, अहिय॑ चिय दुक्खिओ जाओ || १२॥ 
चिन्तेअण पवत्तो, अद्दोमुहों दीहमुकनीसासो । निन्दह पुणो पुणो खिय, नियय॑ दुक्खासय जोय॑ ॥ १३ ॥ 
त॑ एवं चिन्तयन्त॑, सोमित्ती भणइ राहव॑ एरो । कि सोयसि देव ! तुम, देहि मर्ण निययकरणिज्े || १४ ॥ 
कर्ज तु दीदसुत्तं, लक्खिज्जइ कहवरस्स चित्तेणं । वाहरिओ वि चिरावह, सो वि हु भामण्डलो सामि! || १५ ॥ 
अम्हेह्ि निच्छएणं, गन्तबं॑ दहमुहस्स निययपुरी । न य बाहासु महाजस !, उत्तरिउ॑ तीरए उदही ॥ १६ ॥ 
जद भणइ सीहणाओ, लक्‍्खण ] कि एवं भाससे गरुव॑ । सेण वि कायबं, अप्यहिय॑ चेव पुरिसेणं ॥ १७ ॥ 
ज॑ मारुएण लड्का, भग्गा वरभवण-तुम्नपायारा | त॑ रुट्टे दहवयणे, होहइ संगाममरण-हं || १८ ॥ 
त॑ भणइ चन्द्रस्सी, कि व गओ सीहनाय ! संतासं ! । को रावणस्स बीहइ, संपह आसन्नमरणस्स! ॥ १९ ॥ 
अम्ह बले विक्खाया, अत्यि भडा खेयरा महारहिणो । बल-सत्ति-कन्तिजुतता, बहवे संगामसोडीरा ॥ २० ॥ 
घणरइ-भूय-निणाओ, गयबरघोसो तहेब कूरो य | केलीगिको य भीमो, कुण्डो रवि-अज्षओ चेव || २१ ॥ 
नल-नील-विज्जुवयणो, मन्दरमाठी तहा असणिवेगो | राया य चन्दजोई, सीहरदहो सायरो घीरो ॥ २२ ॥ 


आपका समाचार सुनकर सीता बहुत द्वी आनंदित हुई और दर्षसे रोमांचित बह पुनः पुनः पूछने लगी। (७) &नुमानने 
रामसे जीती हुई सीताके बारेमें जो कद्दा उससे अत्यन्त आनन्द-बिभोर वे अपने अंगोंमें नहीं समाते थे। (८) ग्रहण. 
किये गये चूड़ामणिसे राम अत्यधिक आश्वस्त हुए। अभिज्लानयुक्त समाचार पाकर अमृतने मानो शरीरको छू लिया दो 
इस तरद वे प्रफुछ्चित हुए। (६) 

इनुमानने आगे कटद्दा कि, हे स्वामी ! आपके लिए उन्होंने जो दूसरा सन्देश दिया है बह भी आप सुनें। 
यदि आप जल्दी नहीं आयेंगे तो मेरी सृत्यु यहाँ निश्चित है। (१०) चिन्ता-सागरमें पड़ी दुई, आपके बिरहसे व्याकुल 
तथा घिरी हुई सीता दुःखसे दिन बिताती है। (११) अभिज्ञानके साथ प्रियाका समाचार सुनकर सतत 
शोकसे आच्छादित हृदयवाले राम और भी अधिक दुःखित हुए। (१२) नीचा मुँह करके दीघे निधास छोड़ते हुए राम 
चिन्ता करने लगे ओर दुःखसे परिपूर्ण अपने जीवनकी पुनः पुनः निन्‍दा करने लगे। (१३) तब इस प्रकार हुए 
रामसे लक्ष्मणने कहा कि, दे देव! आप शोक क्यों करते हैं? अपने कतेज्यमें आप मन लगाइये। (१४) हे स्वामी ! 
कपिवर सुप्रीबके मनसे कार्य लम्बा दिखाई पड़ता है और कहलाने पर भी वह भामण्डल देर कर रहा है।(१५) हमें 
अवश्य ही राषणकी अपनी नगरीमें जाना चाहिए, परन्तु हे महायश ! समुद्र दवार्थोंसे तैरकर पार नहीं किया जा सकता । (१६) 
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एसो यर बजदन्तो, उक्ाढ-उ७गूछ-दिणयरो वीरो । उजकूफितती हणुनो, हव॒ह् य भामण्डछों रामा ॥ २३ ॥ 
अन्नो महिन्दकेऊ, फ्वणगई तह फ्सक्षकिती य। एुए अल्े य बहू, अत्यि भरा वाणरवरूम्मि ॥ २४ ॥ 
दष्टूण वाणरमंडे, मज्यस्थे राहबो अइतुरन्तो | मिउडोए कुडिल्युही, खणेण जाओ कयन्तो व | २५ ॥ 
घेतूण चायरयर्ण, अप्फाल्द सजझजलूदरनिणाय॑ | दिट्टें च॒ विज्ञसरिसं, देह वह्वपुरितेण ॥ २६ ॥ 
पलमरविसन्रियासं, राम॑ दहण वाणरा संबे | सिम्ध॑ थे गमणसज्य, जाया परिदत्थउच्छाहा ॥ २७ ॥ 
मम्गसिरबहुलुपक्खे, पश्नमिदिक्से दिवायरे उदिए । सुदकरण-रूम्ग-जोए, अह ताण पयाणयं॑ जाये || २८ ॥ 
दिल्लो सिद्दी जलन्तो, निदूधूमो प्यलदाहिणावत्तो । आहरणमभूसियज्ञो, महिया सेओ य जछ्यसो ॥ २९ ॥ 
निर्गन्थमुणिवरिन्दो, छत हयद्रेसियं तहा कल्सो । पवणों य सुरहिगंधो, अद्विणवं तोरणं बिउढूं ॥ ३० ॥ 
खीरदुमम्मि य वासइ, वामत्यो वायसो चल्यिपक्खों । वरमेरि-सझसदो, सिद्धी सिश्य॑ पयासेन्ति ॥ ३१ ॥ 
एए अञ्ने य बहू, पसत्थसठणा पयाणकाह्म्मि | जाया य मज़लूरवा, रूह्हिमुहस्स रामस्स ॥ ३२ ॥ 
जह चन्दो परिवद्ुइ, सियपवकसे तह य खेयरबलेण । आपूर्‌ह पउमामों, अहियं झुम्गीवसलिदिओों ॥ ३३ ॥ 
राया किकिन्धिवई, हणुओ दुम्मरिसणों नछो नीछो । तह य झुसेणो स्लो, बहवे कुमुयाइणों छुदडा ॥ ३४ ॥ 
एुए वाणरचिन्धा, महाबठ्ा सयल्साहणसमम्गां। गसमाणा शव गयणं, जन्ति महातूरकक्सद्दा ॥ २५ ॥ 
हारो विराह्यस्स वि, चिन्थ॑ जम्बूणयस्स बडरुकखों । सोहरक्स्स य सीहो, दृत्यो पुण मेहकन्तस्स || ३६ ॥ 
जाणेद्ु वादणेसु य, विमाण-गय-तुरय-रहवराईसु । गन्तुं समुख्या ते, लह्हद्िभुद्दा पवणवेगा ॥ ३७ ॥ 
दिवविमाणारूढ़ो, पठमो सह ल्यखणेण वचचन्तो । रेहह सुदृपरिमिणों, इन्दो इव छोमपालेहिं ॥ ३८ ॥ 


पवनरगति तथा प्रसन्नकीर्ति--ये तथा दूसरे भी के  भह वानरसेन्यमें हैं॥ (२१-२७) वानर-सुभटोंको उवासीन 
देखकर अतिशीघ्र भौहें चढ़ानेसे भयंकर मुखवाले राम यम जेसे हो गये। (२५) चापरल्को उठाकर उन्होंने 
सजल बादलोंकी गजेनाकी भाँति उसका आस्फालन किया तथा बिजली जेसी दृष्टि लंकापुरी पर लगाई। (२६) भप्रलयकालीन 
सूर्य सरीखे रामको देखकर उत्साइसे परिपूर्ण सब वानर शीघ्र द्वी गमनके ्षिए तैयार हो गये। (२७) 


अगदन भद्दीनेके कृष्ण पक्षकी पद्चमीके दिन सूर्योदय होने पर शुभकरण और लग्नके योगमें उनका प्रयाण 

हुआ | (२८) उस समय दक्षिणावर्तवाली और निधरम॒ जलती आग, आभूषणोंसे विभूषित शरीरवाली ख्री, उत्तम जातिका 
श्वेत हे , नि्म्रन्थ मुनिधर, छत्न, घोड़ेकी हिनद्विनाहट, कलश, मीठी गन्धवाला पवन, विशाल अभिनव तोरण, क्षीरव॒क्षके 
ऊपर बाई ओर स्थित चंचल पंखबाले फौएका बोलना तथा उत्तम भेरि व शंखका शब्द--ये शीघ्र सफलतकी सूचना कर रहे 
थे। (२६-२१) ये तथा दूसरे भी बहुतसे शुभ शकुन तथा मंगल शब्द लंकाकी ओर प्रयाण करते समय यामको हुए। (३२) 
जिस प्रकार शुक्र पक्षमें चन्द्रमा बढ़ता है उसी प्रकार सुग्रीवसे युक्त रामकी कान्ति खेचर सेनाके कारण अधिक बढ़ रही 
थी। (३३) किप्किन्धिपति राजा सुप्रीब, दनुमान, दुर्भघेण, नल, नील, सुषेण, शल्य वथा कुमुद आदि बहुतसे सुभट-- 
आनरके चिहनुबाले ये महाबकी तथा समप्र सैन्यसे सम्पन्न दो बड़े बढ़े वाथोंसे शब्द करते हुए मानो आकाशको प्रसते हों इस 
तरह चल पड़े। (१४-२५) विराधितका चिह द्वार, जाम्बूनदफा चिह्न वटवृक्ष, सिंदरवका चिह्न सिंध तथा मेघकान्तका चिह्न 
शोमित दो रद्दा था। (२६) बिमान, दाथी, घोड़े एवं रथ आदि यान और बाहनमें पबनके जेसे वेगवाले वे लंकाफी 
जानेके लिए उद्चत हुए। (३७) ल्क्ष्मणके साथ दिव्य विमानमें आरूद द्ोकर जाते हुए तथा सुभटोंसे घिरे हुए राम 
लोकपालोंसे घिरे हुए इस्द्रकी भाँति शोमित दो रदे थे। (१८) क्षण भरमें ही ने जहाँ बेलस्थरपुरका स्वामी समुद्र रहता था 


0 सिर्डि---असत्य» ॥ 
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भह ते खणेण पत्ता, वेलंधरफाय॑ मणमिराम । वेरंघरपुरसामी, जत्य समुद्दो बसइ राया ॥..१९ ॥ 
बाणरवर्ल निएउं, तस्थ समुद्दो विनिग्गनों सिम्धं । निययबलेण समझो, नझस्स जुज्से समावद्धणों ॥ ४० ॥ 
अह सो समुद्दराया, नलेण जिणिऊण रणमुद्दे बद्धो । मुक्को य निययनयरे, परिद्ठिओ राहव॑ फणओ ॥ ४१ ॥ 
रवणसिरी कमरूसिरी, रयणसलाया तहेव गुणमाला | एयाउ समुद्ेणे, दिज्ञाओ रूच्छिनिल्यस्स || ४२ ॥ 
ततथ सुवेल्युरवरे, रण गमिऊण उम्माए सूरे। लक्काहिमुद्दा चढिया, जयसददुशखुद्दतूररवा || ४३ ॥ 
बाणरबलेण दिद्दा, ढंका वरभवण-तुक्पागारा । सागरवरस्स मज्े, आरामुआणसुसमिद्धा ॥ ४४ ॥ 
नयरीएँ समासझ्े, हंसहीव॑तओ समणुषता । अह ते हंसरहनिबं, लिणिऊर्ण बासिया तत्थ ॥ ४५ ॥ 
भामण्डरूस्स पुरिसो, रामेण पवेसिओ पवणवेगो | गन्तृण तस्स सं, विम्गहमादी परिकहेइ | ४६ ॥ 

जतो जततो विहियसुकया जन्ति वीरा मणुस्सा, तततो तततो विजियरिउणों मोगसब्नं रृहन्ति | 

ताणं लोए न भवह पर॑ किचि कर्ज असज्ञझं, तम्हा धम्म॑ कुणह विमल॑ लोगनाहाणुचिण्णं || ४७७ ॥ 

॥ इय पठमचरिए लक्षपत्थाणामिहाणं नाम॑ 'चउपन्नासइमं प्व समत्तं॥ 
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अह तत्थ बाणरबर्ू, समागय॑ जाणिकण आसले । वेला लवणजलूस्स व, खुहिया लंकापुरी सवा ॥ १॥ 
आरष्टो दहवयणो, नियय॑ मेलेह साहणं समलं। जाया परे घरे थिय, संगामकहा जणवयस्स ॥ २॥ 
संगाममहामेरी, पहया पडुपढह-तूरसंघाया | संदेण तेण सुहढा, सन्नद्धा सामिये प्ता॥ ३ ॥ 


उस वेलन्धर पर्षतके पास आ पहुँचे । (३६) वहाँ बानर-सेन्यको देखकर अपने समप्न सेन्‍्यके साथ समुद्र सामना करनेके 
लिए शीघ्र ही निकल पढ़ा और नलफे साथ युद्धमें भिड़ गया। (४०) बादमें नलने युद्धमें जीतकर समुद्र राजाकों बाँध 
लिया। शमके आगे होम के अप गया तथा हा गे बह 88 । (४१) रत्नभी, कमलक्ी, 
रत्नशलाका तथा गुणमाला फन्याएँ लक्ष्मणको ४२) उस रात विताकर उगने 

जयध्वनिका उद्धोष करनेपाले वार्थोंकी आषाजके साथ वे लंकाकी ओर चले। (४३) बानरसेनाने उत्तम आओ एवं डे 


जा करके उसने साएा विप्रह आदिका वृत्तान्त कष्ट सुनाया । (४६) सुछृत करनेवाले मनुष्य जहाँ जहाँ जाते हैं बहाँ शश्रुओंको 
जीतकर भोगका संस प्राप्त करते हैं। उनके लिए लोकमें कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। अतः लोकनाथों द्वारा 
अनुष्तित विमल धमेका पालन करो । (४७) 


॥ पद्चचरितमें लंकाको ओर प्रस्यान नामक चौवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५५ विसीपणका समागम 


समीपमें बानरसेना आई दे ऐसा जान लवणसागरके किनारेकी भाँति सारी लक्लापुरी क्षुब्ध हो गई। (९) कुछ 
रायणने अपनी सारी सेना इकदठी की । लोगोंके घर-घरमें युद्धकी बात होने लगी। (२) बढ़ेबढ ढोल और वा्योंके साथ 
युद्धकी महामेरि बजाई गई। उससे उत्पन्न शब्दसे तेयार हो सब सुभट स्वामीके पास आ पहुँचे। (३) व संप्रामके क्षिए 


१. पुरोए पया--अत्य० । 
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एतो लंकाहिबई, संगामसमुज्र्य पणमिऊण । नमविह्िविहयबुद्धी, विभीसणे भणह निसुणेहि ॥ ४ ॥ 
मुद् फहु ! परिद्चिया इृह, इन्दस्स व संपया मदाविउला । ससि-सझ्लु-कुन्दधवल्ो, मम जसो तिहुयणं सब ॥ ५ ॥ 
महिल्यहेठ॑ सामिय !, मा नेहि परिबखय॑ खणेण तुम । अप्पेद्टि जणयतंणया, इमाएँ कि कारण सिद्ध! ॥ ६ ॥ 
न थ हव॒द् एव्भ दोसो, दगद गुणों केबलो तिहुयणम्मि । धुदसाभरे निमग्गो, भुझ्सु बिजाहरमहिद्िं ॥ ७ ॥ 
घुणिऊण वयणमेयं, आहरुहो इन्दई मणइ एवं । को तुज्स आहियारो, जेण समुछ॒वसि एरिसबं! ॥| ८ ॥ 
जद वेरियाण बीहसि, अहिय॑ संगामकायरो सि तुम । निम्खित्तसत्थदण्डो, पव्सिसु मबणोद्रं सिम्ध ॥ ९ ॥ 
निवरन्तसत्थनिवहे, संगामे मारिजण अह सत्तं । खम्गेणा5पमद्िलाइ, रूच्छी वीरेण निबखुत्त ॥ १० ॥ 
रद्गुण उत्तम॑ चिय, महिल्ारयर्ण इम॑ क्सुमईए । कि मुखह दहवयणो, जहा तुमे भासियं वयणं! ॥ ११ ॥ 
भणिओ निहीसणेण॑, निव्भच्छणकारणं तओ वयणं । पुत्ततणेण जाओ, वहरो लंकाहिवसस तुम ॥ १२ ॥ 
भवणे समुद्दियं चिय, अम्गी पूरेसि इन्षणेण तुम | अहिय॑ हिय॑ ति मन्नसि, ज॑पन्‍्तो एरिस बयणं ॥ १३ ॥ 
कश्रणघणपायारं, रूह्डा रच्छीहरेण जाब न वि। भजाइ सरेसु लिप्पं, ताव समप्पेद्टि वहदेहि ॥ १४ ॥ 
वज्ञावत्तपणुघरं, रुसिय॑ चिय राहवं समरमज्से । रूच्छोहरेण समय॑, तुब्मे न य जोहिउं सका ॥ १५ ॥ 
जे तस्स गया पणईं, सुहटा कष्टदीववासिणो बहवे | माहिन्द-मलब-तोरा, सिरिफ्यय-हणुरुद्दायया | १६ ॥ 
केलीगिल य रयणा, तह य वेलंघरा य नहतिलया | सब्झाराया य तहा, दक्षिमुहदीवासया चेव | १७ ॥ 
एवं पमासयन्तं, बिभीसणं कोहपूरियामरिसों। आमब्िऊण खर्गं, दहवयणों उजओो हन्तुं॥ १८ ॥ 
अमरिसबसंगएणं, तेण वि उम्मूलिओ रगणभम्मो | काऊण महाभिउढी, जेट्टस्स- अहिट्विमो पुरओ ॥ १९ ॥ 


रशत लंकेश राषणको प्रणाम करके नयविधिमें कुशल बुद्धिषाले विभीषणने कष्टा कि आप सुनें। (४) दे प्रभो! इन्द्रके जेसी 
विपुल सम्पत्तिने आपके पास आश्रय लिया दे और चन्द्रमा, शंख एये कुम्द पुष्पके जैसा आपका धबल यश सारे त्रिभुयनमें 
व्याप्त है। (५) दे स्वामी ! एक सख्लीके लिए क्षणभरमें तुम विनाश मत लाओ। जनकतनया सीताको दे दो। इससे कौनसा 
कार्य सिद्ध हुआ? (६) ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं होगा, बल्कि त्रिभुषनमें केवल गुण दी फेलेगा। सुखसागरमें निमप्न हो 
तुम विधाघरोंके महान ऐश्थ्यंका उपभोग करो । (७) 

यह बचन सुनकर कुपित इन्दजितने कद्दा कि तुम्हारा ऐसा कौन-सा अधिकार है जिससे तुम इस तरह बकबक करते 
हो? (5) यदि तुम शत्रुओंसे डरते दो और संग्रामसे बहुत कायर हो गये हो तो श्र एवं सेन्‍्यका परित्याग करके घरके 
भीतर जल्दी द्वी घुस जाओ। (६) निश्चय ही, गिरते हुए शखसमूहवाले युद्धमें शत्रुको मारकर ही वीर पुरुष तलवारसे 
लक्ष्मीको आकर्षित करता है। (१०) पृथ्वीपरफे इस उश्तम मह्दिलारल्को पाकर उसे क्या राषण, जैसा तुमने बचन कद्दा उस 
तरद, छोड़ दे ? (११) तष विभीषणने अवद्देलना करनेबाला बचन कद्दा कि पुत्र रूपसे पेदा होनेपर भी तू रावणका बेरी हुआ 
है। (१२) मकानमें आग छगनेपर तू इंघन ढालता है। ऐसा बचन फदनेधाला तू अध्ितको हित मानता है। (१३) जबतक 
लक्ष्मण सोनेके बने हुए सघन प्राकारबाली लंकाको बाणोंसे नहीं तोड़ता तबतक सीताको सौंप दो। (१४) बजाबते धनुषको 
धारण करनेवाले रुट्ट राम और लच््मणके साथ तुम युद्धभूमिमें लड़नेके लिए समर्थ नहीं हो। (१५) हे दशमुख ! कपिद्वीपवासी 
बहुत-से सुभट, महेन्द्र, मलय, तीर, भ्रीपबंत, दनुरुद आदि तथा केलिकिल, रल, वेलन्धर, नभस्तिलक, सन्ध्याराग तथा 
बृधिमुख आदि द्वीपाधिप उनकी शरणमें गये हैं। (१६-१७) 

इस प्रकार कद्दते हुए विभीषणकों गुस्सेसे भरा हुआ राषण तलवार खींचकर मारनेके लिए उद्यत हुआ। (१८ 
कऋधके बशीभूत उसने भी रनका स्तम्भ उखाड़ लिया और भौहं चढ़ाकर बड़े भाईके सामने खड़ा हुआ। (१६) बुक 


१८ तणयं-अत्य० । २. अग्गि--अत्य० । हे, लझ्डं--पत्य० । 
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जुज्स समुझया ते, कहकद वि निवारिया य मिल्ेद्दिं । निमयमक्णाणि नीया, इन्द्‌ह तह माणुयण्णेहि ॥ २० ॥ 

रुट्टो भणह दहमुद्दो, निक्लमठ विहीसणों मदद पुरीओ | पढिकूलमाणसेण॑, ठिएण कि तेण.दुद्वेंण! ॥ २१ ॥ 

सो एवं मणिममेत्तो, बिहीसणो तिमाओ पुरवरीओ । अवखोहिणीसु सहिओ, तीसाए पवरसेशनस्स ॥ २२ ॥ 

वज्लन्दुषणेमा वि य, विज्ञपयण्डासणी ये घोरा य । कालाइमहासुहदा, बििमीसणस्सा55सणसहीणा ॥ २३ ॥ 

सबल-परिवारसहिया, नाणाविहजाण-वाहणारूढा । छायन्‍्ता गयणयलं, हंसद्ीवम्मि जवइण्णा ॥ २४ ॥ 

दर्द, विहीसणबर्ू, जाओ लिय वाणराण आकम्पो । दारिदियाण नजाइ, हिमबायहयाण हेमन्ते ॥ २५॥ 

पउमो वज्जावत्त, गेण्दह रूच्छीहरो वि रविभासं । अभे वि आउहकरा, जाया कइसेज्सामन्ता ॥ २६ ॥ 

जाव य वाणरसेज्नं, जाय॑ चिय गहियपहरणावरणं । ताव य बिहीसणेणं॑, रामस्स पवेसिओ दूओो ॥ २७ ॥ 

नमिऊण रामदेबं, दुओ परिकद्‌इ परिफु्ड सब | सीयाएँ कारणेणं, भाइविरोह जहावत्त ॥ २८ ॥ 

मज्य तुम इह सरणं, बिभीसणों भणइ नत्थि संदेहो | आणादाणेण पहू!, सम्माणं मे पयच्छाहि ॥ २९ ॥ 

एबन्तरम्मि रामो, मन्तीदिं सम॑ तओ कुणइ मन्‍्त॑ | मइसायरो पयुत्तो, मह वयणं ताब निमुणेदि ॥ ३० ॥ 

छम्मेण कयाइ पहू ), विहीसणो पेसिओ दहमुद्देणं | अहवा कठसं पि जरू, खणेण विमलत्तणमुवेद ॥ ३१ ॥ 

अह् भणदइ मइसमुद्दो, मन्‍्ती सत्थागमाण उप्पत्ती । जंपह जणों ब्रोहो, जह जाओ ताण दोण्हं पि ॥ ३२ ॥ 

अज्त॑ च पह ! छुबह, विहीसणो धम्म-नोइ-महकुसलो । कद कुणइ असब्भाव॑, तुज्झुवरिं एरिसयुणो वि! ॥ ३३ ॥ 

अहवा कि न विरोहो, हवहह एक्लोद्राण छोमेणं | जह व्त अक्खाणं, त॑ एगमणा निसामेहि ॥ ३२४ ॥ 

गिरिमूई गोमूई, दो वि जुबा णेमिसे परिवसन्ति । तत्येव सूरदेवो, राया महिझा मई तस्स ॥ ३५॥ 

सा ताण देह दाणं, विप्पाणं सुकयकारणद्वाए । देम॑ पुण पच्छन्न॑ं, सुवियुद्धं सुप्पमूयं च॥ ३६ ॥ 
लिए उद्यत उन दोनोंको किसी तरह श्ृत्योंने रोका। इन्द्रजित तथा भानुकणके द्वारा वे अपने अपने मकानमें ले जाये 
शये। (२०) रुष्ट राबणने कहा कि मेरी नगरीमेंसे विभीषणको निकाल दो। प्रतिकूल मानसथाले उस दुष्टका यहाँ 
रहनेसे क्‍या प्रयोजन? (२१) इस प्रकार कद्दा गया विभीषण तीस अक्षौहिणी उत्तम सेनाके साथ नगरीमेंसे बाहर 


निकला । (२२) पज्ेन्दु, घनेभ, विद्युत, प्रचण्डाशनि, काल आदि विभीषणके अधीन रहनेवाले भयंकर महासुभट अपने 
समग्र परिवारके साथ नानाविध यान एवं यबाहन पर 
देखकर देम॑तकालमें 
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वह,ण गिरी हेम॑, कुणइ बिरोहं सहोमरेण सम | छोममहांगहगहिो, जाओ रिवुसरिसपरिणामो ॥ ३७ ॥ 
अन्न॑ पि उक्वखाणं, कोसम्बीए महाघणों नाम । वणिओ कुरुविन्दा से, महिल्ता पुत्ता य दो तस्स ॥ ३८ ॥ 
अद्वदेवमहीदेवा, परछोयं पत्थिए तभो फियरे | सघणा य गया दोजि थि, परकूल जाणवत्तेणं ॥ ३९ ॥ 
मण्डेण तेण रयणं, एक्च घेतृूण पढिनियत्ता ते। इच्छन्ति एकमेकं, हन्तूणं त्बिलोहिछा ॥ ४० ॥ 
आगन्तृण य सगिहं, जणणीएँ समप्कियं तु त॑ रयणं | सा वि य विसेण हृच्छह, धाएउं अत्तणों पूचे ॥ ४१ ॥ 
रुट्टेहि तेहि रयणं, छूदं जउणानईऐं सकिरम्मि | त॑ धीवरेण रुद्धं, पुणरवि ताणं परे दिल्लं ॥ ४२ ॥ 
अद्द ते जणणीएँ सम॑, सामत्मेजण जायसंवेगा । संचुण्णिय त॑ रयणं, सबे वि लयन्ति प्ज ॥ ४३ ॥ 
तन्हा ल्ोहेण फुंडं, हव॒द विरोहो सहोगराणं षि। जह गिरि-गोमूईणं, तह अन्ना पि बहुयाणं ॥ ४४ ॥ 
घुणिऊग उवक्‍्खाणं, एय॑ मन्तीण साहियं रामो | पडिहारं भणइ तओ, आणेडि बिमोसण्ं तुरियं ॥ ४५ ॥ 
पढिह्ारेण य सिट्रो, विभीसणों आगमो पउमनाहँ । पणमह पहड्ठमणसो, तेण वि अवगूहिओ घणिय॑ ॥ ४६ ॥ 
मिलिए विहोसणभडे, जाओ चिय वाणराण आणन्दो । ताव य समत्तविज्जो, पत्तो भामण्डलो सिस्प॑ | ४७ ॥ 
रामेण लक्खणेण य, अहिय॑ संभासिओं जणयपुत्तो । सुग्गीवमाइर्णाह, अन्नेष्टिं वाणरमडेहिं ॥ ४८ ॥ 
तत्येब हंसदीबे, दियहा गमिऊण अट्ट बलसहिया । लक्काहिमुहा चलिया, सब्नद्धा राम-सोमित्ती ॥ ४९ ॥ 
अह जोयणाणि बीस॑, रुद्धं त॑ तीएं समरभूमीए । न य नज्जह परिमाणं, आयामस्सातिदीहस्स ॥ ५० ॥ 
नाणाविहकयचिन्धं, . नाणाविहगम-तुरज्-पाइक । दि चिय एज्जन्तं, वाणरसेल्ल॑ निसियरेहिं ॥ ५१ ॥ 
अह भाणुसरिसवण्णा, मेहनिहा गयणवल्लभा कणया | गन्धबगीयनयरा, सूरा तह कंप्पवासी य॥ ५२ ॥ 


दिया। (३६) गिरिभूतिने सोना देखकर सहोद्र भाईफे साथ विरोध किया। लोभरूपी मद्दम्रहसे प्रस्त बद शत्रुके जेसे 
परिणामषाला हो गया । (३७) 

दूसरी भी एक कहानी है। कौशाम्बी नगरीमें महाघन नामका एक यणिक्‌ था। कुरुषिन्दा उसकी पत्नी थी। 
उसके दो पुत्र ये। (१८०) पिताके परलोक जाने पर अदिदेव और महीदेय दोनों बेचनेकी सामग्री लेकर जलयानसे बिदेशमें 
गये। (३६) उन पदार्थोंसे एक रत्न लेकर वे बापस लौटे। तीव्र लोभषश वे एक-दूसरेकों मारनेके लिए सोचने लगे। (४०) 
अपने धर पर आकर उन्होंने अपनी माताको यह रत्न दिया। वह भी विष द्वारा अपने पुत्रोंको मारना चाहती थी। (४१) 
शष्ट उन्होंने बह रतन यमुना नदीके जलमें फेंक दिया। धीवरने बह रतन पाया। उसने पुनः उनके घरमें दिया । (४२) 
साताके साथ परामर्श करके वेशाग्ययुक्त उन्होंने बह रतन चूर-चूर कर डाला। सबने प्रव्न॒ज्या ली। (४३) अतः गिरिभूति 
और गोभूतिकी तरद्द दूसरे भी बहुतसे सगे भाशयोंमें शोभके कारण अत्यन्त विरोध होता हे। (४४) 

मंत्रियों द्वारा कहा गया यह आख्यान सुनकर रामने प्रतिद्दारीसे कहा कि जल्दी ही विभीषणको लिया लाओ। (४५) 
प्रतिदहाारीके द्वारा कद्दा गया विभीषण रामके पास आया और भनमें प्रसन्न हो प्रणाम किया। उन्होंने भी उसे गादू आरलिंगन 
विया। (४६) विभीषणके मिलनेपर वानरोंको आनन्द हुआ। उसी समय बिया जिसने सिद्ध की है ऐसा भामण्डल भी 
शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचा। (४७) राम, लक्ष्मण तथा सुप्रीष आदि दूसरे वानर-सुभटोंने जनकपुत्र भामण्डलके साथ लूब 
की । (४८) उसी दँसद्वीपमें आठ दिन बिताकर राम एवं लक्ष्मण तेयार हो सेना के साथ लंकाकी ओर चले। (४६) 
समरभूमिके बीस योजन उस सेनाने रोके। उस रणभूमिके अतिदीर्घ बिस्तारका वो परिमाण भी ज्ञात नहीं होता था। 
४५०) लानाविध चिह्न किये हुए नानाविध हाथी, घोड़े तथा पदातियोंसे युक्त थानर सेन्यको राक्षसोंने आते देखा। (५१) 

सूरयेके सदृश वर्शाबाले मेभनिभ, गगनवहभ, कनक, गन्ध गीतनगर, सूर्य, कश्पवासी, सिंहपुर, शोभ, गीवपुर, 


१. जामो य रिवृसपरिणामो--सु२ । 


शै बै, 


थक 
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सीहपुरा सोहा वि य, गीयपुरा मन्दिर य बहुणाया । रुच्छीपुरा य करिन्षर-गीया मे तहा महासेल ॥ ५१ ॥ 
सुरणेउरा य मल्या, सिरिमन्ता सिरिफ्हा य सिरिनिखया । ससिनाया य रिवुजया, मत्तण्शा भाविसाल्या य || ५४ ॥ 
आणमन्दा परिखेया, जोइसदण्डा जयास-रयणपुरा । जे एवं पुराहिवई, अल्ले वि समागया सुहढा ॥ ५० ॥ 
एए जज्ने य बहू, अहिय॑ सन्नाह-आउहाईसु । पूएह रक्खसवई, पिया व पूछे सिणेहेणं ॥ ५६ ॥ 
अक्खोहिणी सहस्सा, हबन्ति चत्तारि बहुकणुद्दिष्न | रावणबलस्स एवं, मगहवई ! होइ परिमाणं ॥| ५७ ॥ 
अक्खोहिणीसहस्स॑, एक चिय वाणराण सबाणं । मामण्डलेण समय, भज़ियं॑ चउरआसेलत्स ॥ ५८ ॥ 
राय कइठ्याणं, समय॑ भामण्डलेण उख्जत्तों | परिवेढिकण रामो, लक्खणसहिओ ठिओ तत्यथ ॥ ५५९ ॥ 
पृष्णोदयम्मि पुरिसस्स दृढा वि सत्तू, मित्तत्णं उवणमन्ति कयाणुकारी । 
पुण्णावसाणसमए विमला वि वन्धू , वेरी दृवन्ति नियर्य पि हु छिद्माई ॥ ६० ॥ 


॥ इय पंठमचरिए विभीसणश[समागमकिद्याणं नाम पद्माव्भ पव्य समस्त ॥ 


५६. रावणवलनिग्गमणपत्वं 


परिपुच्छद मगहवई, गणाहियं पणमिऊण भावेणं । अक्खोहिणीएँ भयव॑ !, कह्ेहि एक्काएँ परिमाणं ॥ १ ॥ 
अद्द भणह इन्दमूई, अट्टसु गणणासु मेयमिन्नासु | संजोएण चउप्हं, हवह य अक्खोहिणी एका ॥ २ ॥ 
मेओ-त्य पढ़म पन्‍्ती, सेणा सेणामुहं दृवइ गुम्मं | अह वाहिणी उ पियणा, चमू तहा एणिक्षिणी अन्तो ॥ ३ ॥ 
एको हर्थी एक्को य रहकरो तिष्णि चेब वरतुरया | पश्चेव य पाइक्का, एसा पन्‍ती समुद्दिह्या ॥ ४ ॥ 


| ग्व्रि लक्ष्मीपुर, किम्वरगीत, मद्गाशल, सलय, भीमान्‌, शीपथ, भीनिलय 
तर 
द्वारा के आवचित इन तथा दूसरे बहुत हारा सन्नाह, आयुध 
पूजा गया। (५६) बुधजनों द्वारा कदी गई चार हजार अक्षौद्रिणियों थीं। दे मगधपति शभ्रेणिक ! राषणकी सेनाका 
परिमाण था। (५७) भामशइलके साथ सब वानरोंकी चतुरंगसेना एक हजार अक्षौद्ििणी कद्दी जाती थी। (५८) 
साथ वानरध्यजवालोंका राजा सुपीष लक्ष्मण सहित रामको घेरकर यहाँ बेठा । (५६) पुण्यका उदय दोनेपर मनुष्यके 
#2<* सेषक बनकर मित्रता प्राप्त करते हैँ, और पुण्यका अवसान होनेपर बन्घु भी छिद्रान्वेषी शत्रु बन 
॥ (६०) 


॥ पम्मचरितमें विभीषणका समागम नामका पचपनयाँ पं समाप्त हुआ ॥ 


५६. रावणकी सेनाका निर्भमन 


मंगधपतिने गणाधिप गौतमको भावपूर्णक करके ! अक्षौद्रेणीका परिमाण 
कहें। ( इन्द्रभूति गौतसने जाए गकातली जप कर पलक संयोगसे एक अक्षोहिणी होती 
है।(२) इसमें पहला भेद पंक्ति, फिर सेना, सेनामुख, गुल्म, बादिनी, प्ृवना, 'चसू तथा अंतिम अनीकिनी--ये आठ 
भेद हैं। (३) एक दाथी, एक रथ, तीन उत्तम घोड़े तथा पाँच प्यादे--इसे पंक्ति कहते हैं। (४) पंक्तिसे 


५ 
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. फन्ती तिउणा सेणा, सेणा तिउणा मुह हवष् एक । सेणामुद्दाणि तिण्णि उ, गुम्मं एसो समक्खायं ॥ ५ ॥ 
गरुम्माणि तिण्णि एक्का यम वाहिणी सा वि तियुणिया फिमणा। पियणाउ तिण्णि य चमू ,तिण्णि सम "णिक्षिणी मणिया॥ ६॥ 
दस बय अणिकिणिनामाउ होइ अक्खोहिणो अह 5क्खाया | संखा एक्रेकस्स उ, अज्वस्स तओ परिकदेमि ॥ ७ ॥ - 
एयावीस सहस्सा, सत्तरिसहिंगाणि अट्ट य सयाणि | एसा रहाण संखा, दत्यीण वि एतिया चेब ॥ ८ ॥ 
एक न सयसहस्सं, नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । फ्जासा चेब तहा, जोहाण वि एत्तिया संखा ॥ ९ ॥ 
पब्लुत्ता य सट्ठी, होह सहस्साणि छ च्िय सयाणि । दस चेव वरतुरज्ा, संला अक्खोहिणीए उ ॥ १० ॥ 
अझ्वरस य सहस्सा, सतत समा दोण्णि सयसहस्साईं । एक्का य इमा संखा, सेणिय | अकखोहिणीए य ॥ ११ ॥ 
अह एतो रामबढ्ू, द्टूणं आगय॑ समासके । रक्खसभढा वि तुरिया, सच्नद्धा वाहणसमम्गा ॥ १२ ॥ 
केइ भटा सहस ति य, सन्नाहसमोत्थया गहियसत्भा । रुज्धन्ति कामिणीहि, रणरसउक्कण्ठिया सूरा ॥ १३ ॥ 
सन्नाहकण्ठमुत्ते, षेत्ृणं भणह पिययम कन्ता । सामि | रणे आवडियं, पहणेज्ज्यु अहिमुददं युह्ड ॥ १४ ॥ 
अज्ना पईं नियच्छहट, जह पिट्ठि रणमुद्दे न देसि तुम । मा सहियणस्स पुरओ, ओगुट्टिं नाह ! काहिसि मे ॥ १५ ॥ 
का वि पिय॑ रणतुरियं, अदिय॑ ईसाह्ुणी भणइ एवं । मोत्तण मए सामिय |, कि तुह किती पिया जाया! ॥१६॥ 
अदिणववणद्वियं ते, नाह ! तुम॑ वयणप्चय॑ एयं | जतदद्भधवस्स अहिय॑, चुम्बिस्से हूँ पबिदसन्ती ॥ १७ ॥ 
अज्ना वि वीरमहिला, जुम्बह कन्तस्स चेव मुहकमलं । मोइज्जन्ती न मुयइ, कुसुम पिव महुयरी ससा ॥ १८ ॥ 
अज्ना वि तंत्य सुहडी, कण्ठे दहयस्स गहियसत्वस्स । ढोलायन्ती रेहह, नक्िणि 4 महागइन्दस्स ॥ १९ ॥ 
एवं ते वरसुहृढा, नाणाचेह्ासु॒ जणियसंबन्धा । अह भासिठ॑ पयतता, कन्तासंथावणुल्लावे || २० ॥ 
विगुना एक सेनामुख होता हैे। तीन सेनामुखसे एक गुल्म कद्दा जाता है। तीन गुल्मोंकी एक बाहिनी,. 
बह भी तिगुनी दोनेपर एक प्रतना, एक 'चमू और तीन मास एक अमकी होती है। द्स 
अनिकनियोंसे एक-एक अंगकी संख्या में कहता हूँ। (७) इक्कीस हजार, आठ 
संख्या है। द्ाथियोंकी भी इतनी दी है।(८) एक लाख, नो दजार, तीन सौ पचास-- 
छः सौ द्स--एक अक्लौहिणीमें इतनी संख्यामें उत्तम घोड़े होते 
है। (१०) दे भेणिक! एक अक्षौद्दिणीकी कुल संख्या दो लाख, अठारद हजार और सात सौ ( २१,८७०+२१,८७०, 


४६॥ 
| 
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भा मे धरेदि झुन्दरि !, मुख्य भज्नेदि रणजसो गह्टिणों । पेच्छन्ताण बरतणू !, अम्हं कि जीवियबेण || २१ ॥ 
पन्ना ते नरवसमा, भदे ! जे रणमुईट गया पढ़म॑ । जुज्ञन्ति सदरहुत्ता, अणयन्ता रिवुबलकम्य | २२ ॥ 
करिवरदन्तुब्मिला, डोललीझाइयं रणे सुहदा । रिवुकय्साहुकारं, पुण्णेहि बिणा न पावन्ति | २३ ॥ 
एक्क॑ च्रिय रणरागो, विश्यं चिय सुयणुपेम्मपटिवन्धों । पेम्मेण अमरिसिण य, दोण्णि वि माए मडो जाजो ॥२४॥ 
ताण जणेण तिहुयण॑, अलंकिय॑ सुयणु ! वीरपुरिंसाणं । जाण धाणियर्स पुरणो, निवडन्ति रणम्मि असिधाया ॥२५॥ 
एप्स य भप्नेतु य, महुरारवेसु निमयकन्ताओ । संभाविऊण सुहा, निमान्तुं चेव आदक्ता ॥ २६ ॥ 
पढ़म॑ विणिमगया ते, हत्थ-पहत्मा पुरीएँ बलसहिया । मारीजी सीहकरी, तह य स्यंभ्‌ अइबछो य ॥ २७ ॥ 
सुय-सारणा य एसो, सूरससह्आा गयारि-वीहत्या | वजजक्खों वजधरो, गमीरणाओं य नक्को य॥ २८ ॥ 
मयरो कुलिसनिणाओ, उुन्द नियुन्दों य उम्गणाओो य । कूरो य मालवन्तो, सहसबखो विब्भमो चेव ॥ २९ ॥ 
स्रनिस्सणों भ जन्बू , माली सिहि दुद्धरो मद्ाबाह | एए रहेसु सुहडा, विणिर्गया सीहजुत्तेतु ॥ ३० ॥ 
वज्जोयरो कयन्तो इन्दाहोपसणिरहो य चन्दणहो । वियडोयरो य मच्चू , सुभीसणों कुल्सिउद्रों य ॥ ३१ ॥ 
धूमकखो मुहओों वि य, तडिजीहों तह भवे महामाली । कणओ कोद्ण-निहणो, घूमुद्दामो य लोगो य॥ २२ ॥ 
हिण्डी तहा मरुसरो, पयण्डहमरो य चण्हकुण्हो य | हाझहरूमाईया, रहेसु दढवस्जुत्तेतु ॥ ३३ ॥ 
विजासुफोसिओों विय, भुगंगवाह महाजुई चेव । सझ्भो तहा पसझ्लो, राओ मिन्नअ्षणामों ब ॥ ३० ॥ 
नामेण पुष्फचूलछो, रचवरो पुष्फसेहरो य तदां। सुहडो अणज्कुसुमो, घण्टत्थो कामवण्णो य॥ ३५ ॥ 
मयणसरो कामम्गी, अणकज्ञरासी सिलीमुद्दों बेव | कणओ सोम-सुक्यणों, तह य महाकाम देमाभो ॥ २६ ॥ 
एए वि रहवरेहिं, वाणरजुत्तेहि निमाया सुहठा | संगामजणियरागा, अहिय॑ चिय मुकबुक्षारा ॥ ३७ ॥ 


है सुन्दरी! मुमे मत पकड़े रखो, छोड़ो। दे बरतनु ! हमारे देखते-देखते दूसरोंने युद्धका यश ले लिया। हमारे जीवित 
फायदा श्रेष्ठ हैँ शत्रुसेन्यमें 


सबे प्रथम नगरीमेंसे सेनाके साथ दस्त और प्रहस्त निकले, तब मारीचि, सिंहकटि, अतिवत्त, शुक, 

सारण, सूये, शशांक, गजारि, बीभत्स, बज्ाक्ष, वजुघर, गंभीरनाद, नक्र, मकर, कुलिश-निनाद, सुन्द, निसुन्द, उप्रनाव, 

सहसाक्ष खरनिस्वन, जम्बू, माली, शिखी, दुर्धर, मदाबाहु--ये सुभट सिंह जुते हुए रथोंमें 

निकल पढ़े । (२७-३०) बचचोद्र, कृतान्त, इन्द्राम, अशनिरथ, चन्द्रनल, विकटोदर, सृत्यु, सुभीषण, कुलिशोदर, धृम्नाक्ष, 

» मद्दामाली, कनक, क्रोधन, निघन, घूम्नोह्ाम, क्षोम, हिण्डी, मरुत्यर, प्रचण्डढम्बर, चण्डकुण्ड तथा 

दालाइल आदि बाघ जुते हुए मज़बूत रथोंमें बेठकर निकक्ष पड़ें। (३१-२३) विद्याकोशिक, भुजंगवाहु, मद्ाथुति, शंख, 

प्रशंख, राग, भिन्न, अंजनाम, पुष्प्चूल, रक्तवर, पुष्परोखर, सुमट, अन॑गकुसुम, घटरथ, कामपर्ण, मदनशर, कामापि, 

शिलीमुख, कनक, सोमवदन, महाकाम, देमाम--संप्रामके लिए जिन्हें राग उत्पन्न हुआ है ऐसे ये सुभट 

जानर जुते हुए रवोंमें आरूढ़ होकर बहुत गर्जना करते हुए निकले! (१४-१७) भीम, कद्म्वविटप, गजनाद, भीमनाद, 
शै रणरसो --ख्रत्य ० ॥ 
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भीमो कयम्ब-बिदवो, गयणाजो हबह भीमणाओं य । सदृदूलूकीकणो लिय, सीहबछज्ो विल्शो ग ॥ ३८ ॥ 
पतल्हायणो य चवढो, जरू-चश्कमाइया इमे सुहर । रह्ओ निप्फिडिया, रदेसु मायज़्जुर्ेधु ॥ ३९ ॥ 
एए असल य बहू, सुहरा ६ केतिया परिकदेमि | अह अद्भुपश्चमानो, कोडोओ वरकुमाराणं ॥ ४० ॥ 
एएसु य अप्नेप्ु य, कुमारसीहेसु परिमिओो एततो | पणवाहणेण समय, विणिमाओ इन्दई सिम्धं ॥ ४१ ॥ 
जोइप्पईं विमाणं, आरुहिऊ्ण॑ तिसूलूगहियकरों । बहुसुहरुकबाटोबो, विणिम्गओो भाणुकण्णो वि ॥ ४२ ॥ 
पुष्फविमाणारूढो, विणिग्गओों राषणो सह बलेण॑ | रहठुट्टिएण पृदईं, आपूरन्तों गयणमर्मा ॥ 9३ ॥ 
रह-गय-सुरक्ष्मेस य, मय-महिस, बराह-वस्ब-सीहेसु । खर-करइ-कैसरोसु य, आरूढा निम्गया मुह ॥ ४४ ॥ 
हद रावणस्स सहसा, समुद्ठिया दारुणा समुप्पाया । अज्ले य बहुवियप्वा, रडन्ति अजबाबहा सउणा ॥ ४५ ॥ 
माणेण अमरिसेण य, मूढ़ा जाणन्तया वि अवसउणे । तह वि य विणिम्गया ते जुज्झत्थं निसियरा से ॥ ४६ ॥ 

एवं सबे पहरणकरा बद्धसभ्नाहदेहा, नाणाचिन्धा पचव्यिषया कुण्डलोहहुगण्श । 
जाणारूढा जणियहरिसा एगसंगामचित्ता, संछायन्ता विमलगयणं निमाया सूरवीरा | ४७ ॥ 
॥ इथ पठमचरिए रावणक्लनिग्गमर्ण नाम छण्पन्न॑ पव्ये समत्त।। 


५७ हत्थ-पहत्यवहणपष्वं 


वष्टूण रक्‍्खसबर्ं, उद्देल सायरं व एजन्ते । रह-गय-तुरंगसहिया, सन्नद्धा वाणरा से ॥ १॥ 
राहवकज्जुज्जुतर, नलू-नील्य-हणुय-जम्बवन्‍्ता य। गयवरजुत्तेत इमे, विणिमाया सन्दणवरेसु ॥ २ ॥ 


शादूलक्रीडन, सिंहबलांग, विलंग, श्रदुलादन, चफ्ल, चल, चंचल आदि--ये सुभट द्वाथी जुते हुए रथोंमें बेठकर लंकामेंसे 
निकले । (३८-२६) इन तथा बहुत-से दूसरे किन सुभटोंका मैं वर्णन कहूँ? साड़े यार करोड़ कुमारवर थे। (४०) इन 
तथा दूसरे कुमारखवरोंसे घिरा हुआ इन्द्रजित घनपाहनके साथ शीघ्र दी निकला। (४१) ज्योतिष्मभ बिमानमें आरूढ़ 
होकर हवाथमें श्रिशुलघारी भानुकर्ण भी बहुतसे सुभटोंके आडम्बरके साथ चल पड़ा। (४२) बेगसे उठनेके कारण प्ृश्थी 
ओर आकाशमार्गको भरनेवाला रावषण पुष्पक विमानमें आरूढ़ हो सेनाके साथ निकल पड़ा। (४३) रथ, द्ाथी, भोड़े 
तथा सूग, मद्दिष, बराह, व्याप्त, सिंह, गणे, ऊँट और सिंदों पर सवार हो दूसरे सुभट भी निकल पढ़े। (४४) तब सहसा 
रावणको दारुण उत्पात भी बहुत प्रकारके पराजय सूचक पक्षी रोने लगे। (2५) अपशकुनोंको 
जानते हुए भी वे सब मूढ़ राक्षस अभिमान एबं क्रोषके बशीभूत होकर युद्धुके लिए निकले। (४६) इस भ्रकार दाथमें 
प्रदरण लिए, शरीर पर सन्नाह धारण किये, नाना चिहोंपाले, उड़ती हुई ध्यजाओंसे युक्त, कुणढल-समूह जिनके कपोलों 

स्थित हैं ऐसे, वाहनों पर सवार, ह॒र्षित तथा युद्धमें दी एकाप्त चित्तवाले सब शुरवीर बिमल आकाशको छाते हुए निकले। (४७). 


॥ पद्मचरितमें रावण-सैन्यका निर्गेमन नामक छप्पनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५७. हस्त एवं प्रहरतका व 


उछलक्षते हुए सागरकी भाँति आते हुए राक्स-सेन्यको देख रथ, हाथी एपं घोड़ोंके साथ सब वानर तैयार 
गये। (१) रामके कार्यके लिए उद्यत नल, नील, जाम्वबन्त--ये उत्तम जुते पेठकर 
निकक्ष पड़े । (२) जयमित्र, समान, चन्द्राभ, रतिविवर्धन, रतिवर्धन, कुमुदावर्त, महेन्द्र, प्रियंकर, अनुद्धर, हृढ़रथ 
१. सब्बेलं--प्रत्य० । 
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श्क्८ पठमचरियं॑ [ ६७, ३-० 


जयमिततो य समाणो, भन्दामों रइविवद्धणों चेव | रहवद्धणो ये एत्तो, कुंसुयावत्तो महिन्दों य ॥ ३ ॥ 
पीईकरो मह्पा, अणुद्धरों वृढरहों तहा धूरो। जोहप्किमो बलो वि य, महाबढो अइबछो चेव ॥ 9 ॥ 
दुन्बुद्धि सासारो, सबदसरहो तओ य आहहो । अक्णिह्े संतासो, नाडो विय बब्बरों यूरो ॥ ५॥ 
अह विग्घदूकणो वि य, बालो छोलो य मण्डल य तहा। रणचन्दो चन्द्रहों, कुसुमाउदद, कुसुममालो य ॥ ६ ॥ 
पत्थारो हिमअज्नोय अज्ञओ तह य चेव पियरूवों । एए रहेसु छुृहरा, विणिग्गया हत्यिजुत्तेत् ॥ ७ ॥ 
घुहृदडो य पुण्णचन्दो, दुष्पेक्लो सुविद्दि सायरसरो य । पियविमाहों य खन्‍्दो, बज्मंसू अप्यड्स्धाओ ॥ ८ |] 
बुह्ढो कुष्टन्‍इरवो, तह चन्दणपायवो समाद्दी य। बहुलो य कित्तिनामो, किरीड इन्दाउहों भीरो॥ ९॥ 
गयबरतासो अह संकडों य पहरादओ य सामन्ता । एए रहेसु सिम्घं, गयसंजुत्तेस निष्फिडिया || १० ॥ 
सीलो य विज्जुनयणो, यो सफ्नलो घणो य रयणो य । सम्मेओ वि चलो वि य, सालो काछो खितिघरो य || ११ ॥ 
लोलो विकलो कालो, कलिज्ञ-घंढुंसु-उज्यिओ कोौलो । भीमो भोमरहों वि य, तरज्तिलओो ुसेलो य ॥ १२ ॥ 
तरलो बलो य घम्मी, मणदररणो महसुद्दो पमत्तो य। मद्दो मत्तो सारो, रगणजड़ी दूसगो कोणो ॥ १३ ॥ 
जह भूसणों य वियडो, विराहिओ मणुरणो खणक्खेवो । नक्खत्तद्द्धनांमो, विजओो य जओो य संगामो ॥ १४ ॥ 
खेओ तहा-5रिविजमो, सुहडा नवखत्तमाल्माईया | एए रहेसु सिश्धं, विणिग्गया आसजुत्तेचु ॥ १५॥ 
तडिवाहो मस्वादों, रविमाणों जरूबवाहणों भाणू | राया पयण्डमाली, रहेसु घणसब्निमेसु इमे | १६ ॥ 
जोहप्पम॑ बिमाणं, त॑ चेव बिमीसणों समारूढो । अज्ने वि एवमाई, सणामि सुहृढा समासेणं ॥ १७ ॥ 
कन्तो य जुज्वन्तो, अद्द कोमुइनन्दणो य वसमो य | फोल्यहलो य सूरो, पमाविओ साहुबच्छलो ॥ १८ ॥ 
जिणपेम्मो रहयन्दो, जसोयरों सागरो य जिणनामो । सुहडा य जिणमयाई, एए वि विमाणमारूढ ॥ १९ ॥ 
पउमो सोमित्ती वि य, झुग्गीवों जणयनन्दणों चेव | एए नरिन्द्वसभा, सविमाणा संठिया गयणे ॥ २० ॥ 
नाणाउहगद्ियकरा, नाणाविहवाहणेप्तु आरूढ़ा । लक्काहिमुहा चलिया, कइद्धणा सहरिसुच्छाहा ॥ २१ ॥ 


सूर्य, ज्योति:प्रिय, बल, मदहावल, अतिबल, दुर्बुद्धि, सर्वतार, सबंद, शरम, आहृष्ट, अविनष्ट, संत्रास, नाड, धर्बर, श्र, विश्न- 


सृदन, बाल, लोल कुसुमायुध, कुसुममाल, प्रस्तार, देमांग, अंगद तथा प्रियरूप--ये सुभट दाथियोंसे 
जुते रथोंपर बेठकर निकले । (३-७) सुभठ पूर्णोचन्द्र, दुष्परक्ष, सुविधि, सागरस्वर, प्रियविप्रद, स्कन्‍द, वच्चांश, अप्रतिघात, 
आप कब चन्दूनपादप, समाधि, बहुल, कीर्ति, किरीट, धीर इन्द्रायुघ, गजबरत्रास, संकट तथा प्रहर आदि सामन्त--न्‍ये 


जुते रथोंमें बठकर जल्दी द्वी बाहर निकले | (८-१०) शील, वियश्नयन, बल, स्वपक्त, घन, रत्न, सम्मेत, चल, शाल, 

काल, क्षितिधर, लोल, बिकल, काल, कलिंग, 'बण्डांशु, उज्मित, कील, भीम हब निदेस सुशेल, दरल, बली, धर्म 
मनोहरण, महासुख, प्रमत्त, भद्र, मत्त, सार, 9 $ मनुरण अणक्तेप, नक्षत्र, 9 
विजय, जय, संप्राम, खेद, अरिविजय तथा नक्षत्रमाल धि-- ; चोक़ोसे जुते रथो्मे बेठकर जल्दी दी निकले। (११-४५) 
तढिद्वाद, मरुद्गाह, रविभान, जलद॒बादन, भानु, रथोंमें बेठकर निकले। (१६) प्योतिःपभ 
विमानमें विभीषण सवार हुआ। ऐसे ही दूसरे सुभटोंके बारेमें संेपसे में कहता हूँ। (१७) कान्‍्त, युद्धभाव, 
कौमुदीनन्दन, वृषभ, कोलाहल, सूर्य, प्रभावित, साधुषत्सल, जिनप्रेम, रथचन्द्र, यशोधर, सागर, जिननाम तथा जिनमत आदि 
सुभट बिमानमें आरुढ़ हुए। (१८६) राम, लक्ष्मण, सुप्रीय और जनकनंदन भामण्शल--नरेस्द्रोंमे इृषमके समान उत्तम 
ये सब अपने-अपने बविमानोंमें बेठकर आकाशमें स्थित हुए। (२०) नानाविध आयुध द्वायमें घारण किये हुए और नानाविन 

बाहनोंमें सबार कपिध्वज बानर दर्ष और उत्साहके साथ लंकाकी ओर चले । (२१) 


१. पीयंकरो--प्रत्य ० । २. चन्‍्दाग्हो--प्रत्य० । 


£७. १६ ] ५७. इत्व-पहत्यथदरणपब्यं १३६ 


एसो समाहयाई, उमक्बलेसु वि. महन्ततूराई । पहुपरह-मेसिश्ललरि-छाहल-तिमिलाउकरवाईं || २२ ॥ 

भम्मा-मुहज्-डमस्य-ठक्का-हुंकार-सझपउराई । खरजुहि-हुडुक-पावय-कंसाल्यतिबसदाई ॥ २३ ॥ 

गय-सुरम-केसरीणं, सद्दो वित्थरह महिस-वसहार्ण । मयपक्लीण बहुविहो, कायरपुरिसाण भयजणणों ॥ २४ ॥ 

बहुतूरनिणाएणं, भडाण वुक्कारवच्यियरवेणं | न सुणेह एक्रमेक्ो, उछाव॑ कण्णपडियं॑ पि) २५ । 

दोष्ह वि बछाण एत्ो, आरूग्गे दारुणे महाजुज्से | संखुभियवसुमईप, गिरी वि आकम्पिया सहसा ॥ २६ ॥ 

उद्देठो लवणजलो, प्वाइओ मारुओ बहलरेणृ। विवरीयं॑ सरियाओ, वहन्ति समराणुभावेणं || २७ ॥ 

उमयबलेसु वरभडा, मोग्गर-सर-झसर-मिण्डिमालाईं । मुश्चन्ति आउहाईं, उक्काई व पज़लन्ताईं ॥ २८ ॥ 

सच्नद्धा रणचूरा,. पहणन्ति गया-पसि-चक्रफहरेहिं । निययकुल॑ सावेन्ता, अल्नोन्नवहुजयमईया ॥ २९ ॥ 

आमिट्टा रयणियरा, चडक्षफहरोवमेसु घाएसु | तह जुज्शिउं पवत्ता, जह कहसेन्न॑ समोसरियं || ३० ॥ 

अल्ने समुद्दिया पुण, वाणरसुहडा अमम्गरणपसरा । जुज्झन्ति सबटहुत्ता, रखससेज्न॑ विवाएन्ता ॥ ३१ ॥ 

अवसीयन्तं समरे, द्ू,ण॑ रावणस्स निययवर्ल । हत्य-पहत्था तुरियं, समुद्दिया अहिमुहा ताणं ॥ ३२ ॥ 

त॑ कइ्वराण सेज्न पुणरवि भग्गं पहत्थ-हत्येहिं। सहसा पलायमाणं, रुद्धं नल्‍नील्सुहडेहिं ॥ ३३ ॥ 

जुज्म्मि समावडिए, उभयबलेसु वि पठन्तवरसुद्दडे । वहिओ नलेण हत्यो, तह य पहल्यो वि नीलेणं || ३४ ॥ 

द्टूण मारिए ते, हत्य-पहत्थे तओो निययसेज्न॑ | विवदन्तजोहतुरयं, रणमज्ञाओ समोसरियं ॥ ३५ ॥ 

एवं पहाणेण विणा न कज्, उवेह सिद्धि ववसिजमा्ण। 
जहा निसा रिक्ख-गहाणुक्ला, न होइ जोण्हाबिमलंसुहीणा ॥ ३६ ॥ 
-..0........0......| हैय पठमचरिए हत्थ-पहत्थवह॒णं नाम सक्तावन्न॑ पव्व॑ समत्त॥ 

तब दोनों सनन्‍्योमें ढोल, भेरि, महरी, फाहल, और तिमिलकी ध्यनिसे युक्त; भंभा, मृदंग, उमरु, ढकक्‍्का, हुंकार 
एवं शंखसे व्याप्त और खरमुखी, हुडुक्क, पायकरे ( बंसी ) तथा कांस्यालके तीत्र शब्दोंके साथ बड़े-बड़े रणवाद् 
गये। (२२-२३) उस समय कायर पुरुषों भय पेदा करनेवाले हाथी, घोड़ें, सिंह, महिय, घृषभ तथा झृग एपं पक्षियोंके 
अनेक प्रकारके शब्द चारों ओर फेल गये। (२४) बहुत-से वाद्योंके निनादसे तथा सुभटोंकी उऊँची-ऊँची गर्जनासे 
कानमें पड़ा हुआ कथन भी सुनाई नहीं पड़ता था। (२५) दोनों सेनांओंके बीच भयंकर महायुद्ध छिड़ जानेपर सहसा 
प््थ्बी हो उठी तथा पर्षत कॉपने लगे। (२६) युद्धके प्रभावसे लवण समुद्र उछलने लगा, धूलिसे मलिन पवन 
बहने लगा और नदियाँ उल्टी बहने लगीं। (२७) दोनों सेनाओऑमेंसे सुभट भ्रज्वलित उल्काओंकी भांति मुद्गर, बाण, 
मसर तथा सिन्दिमाल आदि आयुध फेंकने लगे। (२८) कवच पहने हुए और एक-दूसरेके बधके लिए उद्यत 
रणशूर योद्धा अपने अपने कुलका बखान करके गदा, तलवार और चक्र जेसे आयु्धोंसे मारने लगे। (२६) 
राक्षस भिड़ गये ओर 'चढक्‍्क-शखस्त्र जेसे श्रद्दारोंसे वे ऐसा युद्ध करने लगे कि कपिसेन्य पीछे हट गया। (३०) 
युद्धके प्रसारसे दुःखत न होकर दूसरे बानर-सुभट उठ खड़े हुए और राक्षससेन्यका विनाश करते हुए सामने 
जूमने लगे। (३१) युद्धमें राषणके अपने सेन्यको पीड़ित होते देख दररत एबं प्रहस्त फौरन उठ खड़े हुए और उनका सामना 
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हस्त एवं प्रहस्तका वध नामक सत्तावनवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 
१. सुझमहलदक्का-प्रत्य० । २. थआहट्डा-वगु०। ३. थुजरातीमें 'पावो” 
छेड 


५८... नल-नील-हत्य-पहत्यपुष्बभषपर्व 
काऊण सिरपणाम, पुच्छह मगहाहिवों गणहरिन्द | न य केणह जियपुबा, हत्य-पहत्या महापुहद् ॥ १ ॥ 
कह नहू-नीलेहि रणे, विवाइया अइबठ वि ते भयव॑ ! । साहेहि निरकसेसं; एवं मे कोठय परम ॥ २ ॥ 
तो भणइ इन्दमई, सेणिय | ताणं तु पुबसंबन्ध । निमुणेहि एगमणसो, कद्देमि सबं जहावत्त | ३ ॥ 
अत्थि कुसत्थलनयरे, विप्पा एक्कोयरा दुवे गिहिणो । करिसणकम्माहिरया, ते इन्धण-पलका नाम ॥ ४ ॥ 
न कुणन्ति साहुनिन्दं, भिक्लादाणुलया विणीया य। जिणसासणपरिसक्नं, इच्छन्ति सहावजोएणं ॥ ५॥ 
बीय॑_तु भाइजुयलं, अहकूरं निहय॑ असुहचित्त | लोइयसुईस मूढं, साहणं निन्दणु्त्त ॥ ६ ॥ 
नरबहृदाणनिमित्ते, जाए थिय दारुणे तओ कलहे । पावेहि तेहि निहया, अह इन्धण-पल्ला दो वि ॥ ७ ॥ 
मुणिवरदाणफलेण॑, हरिवरिसे भुझ्िऊण भोगविही । आउक्खयम्मि जाया, दोण्णि वि देवा विमाणेतु ॥ ८ ॥ 
ते पुण जे पावरया, मरिं कालिक्षरे महारण्णे | जाया दोण्णि वि ससया, बहुदुक्खसमाउले भीमे ॥ ९ ॥ 
तिबकसायाण इ॒दं, पुरिसाणं साहुनिन्दणपराणं । इन्दियवसाणुगाण, नियमेणं॑ दोग्गईगमणं ॥ १० ॥ 
काल॑ काऊण तओ, नाणाजोणीसु भमिय तिरियत्ते | उप्पन्ना मणुयभवरे, वकलिणो तावसा जाया ॥ ११ ॥ 
महहजडा महकाया, बालतव॑ अज्िऊण कालगया । जाया अरिजयपुरे, आसिणिदेवीएँ गब्भम्मि | १२ ॥ 
वण्दिकुमारस्स सुया, हत्य-पहल्या सुर ब रूवेणं । तेलोकृपायडमडा, भिन्ना रयणासवसुयस्स ॥ १३ ॥ 


५८. नल-नील तथा हस्त-प्रहस्तके पूवभवका वर्णन 


सिरसे प्रणाम करके मगधनरेश भेणिकने गणधरेन्द्र गौवमसे पूछा कि, हे भगवन्‌ ! हस्त एबं प्रहस्त महासुभटोंको 
पहले किसीने जीता नहीं था। फिर भी अति बलवान वे नल और नीलसे कैसे मारे गये ? इसमें मुझे अत्यन्त कुतूहल 
हो रहा है, अतः आप समग्र वृत्तान्त कहें। (१-२) तब इन्द्रभूतिने कद्दा कि, हे भेणिक ! तुम एकाप्त सनसे उनका 


पूवे-बृत्तान्व सुनो। जैसा हुआ था बेसा मैं कददता हूँ । (३) 


कुशस्थल नगरमें खेतीमें निरत दो सहोदर गृहस्थ रहते थे। उनका नाम इन्धन और पह़य था 
व कोष काश था आर, रब जग जिकाजों ओशो आक 
एक युगल था जो अतिक्रर, , अशुभ न्‍ शा 
कलर शाता था। (६) एक बार राज़ाके दानके निमिष्तसे भयंकर 
मार डाला । (७) मुनिषरोंकों दिये गये दानके फलस्वरूप हरिवर्षमें भोगोंका उपभोग करके 
कल से (८) जो पापरत थे वे मर करके कारलिंजर नामक बहुत दुःखोंसे भरे 
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क्या 

रुपमें पेदा हुए। (६) इस लोकमें तीत्र कपायवाले, साधुओंकी निन्‍्दाममें तत्पर तथा इन्द्रियके वशीभूतत 
मनुष्योका अवश्य दी दु्गतियें गमन होता है। (१०) वहाँसे मरकर तियेच रूपसे नाना थोनियोंमें भटक कर बे मनुष्यभषमें 
उत्पन्न हुए तथा वल्कलघारी तापस हुए। (११) बढ़ी जठावाले और मद्दाकाय ये बाल-सप करके मरने पर अरिंजयपुरीमें 
अगश्यिनीदेवीके गर्भसे उत्पक्ष हुए। (१२) वहिकुमारके पुत्र ये हस्त य प्रहस्त रूपमें देव जेसे थे। त्रेज्ञोक्यमें प्रसिद्ध सुमट 


ये रलभभाके पुत्र राषणके सृत्य थे। (१३) 
१६ भोगविहिं्ञात्य> । 


' |, ७] ५६, विग्ञासभिदाणपत्व॑ शै७१ 


पढमा सम्गाउ चुना, दोण्णि वि मणुया तभो समुप्यत्ता । गिहिघम्मरया काल, काऊग सुरा समुप्पन्ा ॥ १४ ॥ 

पुण्णावसाणसमए, ते इन्चय-पहवा चुबसमाणा | जाया किक्षिन्धिपुरे, नरू-नीका रिकिखर्मपुत्ता ॥ १५॥ 

ज॑ पावपरिणएहिं, ते इन्यय-पहावा पुरा, बहिया | त॑ नरू-नीलेहि रणे, हत्थ-पहलत्था पुणो निया ॥ १६ ॥ 

जो जेण हओ पु, सो तेण हम्मए न सदेहो | तनहा न हणेयबो, जन्नो मा होहिई सतू ॥ १७ ॥ 

जो जोबाणं सेणिय ! देह सुद्दं सो हु भुझए सोक्खं । दुक्‍्खं दुक्खावेन्तों, पावह नत्वेत्य संदेहो | १८ ॥ 

एवं इम॑ नरू-नीलविहाणं, हत्य-पहत्थव्द निमुुणेउ । वज्जिय वेरपह अहुदुक्खं, लेह इम॑ विमल जिणधर्मम ॥ १९ ॥ 
॥ इय पठमचरिए नत्त-नील-हत्य-पहल्थपुण्यभधारुकित्तणं नाम अटद्वावन्न॑ पव्य समत्तं॥ 


५९. विज्ञासशिहाणपण्व॑ 


हत्य-पहत्था समरे, निहया नाऊण राबणस्स भा | बहवो कोहव्सगया, समुदट्ठिया तत्थ रणसूरा ॥ १॥ 
सीहकडी माणी वि य, स्य॑सु-सुय-सारणा य संभू य | चन्दो य तहां अक्को, गओ य बीभमच्छनामो य ॥ २॥ 
सुहडो जरो य अक्को, मयरो वज्वक्खनामहेओ य | गम्मीराई एए, सन्तद्धा रंणर॒ुुच्छाहा ॥ ३॥ 
केसरिजुत्तेत हमे, रदेस असि-कणय-तोमरविहत्था | दिलद्दा य उत्परन्ता, निसायरा वाणरभडेहिं ॥ ४ ॥ 
मयणहुर-संतावा, अक्कोसा-५5णन्दणा तहा हस्या। नहपुप्फुत्थावग्या, एए  पीयंकराईया ॥ ५॥ 
एकेकमाण जुज्झं, आवडिय॑ दारुणं वरभढाणं | जह आउट्देष्दि जाय॑, जलई व नहज्णं सहसा ॥ ६ ॥ 
मारिज्जेण समाणं, संतावो रणमुद्दे समावदिओो | पहओ सीहकडीणं, उद्दामो विग्घनामेणं ॥ ७ ॥ 


पहलेके दोनों इन्धन और पक स्थगंसे च्युत दोने पर मनुष्य रूपसे उत्पन्न हुए। गृहस्थ धर्ममें रत वे मरकर 
रूपमें पेदा हुए। (१४) पुण्यके अवसानके समय च्युत होने पर वे इन्धन और पक्ठथा ऋक्षरजाके पुत्र नल एवं 
रूपसे किष्किन्धिपुरीमें पदा हुए। (१४) पाप-परिणामवाले इन्धन और पहय मारे गये थे, अत: नल 
नीलने युद्धमें हस्त और प्रहरतको मारा। (१६) श्समें सन्देह नहीं कि पहले जो जिससे मारा जाता है वह मारनेवाला 
उससे मारा जाता है । इ्सालए मारना नहीं चाहए, अन्यथा दूसरा क्षत्रु हो जायगा। (१७) #णिक ! इसमें सन्देदद 
कि जो जीबोंको सुख देता है बद्द अवश्य ही सुखका उपभोग करता है और दुःख देनेवाला दुःख पाता है। (१८) 

नल एबं नील द्वारा किया गया हरत एवं अ्रहरतका यद्ट वध सुनकर बहुत दुःखदायी बेरमागंका परित्याग करके तुम 
विमल जिनधर्मको प्राप्त करो । (१६) 

॥ फ्मचरितमें नल-नील तथा हस्त-प्हस्तके पूर्वमवका वर्णन नामक भद्टावनवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 


५९. विधाकी प्राप्ति 


दस्त और प्रहस्त युद्धमें मारे गये हैं ऐसा जानकर रावणके क्रोधके बशीभूत बहुत-से रणशूर सुभट उठ खड़े 
हुए। सिंहकटि, मानी, स्वयम्भू , शुक, सूर्य, गज, बीभत्स, सुभटज्वर, अर्क, मकर, बज़ाक्ष तथा 
गस्भीर आदि---रणरसमें उत्साहशील ये सुभट तैयार दो गये । (१-२) सिंदसे युक्त रथोंमें तलवार, कनक एवं तोमर चलानेमें 
दक्ष राक्षसोंको वानर-सुभटोंने बाहर निकलते देखा। (४) मदनांकुर, सनन्‍्ताप, आक्रोश, आनन्दन, हरित, नभ, पुष्पाख, 
व्याप्त तथा प्रियंदर आदि इन एक-एक सुभटोंका आयुधधोंसे ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि मानो सहसा गगनांगण जल 
उठा। (५-३) गुद्धमें मारीचिके साथ सन्ताप, सिंदकटिके साथ प्रदतद और विघ्नके साथ उद्दाम लड़ने लगे। (७) आक्रोश 


१६ - रणसमुच्छाहा--अत्य । 


देकर .. परसामचरियं | [ ५९. ७ 


जक्बोस-सारणाणं, जुज्श॑ सुब-सारणाण_ अब्मिदहं । असि-क्णय-चक-तोमर-संपहुहन्तवालेद ॥ ८ ॥ 
निदमो दिय संतावों, मारीजिमंडेण नन्दणेण जरो | फओ सीहकढीणं, विस्थो उद्दामकित्तीणं ॥ ९ ॥ 
एुए रणम्मि सुहृद, सोऊण विवाइबा समजाओ । रोवन्ति जाव कुणं, ताव  जत्यंगजो सूरो॥॥ १० ॥ 
सूरुमामम्म पुणरवि, समुद्दिया उमयसेलसामन्ता । सब्नद्धवद्धचिन्धा, गहियाउह-फहरणा-5प्बरणा॥ ११ ॥ 
वज्जक्खों खबियारी, मइन्ददमणो विद्दी य सम्भू य | हवइई सबंभू य तहा, चन्दक्को वज्यउयरों य ॥ १२ ॥ 
कोहभडेण रणमुद्दे, सहसा आयारिओ य खवियारी । अह्द सो मयारिंद्मणों, बहुबढीण॑ समाहओ ॥ १३ ॥ 
वज्जोयरेण निहओ, सदृदूलो गल्यसत्तिपहरेणं | कोवेण य खबियारी, सम्भू धाएड य बिसाल॑ ॥ १४ ॥ 
विजओ य जहिपहओ, मरणं चिय पाविओ सयंभूणं । एवं अज्ने वि भढा, घाइजन्ते निसियरेद्दि ॥ १५ ॥ 
वाणरकेऊण बलं, अबसोयन्तं रणे पछोएउं। सयमेव पवणपुत्तोी, समुद्टिओ रहवरारूड़ो ॥ १६ ॥ 
एन्त॑ द्दूण रणे, हणु्य॑ जंपन्ति रक्खसा भीया । अज्ज हमो विहवाओ, काहिइ बहुयाउ महिलाओ ॥ १७॥ 
हणुयत्स सबरहुत्तो, समुट्टिभो रक्‍्खसुत्तमों माली। सरनिवहं मुश्नन्तो, मेहो हृव सल्लिधाराओ ॥ १८ ॥ 
सुणिसियखुरुप्पछित्तं, त॑ सरनिवर्ह खणेण काऊणं । भञ्जइ मालिनरिन्दं, हणुओ सीहो इब गइन्दं ॥ १९ ॥ 
पविसरमुद्दो निरुद्धो, सहसा वज्जोयरेण पवणसुओ । छित्नथय-छत्त-क्ओ, सो विय विरहो कओ सिख्घ॑ ॥ २० ॥ 
अज्न॑ रह विरूगगो, जुज्ञन्तो सत्ति-सबल-सरेहिं । हणुयन्तेण रणमुद्दे, सो वि य वज्जोयरों निहओ ॥ २१ ॥ 
दद्टण त॑ विवज्नं, रुद्टो लद्ढाहिवस्स अज़रुहो | नामेण जम्बुमाछी, आयारइ पवणपुत्त सो॥ २२॥ 
उद्दियमेतेण तओ, रावणपुत्तेण अद्धयन्देणं । हणुयस्स कणयदण्डो, वाणरचिन्धो घओ च्छिन्नों ॥ २३ ॥ 


आओर सारणके बीच तथा शुक ओर सारणके थीच तलवार, कनक, चक्र व ठोमरोंके संघर्षसे उठनेवाली ज्वालाभोंसे व्याप्त 
ऐसा युद्ध होने लगा। (८5) मारीचि भटने सन्तापको ननन्‍्दनने ज्यरको मार ढाला। उद्दाम फीर्तिवाले सिंहकटिने 
विध्नको मार डाला । (९) युद्धमें इन सुभटोंका मारा जाना सुनकर उन उनकी भायोएँ करुण खबरमें जब रोने लगीं तब 
सूये भी अस्त हो गया। (१०) 


सूर्योदय होने पर पुनः दोनों सेन्योंके सामस्त तेयार दो और ध्यजा फद्राकर तथा प्रहरण एवं कयच 
धारण करके उठ खड़े हुए। (११) बज्ञाक्ष, क्षपितारि, सृगेन्द्रदमन शम्भु, स्वयम्भू बडच्चोदर--ये राक्षस 
सुमट युद्धके लिए तेयार हुए। (१२) युद्धमें क्रोधभटने सदसा क्षपितारिकों ललकारा और बाहुबलीने सृगारिद्मनका 
आहयान किया । (१३) शक्तिके भारी प्रहारसे वज्चोद्रने शारदूलको भार डाला। क्रोधभटने क्षपितारिका ठथा शम्भुने 
विशालका घात किया | (१८) स्वग्रम्भूके द्वारा लाठीसे पीटा गया विजय मर गया। इस प्रकार दूसरे भी सुभटोंको 
राक्षसोंने मार । (१५) वानरकेतु सुप्रीवके संन्‍्यका रणमें विनाश देख रथ पर आहरूद पबनपुत्र हनुमान स्वयं लड़नेके 
लिए तैयार हुआ । (१६) युद्धमें हनुमानको आते देख भयभीत राक्षस कददने लगे कि आज यह बहुत-सी खियोंको विधवा 
बनावेगा। (१७) बादलमेंसे गिरनेवालीं जलधाराओंकी भाँति बाणसमूह छोड़ता हुआ राक्षसोत्तम माली हनुमानके सम्मुख 
उपस्थित हुआ । (१८) तीच्रण वाणोंसे उस बआाणसमूहको क्षणभरमें छिन्न-मिश्न करके, तरद सिंद दाथीफा विनाश 
करता है उस तरह दनुमानने माली राजाका विनाश £) सेनन्‍्यके आगे स्थित हनुमान सहसा बरोदरके 
रोफा गया। ध्यजा, छत्र और कवच जिसके छिल्न दो गये हैं. ऐसा वह भी शीघ्र द्वी रथह्दीन थना दिया गया। (२०) वूसरे 
रथ पर सवार दो शक्ति, सव्बल और बाणोंसे 
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कृप्पेऊ्ण तस्स वि, हृणुएणं झत्ति घणुवरं छिक्त | उकत्तिय॑ भे कवय॑, नज्यह पोराणय॑ कक्‍ये ॥ २४ ४ 
रहे य जनबुमाडी, अं आवन्यिजण सत्षाहं | पर संरेसु हणुयं, देहे नोऊुप्पणामेतु ॥ २५ ४ 
प्यणसुएणं तत्तो, सोहसय सट्ठिसंजुर्य मु । दादाकरालबयणं, रूलन्तजीद॑ जढियनेत्त ॥ २६ ॥ 
त॑ केसरीहि सेप्नं, विद्धत्य॑ गय-सुरज्ञ-पाइक्क । संगामपराहुत्तं, दष्दूण महोबरों कुद्धो ॥ २७ ॥ 
जाव य महोयरेणं, समय॑ हणुयस्स वह्ए जुज्झ | ताव ग्र निसायरेहि, निवारिया केसरो से ॥ २८ ॥ 
काउण बसे सीहा, समुट्टिया रकखसा सम्तेणं । मुश्नन्ताउदनिबहं, उबरिं हणुयस्‍्स ते कुबिया ॥ २९ ॥ 
ते आउहसंघाया, मुका हणुयस्स रक्खसभडेहिं । समणस्स जहुक्कोसा, न कुणन्ति मणस्स परितावें ॥ ३० ॥ 
रयणियरवेदियं त॑, दद्दूण कइृटद्धया महासुहडा | गय-तुरयसमारूढा, समुद्तिया पवणपरिहत्था ॥ ३१ ॥ 
पीईंकरो सुसेणो, नछो य नोछो विराहिओ चेव । संतावो सोहकडी, रविजोई अइबलो सुहढों ॥ ३२ ॥ 
जम्बूणयपुत्तास, रहेस गय-तुरय-सीहजुत्तेस | हणुयस्स सत्तुसेन्नं, जोहेऊणं॑ समाढदत्ता ॥ ३३ ॥ 
निहमपहरामिदम, वाणरसुहडेसु रक्खसाणीय॑ । भम्ग॑ परीसद्देहि व, चित्त असमत्थजोइस्स ॥ ३४ ॥ 
दह्ठण भाणुकण्णो, निययबर्ल॑ वाणरेसु भजन्तं | कुबिओ तिलूलपाणी, अहिमुहृहओ रिउभडाणं ॥ ३५ ॥ 
वष्टूण य एज्जन्तं, वीरं॑ रणसत्ति-कन्तिदिष्पन्त | सुदृद्य सुसेगमाई, तस्स ठिया अभिमुह्ा पुरओ ॥ ३६ ॥ 
नामेण चन्दरस्सी, चन्दाभो चेव तह य जसकन्तो । रइवद्धणो य अनज्नो, सम्मेओो अज्नओ चेव ॥ ३७॥ 
कुन्तो बली तुरज्ञो, चन्दो ससिमण्डलो सुसारो य | रयणजडी जयनामो, वेल्बखो वीवसंतो य॥ ३८ ॥ 
एए जअन्ने य बहू, सुहडा कोलाहलाइबल्सहिया । जोहन्ति भाणुकण्णं, सबरू-सर-झसरघाएसु ॥ ३९ ॥ 
अह ते वाणरसुहटा, रगणासवनन्दणेण रुठ्ढेणं । दरिसणआवरणीए, विज्ञाए अम्मिया से ॥ ४० ॥ 


इनुमानने जल्दी द्वी उत्तम धनुष ठोड़ डाला। उसका छिल्न भिन्न कबच तो पुराने बख्-सा ज्ञात होता था। (२४) रुष्ट 
जम्बूमाली दूसरा कबच ऑाँधकर नीलकमलकी-सी कान्तिबाले दनुमानके शरीर पर बाणोंसे प्रद्दार करने लगा। (२५) तब 
वाँतोंसे जलती आँखोंवाले एक सौ साठ सिंदोंसे युक्त शख्र फेंका | (२६) 


इधर जब महोदरके साथ हनुमानका युद्ध हो रहा था 
चारों ओरसे राक्षस उठ खड़े हुए। कुपित वे दहनुमानके ऊपर शख्-समूह छोड़ने लगे। (२६) जेसे कटुवचन श्रमणके 
मनमें परिताप पंदा नहीं करते बेसे दी राक्षस-सुभटों द्वारा फेंके गये शख्रसंधात हनुमानके मनमें परिताप पदा नहीं करते 
थे। (३०) राक्षसों द्वारा उसे घिरा देख प्रवण एवं दक्ष कपिष्यज महासुभट द्वाथी और घोड़ों पर सवार हो लड़नेके लिए 
हाथी, घोड़े तथा हुए रथोमें सवार लिए 8: युद्ध । (३२-३३ 
योगीका चित्त जिस प्रकार परीषहोंसे भग्न द्ोता हे उसी प्रकार बानर निर्देय प्रहारोंसे पीटी गई राक्षस-सेना भग्न 
हुई। (२४) कषानरों द्वारा अपने सेन्‍्यका बिनाश देखकर कुपित भानुकर्ण द्वाथमें जिशुक्त धारण करके शत्रुके सुभटोंके 
सम्मुख के श । (१०) युद्ध करनेकी शक्ति और कान्तिसे देदीप्यमान उस वीरकों आते देख सुषेण आदि सुभट 
डसका सामना लिए आगे आये। (२६) घन्द्ररश्मि, चन्द्राभ, यशस्कान्त, रतिवर्धन, अंग, सम्मेत, अंगद, कुन्त, बली, 
घुरंग, चन्द्र, शशिमण्डल, सुसार, रत्नजटी, जय, बेलर्य तथा विवस्थान--कोलाइल करते हुए तथा अत्यम्त बलसे युक्त ये 
शथा दूसरे बहुत-से सुभट सव्वल, शर एवं मसरके प्रहारोंसे भानुकर्णके साथ युद्ध करने लगे। (१७-१९) रत्नसवाके पुत्र 
कझुम्मकर्णने रुष्ट दो वृशनाथरणीया नामकी विधासे उन सब वानर सुभटोंको निश्येष्ट कर दिया। (४०) निद्गासे घूमती हुई 
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निद्माधुन्मियमयणाण ताण हत्याण जाउहवसई। गाई चिबर मूढाण॑, सिडिलोमूयाण निवडन्ति || ४१ ॥ 
निद्वावसंगए चिय, निययमे पेच्छिकण सुम्गीषों | ताणं॑ कएण सिर्घ, विजय पढिगोहर्णि मुझश | ४२ ॥ 
अह ते विउद्धसन्ता, हृणुयाईया समच्छरुच्छाहा | अहियबर॑ तेण सम॑, जुज्श॑ काऊणमादत्ता | 9१ ॥ 
धय-कबय-छित्छत्त, संचुण्णिजन्तरहवर-तुरज्ष | आलोइऊण सबर्ूं, दहवमणों जुज्यिडं महह ॥ ४४ ॥ 
जुज्स॑ समुच्छहन्तं, पियरं विश्ववष्ट इन्दहकुमारों | सन्तेण मए तुज्झं, ताय | न जुत्त रण॑ काठ || ४५ ॥ 
एये चिय वित्यिण्णं, संघटटुड्टेन्लगयघडाडोव । थोवन्तरेण पेच्छछु, भज्जन्त॑ वाणराणीम ॥ ४६ ॥ 
जणपस्स सिरफ्णाम, काउं तेलोक्मण्डणं हत्यी | सल्नद्धबद्ध६घवओ, आहरूढ़ो इन्दहकुमारो ॥ ४७ ॥ 
त॑ कहवराण सेज्नं, नाणाबिहगय-तुरक्ष-पाइक्ष | गसिय॑ पिव निस्‍्सेसं, उद्ठियमेतेण बीरेणं ॥ ४८ ॥ 
आयपण्णपूरिएहिं, सरेद्दि परिदृत्यदच्छठमुक्केहिं | त॑ वाणराण सेन्नं, मेहेण व छाइय॑ सबं ॥ ४९ ॥ 
हयविहयविप्परद्धं, सुग्गीबो पेच्छिकण निययवर्ल । भामण्हलेण समर्य, समुद्टिओो सुहडपरिकिण्णों ॥ ५० ॥ 
तुरण्सु सम॑ तुरया, आवडिया गयवरा सद्द गएसु | सामियकज्जज्जत्ता, जुज्मन्ति भढ्ा सह भरडेहि ॥ ५१ ॥ 
रुट्टेण इन्ददणं, भणिओ किकिन्धिनरवई एतो । लक्काहिव॑ पमोत्तं , ज॑ सेवसि भूमिगोयरिय ॥ ५२ ॥ 
एयं अज् तुह सिरं, सिग्धं छिन्दामि भद्धयन्देणं | सो कुणउ वाणराहम ), परिरक्‍्ख॑ सामिसाझो ते ॥ ५३ ॥ 
तो भणह वाणरवई, कि ते भढ ! बोकिएहि बहुएहिं!। अज्ज तुदद माणमह्लं, करेमि न हु एत्य संदेहो || ५७ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, चाव॑ अप्फाल्किण सरनिवहं | मुख्इ दसाणणछ्ुओ, किक्षिन्धिवहस्स आरह्टो ॥ ५५ ॥ 
सोबियत॑ एज्नन्तं, आयण्णाऊरिएहिं बाणेहिं। ठिन्दइ बरूपरिहत्थो, निययाणियरक्खणट्वाए ॥ ५६ ॥ 


आँखोंबाले उन अत्यन्त मू॒ सुभटोंके शिथिलीभूत द्वार्थोमेंसे आयुध गिर पड़े। (४१) निद्राके बशीभूत अपने सुभटोंको 
देख उनके त्राणके लिए सुप्रीबने शीघ्र ही प्रतिबोधिनी विद्या छोड़ी। (४२) तथ भतिबुद्ध वे हनुमान आदि भत्सर और 
उत्साहसे युक्त हो उसके साथ और भी अधिक युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त हुए। (2३) 


ध्यज, कबच और छत्रसे छिक्त तथा रथ और घोड़ोंसे चकनाचूर की जाती अपनी सेनाको देख राथण लड़नेका सोचने 
लगा। (४४) युद्धके लिए उत्साद्शील पितासे इन्द्रजितकुमारने बिनती की कि, दे तात ! मेरे रहते आपके लिए युद्ध करना 
उपयुक्त नहीं हे। (४५) इस बानर-सेनाको थोड़ी दी देरमें आप विच्छिन्न, संघके कारण दाथियोंके बिनाशसे व्याप्त तथा 
बविनष्ट देखेंगे । (१६) पिताको प्रणाम करके तैयार हो और कवच पहनकर इन्द्रजित कुमार त्रलोक्यमण्डल नामक हाथीपर 
सवार हुआ । (४७) उठने माजत्से द्वी उस वीरने कपिवरोंके नानाथिध हाथी, घोड़े तथा पेदल सेन्यको मानों सारेका सारा 
प्स लिया। (४७८) कानतक खेंचे हुए तथा चतुराई एवं दक्षताफे साथ फेंके गये बाणोंसे बादलकी भाँति समप्र वानर-संन्य 
छा गया। (४६) अपने सेन्यको क्षत-विक्षतत एवं दुःखी देखकर सुभटोंसे घिरा हुआ सुप्रीथ भामण्डलके साथ उठ खड़ा 
हुआ। (५०) धोद़ोंके साथ घोड़े और द्ाथियोंके साथ हाथी मिड गये। ०४8 ४४४ ३५ धर सुमटोंके साथ युद्ध 
करने लगे। (५१) रुष्ट इन्द्रजितने किष्किन्धिके राजा सुग्रीवसे कद्दा कि, हे अधम वानर ! त्याग करके भूमिपर 
ल्लनेबाजोंकी जो तू सेबाकर रद्दा है, उसके फलस्वरूप आज तेरा सिर जल्दी द्वी अर्धचन्द्र बाणसे काट ढालता हूँ। तेरा वह 
मालिक तेरी रक्षा करे । (१२-५३) तब थानरपतिने कद्दा कि हे सुभट ! तेरे बहुत बकबक करनेसे फायदा क्या ? इसमें कोई 
संदेह नहीं कि आज में तेरा मानभंग कहूँगा। (५४) इस प्रकार कदनेपर गुस्सेमें आया हुआ इन्द्रजित घनुषकी टंकार करके 
हक हर शक का फेंकने लगा। (५५) बलसे परिपूर!ं बद भी अपनी सेनाकी रक्षाके लिए कानतक खेंचे हुए बाणोंसे 
आते हुए बाणोंको काटने गा । (५६) 


उधर युद्धमें मेधबाहनने भामण्डलको ललकारा और प्रवेश करते हुए वश्ननक्रको विराधितने रोका । (५७) रह 
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अह्द मेहवाइणेण, समरे भामण्छछो समाकओ। रुद्ो बिराहिएणं, पक्सिन्तो बजाणछों वि ॥ ५७॥ 
चक्षेण वहाणक्षो, पहओ य बिराहिएण रुद्ेणं | तेण वि सो वच्छयले, समाहओ चक्षपदरेणं ॥ ५८ ॥| 
काणरवई निरत्मो, छद्टानाहस्स नन्‍्दणेण कओो। तेम वि म जट्तियारी, आउहसय्संकुरं रहय॑ ॥ ५९ ॥ 
अवयरिऊण गयाओ, मन्दोबरिनन्‍्दणो रहारूड़ो । पेसेश वारुणत्यं, नवजरूदरसइनिम्बोसं ॥ ६० ॥ 
अन्धारियं समत्यं, सेल्ल॑ द्टूण वाणराहिवई । नासेइ वारुणत्थं, सिम्ध॑ सो मास्यत्येण ॥ ६१ ॥ 
घणवाहणो वि सत्थं, अम्गेय॑ भुयझ जणयतणयस्‍्स । भामण्डलो नरिन्दो, नासेइह वारुणत्येण॑ || ६२ ॥ 
मन्दोगरीएँ पुत्तो, विरदं मामण्डल रणे. काउं । प्रेसेह तामसत्थं, कज्जअल्थणकसिणसच्छायं ॥ ६३ ॥ 
न य पेच्छन्ति महियल, आयास॑ नेव अप्पयं न पर॑ । सुहृा पणइचेह्ा, अवहियचक्खू तओ जाया ॥ ६४ ॥ 
घणवाहणेण एत्तो, विसपूमुग्गारपज्जलन्तेहिं । भामण्डलो 5तिगा, बद्धो चिय नागपासेहिं॥ ६५ ॥ 
वाणरई वि सिर, भुयज्ञपासेद्दि बन्धि॑ गा | उच्छूढ़ो धरणियले, रावणपुत्तेण जेह्वेण ॥ ६६ ॥ 
ते पेच्छिकण दोण्णि वि, भसुयह्ृपासेसु नरबई बद्धे सह लक्खणेण पउम॑, विभीसणों भणइ निम्रुणेह ॥ ६७ ॥ 
अह पेच्छ इन्दईणं, सरसंघट्टेंण छाहय॑ गयणं । भामण्डल-सुम्गीबा, बद्धा वि हु नागपासेहिं ॥ ६८ ॥ 
बढ़े वाणरनादे, विजिए भामण्डले इ॒हं अम्हँ । संघायपिण्डियाणं, होहइ मरणं न संदेहो ॥ ६५० ॥ 
अम्हँ बले महायस !, एए दो नायगा महापुरिसा । जाया अणायगा वि हु, विजाहर-वाणराण चमू || ७० ॥ 
विच्छिन्रछत्त-केऊ, संचुण्णेजण रहवरं सिख्ध॑ । गहिओ चिय पवणमुओ, सुबन्तं भाणुकण्णेणं | ७१ ॥ 
जाव य घरणिनिसण्णे, भामण्डल-वाणराहिवे एए । न य गिण्हन्ति निसियरा, ताव निवारेह्ि गन्तूणं ॥ ७२ ॥ 
जाव य सोमित्तिसुयं, आभासइ राहवो ससंभन्तो । जोहेइ भाणुकण्णं, ताव च्िय अज्ञयकुमारो ॥ ७३ ॥ 


विराधितने चक्रसे वज्नक्रके ऊपर प्रह्दार किया तो उसने भी चक्रसे वक्षस्थलपर भ्रह्यर किया। (५८) लंकाके रघामी रावणके 

इन्द्रजितने धानरपति सुप्रीवको निरखकर दिया। इच्छानुसार विद्दार करनेवाले उसने सकढ़ों आयुर्धोंसे 
व्याप्त कर दिया। (५६) मन्दोवरीका पुत्र इन्द्रजित हाथीपरसे उतरकर रथपर सवार हुआ। नये बादलोंके समान 
फरनेवाला वरुणाख्र छोड़ा । (६०) समस्त सेन्यको अन्धकारसे व्याप्त देखकर थानराधिपतिने मारुताखसे उसका शीघ्र 
नाश किया । (६१) घनपाहनने भी जनकपुन्रके ऊपर आग्नेयाख्र फेंका। भागमण्डल राजाने बारुणाखसे उसका नाश किया। 
(६२) भनन्‍्दोदरीके पुत्र इन्द्रजितने युद्धमें भामरढलको रथद्दीन बनाकर काजल और बादल्कके समान कष्ण कान्तिवाला 
छोड़ा । (६३) उस समय प्रणष्ट चेष्टाबाले सुभट न जमीनको, न आकाशको, न अपनेको और न परायेको देख सकते थे। 
मानों आँखें छीन छी गई हों ऐसे वे दो गये । (६2) वब घनवाहनने विषाक्त घूम उगलनेवाले तथा भ्रज्वल्न्त ऐसे नागपाशों 
से भामण्डलको खूब मजबूतीसे बाँध लिया । (६५) राबणके ज्येष्ठ पुत्रने वानरपतिको भुजंगपाशोंसे मजबूतीसे बॉधकर जमीन 
पर पटक दिया। (६६) 

उन वोनों राजाओंकों नागपाशोंमें बद्ध देख लक्ष्मण सह्दित रामको विभीषणने कहा कि आप सुनें। (६७) आप 

इम्द्रजितको देखें। उसने बाणोंके समूहसे आकाश छा दिया है और नागपाशोंसे भामण्डल तथा सुपीव बॉघे गये हैं। (६८) 
घानरनाथ सुप्रीषके बद्ध तथा भामण्डलके पराजित होनेपर समूह रूपमें एकश्रित हमारा यहाँ मरण ३२६ इसमें सन्देदद 


शेयर फत्मचरियं [ ४६, ४७- 


दोण्ह पि ताग जुज्ह, कह विषरन्तसत्यसंधाम | ताव य भुगपासाओ, विणिग्गभो मारुई सि्ं ॥ ७४ ॥ 
हणुमन्त-अज्ञया ते, आरूढ्ा वरविमाणसिहरेसु । रक्लण-विमीसणा वि य, आसासेन्ती सयाणीय | ७५ ॥ 
एयन्तरम्मि पे, विमोसणो इन्दई समरकंसी । दष्टूण त॑ कुमारो, इमाणि हिमएण चिन्तेइ ॥ ७६ ॥ 
तायत्स य एयस्स य, को मेओ! जद गकित्सिए ताओ | न य मारिऊण प्यर॑, हवह जसो निम्मझो छोए || ७७ ॥ 
भामण्डल-सुग्गीवा, भुयज्ञवासेसु दारुणा बद्धा | मरिहिन्ति निच्छएणं, जुत्त अवसप्पणं जग्हं || ७८ ॥ 
* धरिचिन्तिऊण एवं, विणियत्ता ते रणाउ दो वि जणा । रूच्छीहरेण दिला, रावणपृत्त बल्समम्गा | ७९ ॥ 
अद् भाणिउ पवत्तो सोमित्ती छुणसु नाह! मद वयण्ण । भामण्डल-सुम्गीवा, बद्धा मीमेहि नागपासेहिं | ८० ॥ 
रावणपुत्तेहि इमे, निशचन्ता पेच्छ निययपुरिहुता । एएद्दि विणाअम्हे, कि जिप्पह दहमुहो को वि! ॥ ८१ ॥ 
पुण्णोदएण एचो, रामो सरिऊग लक्ष्खर्ण भणइ । चिन्तेहिं वर॑ सिश्घं, जो उवसम्गो तया छद्धो ॥ ८२॥ 
सरिऊण लक्खगणेण॑, तत्थ महालोयणो सुरो सहसा। अवहिविसएण नाउं, रामसयास॑ समझछीणों ॥ ८३ ॥ 
पउमस्स देह तुझो, नामेणं सीहबाहिणी विज्ज | गरुढा परियणसहिया, पणामिया रच्छिनिख्यस्स | ८४ ॥ 
दोण्णि य रहे पयच्छह, दिवामलपहरणपरिपुण्णे | अम्गेय-वारुणाई, अज्ाणि य सुखबरत्याणि ॥ ८५ ॥ 
नामेण विज्वयणं, देह गय॑ लुव्खणस्स सुरपवरों । दिबं हल॑ च मुसर्ूं, पउमत्स वि त॑ पणामेह ॥ ८६ ॥ 
संपता महिमाणं, परम॑ दसरहलुया सुकयपुण्णा । देवो वि पीइपमुहो, कमेण नियय॑ गओ ठाणं ॥ ८७ ॥ 
वरभक्सुकएणं होन्ति वोरा मणुस्सा, बहुस्यणसमिद्धा भोगभागी सुरूवा । 
अरिमिडनियरोद्दे तत्थ पावन्ति कित्ती, विमलघवलचित्ता जे हु वुबन्ति धम्मं ॥ ८८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए विजासप्रिद्म्णं नाम एगूणसट्ट' पव्य॑ समसत॥ 


वोनोमें होता रहा तबतक तो हनुमान नागपाशसे शीघ्र दी मुक्त हो गया। (७४) वे हनुमान और अंगद उत्तम बिमानोंके 
शिखर पर आरूद हुए। लक्ष्मण और विभीषण भी अपनी सेनाको आश्वासन देने लगे। (७५) उस समय बिभीषण 
युद्धाकांक्षी इम्द्रजितके पास आ पहुँचा। उसे देखकर कुमार मनमें ऐसा सोचने लगा। (७३) यदि देखा जाय तो पिता 
क्या भेद हे? पिताकों मारनेसे विमल यश संसारमें नहीं फेलता । (७७) भामण्डल और सुप्रीव भुजंगपाशोंमें 
गये हैं। वे अवश्य दी मर जायेंगे। अब धदमारा यहाँसे चला जाना ही उपयुक्त है। (७८) ऐसा 
जन युद्धमेंसे लौटे। लक्ष्मणने सेनासे युक्त राबणके पुत्रों को देखा। (७६) तब लक्ष्मण कहने छगा कि, 
सुनें। भामण्डल ओर सुपरीष भयंकर नागपाशोंसे बाँधे गये हैँ। (८०) राषणके पुन्रोंद्वारा 
लिये जाते हैं इन्हें आप देखें। इनके बिना हममेंसे कोई भी राषणको क्या जीत सकता है ? (5१) 
याद करके लक्ष्मणसे कद्दा कि उपसर्गके समय जो बर प्राप्त किया था उसे तुम शीघ्र स्मरण करो। (८२) 
अषधिकज्ञानसे जानकर सहालोचन देव सहसा रामके पास आया। (८३) तुष्ट हो उसने रामको 
लक्ष्मणको परिजन सद्दित गरुढ़ा विद्या दी। (८४) उसने दोनोंको दिव्य एबं बिमल प्रहरणोंसे 
तथा आस्नेय, वारुण एवं दूसरे भी दिव्याखर दिये। (८६) उस उत्तम देवने लक्ष्मणको विद्ुद्वदन 
हल हर जाओ दे ॥। (८६) सुछतसे कर की अप राम और लक्ष्मण अत*” 
प्रीतियुक्त अपने स्थान पर चला गया। (८७) परभषके 203०2: 

च्ट हर होते हैं। विमल एवं घषल *चित्तवाले जो पुरुष धर्म कु ते राज सुमटोके 
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- -॥ पद्मचरितमें कियया-सज्िधान नामका उनसठवाँ फ्बे समात्त हुआ ॥ 


